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हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला - ३० 


__ _नामलिज्ञूनुशःमसनमत 


 अम्मरकोशा:ः 


सहिष्पण मणिप्रमा! हिन्दीटीकोपेत: 





किमी अशक कक कक उलकक ली जम कि जकिल जी दकी जज. की कलकक कमल जनक चक जरक नली कर की ज से कक यक ऊ 


श्री पं० पल मम] 


॥ श्री: | 
हरिद्वस संस्कृत गन्धमालां 


3 
ब्श 0 


"52६४० 


श्रीमद्मरसिहविरचितं 


नामलिड्रानुशासनम्‌ 


अर्थात्‌ 


अमरकोषः 


सटिप्पण 'मणिप्रभा' हिन्दीटीको+त: 
टीकाकारः 
व्याकरण-साहित्याचाय-साहित्यरस्तन-मिश्रोपाह्न - 


4 
श्री प॑० हरगोविन्दशाखत्री 
भागलपुरमण्डल्लास्तर्ग तसुलतानगज्ञस्थराजकीय- 
संस्कृतोच्विद्यालयसाहित्याध्यापक ६ 


चौखस्वा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी -१ 
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6 चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
के. ३७/९९, गोपाल मन्दिर लेन 
गोलघर (मैदागिन) के पास 
पो. बा. नं. १००८, वाराणसी - २२१००१ (भारत) 
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आपरं च प्राप्ति स्थानम्‌ 
कृष्णदास अकादमी 
पो. बा. नं. १११८ 
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आकथन 


डॉ० धर्मनद्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
एम. ए.ढ, पी-एच. डो.ढ, ए. एफ. आई. , प्रिसिपलकत टौचस ट्रेनिन्न कालेज, भागलपुर 


इमारे शाद्षोंत्रे 'शब्द'को ही साउइ।त्‌ बह्म रद दे । शब्द भथवा अनाहुत- 
नादके रूपमें प्रामियोंने ब्रह्मा साक्षात्कार किया है, शर्त सानवजोवनर्म 
शब्डु तथा उप्तके अवबोध एवं अनुभुतिकी कितनों महत्ता तथा उफ्योगिता 
है-..?._इसकी कदपना सडक्ष ही क्री जा सकती है। पथश्च और सानवर्मे क्या 
अन्तर है ? बर्बरता धौर सभ्यततार्थ क्या भेद है ?--व्यक्त, व्युस्पन्ष एवं सार्थक 
बबद । हधीलिये हमारे आाचार्योति कट्दा है कि यदि एक भी वर्ण, एक भी शब्द, 
सम्यशज्ञात तथा सुप्रयुक्त हुआ तो इद्कोक तथा परलोकर्म मनोवाब्छित फछ 
दैनेवाढा होता दे । 


थोड़ी-सी अआन्तिसे कितना अनर्थ हो सकता है, यह निम्नकिखित छोकसे 
स्पष्ट परिछक्षित है-- 


यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र ! व्याकरणम । 
स्वजनः श्रजनों मा भूत सझुल शकल सकृच्छुकृत ॥! 
अतः यह सिद्धू हुआ कि मानकसान्रकों वर्णों तथा शब्होंका यथावत्‌ ज्ञान 
होना आवश्यक दे । 
चेदोंघे लेकर आधुनिक साहित्य तक जो अनगिनत ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, 
वे ही हमारी संस्कृतिकी प्रगतिके प्रतीक हैं। ये ग्रन्थ कया हैं (--शब्द तथा 
अर्थक्ा समन्वय--'सम्पृक्त वागर्थ! | इसकी सहिमाकों इक्षित करनेके उद्देश्यसे 
काकिदासने 'पावंतीपरमेखरौ?को “वागर्थाविव सम्पृकौःका विशेषण दिया है। 
मानवक्ी समस्त भावनाएँ मनमें ही विछीन हो जायें, यदि उसे उन सार्थक, 
इतरावबोध्य शब्दोंमें गुम्फित करनेकी दझ्मता नहीं हो। यदि भाज्न हमने 
चाह्मीकि, व्यास, काछिदास, तुलसी, खूर आदिको अमरत्व प्रदान किया है 


559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(|0/8५ ॥80॥9/5॥093/५/8 0॥॥9॥.007॥ 


[ $ ] 


तो इसका कारण क्‍या है १-- उनमें उपयुक्त प्ाब्दबयन तथा दाब्दगुर्फनकी 
क्षमता जनशसाधारणकी अपेक्षा अधिक थी । 

कोश तथा व्याकरण--इन दो शा््ोंके द्वारा उपयुक्त शाब्दुभाण्डारकी 
सृष्टि तथा उसके चयन एवं समीचोन प्रयोगक्ी शक्ति भातो है, भतः भारतमें 
अतिप्राचीन कालसे--निचण्दु तथा निरुक्त-समयप्ते--ही कोशके अध्ययनकी 
परम्परा चली आ रही है । संस्कृत झे प्रस्येक विद्याथीको इसो कारण “अमरकोश' 
कण्टस्थ कराया जाता था और अब भी कराया ज्ञाता है, यद्यपि धीरे घोरे यद 
परम्परा कुछु क्षीण होती जा रही है । अब तो जैसे अंग्रेजोके विद्यार्थी पद-पद्पर 
भडिक्शनरी' उछ्टते हैं, वेसे ही संस्कृतके विद्यार्थियोंमं भी सस्ते, प्रमादएर्ण 
बाजारमें विकनेवांले कोशोको उलटनेकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही दे | में समझता 
हैं कि यह प्रद्धसि घातक है। एक 'अमरकोश'के मुखस्‍्थ कर लेनेसे--या 
कमसे कम दस्तामऊझकवत्‌ आवश्यक शब्दपर्यायोंको याद रखनेसे--वाक्ा- 
विन्यास्त या अन्धनिर्माणमें जो सुविधा होगी, वह कदापि बार-बार णाधुनिद. 
ढड्नके कोशोंकों उलटनेसे नहीं हो सकती, उसे तो शब्ददारियसे ही मुक्ति 
नहीं मिलेगी, भाषों तथा कर्पनाओरोंकी ऊँची उड़ान केध्ते ले सकेगा 


'अमरकोश! जेसे अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा ठप्योगी ग्रन्थकी ऐसी टीका 
जो न केवछ प्रामाणिक हो, किन्तु साथ-साथ घुगम हो तथा हिन्दीके विधार्थियों 
क्षयवा विद्वानोंके निमित्त हपथोगी हो, स्वागतका विषय है। भ्रीहरशोविन्द- 
दाद्ीने भरयन्त परिश्रमसे तथा वेज्ञानिक पद्धूतिप्ते यह दीकः निर्मित की है। 
इसमें उन्होंने अनेकानेक शातव्य सामग्रीका समावेश किया है। परिशिष्ट' 
सथा “दाब्दानुक्रमणिका!'के द्वारा उन्होंने अपनी टीकाके महत्वको अभिषुद्ध 
किया है दर्षका विषय है कि हसका नवोन संस्करण प्रकाशित हो रहा है । 
इमें पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत साहित्य तथा वाडमयसे प्रेम रखनेवाले सुधी 
एवं जिज्ञासु इसे अपनावेंगे और तद्द्वारा अपना हितसाधन करेंगे। 


९-३६-५७ ) धर्मेन्द्र त््मचारी शास्त्री 
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अनादिनिध्वन शब्दबद्य निध्यमुपास्महे । 
व्यवहारक्रमः सूष्टेयंतश्वकति निर्भरस्‌ ॥ ३ ॥ 
पण्हितप्रकाण्ड श्री अमरसिंह-विरचित अमरकोषकी यदि अमरभाषा 
( संसक्रृत ) साहिस्यका भमरकोष ( अक्षय निधि ) कहा जाय तो लेशमात्र 
भी अध्युक्ति नहों होगी । जिस असरकोषके द्वारा हक्त पण्डितप्रवरका नाम 
चिरकालके लिये अमर दो गया है, उस अमरकोषका अनुपम भादर केवल 
भारतवर्षमें ही नहीं, किन्तु भूमण्ढलमान्नमें देखा जाता है। विद्याप्रेम्नी योरप 
देशवाधी विद्वानोंको अपनी अपनी भाषाओंर्मे इसका अनुवादकर इससे छाभ 
शठाना कोई विशेष आश्रयंकर नहीं है, जतना कि धममनन्‍्धिताके कारण 
अन्य सम्प्रदायके ग्रन्थोंको अग्ति और जलदेवकी शरण देते हुए मुहम्मद 
जातिवालोंने भी जब इसका अपनी भाषाम अनुवादकर' खुले हृदयसे 
इसकी उपयोगिताकों अज्ञीकार किया, यदध्ट हम भारतवासियोंके लिये अध्यन्त 
ही हषप्रद्‌ विजय-चिह्ठ है। सुदूरतम चीनमें भी इसका अनुवाद" होना 
हम भ रततियोंके लिये विशेषरूपेश गौरव को बात है । 


कोषकी आवश्यकता 


सर्वप्रथम बेदिक शब्दकोषका निर्माण 
जब बृहस्पतिके समान गुरु भी इन्द्रके समान शिष्यकों दज्ञारों वर्षोतक 
बाबद पाराथण करते हुए शब्दसागरका" अन्त नहीं पा सके, तब किसका 





३. इसी कारण 'खालछीक बरी, नामक फारसीभादाके शब्दुकोषको प्चमय 
ठदूं भाषामें इन छोगोंने रचना की । 

३. 'छुटीं शताब्दीमें गुणराज' नामक विद्वानने चीनी भाषासं अंमरकोषका 
श्रनुवाद किया! यह मेक्‍्समुछरका कथन है। इस बातका क्ष्यौतिषाचार्य 
विद्वद्वरेश्य पं० ग्रिरिजाप्रसाद द्विवेदीने 'भट्ट क्वीरस्वामी' शीर्षक छेखमें 
अन्वेषण किया है । 

३. जेसे कहा भी है-- 

फुरदादयोउपि यश्यान्त न ब्युश्झब्दवारियेः । 
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सामथ्य है कि अतिशय विस्तृत शब्दसागरकी चरम सीमाका पता छगावे। 
हाँ, यद तो अतिप्रादीनकाछमें शब्दबह्मोपासक सुनियोका ही सामध्य था 
कि वे योगाभ्याप्तके बसे साज्षात्‌ मन्म्रद्रष्टा होते थे और उन्हें किप्ली ग्रन्थसे 
किल्ली प्रकारक्की भी सहायता भपेक्षित नहीं रद्रती थी, इसी आधारपर 'सर्वे 
सर्वाथवाचकाः ( सब शब्द सब॒ क्र्थोके वाचक हैं ) यह वेयाकरणोंका 
सिद्धान्त है। किन्तु परिवर्ततशोक संसारसें काछ-परिवर्तन होनेके कारण 
योगाभ्यासका भी क्रमशः द्वास होता गया और साथ ही साथ साहात्‌ 
मन्प्रद्न स्व. शक्तिका भी । 
इसप्रफार शनिवाय दासको देखकर भगवान्‌ कश्यपने वेदके कठिन शब्दोंका 
संप्रहकर सर्वप्रथम 'निधण०्दः नामक कोषकी रचना की। यूथअ्रष्ट गौका गोश्व 
जिपप्रकार कदापि नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार! चेद्से निकालकर संग्रहीत 
इन शढदोंका वेदरव भी नष्ट नहों हुआ है, भत प्‌व 'निघण्डुःकों भी वेद ही 
कहते हैं । एद्च 'निघण्डु'के वेद होनेसे तद्व्याब्यानभूत निरुक्तमें भी वेदरव 
अवाधित ही है। भगवान्‌ प्रज्ञापति कश्यप बेढ़के उपज्ञाता थे, इस बातकों 
भगवान्‌ ध्यासजीने कहा है--- 
बुषो हि भगवान्‌ धर्मो खूयातो लोकेघु भार॑त । 
निघण्दुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमस ॥ 
कपिवराहः श्रेष्ठथ्। घरंश्र वृष डच्यते । 
तस्माद्‌ घृषाकर् प्राह्द कश्यपो मां प्रशापतिए ॥ 
( महासारत मोक्पव अ० ३४२ । श्छो० ८६-८७ ) 
निघः्दु अअन्यमें बरषाकपि! शब्दका निर्वेचन ( अध्याय ५ खण्ड ६ 
पद्‌ १९ ) मिलता भो है | किन्तु फिर भी जब योगास्याप्रका पूर्वाधिक द/स 
होनेसे निधण्दुका भ्थ भी छोगोंकों अवोध्य प्रतीत होने छग्रा, तब दयामूर्ति 
भगवान्‌ यास्काते पधम्ताम्नाय ( वेद ) भूत उस 'निघण्दुका भाष्य छिया; 





प्रक्रियाँ तस्य कृ'स्नस्प चमो वर्क्तु नरः कथम? ॥ सांरस्वत श्छो० सं २। 

३. इसी कारण भगवान्‌ यास्‍्कने निघण्दु भ्न्थकों कषयकर 'सम्रान्नायः 
समाक्यात। स व्यास्यातब्यःः हस वचतनकऊे द्वारा यहाँ वेद्माश्रविषयक 'सबा- 
श्नाथ' शब्दका प्रयोग किया है । ह 
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जिसका नाम “निदक्त! हुआ। इस बातकों भी भगवान्‌ व्यासज्ञी स्वयं 
स्वीकार करते हैं-- 
(शिविविष्टति चारुयायां हीनरोमा च योडभवत्‌ । 
तेनाविष्ट तु यश्किब्विष्छिपिविष्टेति च स्छुतः ॥ 
यासको मामस्षिरव्यग्रो5नेकयजेषु गीतवान्‌ । 
शिपिविष्ट इति छस्माद्‌ गुह्म गामधघरो झाहम्‌ ॥ 
स्तुत्वा माँ शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः । 
मध्यसादाददो नष्ट 'निरक! मधिजग्मिवान! ॥ 
( महाभारत मोकप्वे अध्याय ३४२ 'छो० ६९-७१ ) 
'शिपिविष्ट! झाब्दका निर्वचन निरुक्तमे ( अध्याय ५ खण्ड ८ पद ३७ ) में 
मिलता भी है। किन्तु निरुक्तनिर्माता कौन यास्क थे, यद्द विषयान्तर होने से 
इसकी विवेचनाकों यहीं छोड़कर अब प्रकृतानुसरण करता हूँ । 
लौकिक-शब्दकोषकी रचना 


इसप्रकार और भी श्घिक तपोबछके दासके साथ-साथ बुद्धिविकाशका 
भो द्वाप्त होनेसे लौकिक शब्दोंका भर्थज्ञान भी-जब छोगोंको अतिदुरूद्द एवं 
भज्षेव होने छगा, तब लौकिक शब्दफोषोंकी रचना हुई, किन्तु इनमे सवप्रथम 
किस कोषकी रचना हुई, यह पता नहीं चलता; क्योंकि 'शब्दकशयतरु मकोष'में 
ही १९ को्षोके नाम आये हैं। 'साहसाइू, कास्यायन! इत्यादि अनेक कोष ऐसे 
है, जो अब अलय्य हैं, किन्तु संग्रहीत प्राचीन कोर्षमिं उनके वचन संस्कृत- 
साहित्योपासकरके उपजीब्य हो रहे हैं। इसीतरह 'डत्पछ्िनी! आदि भो अनेक 
फोषोंडे वचन 'मेदिनीकोष'में संगुहीत जान पढ़ते हैं, किन्तु इसप्रकार अनेका- 
नेक कोर्षोडे रहते हुए भी इस 'अमरकोष!का दी सर्वाधिक प्रचार हुआ, हपमे 
अन्यकारकी रचता-शेैली ही प्रधान द्वेतु है । 

कुछ कोर्षो्मे केवठ नामा्थंक शब्दोंका ही संग्रह पाया जाता है तो कुछ 
कोर्षोर्मे केवल साधारण शाब्दोंका ही, इसपर भी हुन साधारण-शब्दाथवाच रू 
कोषोर्मे लिड्रादिका विवरण नहीं है और कुछ तो ऐसे कोष हैं, जिनमें 
साधारण-साधारण सर्वविध शब्दोंकों भरकर उन्हें अध्यन्त दुरूह कर दिया 
गया है। ऐसा कोई भी कोष नहीं, जो प्रसिदतम, साधारण और नानार्थक 
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( अनेक अरथवाले ) छब्दोंके सुसंग्रहसे परिपूर्ण होता हुआ भी लिड्डनिर्देशसे 
अलद्कृत प॒व॑ आबाछयोध्य पद्यमय निबद्ध हो । यदि कोई ऐसा कोष है तो 
अप्ररकोष' ही है। इसके विषयमें इतना ही कहना पर्या8 होगा कि अन्‍य 
कोषोंमे जो न्‍्यूनता या दोष थे, उन सब्बोका यथावत्‌ परिमार्जन करते हुए 
अमरघिंहने बाऊकोंके भी सुछमतया कण्ठस्थ करने योग्य सरल श्लोकर्मे इस 
अमरकोष'की रचनाकर संसारका बहुत बढ़ा ठपकार किया। 
अमरसिदका समय विवेचन 
इनके समयके विषयमें अनेक मत हैं । कोई तो इनको-- 
'घन्वन्तरिद्धपणकासरसिंहशहुवेताऊ भट्घटखपंरकाछिदासाः । 
झु्यातो वराहमिहिरों नुपतेः सभायां रल्ानि थे वररुचिनंव विक्रमस्य? ॥ 
इस श'छोकके क्ाघारपर “विक्रम” नृपतिके नवरलोंमें-से कहते हैं। तथा 
को ई-कोई-- 
“इन्द्रश्नन्द्र:ः काशकृत्नापिशक्की शाक्ृटायन: । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा भवन्सयष्टी हि शाब्दिका/ ॥ 
इस हछोकके भाधारपर 'पाणिनि! और “जेनः अर्थात्‌ समन्तभद्गके मध्य- 
काछमें ये हुए थे, ऐपा कहते हैं, किन्तु पाणिनिविरचित अष्टाध्यायीके साध्य- 
कार भगवान्‌ पतझलिके समकालीन “चान्द्रव्याकरण?कर्तता आचाय चन्द्रका 
नाम उक्त छोकमें पाणिनिक्रे पहले धानेसे उक्त छाकमें क्रम भपेछ्तित नहीं है, 
ऐसा प्रतीत होता है । भन्‍य छोग इनको इंस्वीय सनूरे छुटीं शताढदीके 
बतलाते हैं । 
जो कुछ ही 'स्वर्गवर्ग”मे देवताक्षकि पर्यायोकों कहनेके बाद इन्होंने भगवान्‌ 
'बुद्ध'के पर्यायवाचक शब्दोंकों कहा है, अतः ये “भमरसिंह? बौद्धमतावछर्बी 
थे, यह प्रायः सभी विद्वानोक्ता मत है । 
शोलापुर निवासी स्व० सेठ रावज्नी सलाराम दोशी मद्दोद्यने अमरकोष- 
सरबन्धी एक ट्रेक्ट प्रकाशित किया है, उसकी भूमिका अनेक युक्तियोंपते 
उन्होंने प्रमाणित किया है कि अमरकोषकार भमरतिंह घोद्ध नहीं, किन्तु 
जैनी था। अपने कथनक़े प्रमाणमें दोशी महोद्यक्ा कद ना है कि वतंमानसें 
डपछव्यमान अमरकोपमें कममग एक सौ छोक छूट गये हैं या जान- बुखकर 
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छोड दिये गये हैं | 'यस्य ज्ञानद्यापिस्धोः'*' '**! (१।१।१) श्छोकके पूर्व जिन 
एवं जेनसस्मत सोछहवें तीरथद्रकी वन्‍्दना भमरसिंहने दो श्क्ोकोंमें की है', 
तथा छुरकोको'"*'*****त्रिविष्पपम्‌ ।? ( १।१।८ ) के बाद 4०३ श्कोकोंसे 
अमरघिंहने महावीर भादि तीथंडूरों एवं जेनघम्प्रदायसम्भत देवी-देवताओं डे 
पर्यायोंकों कद्दा है । हितीय काण्डमें भी प्रायः ३०-१२ श्छोकोंका वर्तमान 
अमरकोषमें छूट जाने या छोड़ दिये जानेको चर्चा उक्त दोशी महोदयने की है । 
यदयति दोशीमद्दोद्य कथित मद्गछाचरणके दो श्छोकोमें-से प्रथम श्छोक 
वादो मसिह-विरचित 'गद्यचिस्तामणि' ग्रन्थर्मे भी मिछता है, अतः यह कहना 
कठिन है कि यह श्लोक भमरसिंहकी रचना है या वादीभर्सिंहकी, किन्तु द्वितीय 
श्क्ोक भन्यत्न कहीं नहीं उपलब्ध होता और बह श्छोक दोशीजीके कथनानुसार 
यदि मकुछाचरणका ही है तब तो दोशीमहोदयके कथनकी विशेषतः पुष्टि 
होती है कि अमरतिंद बौद्ध नहीं, किन्तु जेनी ही था । 

मेरा विचार था कि उक्त दोशीजीके ट्रेक्टके श्ठोकोंको भपने अमरकोषझ़े 
द्वितीय संस्करणमें भी समाविष्ट करूँ, किन्तु उक्त ट्रेक्‍्टके शक्षोकोंमें प्रचुर- 
मात्रामें भशुद्धियाँ द्वोनेसते वेसा करना उचित प्रतीत नहीं हुआ और दोश्ीजी 
महोदयके ट्रेक्टकी मूछ प्रति--जो अ्विढप्रान्त-निवासी “आप्पण्ढानायशाद्घी'से 
द्रविडा इरमें तालपतन्रपर लिखित थी--हो प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी 
कृतकार्थ न हो सकनेके कारण मुझे भपने विचारकों स्थगित कर देना पढ़ा । 

अमरसिंहने अन्य किसी अन्थकी भी रचना की या नहीं, यह विषय सन्देहा स्पद 
है । जयपुर सं० पाठशालाओंओे निरीक्षक साहित्याचाय पं० भदह्द श्रीतेलड्न 
सथुरानाथ शास््रीने 'अमरकोषे टीकाकाराणां कृपा? शीर्षक छेखमें अमरभारतीमें 
लिखा है कि-- इनके विषयर्मे यह भी प्राचीन दन्तकथा है कि “ये अनेक 
अन्थोंकी रचनाकर उन्‍हें नावर्मे रख कहीं अन्यत्र जा रहे थे, किन्तु बौद्धधर्म- 





१. तदथ्था--जिनस्य छोकन्नपवन्दितस्य प्रद्वालयेत्पाद्सरो भयुग्मम । 
नखप्रभादिष्यसरिष्परवाहैः संसारपडूं मयि गाढछर्नस ॥ ३ ॥ 
नमः श्रीक्षान्सिनाथाय कर्मारातिविनाशिने । 
प्चममश्क्रिणां . पसतु कामस्तस्मे.. लिनेशिने ॥ ३ ॥'हति। 
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विरोधी भायोंने 'अमरकोष'के अतिरिक्त सब ग्रन्थोंकों पानीमें छुबो दिया! किन्तु 
यह बात निराधार द्वोनेसे प्रामाणिक नहीं समझी जा घकती । 

लिड्लानुशासजके श्छोकोंको प्रायः पाणिनिसूत्रके ओघारपर इन्होंने लिखा है, 
इससे तथा--- 

“अमसरसिंहस्तु पापीयान्‌ सव॑ भाष्यमचूचुरत' । 

इस श्कोकके आधारपर व्याकरण शाख्तरमें इनका पाण्डित्यप्राथय अनाष्दष्त 
है, किन्तु उक्त श्लोकद्वारा हनपर भाष्यचौयका दोष लगाना ईर्प्याकृत मालूम 
पढ़ता है, क्‍योंक्षि अन्यके प्रारस्भमें ही 'समाहत्यान्यतम्त्राणि संज्षिप्ैः प्रतिसंस्क्ृतेः 
( $।१।२ )? इस वचनद्वारा ये उक्त दोषपे मुक्त हो चुके हैं और उक्त दोषा भाव 
दूधरी बात यह भी है कि--यदि भाष्यकार 'घजरत-अबन्त' शब्दोंको पुंक्लिज्न 
लिखते हैं, तो गतानुगतिक या चौयंदोषके भयसे बादका कोई भी प्रन्थकार 
ख्रीस्व तो छिख नहीं सकता, अतः यदि वह एंब्लिड्र छिखे तब उसपर चौय॑दे!षा- 
रोपण न कर इन्हें भाष्यमतप्रचारकका श्रेय मिलना ही उचित प्रतीत होत। है। 
हसीप्रकार भानुज्िदीसितने 'गौतमश्षाकबन्धुश् ** *** (१।१।१५) की स्वनिर्मित 
धयाख्यासुधा” टोकार्मे यद्यपि “वेदविरुद्धार्थानुष्टातृत्वाउ्जनश!क्यों नरकवर्ग 
वक्तुमुचितो, तथापि देवविरोषिस्वेन बुद्धयुपारोह्ादत्रवोक्तो! भर्थाव्‌ 'वेदविरुद्ध 
भर्थानुष्ठानके कारण 'जिन और शाक्‍्य की यद्यपि 'नरकवर्ग”में कहना डचित था, 
तथापि देवविरोधी होनेसे बुद्धिस्थ ह्ोनेके कारण ये यहींपर कहे गये हैं? ऐसा 
कहा है, किन्तु इस श्लोकके भाधारपर जिन बुद्ध सगवानूकी गणना भगवान्‌ 
झृष्णके दश अथतारमें है, तथा जिन्हें वेष्णवश्नकवरेण्य 'जयदेव”-जेसे श्रेष्ठ 
विद्वान भी कृष्णमगवान्‌का क्रंश *मानकर नमस्कार करते है, उन 'बुद्ध/के 


डिये 'नरकवर्ग, देवविरोधिस्वेन! हन शब्दोंका प्रयोग करना नितान्त अमुवित 
प्रतीत द्वोता है । 





3. 'वेदानुदूरते. जगन्ति वहते भुगोलसमुद्धिश्रते 
देत्यान्‌ू दारयते बरकि छुलयते चस्श्रत्षयं कुव॑ते। 
पौछरुयं जयते हल कछयते कारुण्यमातन्वते 
ग्हेश्छान्मूर्छ यते दशाकृतिकृते क्ृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
गीतगोविन्द (9२ ॥ 
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अमरकोषके नाम 
अन्धकारके नाम के आधारपर $+ 'अमरकोष”, ग्न्धथकारकृत भन्वर्थ 
( साथक ) नास-करणके-- 
“समाहश्यान्यतन्न्नाणि संद्ितेः प्रतिसंस्कृतेः । 
सम्पूर्णमुच्यते वर्गे नामलिज्ञानुशांसतम! ( १।१॥२ ) 
तथा ग्रन्थके तीनों काण्डोंके भ्रन्‍्तमे--- 
“इस्यमरसिंह॒कृती 'नामलिज्ञानुशासने! ।' 
इस वचनके आधारपर “नाभलिज्ञाचुशाखन! और ग्रन्थमें तीन काग्ड 
हानेते 'जिकाण्ड'--ये तीन सास हैं। देवभाषाशब्दसंग्रद धोनेसे कोई-कोई 
इसे 'देवकोष' भी कहते हैं । 
अमरकीषकी टीकाये 


वअसरझोष'की ठप्योगिता ग्रन्थरचनाके बाद छतिप्राचीन विद्वानेंसि लेकर 
क्षाघुनिक विद्वानेशि द्वारा की गयी उसकी टीका भी सिद्ध होती है। इसपर 


प्राचीन विद्वानेंकी मिम्न टीकायें हैं--- 


॥ व्याख्याप्रदीप 25 अच्युततोपाध्याय । 
२ क्रियाकलाप 2 आआशाघर | 

३६ काशिका धुब्ड काशीयाथ । 

४ *अमरकोषोद्वाटन 25७ भदक्ती रस्वामी 





१. देवराज 'यज्वा'ने निधरहुपर भाष्य छिखनेमें भोज भौर क्षीरस्वामीक्रे 
नाम छिये हैं। सोज्काल ई० सन्‌ १०१८-१० ६० है, क्षी० स्वा० का समय 
११ दीं शताब्दीका अन्तिद्य भाग है। इन्होंने ई० सन्‌ <८०-९२० कांलके 
राजशेखरका नाम अपनी टीकामें छिया है। 'गणराजमहोद्धि'में वर्दमानने 
छी० स्वा० का नाम लिया है, जो ई० सन्‌ ११४० में हुए थे। क्षी० स्वा० ने 
डपाध्याय, गौड़, भ्रीभोज, व्याड़ि, भागुरि, साछाकार, और कारय ( कात्यायन ) 
आदि कई विद्वा्नंड्कें वचन अपने ग्न्धमें उद्छत किये हैं । ये बहुत जगह 
'अम्रकोषोद्धाटन? नामक 'अमरकोष'की टीकामें ग्रन्यकारके शब्दों क। विवेचन भी 
किये हैं। जेसे--'खत्री दाराणयद्विशेष्य''( ३॥९।२ ) “अन्न रत्री दाराचम! 
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७५ बालधोधिनी +०० गोस्वामी । 

*ई अमरकौ मुदी * नयनानन्द रामचन्दर । 
७ अमरकफोषपशिका 5७ नारायणशर्मा । 
« शब्दार्थसंदी पिका 5 नारायण विद्याविषोद । 
९ सुबोधिनो हु नीलक्ृण्ठ । 

१० अमरफोषमाला 5 परमानन्दु । 

११ अमरकोषपजिका बृहस्पति । 


+११ मुग्धबो्ध[] 
१४ ()व्यास्यासु था 


भरतमक्लिक (भरतसेन) 
भानुनिदीकछित द्वितीय 


भथवा-रामाश्रमी धंधा रामाश्रम । 

+#१४ ग़ुरुबालप्रयोधिनी मब्जुमह । 
१५ सारसुन्द्री ३ मधुरेश. विद्याछकूार । 

१६ अमरपदपारिजात ६ मह्छिनाथ । 


इति युक्तः पाठ? ऐसा, तथा 'कमनः कामनोउमिक? ( ३॥॥।२४ ) यहाँ 
'काप्रनः कमनो5सिकरः! इति तु युक्तः पठ? ऐसा कद्दा है। इसीप्रकार इन्होंने 
और सी कई जगह विवेचना की है। ये भागुरि, तथा माकछाक्ार भादिकी भी 
अपनी टीकामे आान्ति भादि बताये हैं। 

३. इसका दूसरा नाम 'पदार्थकौमुदी” भी है, इसको सन्‌ १६१५९ ई० में 
नारायणशर्माने घनाया था । 

२. इस निशानवाले टीकाओंके नाम आदिम थोढ़ा-थोढ़ा अन्तर है। हन 
टीकाभोंका चाम 'कषपत्रुम' कोषक्ी भूमिकाके ६ ठे पेजमें भाये हैं तथा कमर- 
सारतो (वर्ष + भह्ड ६) $ 'अमरकोषे टोकाकाराणां क्ृपा' शीर्षक लेखमें छुपा है । 

[] गौरांगमक्षिकके पुत्र भरतमल्लिक ( भरतसेन ) की टीका बहुत विशद्‌ 
है। हसमें बहुत पाठान्तर है। इसमें वोपदेवके ध्याकरणानुसार शब्दकम है। 
१८ वीं शताढदीमें इसके टोकाकारकी सम्मावना की जाती है । 

() 'सिद्धान्तकौमुदी'कार भद्टोजिदो दित'के पुश्र 'भानुजिदीशित'ने ३७ वीं 
झताब्दीम बनेलवंशी 'कौर्तिलिंद'को प्रार्थनासे यह टीका बनायी । 
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+१७ चुधमनोहरा *१« महादेवतीथ । 
#प१८ अमरविवेक हक महेश्वर । 

१९ !अमरबोधिनी ***. मुकुन्दृशर्मा । 

२० ब्रिकाण्डचिन्तामणि 8 रघुनाथचक्रवर्ती । 
*११ अमरकोपद्याण्या 5३% राधवेन्द्र 

१२ प्रिकापढ विवेक 855 रामनाथ । 

२३ वैषश्यकौमुदी **.. रामप्रसाद। 
*#२४ अमर कोपषद्यास्या ९३७ रामशर्मा । 
+#शे७ धमरवृत्ति के रामस्वामी । 

२६ प्रदीपमण्जरी 5 रासेश्वरशर्मा । 
#२७ >पदुचन्द्रिका डक रायमुकुट । 
*#२८ अमरवच्याख्पा *** लचमणशार्त्री । 
*१९ अमरबोधिनी बह लिया मदद । 

३६० पदमव्मरी 3.2 लोकनाथ । 
#३१ व्याख्यास्ृत *र शहूराचार्य । 

३२ भमतरटीका 5 श्रीधर । 

३३ 'टीकासवंस्व 5४६ सर्वानन्द । 





१. यह टोका वोपदेवानुसारिणी है । 

३. सन्‌ १६४३ ई० में यह टीका बनी टीकाकारने भूमिकार्म बहुत दीका- 
कारोंके नाम लिये हैं । 

३. बंगालके 'राधानगर'में रहनेवाले 'मोविन्द'के पुत्र वृहस्पतिने 'पदुचनिद्रि का! 
(राय मुकुटमणि) बनायी, इसोको छोग राषमुकुट कहते हैं। जो सन्‌ १४३१ 
ईं० में बना था, इसके पूर्व १६ टीकायें थीं। 'बचृहस्पति'के पुत्रके “१ विश्राम, 
३ राम! आदि नाम थे | 'रायमुकुट'में २७० व्यक्तियोंक्े प्रमापक्ष वचन हैं, यह 
बात #प्र९ज।६ ने छिखी है । २८, १०९-११८ ॥ 

४. यह टीका १० टीकाओोंके आधारपर ११५९ ई० सन्‌ में लिखी गयोी है 
और छगप्प क्वी० स्वा० कृत टीकाडे बराबर ही दे । यदद रायमुकुट भादि 
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४४ अमरपशमुकुर कक रंगाचार्य । 
+५ बुद्नदबृत्ति 7 हे 
हब ६ 4८ +* अध्यय्य दी चित । 
+है७ गुरुबालप्रबोधिनी हा भानुदीक्षित । 
३८ है हर सान्यभट्ट । 
९ ८ के लिंगमसूरि । 
#४० अमस्कोषपदविध्ृति जा ५ 
#8१ का मंधेनु १5 वंगदेशीय कोई विद्वान 


यद्यपि आधुनिक अनेक विद्वानोने भी हस ग्रन्थपर अनेक संस्कृत तथा 
हिन्दी टीक़ायें छिखी हैं, तथापि उनमें प्रश्येक शब्दोंका प्रचछित हिन्दीमें अर्थ, 
हिंगज्ञान, वचनज्ञान, शब्दओ़े प्रातिपदिकावस्थाका शुद्धू स्वरूप, पाठान्तर, कठिन 
इब्दोंकी विदेचना, शब्दसे सम्बद्ध विष्य या अन्य आावश्यकीय बारतोंका समावेश 
नहीं होनेसे एक बहुत कमी चिरकालसे मेरे हृदयमें खटक रही थी। 
इसीकी पूर्तिके लिये मैंने संद्कृत और हिन्दीम इस ग्रन्यराजकों क्रमश! टीका 
और टिप्पणी लिखकर इसे पूज्यपाद विद्वन्मुकुटमणि दार्शनिकप्ार्वभौस साहिस्य- 
दर्शनाद्याचाय॑ माध्वमतावलम्बी श्री १०८ ग्रोस्वामी दामोद्रलालजी 
महाराजको दिद्चकाय! । पुज्यपाद गोस्वामीजी महाराजने इस टीकाकी भूरिभूरि 
प्रशंसा की, पूज्य गोस्वामीज्ञीकी बतछायी हुई शेलीदे मैंने इत मणिप्रभा! 
नामक हिन्दी टोका भौर साथ में 'अप्ररकोमुदी” नामक संस्कृत टिप्पणीमें 
भन्‍य क्रावश्यक घातोंका भी पमावेश क्विया। सम्पूर्ण ग्रन्थ में छगनग घौ 
श्छोक क्षेपकके दिये गये हैं, मूल ग्रन्थम भानेवाले शब्दोंके अतिरिक्त प्रसिद्ध ३ 
बाहरी शब्द तथा मूल ग्रन्थम आनेवाले शब्दोंके भांशिक समानाकार बादरों 





वंगदेशीय टीकाकारोंका आधार हुई । इसके बाद किन्तु अन्य वंगदेशीय टीका 

कारेके पू् 'सुभूतिचन्द्र या घौद्ध सुभूति! ने कामघेनु टीका बनायी जिसका 

चंगालछी टीकाकर्ताओंने अधिकतर उल्लेख किया है। सन्‌ ११७३ ई० में बनी 

हुईं शरणदेवके (ुघंटवृत्ति! में 'सुभूति! का नाम मिलता है । 
% इस निश्ानमें नाम नहीं कहा गया है । 
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झब्द में भी + ऐसे निशान कर दिये गये हैं, जिससे गअ्न्थढ्री उपयोगिता 
अधिक बढ़ गयी है | शीघ्रता भादिके कारण जो बातें छुट गयी थी, उनकी पूर्ति 
परिशिष्टमें को गयी है। यद्यपि परिशिष्टमें भौर भी अधिक बातोंकों देनेका 
विचार था, किन्तु ग्रन्धाकारडे बहुत बढ़ जानेश्े वह विचार छोड़ देना पड़ा । 
सूछ शब्दोंकी सूचीक्रे अतिरिक्त बाहरी समानाकार शब्दोंकी तथा ज्ञेपक श्लोक मं 
भाए हुए शब्दोंकी सूची भी साथमें दी गयी है, जो अन्यत्न किसी अमरकोषपमें 
नहीं पायी जाती । इस प्रकार इस ग्न्थक्नो यथासाध्य सर्वावश्यकीय विषयोंसे 
परिपूर्ण बनानेकी भरपूर चेष्टा की गयी है । 
आभारधप्रद्शंन 

इस भूमिकाको पूरा करनेके पहले उन मद्दाजुभावोंका मैं अतिशय भाभारी 
हैं, जिन्होंने इस टीकाके निर्माण करनेमें किसी तरह भी सहायता पहुँचायी है । 
उनमें सर्वप्रथम जिन भ्रन्थोसे इस टीकाकों रचनामें सहायता छी गयी है, उन 
प्रन्थकारोंके प्रति भ्राभारप्रदर्शनपूर्वक कृतज्ञता भभिव्यक्त करता हूँ । 


सम्मतिदाता 

१ पूज्यपाद म० स॒० पं० श्री १०८ गोपीनाथ कविराजजी, प्रिप्तिवल 
गवर्नमेण्ट सं० कालेज, बनारस --आपने अनेक ग्रन्थोंका नाम तथा प्रकरणा दिका 
निदेशकर टिप्पणी और परिशिष्ट बनानेमें मुझे बहुत सद्दायता पहुंचायी । 

२ पूज्यपाद दाशंनिकसायंभौम दर्शनसाहित्याचार्य श्री १०८ गोस्वामी 
दामोद्रछालन्ी शासत्री--आापको भआदिष्ट शैल्द्वारा इस टीकाकी रचना हुई 
सथा भापसे अन्य भी अनेक सम्मतियाँ मिहीं । ह॒ 

३ पू पा० गव्नमेण्ट सं० कालेजके प्रोफेधर व्याकरणाचार्य श्रो गोपाल- 
शास््रीज्ी नेने--आपने द्वितीयकाण्ड तक इस टीकाका ३ प्रफ देखा 
अन्यान्य भपुरप सस्मतियाँ प्रदान की । 7 | 

४ पं० नारायणदत्तज्ी ब्रिपाठी मारवाड़ी पस्ं« कालेजके प्रधानाध्यापक, 
ब्याकरणाचार्य पोष्टाचार्य स्वणपदुक प्राप--- 

५ पू० पा० पं० बंशीघरमिश्रजी आरामण्डलास्तगंत गिरिघरवरांवनिवासी 
ब्यौतिषाचार्य, पोश्राचाय॑ तथा उ्यौतिषतीर्थ-- 


| रेअत्भू० री | 
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तथा 


| 
आप छोगोंसे क्रमशः व्याकरण और उ्योतिष सम्बन्धी बहुतसी सम्मतियाँ 
प्राप्त हुईं । 
ग्रन्थद्वारा सहायतादाता 


$ श्री पं० नन्‍्दविद्वारीमिश्र भ्रायुवेदाचायं, विशारद, आारामण्डरान्तगंत 
गिरिधरबरांवनिवासी--जापने “अमरविवेक!' की प्राचीन पुस्तकद्दारा 
सहायता की । 

२ श्री पं० ऋषिननदन पाण्डेय व्याक्रणशास्री, काव्यतीथै, अध्यापक 
सं० पाउ० कसाप, भारा--जापने भाषाटीकासहित अमरकोषकी अतिप्रात्ीन 
पुस्तकके द्वारा सहायता की । 

६ श्री पं० कृष्णपन्त साहित्याणय, क्षष्यक्ष विश्वनाथ संस्कृत पुस्तकालय, 
ललिताघार, काशी--आपने अपने पुस्तह्नाकयले बहुततसी पुस्तकें समय-समय 
पर देकर बहुत सहायता की । 

इनके अतिरिक्त अन्यान्य जिन महानुभाव विद्वानेके द्वारा भी मुझे जो 
कुछ सहायता प्राप्त हुई है, उनका में बहुत भाभारी होते हुए कृत्ज्ञता प्रकाश 
करता हूँ । 

टीकाके सद्दायक प्रन्थ 


'साझ्लेतिक चिह्न और शब्दुका विवरण! शीष॑क छेखमें आये हुए पग्रन्थोंके 
अतिरिक्त अग्निपुराण, अन्रिर्खति, यमस्म्ति, हारीतस्सखृति, याज्षवल्क्यस्मृतिफी 
बालर्भट्टी टीका, आहिकऊसूत्रावली, ककपद्ुमकोश, हिन्दी शब्श्सागर, श्रीधरकोष 
भांदि अन्थ तथा अमरकोषकी ह्वी० स्वा० कृत अमरकोषद्धाटन', महेश्वरक्कत 
“असरविवेक', भानुजिदीज्षितकृत “व्यास्यासुधा ( रामाश्रमी ) सर्वानन्दुकृत 
“टोकासवस्व?, 'संदिप्तमादेखवरी', तथा एतद्बथास्यानभूत “अमरप्रक्ाश? द्वारा 
सहायता छी गयी है । इनके अतिरिक्त भन्‍्य बहुत ग्रन्थों द्वारा भी यज्न 
समन्र सहायता ली गयी है, उन प्रन्थकारों और टोकाकारोंका में विशेष 
आभारी हूँ । 

अन्तमें 'काशीर्थ चौखरत्रा-बनारखघ-काशी-हरिदास सं० सिरीज! के अध्यक्ष 
याबू जयकृष्णदास दरिदास ग़ुप्तः मदोदयको अनेक धन्यवाद देता हूँ, 


595909009 | 997 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥80॥9/5॥093/५8 0७॥॥9॥.007॥ 


5590009 | 99#7 5॥0॥ || ९|॥0/9५ 


[ १६ ] 
जिन्होंने इस प्रन्थका प्रकाशनभार लेकर संस्कृत साहिश्य ग्रन्थोद्धारमें उप्साहपू्ण 
अपनी उदारताका परिचय दिया है । 


ग्रन्थ-सम्पादनके समय मानवसुरूभ दृष्टिदोषवश एवं टाइपके अतिसूचमाक्षर 
होनेसे तथा यन्त्र-सम्बन्धी दोषोसे भर्यात्‌ क्रिसी प्रकाकी यदि झशुद्धि हो 
गयी हो तो-- 
धाच्छुतः रखलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तन्र स्मादघति सजना/ ॥ 
हस पश्चछे अनुसार छ्वीरग्राही हंसके समान विध्वृश्जन उन भशुद्धियोंको 
सुधार कर मुझे भनुगुद्दीत करेंगे। 


इति शमर । 


विद्वस्पादाब्भरक्षश्रत्च री क--+ 


हरगोविन्दशास्री 


रथयात्रना, सं० ।९९४ 


॥8000॥9/5॥093/५8 0७॥॥4.९0॥॥ 


द्वितीय संस्करण 


छोकशझ्कर भगवान्‌ शजझ्डरकी असीम अनुकरपासे स्व-प्रथम-प्रयास सम्पादित 
अमरेकोषोय 'मणिप्रभा'के द्वितीय संस्करणकछो प्रकाशित होते हुए देखकर 
अनुवादक होनेके नाते मुझ्ते परम प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि कविकुछ- 
हिरोमणि मद्दाकवि कालिदापघ--जेपे विद्वान्‌ भी सून्रधारके मुखसे-- 


“आ परितोषाद्विदुर्षां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम । 
खबलवद॒पि शिक्षितानामास्मन्यप्रथ्ययं चेतः ॥! 


कट्टलवाते हुए कृतिकी सफलतामें सशझ होना अभिव्यक्त करते हैं, तब 
अपनी कृति--यह भी अध्ययनावस्थाकी प्रथम कृति--होनेके कारण मुझ 
जेसे भल्पशको अपनी सफछतामें भ्राशझ्वित होना भस्वाभाविक नहीं समझा 
जा सकता; परन्तु 'मणिप्रभा! युक्त इस अमरकोष ग्रन्थके प्रथम तथा द्वितीय 
काण्डोंका पाँच-पाँच, संस्करण प्रकाशित होना और इस सम्पूर्ण ग्रन्थके पुनः 
प्रकाशनार्थ अनेक वर्षोंसे पत्रादिद्वारा प्रेरणा करते रहना हृप कृतिकी सफछता 
को एपष्टतः अभिव्यक्त करता है । 


इस अमश्कोषके ही नहीं, किन्तु 'मणिप्रभा” नामक मेरे राष्ट्रभाषा$नु वाद- 
सहित णन्यान्य प्रन्थों--रघुवंश, शिशुपाकवध, नेषधचरित तथा मनुस्खति 
आदि--को भी भनन्‍्यान्य विद्वज्वसम्पादित विविध टीकाओओं तथा अनुवादोंके 
रहते हुए भी अपनी नीर-क्षीर-विवेकिताद्वारा जिनकोगोंने अपनी गुणेकपक्ष- 
पातिताका स्पष्ट परिचय प्रदान छियतः है, उन परमादरणीय विद्वानेंका आभार 
मानता हुआ में उन्हें भूरिशः घन्यवाद देता हूँ । 
साथ ही वतंमानमें शिक्षक-प्रशिकत्तण मद्दाविद्यालयके भ्राचायय पृ समाज 
€ सोसल )-विभाग, विहार सरकारके भूतपूर्व उपनिर्देशक श्रीमान्‌ माननीय 
“डॉ० धम्मनद्र श्रह्मचारो शारत्री' मद्दोद्यका भी अत्यन्त आभारी होता हुआ 
नहें अनेकानेक धन्यवाद देना अपना परम करतंव्य समझता हूँ; बिन्होंने मेरी 
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प्राथना स्वीकृतकर इस संस्कणका अपना पाण्डिस्यपूर्ण 'प्राक्पन! छिखनेकी 
अनुकर्पा की है । 

इसके अतिरिक्त प्रायः पेंसठ वर्षोंप्ते संस्कृत साहित्यके विविध-विषयक 
ग्रन्थोका प्रकाशनकर सारतीय जाष॑ छंस्कृतिके संरक्षण एवं संत्रद्धनके जन्यतसम 
सेवाब्ती, चौखरबा संस्कृत पुस्तकाकूय तथा चौखग्बा दिद्याभव॒न, काशी के अध्यक्त 
श्रीमान्‌ माननीय सेठ 'जयकृष्ण दासज्ञी गुप्त! मद्दोदयकरो भी शुभाझीःथपू्क 
भूरिशः धन्यवाद देता हूँ; जिन्होंने इस प्रन्थका पुनमुंदग करके सकछ 
संस्क्ृतानुरागियोंके लिए इसे सुछठभतम मूक्फमें प्रदान करते हुए त्रिवर्गको 
अज्ञित करनेका सफरू प्रयास किया है। 

इस संस्करणके मुद्रणमें मेरे सुदूर प्रदेशमें रहनेके कारण प्र संशोधन 
भादि कार्य करनेवाले प्रिन्रवर्कको भी अनेकशः धन्यवाद प्रदान करता हूँ । 

यद्यपि मैंने इस संस्करणमें दृष्ट चर बुटियोंके निराकरणका पूर्णतया प्रयास 
किया है, एवं कतिपय स्थडोंमें अनेक विषयोको विशदकर इस संरकरणको 
पूर्वापेक्षया अधिक उपयुक्त बनानेका यथाद्राक्‍्य प्रथल किया है; तथापि इसका 
सम्पादन, भच्चरसंयोजन, संशोधन एवं मुद्णादि सब कार्य मानवक्ृत होनेसे 
और जगरखष्टा ईश्व॒के अतिरिक्त प्राणिमान्नको सवंधा दोषविनिमुक्त होना 
अप्तस्भव होनेसे इस संस्करणमें भी सम्भावित चुटियोंझ्ने लिए गुणेकपत्षपाती 
बिद्वदृवृन्दसे बद्धाअकि द्वो इमायाचना करता हूँ कि वे जिस प्रकार इसे 
अपनाकर भन्‍्यान्य ग्रन्थोंको लिक्षनेके लिए मुझे उत्साद्वित करनेकी अपीम 
अजुकरपा की है, उस्ी प्रकार भविष्यमें भी अनुकम्पा करते रहें । 


रामनवमी । विह्ज्ननव शंव दुः--- . 


सं० १०१४ हरगोविन्दशाखत्री 
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साइझतिक चिह्न ओर शब्दके विवरण 
मूलके सक्कत 

* * इस चिहके बीचवाले अंश क्षेपक हैं, उनके भन्तमें ( » इस कोष्ठके 
मध्यमें क्रमानुसार पद्किसंख्या लिखी गई है । 

कोकोके पहले या मध्य भागमें दिये गये भू हिन्दी दीकाके प्रतीक हैं । 

टीका और टिप्पणीके संकेत 

+--सन्दितयत ( 'सुः विभक्तिमें प्रातिपदिकसे भिन्न रूपचाले ) शब्दों हे 
आतिपद्कावस्थाका शुद्ध रूप । 

+--पाठमेद्‌ या सतमेदसे उपछठ्ध पर्याय; भर ग्रन्धान्तरमें ठप्ूबघ 
आंशिक समानाकार (व्रायः मिलते जुलते हुए) या प्रसिद्धतम पर्यायवाचक शब्द । 

[ ]-छलेपक श्छोकोंकी हिन्दी टीका । 


उन-उन ग्रन्थोंके काण्ड, वर्ग, श्लोक, परिच्छेद, अध्यायादि जाननेके छिये 
हज दिये गये हैं । 


घु था पु०--पुंश्चिंग भा० दी ०--भानुजिदी चित 
रहरों या ख्री०--श्षिलिंग मु०्-मुकुद 
भया न०--नपुंस्कलछिंग भा०--मागुरि 
ज्ियाबत्रि०--श्रिलिंग ही आर पररंगरयित 
छ “ ै) अतकम 
मि०--निरय बुध मेक शुधमेबो हर, $ 
5१ वश हा क० वि०--अमर विवेक 
द्विष०--द्विवचन ब्या० सु०-- व्य|ख्यासुधा (रामाश्र मी) 
अक प०- या सडुब० 5 अ हु द दस पा० सू०--पाणिनी यसूत्र 
शे०-- शेष ..| छि० सू०--िंगसूत्र 
स०--मत्त था मतभेद ड० सू०--ठणादिसूत्र 
उदा०--ठदाहरण बा०--वार्ति क 
स्वा०--स्वामी यो० खू०--योगसूत्र 
ही० स्वा०---छी रश्वामी अभि० चिन्ता० या क्ष७ चि० म०--- 
महे०--महेश्वर अभिषानचिन्तामणि 
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याण्स्ख०या याज्ष ० रसू०-याज्ञ क्‍ल्वयस्मृति। झ०--अध्याय 
मनु या मलुस्स॒ ०--मनुस्झ ति चतु० चिन्त१०--चतुर्वर्ग चिन्ता मणि 
सा० द०--साहिस्यदप्ण 
गी०-- श्री मद्भगवद्वी ता 
वि० एृ०--विष्णुपु राण 


दा० खुं०- दानस्ण्ड 
बु० रटन[०-- वृत्तरत्नाकर 


5 ५ रि वीर० राजप्रक ०--बीर मित्रो दयर[ज- 
चे० सि० मं०--वेयाकरणसिद्धानतलघु- जल 


मब्जूपा प्रकरण 
सु० श्रु० क० रथधा०--सुश्रुतकल्पस्थान | कु० सं०--कुमारसम्भव 

सा० नि०--माधवनिदान वाचस्प०--वाच स्पत्यासिधा न 

अने० सं०--भने का थं सं प्र नि० घिं०--निर्णयसिन्धु 

मे० या सेदि०--मेदिनी को प रघु०--रघवंश 

पृ०- पृष्ठ *, के, *, ६, इस्यादि चिह्न टिप्पणीडे 
श्लो ०-- श्को क | प्रतीक हैं । 


देखनेका प्रकार--$ जिस शब्दके बाद जो संकेत है, डसीके साथ ठस 
संक्तका सम्बन्ध है । २ संब्यासद्वित संकेतका पहलेवाले उतने शब्दोंहे साथ 
सम्बन्ध है । ३ कद्दी-कह्दीं एक ही शब्द्में एकाघिक भी संकेत हैं। ४ नामके 
भ्रन्तमें छिखी हुई संख्यामें पाठान्तर, कोषान्तर आदिक्े कोष्ठमध्यगत पर्यायोकी 
गणना नहीं है | डदाह्ररण--'स्वः ( स्वर्‌ , क्० ), स्वर्ग), नाकः, ब्रिद्िवः, 
ब्रिदशाह॒यः सुरछोक: (५घु), द्यौ: ( ज्यो ) थौः ( दिव। २ स्त्री ), 
'ब्रिविष्पम! ( न। + त्रिपिष्टपम ), 'स्वर्ग के ९ नाम हैं?, यहाँ पर 'स्वः के 
भातिपदिकरावस्थाका शुद्ध रूप स्वर! है और यह अव्यय है । 'स्वर्ग” आदि पांच 
शब्द पुंद्धिंग हैं। पहले 'द्यौः के प्रातिपदिकावस्थाका शुद्ध रूप 'दोः और 
दूसरेके प्रातिपदिकावस्थाका शुद्ध रूप 'दिव? है, तथा ये दोनों शब्द 'सतरीछिंग! 
हैं। 'ब्रिविष्टरः शब्द नपुंसक है, मतास्तरसे 'श्रिविष्टपम! यह भी पर्याय है। 
'स्वः! आदि ९ नाम स्वर्ग के हैं, इसमें 'त्रिपिष्टपस! की गणना नहीं है। इसो 
तरह अन्यश्र सी समझना चाहिये ॥ 
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[२४ ] 
परिशिष्ठके संकेत 
परिशिष्टमें पहले मूछ ग्रन्थमें आये हुए शब्दकों देकर उसके काण्डाछु, 


वर्गाहू भौर श्लोकाड़ दे दिये गये हैं, फिर उस शब्दसे सम्बद्ध विषय छिखकर 
प्रमापक ग्रन्थके नाम भादि दिये गये हैं ॥ 


शब्द-सूचीक संकेत 

मूल ग्रन्थकी खूची देखनेका प्रकार--पहले शब्द, बादमें क्रमशः 
'काण्ढाछू, वर्गाइ्न और श्छोकाइ” दिये गये हैं। बझेले--“अ ३ ४ ११? अर्थात्‌ 
धअ! शब्द तृतीय काण्डके चतुर्थ अध्ययवर्गके ग्यारधवें श्लोकमें आया है। 
( देखिये ४० ५१७ ) ॥ 

क्षेपक और दीकास्थ शब्दकी खूची देखनेका प्रकार--झ्षेपक और 
टीकास्थ शब्दोंकी सूची ११६३ पृष्ठछे आरम्भ होकर १४९ पृष्ठोर्मे समाप्त हुई है । 
उनमेंसे जो दाब्द क्षेपकर्मे जाये हैं, उन शाब्दोंके पहले अध्यायके क्रमले चलने 
वाला च्षेपकाडू, खेपकका शब्द और बादर्म मूल ग्रन्थके जिस स्थरमें वद्द क्षेपकका 
इब्द आया है, उप सूछ प्रन्थके काण्ढड, वर्ग और श्छोकके भक्क॒ दिये गये हैं; 
इसमें भर््धश्छोककी गणना नहीं है। जेले--“७१ अंशुमात्रिन्‌ १ ३ ३०? यहाँ 
पहने चेपकका भट्ट, बादर्मे क्षेवकका 'अंशुमालिन! शब्द, फिर प्रथम काण्डक्रे 
तृतीय 'दिग्वर्ग'डे ३० वे श्छोकके बाद वह “अंशुमालिन! शाब्द मिलेगा। 
( देखिये पएृष्ध--११ ) । 

कुछु शढ्द च्षेपकसे सम्बद्ध होते हुए भी भूछ झेपकर्मे नहीं ये हैं, किन्तु 
चेपकले भी बाहरी हैं; ऐपे शब्दोर्मे क्षेपकाझुके जागे+ ऐसा चिह्ठ लगाया 
गया है। जैसे + ४३ + आश्विन १ ४ १३? है, इसे भी उसीप्रकार पृष्ठ ४० 
में देखिये । यह शब्द क्षेपकमें नहीं भाया दे, किन्तु क्षेयक्षकी टीकार्मे भाया है ॥ 


जय: %- 
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॥ श्री; ॥ 
नाभलिड्ञानुशासनम्‌ 


अमरकोष: 


प्रथम काण्डस 


१ यस्य घानदयासिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः। 
सेव्यतामक्षयो धीरा:,स श्षिये चास्र॒ताय च.॥ ३१॥ 


विश्वेषां करणेरगोचरमपि ग्रज्ञाइशा पश्यतां 
यव्मस्यक्षमपश्चिम कृतिरिद्द स्वःश्रेयले योगिनास्‌ । 
आरमभ्याणु मद्तत्तमावधि परं यद्व्यापक सर्वतो 
बन्दे निर्मुणमेष पाणियुगर्रू बद्ध्वाउडनतस्तन्महः ॥ ३ ॥ 
आसृष्टि प्रलयावधि त्रिभुवने विस्तारसिन्धोः पर 
यस्या द्वष्ठुमपि क्षमो ने यदि चेत्पारड्गतो का कथा । 
ब्रह्मश्नीश शिवादिभिश्व सततं ज्ञानाय योपास्यते 
तां वाचामधिनायिर्ां भगवरतीं श्रीशारदामाश्रये ॥ २ ॥ 
मन्थाचलाबिकपयोधिविनिस्सतेन इृछ्टा] ज्वलज्जगदिदं गरलेन शीघ्रम । 
पीस्वा हसंस्तदमिरक्तितवान्‌ भ्॒शं यस्तन्नोलकण्ठचरणार्थुजमाश्रयामि ॥३॥ 
१ श्री अमरसिंद अपने रचे जानेवाले इस ग्रन्थकी निर्विध्नतापूर्वक 
समाप्ति तथा प्रसिद्धि होने के छिये और व्याख्याता तथा अध्येताओं ( पढ़ने- 
वालों ) के उपदेशके लिये यथाचार? किए हुए मझलाचरणको पहले लिखते 
हैं... यस्य झ्ान'*! | हे पण्डितो ! अतिगम्भीर, ज्ञान और करुणाके समुद्र, 
जिसके निर्मल क्षमा आदि शुण हैं; उस अविनाशीकी आपलोग धन और मोक्ष 
के लिये सेवा करें ॥ 
१. 'प्रयोज॑नमनुद्दिश्य मन्दो5पि न॒प्रवर्तते! इति न्यायात्‌। 'मन्नलादीनि हि शाल्माणि 
प्रंथन्ते, वीरपुरुषाणि-च मवन्ति, आयुष्मत्पुरुषांणि चाध्येतारश्व सिद्धार्था यथा स्थुः” इति 
भआधष्योक्तेश्व ॥ 
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२ अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


१ समाहत्यान्यतन्ञाणि,सहिस: प्रतिसंस्कृतेः । 
सम्पूर्णणुडयते वर्गेनॉमलिक्नुशासनम्‌ ॥ २ ॥ 
२ भायशो रुपभेदेन खाहचर्याचच कुनत्नखित्‌ । 


$ अन्थ-समाप्चिके लिये इृशष्टदेव 'जिनदेव” का स्मरण कर श्रोता भादिक्े 
उत्साहवर्धनाथ सामिधेय प्रयोजनकछो कह रहे हैं-'समाहत्य'*?। नाम और 
लिड्कको बतलछानेवाले चररुचि आदिके तन्त्रों ( कोशों ) को एकन्नित कर विस्तार 
के थोड़ा होनेपर भी अधिक अर्थवाले, प्रत्येक पदकी प्रकृति और प्रत्ययोको 
विचारपूर्वक संस्कार कर बनाये हुए वर्गों ( प्रकरणों ) से सम्बूर्ण नाम ( स्वः, 
स्वर्गग, नाकः, आदि ) और छिएझ्ढ ( पुंश्चिक्न, ख्रीलिड्न और नपुंसकलिड्ड ) को 
बतलानेवाले इस शाखतरको में कट्ठता हूँ.। त्रिकाण्ड-उत्पलिनी भ्रादि कोशॉमें 
केवछ नाम ( पर्याय ) बतछाये गये हैं और वररुचि भ्रादिक्के प्रन्थोंमें केवरू 
लिड्ग बतलाये गये हैं; नामलिड्आलानुशासन* ( अमरकोष ) नामक इस शास्त्र 
€ अन्य ) सें तो नास ( पर्याय ) और लिड्ढ ( पुंश्चिद्क"'* ) ये सभी बतछाये 
गये हैं; अतः इसीको पढ़ना चाहिये । 

२ अब आयदाश दृत्यादिसे इस भ्रन्थमें लिज्ञादि जाननेका उपाय 
( परिभाषा ) बतछाते हैं--प्रायः रूप ( आकार ) भेद भर्थात्‌ 'छोप , डीष , 
दापू , विसगे और अमादेश” आदिसे 'लिड्नों ( ख्लीलिक़, पुंढ्छिक् और 
नपुंसकलिज्ञ ) को जानना चाहिये । ( उदाहरण--स्त्रीलिक्ष जैसे--'शिवा 
भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमज्ञल। ।? (११।३७), यहां 'शिवा और स्मड्डछा? 
इन दो शब्दोंके आबन्त होनेसे तथा “भवानी, रुद्राणी और शर्वाणी? इन सीनों 
शब्दोंसे डयन्त द्वोनेपे 'सु! (प्रथमा विभक्तिके एकवंचन) का छोप हो गया है; 
अतएुव 'शिवा'"*“”” पॉँचों शब्द ख्रीलिज् हैं| क्रमशः पुंछिज्ष ओर नपूंस- 
कलिक्ष जेसे--** ** प्रदोषो रजनीमुखस्‌ ( $।४।६ )? यहाँ 'प्रदोषः शब्दकी 











१. नाम च लि8झ्लं च नामछिज्ञे, तयोरनु शासनमिति नामलिज्ानुशासनम। स्वरादिनाम्नां 
पुंस्वादिलिड्ञानां च व्युत्पादकमिति यावत्‌ ॥ 

२. आदिपदेन यत्र 'वामोरू? हत्यादावूडप्रत्ययः, कृतिरित्यादौ क्तिनूप्रत्ययश्व तस्य 
अहणम्‌ । एवच्र “लक्ष्मी! शत्यादो सुलोपाभावे खीत्व॑ 'दवि? श्त्यादो सुलोपेडपि क्लीत्रत्वमेवेति 
यवाशास्त्र व्यवस्था कार्या, नानुमानमात्रेणेव ॥ 
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स्वगगंवर्गं: १ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । । 


स्ीपुंनपुंसक लेयं १ तद्धिशेषविधेः क्वचित्‌ ॥ ३॥ 


हु! विभक्तिको रुत्व-चिसर्ग होने से 'प्रदोष” शब्द पुंढिलज्ञ और 'रजनीसुख! 
शब्दुकी सु! विभक्तिको अमादेश होनेसे 'रजनीमुख” शब्द नपुंसकलिज्ञ है.) ॥ 
कहीं-कहदीं साहचर्य ( पासवाले शब्दके अनुसार ) से तीनों छिड्ठ समझना 
चाहिए | ( स्त्रीलिझ जैसे--'तढित्सौदामनी विद्यच्नन्बचला चपला अपि 
( $।३।९ 9! यहाँ ख्रीलिज्ववाले 'सौदामनी” जआादि शब्दोंके साहचर्यसे सन्दिग्ध 
'तडित्‌ और विद्युतः थे दोनों शब्द ख्रीलिड्हैं। पुंड्लिक्ष जेसे--'स्फूर्जधुव॑ज्- 
निर्घोषः ( १।६।३० )? यहाँ “वच्चनि्ोंष! शब्दके साहचर्यसे 'स्फूर्जधु? शब्द 
एंच्चिज्ञ है । नपुंसकलिडज्ञ जेसे--'हन्द्रायुघ शकधनुः ( १॥३१० )' यहाँ 'इस््रा- 
युध” शब्दके साहचर्यसे 'शक्रधनुष! शब्द नपुंसकलिक्ष है ) ॥ 

१ कहीं-कह्टीं विशेष रूपसे कट्टनेपर ख्रीलिकु, पुंश्ििक़ और नपुंसकलिड्र 
ज्ञानना चाहिये | (सत्रीलिड़ जेसे-- 'धोदिवौ दे खियास्‌ ** *** (१।२॥१ )? यहां 
'र्ियासर! इस विशेष शब्दसे 'द्यो और दिव! ये दोनों शब्द स्रीलिक्ञ हैं । पुंछिक 
जैसे-- 'निधिना शेवधि:'*****( १।१।७१ )' यहाँ 'ना? इस विशेष शब्दसे 'निधि' 
शब्द पुंद्चिज्ञ है । नपुंसकलिक्ञ जैसे--'रोचिः झोचिरुमे छीवे ( १३।३४ )! यहाँ 
'ह्लीबे” इस विशेष शब्द्से 'रोचिष और शोलचिष ये दोनों शब्द नपुंसकलिक्ष हैं)॥ 

विशेष;--कहीं-कहीं सवेनाम पदसे और विशेषण पदसे भी तीनों लिझ्ड 
जानने चाहिए । ( सर्वेनाम पदसे स्त्रोलिज्न जेले-- 'दिशरतु ककुभः काष्ठा 
आशाश्र हरितश्न ता; ( १।३६३ )! यहाँ 'ता इस ख्रीलिद्ववाले सर्दनाम पद से 
'दिक्‌ , ककुपू, काष्ठा, आशा भर हरित' ये पाँचों शब्द ख्रीलिज्ञ हैं। सर्वेनाम 
पदसे पुंछिक्ष जेसे-- शुचिस्त्वयम्‌ ( १॥४।१६ )! यहाँ 'अयम्‌? इस 
सर्वनाम पदसे 'शुचि' शब्द पुंश्चिज्ञ दै। सर्वेनाम पद्से नपुंसकलिश जैसे-- 
“**विषुवद्धिषुवं च तत्‌ (१४।१४)' यहाँ 'तत्‌? इस सर्वनाम पदसे 'विषुवत्‌ और 
विश्युर” ये दोनों शब्द नपुंसकछिज्ञ हैं ॥ विशेषण पदसे स्न्नीलिज्ञ जेसे-- 

संडूंतिबंहुमि:ः कृता ( ११६॥८ )? यहाँ 'कृता? इस खीलिज्ञ विशेषण पदसे 
'धंहुवि! शब्द खो लिड्ड है )। विशेष पद॒से छिक्लक्के अतिरिक्त वचन आदिका भी 
ज्ञान होता है। ( जैसें--'ख्तियां बहुष्वप्तरसः 7 5( १७२ ) यहाँ 
'ख्रियां और बहुषु' इन दो विशेष शब्देंके कहनेसे अप्छरस! शब्द केत्रक ख्लीलिड्ग 
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9 अमरकोषः [ प्रथमकाएडे- 


१ 'भेदाख्यानाय न उन्द्ो नेकशेषो न सकुरः | 





और बहुवचन ही होता है | दूसरा उदाद्वरण जेसे--'स्वरव्यये' 
( १।१।६ )? यहाँ 'अव्ययस्! इस विशेष पदसे स्वर! शब्द अव्यय ही है। इसी 
तरह जन्यत्र भी समझना चाहिये ) ॥ 

१ इस अन्थमें प्रस्येक शब्दका लिड्ड मालूम करनेके लिये उन, शब्दोंक द्विन्द्व, 


एकशेष ओर सदर! प्रायः नहीं किये गये हैं, जिनके छिड्ड पहिले नहीं कहे हैं और 
भिन्ष-भिन्न हैं, किन्तु जिन शब्दोंके लिड्र आदि कहींपर कष् दिये गये हैं, उन्‍्हींके 
“डुन्द्द, एकशेष और सझूर? किये गयेहें । (क्रमशः उदाहरण--पद्चला दन्द्व जैसे- 
जातिर्जातश्च सामान्य **( १।४।३१ )! यहाँ 'जातिसासान्यजातानि! इस तरह 
और 'कुछिशं भिदुरं पविः? ( $॥३॥9७ )? यहाँ 'कुलिशभिदुरपवयः? इस तरह 
इन्द्र नहीं किया गया है; यहाँ पहले उदाहरणमें द्वन्द्द समास करनेपर अन्तिम 
शब्दुका लिड्ढ हो जानेसे जाति? शब्द खीलिज्ञ और 'जात तथा सामान्य! ये दोनों 
नपुंसंकलिक्ष हैं, यह मारछूम नहीं हो सकता, इसी तरह दूसरे उदाहरणमें भी हन्दू 
करनेपर 'कुलिश और भिदुर' ये दोनों शब्द नपुंसकलिज्ञ भौर 'पवि' शब्द पुंश्चिढ् 
है, यह मालूम नहीं पड़ सकता | दूसरा पएकशेष जैसे-ओक; सहझाश्र यश्ौ- 
का: (३३२३३)? यहाँ 'ओकस!? शब्दुको 'सपझाश्रयश्रौकसौ! इस तरह और 
'जभः ख॑ श्रावणो नभाः (६३२३२)! यहाँ 'खश्रावणी तु नभस्री? इस तरह एक- 
शेष नहीं किया गया है; अन्यथा पहले उदाहरणमें 'ओकस्‌? शब्द 'सह्य! अर्थात्‌ 
शुद्द अर्थमें नपुसक तथा आश्रय? अर्थमें पुं ज्लिज़ दे यह मालूम नहीं पढ़ सकता, इसी 
तरह दूसरे उदाहरणमें भो “नभस' शब्द (आकाश? अर्थमें नपुंसकलिड्ड तथा 'आरावण 
मद्दीना' अर्थमें पुंखिज्न है यद ज्ञान नहीं हो सकता। तीसरा ख्कुर जैसे--**-*- 
स्तवः स्तोन्न स्तुतिलुंतिः(१।६।११))! यहाँ पुंहिलड्र, नपुंसक लिड्ड' और स्नीलिड्र कमसे 





१. उपाध्याय-गौड-मालाका र-श्रीमो जास्तु श्मं विभिन्नक्रमेण व्याचख्युः, तद॒याख्या च 
“पाध्यायश्व क्रमाइते'”***“इस्तावैश्वार्थयूचनेति! क्षौरस्वामिकृतामरकोशोद्घाटनाख्य- 
व्याख्यायां भा० दौ० कृतअ्याख्यासुधायाः, प॑० शिवदत्तक्ृवटिप्पण्यां क्षौरस्वाम्यादिमतं, राय- 
मुकुटकृत 'पदचन्द्रिकां' रामकृष्णदीक्षितक्त (पीयूष? व्याख्यां चानुपृश्येण विलिख्य पूर्वोक्त- 
टिप्पणीकारमतं च लिखितमिति तत एवं सकल सविस्तरतो5वर्धाय्य॑म्‌ ॥ 

२. 'परवलिज्ष इन्द्रतत्पुरुषयोः (पा० सू० २४२६)? इृति परवल्षिन्नता स्वादित्याशयः ॥ 
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स्वर्गंवर्ग: $ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: । 4 


कतो५पत्र भिन्नलिज्ञानामनुक्तानां क्रमाइते ॥ ४ ॥ 


न्च्ल्ज्ज्जलिल जी जल पलपल 





ही कहे गये हैं-'सझूर” अर्थात्‌ मिश्रण करके 'स्तुतिः स्तोत्र स्तब्रो सुतिः इस तरह 
व्यतिक्रमसे नहीं कहा गया है | 'पोयूषममस्त॒तं सुधा (॥१४८)? यहाँ “पीयूषन्तु 
सुधा&छतम्र? इस तरह सझूर अर्थात्‌ संमिश्रण नहीं किया गया दै; किन्तु पहले 
नपुंसकलिड्धौवाले 'पीयूष और जम्ृत! इन दो शब्दोंक़ों कहनेके उपरान्त हो ख्री- 
लिड्गवाले सुधा? शब्दको कहा गया है; इसी तरह '“प्रश्नोड्नु योगः पृरछा च*** 
(१।६।१०)? इत्यादिमें सी समझना चाहिये । हृष्त ग्रन्थमें जिन शब्दोंझक कहों- 
पर लिड् कहे गये हैं; उन शब्दोंके तो '३ दन्द्र, २ एकशेष और ३ सझूर! प्रायः 
किये ही गये हैं | पहला द्वन्द्र जैसे--१ 'खियां बहुष्वप्सरसः (१।१॥५२)--- 
२ यक्षेकपिज्लैलविछ'*( १॥१।६९ )--३ 'नेक्रतो यातुरक्षत्ी (१।१।६०)'-- 
रन्वर्वों दिब्यगायने (३१३।३३३)!--५ 'स्थात्किन्नरः ' किम्पुरुषः (१।१।७१) 

इन पाँच वाक्योंसि (३ अप्साल , २ यत्त, ३ रक्षस, ४७ गन्‍्धव और ७ किन्नर 

इन पॉँच शब्दोंके छिज्ल कद दिये गये हें; अतः 'विद्याधराप्सरोय त्षरक्षो सन्‍्घर्द कि- 
सराः ( १।१।३१ )? यहाँ उक्त पाँच शाब्दोंका इन्द्र किया ही गया है। समान 
लिक्ववाले शब्द का तो यथावसर हुन्द्दू किया ही गया है; जेंसे--'यक्षेक पिज्लेल विल- 
श्रीदपुण्य जनेश्वराः (१।१।६९)” यहाँ “यक्ष, एकपिह्न, ऐलविल, श्रीद्‌ और पुण्य- 
जनेश्वर! ये शब्द समानलिड् अर्थात्‌ पुल्निज्न ही हैं, अतः इनका द्वन्द्न किया ही 
गया है| दूसरा एकशेष जेसे--'पतिपस्न्यो: प्रसूः श्रश्र: श्वशुरस्तु पिता तथोः 
( २।६३१ )! इस वाक्यसे 'श्रश्न॒ और श्वशुर! इन दोनों शब्दों# लिड्ड कह दिये 
गये हैं; अतएव 'श्रध्श्चतुरा खशुरों ( २६।३७ )' यहाँ “श्रश्र और श्रशुरः 
इन दोनों शब्दों का 'एकशेष' किया ही गया है । तीखरा लक्क॒र जेसे--'श्रतिः 
ख्री वेद्‌ आशनायख्रयी ( १।६।३ >»! यहाँ पहले खांलिड्वावाले “श्रतिः? 
शब्दको कहनेके उपरान्त पु्चिज्वाले 'वेदु और आम्नाय इन दो शब्दोंको कह 
कर फिर खीलिड्ञवाले 'त्रगी? शब्दको कहा गया दे । 'प्रायशः” इस शब्दको 
कहनेसे 'पयः कीछालमम्रुतं ** * * *(११ ०३ )!-'दुग्घं क्र पयः समम्‌(२।९५१)! 
इत्यादि वाक्योंसे यद्यपि पर शब्दको नपुंसकलिड्ञ कद्द दिया गया है; तथापि 
पयः क्षीरं पयोहबु च ( ३३।२३३ )! यहाँ “अख्बुच्ारे तु पयसी? इस तरह 
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द्‌ अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


१ चिलिज्यां अिष्चिति पदं मिथुने तु दयोरिति,॥ 
२ निषिडलिक शोंषाथ-- 
३ त्वन्ताथादि न पूर्वभाक्‌ ॥५॥ 


एकरोष नहीं करनेपर भी कोई दांष ( प्रतिशादहान ) नहीं ह्े। इसी तरह 
अन्यान्य डदाहरण भी समझने चाहिये )॥ 

$ तीनों लिड्ः ( पुल्लिक्र, खोलिड़् भौर नपुंसकलिड् ) हैं, यह बतलानेके 
छिये इस अंथर्मे 'त्रिषु', पुँल्चिद्ञ और स््ीलिज्ज दोनों लिड्ठ हैं, यह बतलानेके लिये 
“ुयो:? ये शब्द कहे गये हैं। (पद्चला तीनो लिक बतलानेके लिये जैसे-- 
575४8 मण्डलं त्रिषु ( १।३।१७ )! यहाँ 'त्रिषु! शब्द कहनेसे “मण्डल झब्दके 
तीनों लिज्ज ( पुंढिलज्ञ, ख्नोलिज् भौर नपुंसकलिज्ञः) होते हैं । दूसरा स्त्रीलिश 
बतलानेके लिये जेसे-- ''**'** अदनिद्व यो: (१११।४७)? यहाँ द्वयोः” शब्दके 
कहनेसे 'अशनि? शब्द पुंढ्लिज् और खत्रीलिड्ग होता दे ) ॥ 

विशेषः-- पुंल्लिज्ञ को बतलाने के लिये “ना, पुमान्‌, पुंसि' '****? र्रीलिज्ञः 
को बतलानेके लिये “स्त्री, स्थियाम्‌ *** १और नपुंसकलिड्गज को बतलानेके लिये 
“'क्षलीयम्‌ '*'**? शब्द कद्दे गये हैं। इनके उदाहरण स्वयं समझ छेना 'चाहिये॥ 

२ जहाँ जिस लिज्लका निषेध किया गया है, उस निषिद्ध (मना किये हुए) 
छिड्लके अतिरिक्त शेष ( बाकी ) लिड्ज उस शब्दके होते हैं । ( जेखे--संवश्सरो 
वसरसरोडब्दों हायनोडस्त्री' *"****( $।४।२० 2? यहाँ 'अभस्वी” हस शब्दसे 'संवरसर” 
आदि चार शब्देंके खत्रीलिड्रकः निषेध करनेसे उक्त चार शब्द पुंक्लिड्र और 
नपुंसकलिड़ दोनों में हैं ) ॥ 

३ जिस शब्दके भन्तमें तु! या आादिमें “अथ' शब्द हों, ऐसे, “१ नाम- 
पद्‌, २ लिक्षपद्‌, रे सर्वेनामपद्‌ ओर ४ अव्ययपद्‌? इन चारोंका पहलेवाले 
( पूर्वमें रहनेवाले ) शब्दंके साथमें सम्बन्ध नहीं होता दै। ( क्रमशः 
डदाहरण--पहला (नामपद) त्वन्त ( 'तु! अन्तवाला ) जेंसे--“**भौव॑स्तु 
चाढवों बडवानलछः ( १।१!५६ )? यहाँ ओऔदे! झाब्दके जागे ( जन्तमें ) तु! 
झाब्द है; अतः 'औवे' शब्दका सम्बन्ध आगेवाले 'चाडव” ही झब्दके साथ दे, 
पूर्व ( पहले ) वाले शब्दके साथ नहीं । दुसयण ६ लिक्कषपद्‌ ) त्वन्त जैसे-- 
“अन्तर्धा व्यवधा पुंसि स्वन्तर्िरपवारणम्‌ (१।३३ २)! यहाँ 'पुंसि! इस शब्दके 
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स्वर्गंवर्गः १ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ऊ 


ए 
१, अथ स्वगंवर्ग, 
१ स्व॒रवयय स्वगंनाकश्रिदिविजिद्शालयाः , । 


अन्तमें 'त! शब्द है; अत एव 'पुंसि! इस पदका आगेवाले 'अन्तर्थि! शब्दके 
साथ होनेसे वही ( अन्तर्धि शब्द ही ) पुंछ्लिज्ः दे, पूर्व ( पहलेवाऊका ) नहीं । 
तीसरा (सर्वेनामपद्‌) त्वन्त जैसे--गोष्ठं ग्रोष्ठानक॑ तत्त गौछोन भूतपवे- 
कम्‌ (२।१।१३)? यदाँ 'तत? इस सर्वनाम पद के आगे तु! शब्द होनेसे उसका 
सम्बन्ध भागेवाले “गौष्ठीन” शब्दके साथ है, पूव॑ंचाले गोष्ठानक” शाब्दके साथ 
नहीं । चोथा (अव्ययपद्‌) त्वन्त जेसे--'वियद्िष्णुपद॑ वा तु पुंस्याकाशवि- 
हायसी ( १२।२ )? यहाँ 'वा? इस अव्यय पदक्रे भअन्तमें 'तुः शब्द है, अतः 
“वा! पदका सम्बन्ध 'पुंसि? के साथ होनेसे 'आकाझ् और विद्दायल! ये दी दो 
शब्द विकरपसे पुह्लिज्ग होते हैं, पूर्ववाला 'विष्णुपदुः शब्द नहीं । इसी तरद्दसे 
पहला ( नामपद्‌ ) अथादि ( “अथ' शब्द्‌ आदिम द्दो ऐसा ) जेसे-- 
“मोक्षो5पवर्गोंइथाज्ञानसविद्या '** '**( $।०७ )? यहाँ “अज्ञान”! छाड्दके पुर्व्मे 
(पहले) 'अथ” शब्द रहदनेसे वद्द 'भज्ञान! शब्द आागेवाले 'अविद्या” शब्दका ही 
पर्याय है, पूर्ववाले “अपवर्ग! शब्दका नहीं | दुखरा (लिड्नपद्‌) अथादि जेसे- 
“अस्त चाथ त्रिषु द्वव्ये पापं पुण्य *“( ११४।२६ 9” यहाँ “त्रिष! इस लिंगपदके 
आदिमें 'अथ! शब्द रहनेसे एुंह्लिक्ृु, ख्रीलिड्रः और नपुंसकलिड्गजके अर्थमें प्रयुक्त 
“त्रिषु! इस शब्दका भागेवाले द्वव्ये! इसके साथ सम्बन्ध होनेसे 'शस्त” शब्द 
द्रष्य ही कर्थ्में त्रिकिंग है, पूर्ववाले शब्दोंका पर्यायवाचक ( कल्याणमात्र का 
वाचक ) द्वोनेपर ब्रिलिंग नहीं है । इसी तरह तीसरे और चौथे भर्थात्‌ ख्चे- 
नामपद्‌ और अव्ययपदके भी अथादिका उदाह्रण समझना चाहिये) ॥ 

विशेषः-- यहाँ “अथ? शब्द “अथो! शब्दका डपलज्षण है, अतः “अथ'के 
तुश्य 'अथो? शब्द भी जिसके आदिमें रहे, उसका सम्बन्ध भी पुवंवाले झाब्द॒के 
साथ नहीं होता है। ( जेसे--'***** * "“*खाम्र सान्वमथो समौ--? 'भेदो- 
पजापाबु “* *****(२।८।२१)” यहाँ 'ससौ!क आदि में “अथो? शब्दके रहने से 
'समौ” इस हशब्दुका सम्बन्ध आगेवाले भेद और उपजाप! इन्हीं झाब्दों के 
साथ डोगा, पूर्वचाले 'सान्व्वः शब्द के साथ नहीं )। इसी तरह अन्यत्र भी 
अन्यान्य उदाहरणोंको स्वयं समझ लेना चाहिये ॥ 

३ स्वः ( >॑चरूवर्‌ अ० ), स्वरग;, नाकः, ब्रिदिवः, त्रिदुशालयः, सुरकोकः 
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डॉ 


अमरकोष: [ प्रथमकाण्डे- 


खुरलोकों य्योदिवो छे,ख्लियां फ्लीबे त्रिविष्पम्‌ ॥। दे । 
१ अमरा निजेरा देवाखिद्शा बिवुधाः झुराः। 
खुपर्वाण:ः खुमनलस्थिदिवेशा दिवोकसः ॥ ७॥ 
आदितेया द्विषदो, लेखा अद्तिनन्द्नाः, 
आदित्या ऋमवो<5स्वप्ना अमर्त्या अम्उतान्घलः ॥ ८ ।॥। 
बहिसुस्ताः क्रतुधुजो, ग्ीवबांणा दानवारय: 
बुन्दारका देवतानि,पुंसि वा देवता; स्वियाम्‌॥ ९, ॥ 
२ आदित्यविश्ववसव॒ुस्तुषिता55भास्वरानिल्ाः | 
भमदहाराजिकल्लाध्याश्वथ रुद्राश्थ गणदेवता: ॥ १० | 


(५ पु ), थोः ( >दो), ोः ( + दिव । २ स्त्री), त्रिविश्पस््‌ ( न। + श्रिपि- 
श्पम ), 'स्वग? के ९ नाम हैं ॥ 

$ अमर, नि्जरः, देवः, त्रिदशः, विद्युधः, सुरः, सुपर्वा (सुपर्चन्‌ ), सुमनाः 
(+ सुमनस्‌ ), त्रिदिवेशः, दिवौकाः ( 5 द्वौकस्‌ ।+ द्वोकाः ), आादितियः, 
दिविषत्‌ (-दिविषद्‌), छेखः, अदितिनन्दनः,भादित्यः, ऋभ्ु!), अस्वप्नः, क्मर्प्य:, 
अम्तान्धा: ( 5 भस्॒तान्धस्‌ ), बहिंसुंखः, क्रतुछुक ( ऋतुभुज ), ग्रीर्वाणः 
(+ गीर्बाण:), दानवारिः, बुन्दारकः (२४ प), देवतम्‌ ( पु न ), देवता (स्त्री), 
'देघता! के २६ नाम हैं ॥ 

२ जादित्या: १२, विश्वे १०, वल्लवः <, तुषिताः २६ या ३६, आभा- 
स्वरा: ६४, अनिलाः ४९, महाराजिकाः २२० या २३६ था ४०००, साध्याः 
१२, रुध्राः ११, (५ पु ) 'गणदेवता” देवताओंके पुक्-एक गण ( समूह ) 
के ५ नाम हैं। इन गणदेवताभोंके जितने-जितने भेंद होते हैं, वे प्रत्येकके 
आगे लिख दिये गये हैं? ॥ 





१. आदित्या द्वादश्ष प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्मृताः ॥ 
वसवश्वाष्ट संख्याताः षटत्रिशतुषिता मताः॥ १॥ 
आशभास्वराश्चतुःषष्टिवाताः.. पत्मनाशदूनकाः ॥ 
महाराजिकना मानों द्व झशते विंशतिस्तथा॥ २॥ 
साध्या द्वादश विख्याता रुद्रा एकादश स्मृता: ॥? इति ॥ 
एपां नामानि परिशिष्टे द्रष्टव्यानि । 
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स्वरगवर्गः १ ] सणिग्रभाव्याख्यासहित: । ६ 


१ विद्याधराष्सरोयक्षरक्षोमन्धवेकिन्नराः, । 
*पिशाबो गुल्यकः खिद्धो, मूतो5पी देवयोनयः ॥ ११॥ 

२ अखुरा देत्यदेतेयदनजेन्द्रारिदानवाः  । 
शुक्रशिष्या द्तिखुताः,पूर्वदेवाः सुरद्दिः॥ १२॥ 


३ सखर्वज्ः खुगतों बुद्धों, घर्मराजस्तथागतः। 
समनन्‍्तभद्रो भगवोन्मारजिल्लोकज़िज्जिन: ॥ १३ ।। 


पडभिशो दशबलो5द्यवादी विनायकः | 





३ विद्याघराः ( 'जीमूतवाइन,“*! ), अप्सरसः ( रत्री,नि० ब०, देवता- 
ओऑंकी द्धि्याँ छृताची, मेनका, रम्भा, “* “* ), यहा: (कुबेर, '** *** ?), रचांसि 
(+ रक्षस , न । लक्कावासी, माया करनेवाले ), गन्धर्वा: ( देवताओोके यहाँ 
गानेवाले-तुरजु रु, ** *** ? ), किन्नराः ( घोड़ेका सुँह्द तथा आादमीके शारीरवाले 
और कादमीका सुँह तथा घोड़ेके शरीरचाले ), पिशाचाः ( मांध्रभोजी भूल- 
विशेष), "गुद्काः ('मणिभद्ग, '**** )), सिद्धा: ( 'विश्वावसु “*'** »? ), भूताः 
( शिव के गणविशेष--प्रमथ '“* । शे० ८ पु ), द्वयोनि! के १० नाम हैं । 
(इनका प्रयोग तीनों वचनोमें होता दे )॥ 

२ असुरः ( + आसुरः ), देंत्यः, दुतेयः, दुनुजः, इन्द्रारिः, दानवः, शुक्र- 
शिष्य, दितिसुतः, पू्वदेवः, सुरद्विट्‌ ( > सुरद्विष्‌। १० पु ) 'देत्य! के ३० 
नाम हैं ॥ ः 

४३ सर्वज्ञः, सुगतः, चुद्ध', धर्मराजः, तथागत:, समनतभद्रः, औमगवान्‌ 
(> भगवत्‌), 'मारजित्‌ , छोकज्ित्‌, जिनः, “बडभमिक्षः, “दशबरः, भद्वयवादी 


१. 'सिद्धगुद्यकभूता दि पिशाचा पेशाचा देवयोनयः? इति भागुरिः पपाठेति क्षो० स्वा० ॥ 

२. 'निर्षि रक्षन्ति ये रक्षास्ते स्युगुह्यकसंशकाः? ॥ इति ॥ 

३. 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां मग इतोरणा ॥? 

इति पूर्बोक्ताः पढ़ मगा यस्य स “भ्रगवान? इति ॥ 

४. मारान्‌ कामक्रोधादीन्‌ बौद्धसम्मतान्‌ स्कन्धमार-क्लेशमार-मसृत्युमार-देवपुत्र मारा श्र 
जयतीति मारजित । हि 

५, (दिव्य चक्लुःओ्रोत्रम्‌ १. परचिप्तश्ञानम्‌ २, पूवनिवासानुस्मृति; ३, आत्मशानम्‌ ४, 
वियद्गमनम्‌ ५, कायव्यूइसिद्धि: ६ इति घटछु--'दानम्‌ १, शीलम्‌ २, क्षान्तिः १, वौय॑स्‌ 
४, ध्यानम्‌ ५, प्रश्ञा ६? इति पट्स वा अमिशञा ज्ञानं यस्य स 'घडमिज्ञ/ इति ॥ 

६, 'दानं १ शील २ क्षमा 8 वीर्य ४ ध्यान ५ प्रशा ६ बलानि ७ च ॥ 

उपाथः ८ प्रणिधि ९ ज्ञान १० दश बुद्धिबलानि वे ॥ १॥? इति ॥ 
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१० अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे - 


मुनीनद्र: श्रीघनः शास्ता, मुनि १शाक्यमुनिस्तु यः ॥ १४ ॥ 
स शाफ्यसिंहः सर्वार्थेंसिडः शौद्धोद्निश्व खः। 
गौतमश्थाकेबन्घुश्च , मायादेवीखुतश्थ॒ सः॥ १५ |! 

२ ब्रह्मा5त्मभूः सुरज्येष्ठः, परमेष्ठी पितामद्दः | 
द्विण्यगर्भा लोकेशः, स्वयंमूश्चतुराननः ॥ १६॥ 
घाता5ब्जयोनिद्रृंदिणी, विरज्षि: कमलासनः। 
स्रष्टा प्रजापतिवंधा।ंवधाता विश्वर्तड्‌ विधिः॥ १७ ॥ 

ह “नाभिजन्माण्डजः पूर्वा,निधनः कमलोरूवः (१) 
सदानन्दो रजोमूर्तिः, खत्यकों दंसवाहनः (२) 

४ विष्णुर्नारायणः कृष्णो, बैकुण्ठो विष्टरअ्रवाः। 
दामोद्रो हृषीकेशः , केशवोी माधवः स्वभूः॥ १८ 
देत्यारिः पुण्डरीकाक्षो, गोविन्दी! गरुडध्यजः । 
पीताम्बरो5५चयुतः शार्ड्री, विष्वक्सेनो जनादेन: ॥ १९ ॥ 


ही ल पल न्‍ 3 





न्ध््ल्न्न््ल्तक्ल्ललः 





( >भद्वयवादिन्‌ ), विनायकः, म्रुनीन्द्रः, श्रीघनः, शास्ता ( >शास्तृ), सुनिः 
( १८ पु ) बुद्ध! के १८ नाम हैं ॥ 

3 शाक्यसुनिः, शाक्यसिंहः, सर्चार्थसिद्ध।, शौद्धोदनिः, गौतमः, कर्कबनन्‍्घुग 
मायादेवीसुतः (७ पु), बुद्धके अवान्तरभेद, सप्तम बुद्ध” के ७ नाम हैं ॥ 

२ बद्मया (बहन), आत्मभूः, सुरज्येष्ठ;, परमेष्ठी (-परमेष्ठिन्‌ ), पितामहः, 
दिरिण्यगर्भ, छोकेशः, स्वयम्भू:, ववतुराननः, घाता(> घातृ), अब्जयोनिः, द्ुद्धिणः 
(+ व्ुषणः), विरद्विः(+ विरिश्वि)), कमलछासनः, स्रष्टा (5 खट्ठु), प्रजापति, 
वेधाः ( बेघल ), विधाता (> विधातू ), विश्वस्ट्‌ ( ८ विश्वस्ज्‌ », विधिः 
(२० पु ), “ब्रह्मा? के २० नाम हैं ॥ 

दे [ नाशिजन्सा ( न्‍नाशिजन्मन्‌ ), अण्डजः, पूर्वः, निधनः, कमलोक्ृवः:, 
सदानन्दः, रजोमूर्ति,, सत्यकः, हंसवाहनः ( ९ पु ), “ब्रह्मा! के ९ नाम हैं ॥ ] 

छ किःणुः, नारायण: ( + नरायणः 3, कृष्ण: चेकुण्ट:, विष्टरश्नवा: 
(> विष्टरश्रवस ), दामोदरः, हंषीके शः, केशवः, माधवः, स्वभू:, देत्यारिः, पुण्ड- 
रीकाक्ष,, गोविन्दः, गरुडध्वजः, पीताम्बरः, अच्युतः, शाड्ी ( >शापझ्िन्‌ ), विष्व- 





२. विपरयी शिखी विश्वभू:ककुच्छन्दश्व ककुच्छन्दश्व कान्ननः । काइ्यपश्च, सप्तमस्तु पमस्तु शाक्यसिंद्दो अवंबान्धव:॥ 

तथा राहुलसूः सर्वाथसिद्धों गौतमान्वयः । मायाशुद्धोदनसुतो देवदत्तप्रजश्ध सः॥ 

( अभि० चिन्ता० २१४९-१५१ ) 
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स्वर्गवर्ग: $ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ११ 


डपेन्द्र इन्द्रावरजुश्वक्रपाणिव्वतु मु जः 
पद्मनाभोी.. मधचुरिषुर्वाखुदेवस्थिविक्षमः ॥ २० ॥ 
देवकौनन्दनः शोरि:, श्रीपति: पुरुषोत्त मः 
वनमाली बलिध्यंसी, कंसारातिरधोशक्षज्ञ: ॥ २१ ॥ 
विश्वम्भरः केटभजिद्वि्ु: भ्रीवत्ललाध्छनः 
१ 'पुराणपुरुषी यशपुरुषो, नरकान्तकः (३) 
जलदशायी विश्वरुपो, मुकुन्दों मुरमदंनः (७) 
२ बसुदेवो5स्थ जनक:, स प्रयानक॒दुन्दुभिः ! २२॥ 
३ बलभद्रः प्रलम्बध्नो, बलदेवो5च्युताग्रज्ः 
रेवतीरमणो रामः, कामपालो इल्ायुघः ॥ २३॥ 
नीलाम्बरो रोदिणेयुस्तालाडरगो मुसली इली | 
सहझुषंणः सीरपाणि;, कालिन्दीभेदनों बल्लः॥ २४ ।। 
४ मक्‌नो मन्मथोां मारः, प्रथम्नो मीनकेतनः । 
कन्दर्पों द्षको५नक्ू:, कामः पश्चशरः स्मरः ॥ २५॥ 





क्सेनः (+ विश्वक्से नः), जनादुनः, उपेन्द्रः, इन्द्रावरजः, चक्रपाणिः, चतुभुँजः, 
पश्मनाभ३, सधुरिपु), व'सुदेवः, त्रिविक्रमः, देवकीनन्दनः, शौरिः ( + सौरिः), श्री- 
पति, पृरुषोत्तमः, वनमाली (-वनमालिनू ), बेलिध्वंसी (<बलिध्वंसिन्‌ ), कंसा- 
राति,, अधोक्षजः, विश्वम्भरः, केटभजित्‌ , विधुः, श्रीवस्सछाब्छुनः ( ३९ पु ), 
ऊुष्ण भगवान के ३९ नाम हैं ॥ 

[ ५ पुराणपुरुषः, यश्ञपुरुष,, नरकान्तंकः, जेलशायी ( >जरूशायिन्‌ ), 
विश्वरूपः, मुकुन्दः, मुरमदनः ( ७ पु ), सर के ७ नाम हैं ॥ ] 

२ वसुदेवः, जानकदुन्दुभिः ( २ पु), 'कृष्णके पिता! के २ नाम हैं ॥ 

३ बलभद्र;, प्रलम्बन्न, बलदेवः, अच्युत्ताआजः, रेवतीरमसणः, रामः, कास- 
पाछ;, हलायुधः, नीलाम्बरः, रोहिणेय;, ताछाहूु।, मुसली (> सुसलिनू । -* 
मुषछी-मुषलिन्‌ ), हली (>हलिन्‌ ), सझूर्षण:, सीरपाणिः, कालिन्दीलेद्नः, 
यकः ( १७ पु ), बलदेव” के १७ नाम हैं ॥ 

४ मदनः, मनन्‍्मथः, मारः, प्रधुग्ः, मीनकेतनः, कन्दर्पः, दर्पफ:, अनज्ञ, 


कासः, पशद्चशर:, स्मरः, शम्बरारि: ( + सम्बरारि: ), मनसिजश, कुसुमेषु:, 
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श्र अमरकोष:ः [ प्रथमकाण्डे - 


शम्बरारिमंनसिजः. कुसुमेषुरनन्‍्यजः । 
पुष्पधन्चा रतिपतिमेकरध्चज आत्मभूः ॥ २६ ॥ 
'अरबिन्द्मशोक॑ च., चूतं च नवमदिलिका (५) 
नीलोत्पलं च पश्चेते, पश्चचाणस्य सायकाः (६) 
२ उन्मादनस्तापनश्थ, शोषणः स्तम्मनस्तथा (७) 
सम्मोदनश्य काम्रस्य, पश्चयाणा: प्रकीतिंता (८) 
३ ब्रह्मसूर्विश्वकेतुः स्थादनिर्द्ध उषापतिः 
४ लक्ष्मी: पद्मालया पञ्मा, कमल्ला भ्रीद्वरिप्रिया ॥ २७॥ 
५ “इन्द्रा लोकमाता मां, क्षीरोदतनया रमा (०) 
भागी लोकजननी, क्षीरसागरकन्यका? (१०) 
अनन्यजः, पुष्पधन्वा (-पुष्पघन्वन्‌ ), रतिपतिः, सकरध्वजः, आात्मभूुः (१५९ पु), 
“कामदेव” “प्रद्यम्न! श्रीकृष्णपुत्रके १९ नाम हैं ॥ 
3 | करविन्दस , अशोकम्‌ , चूुतम, नवमक्लिका ( स्त्री ), नोलोत्पलम्‌ 
( शे० ४ न ), ये ५ 'कामदेवके बाण! हैं ॥ ] 
२ [ उन्‍्सादन, तापन, शोषण, स्तम्भन, सम्मोहन, ये कऋ्रमसे पूर्वोक्त 
७५ कामदेवके बाणोके धर्म! हैं॥] 
दे बदासूः, विश्वकेतुः (+ ऋश्यकेतुः, ऋष्यकेतु:, झषकेतु:), अनिरुद्धर, उषा- 
पतिः (४१), “कामदेवके पुत्र! के ४ नाम हैं । ( पहलेवाले दो नाम कामदेवके 
तथा अन्‍्तवाले दो नाम अनिरुद्धके हैं, ऐसा भी किसी का मत है ) ४ 
७ लच्षमी:, प्मालया, पद्मा, कमला, श्रीः, हरिप्रिया (६ सत्री), लक्ष्मी” के 
६ नाम हैं ॥ 
७ [ इन्दिरा, छोकमाता ( +लोकमातृ), मा, क्षीरोदृतनया ( + क्षीराब्धि- 





१. 'उन्मादन शोचन च तथा संमोहन विदुः । 
शोषण मारण चेव पन्न बाणा मनोआवः॥ १॥ 
मदनोन्मादनी चेब मोइनः शोषणस्तथा। 
सन्दीपनः समाख्याताः पत्च बाणा इमे स्वृताः ॥ २ ॥ 


॒ पा 6 : क्षी० स्वा० पाठ: ॥ 
559090५09 | 99॥7 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥900॥9/:093/9५8 0७॥॥9॥.007॥ 


स्वर्गंवगः ३ ] सणिप्रभमाव्याख्यासहितः । १३ 


१ शह्े लक्ष्मीपतेः पाश्च जन्यश्वक्रं खुद्शन: । 
कौमोद्की गदा खडगो, ननन्‍्दकः कौस्तुभो मणिः ॥ २८ ॥ 

२ '“चापः शाह मुरारेस्तु, भ्रीवत्सी लाबइछने स्सतम्‌ (११) 
अश्वाश्व शेब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाइकाः,(१२) 
सारथिदारुको मन्त्री, छयद्धवश्चानुज्ञो गदः (१३) 

३ ग़रुत्मान्‌ गरुडस्ताक्ष्यों, वेनतेयः खगेश्वरः । 
नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्चगाशनः ॥ २९ 

७ शाम्भुरीशः पशुपति: शिवः शूली मद्देश्वरः । 
ईश्चरः शर्वे ईशानः, शरा्ट्रश्वन्द्रशोखरः ॥ ३० ॥ 
भूतेशः खण्डपरशुर्गिरीशों गिरिशो सखड़ः । 
सत्युअयः छत्तिवासा, पिनाकी प्रमथाथिपः ॥ ३१॥ 
जग्मः कपर्दी श्रीकण्ठः,शितिकण्ठः फकपालभ्ष॒त्‌ । 





तनया'**), रमा. भागंवी, लोकजननी, क्षीरसागरकन्यका (< स्त्री), लक्ष्मी” 
के «८ नाम हैं ॥ ] 

१ पाग्चजजन्यः ( पु )--विश्णुका शहु”, सुदर्शन: (पु न)--किष्णुका 
चक्र!', कौमोदको ( स्री >--“विष्णुकी गदा?, नन्दकः ( पु )--विष्णुकी 
तलवार” भौर कौस्तुभः ( पु >--विष्णुका मणि! है ॥ 

२ शाज्जम ( न )-किष्णुका धनुष, श्रीवत्सः (१)-'विष्णुका चिह्न', 
झोव्यः, सुग्रीवः, मेघपुष्पप, बलाहकः (४ पु), ४ 'किष्णुके घोड़ें', दारुकः (५)- 
(विष्णुका खारथी! । उद्धवः ( पु )--'विष्णुका मन्त्रीः और गदः ( पु ) 
'विष्णुका छोटा भाई! दे ॥ 


३ गरुस्मान्‌ (-गरुस्मत ), गरुडः, ताचयः, वेनतेयः, खगेश्वरः, नाग्रान्‍्तकः, 
किुरथः, सुपर्णः, पन्नगाशनः ( ६ पु ) गरुड़' के ५ नाम हैं ॥ 

४ शाम्भुप ईइशः, पशुपतिः, शिवः, शूछी (> शूलिन्‌ ), महैश्वरः, ईंश्वरः, 
दार्व: ( + सर्वः ), ईशानः, शहझ्ृरः, चन्द्रशेखरः, भूतेशः, खण्डपरशुः, गिरीशः, 
मिरिश्), झृडः, रस्यु अयः, कृत्तिवासाः (क्ृत्तिदालस ), पिनाकी (>पिनाकिन्‌ ), 
प्रमधाधिपः, उग्मए, कपर्दी ( >कपर्दिनू >, श्रीकण्ठः, शितिकण्ठटः, कपारूम्हत्‌ , 
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१्छ अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


वामदेवो मद्दादेवो, विरूपाक्षस्थिलोक्षनः ॥ २२ ॥ 

कशानुरेताः सर्वेश्ञो, घर्जेटिनीललोद्ितः । 

हर: स्मरहरो अभर्गेस्व्यम्बकस््िपुरान्तकः ॥ ३३ ॥ 

गह्लाघरो5न्चकरिपु:, क्रतुध्चंसी वृषध्चञ्ञा | 

व्योभकेशो भवो भीमः स्थाण रुद्र उमापतिः ॥ ३४७ ॥ 
२ “अधिलुध्न्यो5छमूर्तिश्थ ,गजारिश्य मद्दानटः” (१४) 

कपदों5सस्‍्य जटाजूट; पिनाको $जगवं- घनुः | 

प्रमथाः स्युः पारिषदा, रेब्राह्मीत्याद्यास्तु मातरः ॥ ३५ |। 
७ "“ब्राह्मी माहेश्वरी चेव, कोमारी वेष्णवी तथा (१५४) 

घाराही थ तथेन्द्राणी, चामुण्डा सप्त मातरः (१६) 








घामदेवः, मदादेवः, विरूपाच्ष;, त्रिकोचन:, कृशानुरेताः (+कृशानुरेतस ), खर्वज्ञः, 
घूर्जटिः्, नीलछोद्वितः, हरः (+ दारः), स्मरह्टरः, भर्गः ( + भग्यः ), ध्यम्बकः, 
त्रिपुरान्तकः, गड्भाघरः, अन्धकरिपुः, ऋतुध्चंसी ( >क्रतुध्यंसिन्‌ ), ृषध्वजः, 
ध्योसकेशः, भवः, भीमः, स्थाणुः, रुद्रः, उमापततिः ( ४७८ पु ) शिव! के ४८ 
नाम हैं ॥ 

३ [ भ्हिडुंध्न्यः, अष्टमूतिः, गजारिः, मद्दानटः ( ४ पु), शिव! के 
४ नाम हैं ॥ ] | 

२ कप: (पु) 'शिवका जटासमूदह', भजगवस्‌ ( न। + अजकवम ), 
पिनाकः (पु), २ 'शिवका वल्चुष! और 'प्रमथा” (५) 'शिवक सभासद? हैं ॥ 

३ बाह्यी,''*(स्री । भादि पदसे “माहेश्वरी, कौमारी” इत्यादि आगे 
कहे हुए का संग्रह है ) 'लोकमाताएँ” हैं ॥ 

४ [बादह्यी (खी। +ज्रह्मयाणी ), माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराह्दी, 
इन्द्राणी, चामुण्डा (७ ख्रो), ये ७ 'लोकमातायें? हैं ॥ ] 





१. 'ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वेष्णबी तथा ॥ 
कोमारी चम्मंमुण्डा च काली सड्डूषणीति च ॥ १ ॥? इति ॥ 
'बआह्ययाया मातरः स्मृता: इति क्ली० स्वा० ॥ 
२. 'पृथिबरी १ सलिल २ तेज्नो १ वायु ४ राकाश ५ मैव च॑ ॥ 
सूर्या ६ चन्द्रभसों ७ घोमयाजी < चेत्वष्ट मूतयः ॥१॥? इति यादवः 0 
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स्वर्गवर्गः १ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । श्श्‌ 


१ विभूतिभूंतिरेश्वयमुणिमादिकमणथा । 

२ “अणिमा महिमा चेचु, गरिमा ल्धिमा तथा (१७) 
प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्वु,वर्शित्वं चाष्ठ खिद्धयः? (१८) 

३ उम्रा कांत्यायनी गौरी, काली दैमवतीश्वरी ॥ ३८ ॥ 
शिवा भवानी रुद्राणी, शर्वाणी स्वेमनज्नला । 
अपणो पावेंती दुर्गो,स्डडानी चण्डिका5म्बिका ।| ३७ ॥ 

७ आार्या दाक्षायणी चेव,गिरिजा मेनकात्मजा (१९) 

५ कर्ममोटी तु चामुण्डा, ६ चममभुण्डा तु चर्चिका” (२०) 

७ विनायको विश्नराजद्वेमातुरगणाधिपाः, 
अप्येकद्न्तद्ेरम्पलम्बोद्रगजाननाः ,. ॥ ३८ ॥ 

८ कातिकेयो मदासेनः,शरजन्मा षडाननः | 
पा्वेतीनब्दनः स्कन्दः, सेनानीर श्ि भूगुंदः ॥ ३९ ॥ 
बाहुलेयस्तारकजिहद्विशाखः शिश्तिवाइनः । 


बरस कक 2000: क22 कक की जज टी अल अल शेर कत कक मलिक 

३ विभूतिः, भूतिः: ( २ खत्री ), ऐश्वयंम ( न ), 'ऐश्वयं या सिद्धि! के ३ 
नाम हैं । ( वे जागे कहे हुए 'अणिमा? आदि भेद से «८ प्रकार के हैं ) ॥ 

२ [ जणिमा, महिमा, गरिमा, ऊधिमा, प्राप्तिः ( ५स्त्री ), प्राकाम्यस॒, 
ईशिस्यम , वशिश्वम्त ( $ न ), ये < 'सिद्धियाँ” हैं ॥ ] 

है उम्रा, कास्यायनी, गौरी, काली ( +काछा ), हैमबती, ईश्वरी 
( + ईश्वरा), शिवा (+ शिवी), भवानी, रुद्राणी, छार्वाणी, सर्वमज्ञछा, अपर्णा, 
पाती, दुर्गा, ररडानी, चण्डिका, अस्बिका (१७ स्त्री), पार्वती! के १७ नाम हैं ॥ 

४ [आर्या, दाक्षायणी,गिरिजा, मेनकात्मजा (४स्त्री) 'पार्वती'के ४नामहैं ४] 

७५ | कमंमोटी, चामुण्डा( २सत्री) चामुण्डा! के २ नाम हैं ॥ 

६ | चमंसुण्डा, चर्चिका ( +चण्डिका २ री ) चबण्डिका?” के 
२ नाम हैं॥ ] 


७ विनायकः, विधरानः, द्ुमातुरः, गणाथिपः, एकदन्तः, हेरम्वः, छम्बोद्रः, 
ग़ज़ाननः ( & पु ), “गणेश? के ८ नाम हैं ॥ 


< कार्तिकेय:, महासे नः, झरजन्मा (>दरजन्मन्‌ ), षडानन:, पाये ती नन्‍दुन :, 
स्कन्दः, सेनानी:, अमग्निभ्ूः, गुड़ः, बाहुलेयः, लारकजित्‌ , विशाख३, शिखिवाहनः, 


१. “चमेमुण्डेति चण्डिका? इति क्षीरस्वामिपाठात । 
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१६ अमरकोष:ः [ प्रथमकाण्डे- 


बाण्मातुरः दक्तिघर: कुमार; क्रोजदारणः ॥ ४० ॥ 
»ड्ी भ्रद्भी रिटिस्तुण्डी,नन्दिको नन्द्केश्वरःः (२१) 
२. इन्द्रो मसत्वान्मघवा, विडोज्ञाः पाकशासन:। 
चुद्धभवाः खुनासीरः, पुरहुतः पुरन्द्रः॥ ७४१ ॥ 
जिः्णुलेखषंभ: शक्रः, दतमन्युदिविस्पतिः | 
सुन्नामा गोशत्रनिद्वद्नी,वासवो तवृत्रद्दा बृषा ॥ ४२ ॥ 
चास्तोष्पति: सुरपतिबेंलाराति: राचीपति:। 
जम्भभेदी दरिद्यः, स्वाराण्नमुचिसूदनः ॥ ४३ |! 
सडक्रन्‍दनो दुश्च्यवनुस्तुराषाण्मेघवाहन: | 
आख्ण्डलः सहस्त्राक्ष,ऋशभुक्षा इस्तस्य तु प्रिया ॥ ४४ ॥ 
पुलोमजा शचीन्द्राणी,७ नगरी त्वमरावती | 


न 


चाण्मातुरः, शक्तिघरः, कुमारः, क्रोल्नदारणः ( + क्रौज्धदारण: | १७ पु ), 
कार्तिकेय' के १७ नाम हैं ॥ 

$ [ शाब्छी (+ श्ज्ञिन ), जी (>न्टज्ञिन), रिटिः, तुण्डी (>्तुण्डिनू ), 
नन्दिकः, नन्दिकेश्वरः ( ६पु ), 'नन्दी” के ६ नाम हैं ॥ ] 

२ इन्द्रः, मरुस्वान्‌ (+मरुत्वव्‌), मघवा (मघवन।चे० मघवान्‌ ), बिडोजा 
(+ बिडौजलस), पाकशासनः, बृद्धश्रवाः (> वृद्धश्रवस), सुनासीरश: (+ शुना- 
सीरः, शुनाशीरः ), पुरुह्ुतः, पुरन्द्रः, जिष्णुः, लेखषसः, शक्रः, शतमन्युस, 
दिवस्पति:, सुत्रामा ( > सुन्नामनू । +सूत्रामा ), गोन्रभिद्‌, वच्धी (>वबर्ज्जिन ) 
चासव३, वृश्नहा (>्वृश्रहन्‌ ), वृषा (ज्वृषन्‌ ), वास्तोष्पतिश, सुरपति:, बछारातिः, 
शचीपतिः, जग्मभेदी (>जम्मसेदिन्‌ ), हरिहयः, स्वाराट्‌ (स्वाराज ), नम्ुचि' 
सूदनः, सडक़न्दनः, दुश्च्यवनः, तुराषाट्‌ (+तुहासाहू ), मेघवाहनः, आाखण्डलूः, 
सहस्नाक्तः, ऋभुक्षाः ( ऋभुक्षिन्‌ । ३५ पु ), इन्द्र! के ३५ नाम हैं ॥ 

हे पुकोमजा, शची ( + सची ), इन्द्राणो (३ स्त्री ), “'इन्द्राणी? के २ 
नाम हैं ॥ 
४ अमरावती ( स्त्री ), इन्द्रकी नगरी” उच्चेःअवाः (5 उच्चेः्श्रवस्‌ | पु ), 





१. भृञ्ी भृज्गरिटिस्तुण्डिनन्दिनों नन्दिकेधरे ॥।! इति क्षी० स्वा० ॥ 
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स्वर्गवर्गः १ ] मणिप्रभा-भाषादीका सहित: । १७ 


इय उच्छेःभवा:ः खूतो,मातलिनेन्दनं बनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
०. च 3, न डर 
स्यात्‌ प्रासादो बैजयन्तो,जयन्त: पाकशासनि: | 


१ प्रेराचतो5ख्रमातड़ेंरावणाश्रमुबब्लभाः, ॥ छ६ | 

२ ह्ादिनी वज्ञमस्त्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पचिः | 
शतकोटि: स्वरु: शम्बो दम्मोलिरशनिरद्धयो: ॥ ४७ ॥ 

३ ब्योमयान विमानों स्त्रीड नारदाद्ाः खुरषेय:। 

५. स्यात्छुधरमा देवसभा, ६ पीयूबमम्ठ॒तं खुधा ॥ ४८ ॥ 

७ मन्दाकिनी वियद्वक्ञा, स्वणंदी खुरदीधिंका। 

८ 


मेरुः सुमेरुद्देमाद्री , रलसानुः खुरालयः ॥ ४९॥। 


(इन्द्र का घोड़ा; मातलिः (पु) इन्द्र का सारथि!; ननन्‍्दनम्‌ (न) प्न्द्र् का 
लद्यान); चेजयन्तः (पु). इ्न्द्र्की अटारी; जय रतः, पाकशासनिः (२ पु) बन्द 
के पुत्र! के २ नाम हैं ॥ 

१ ऐरावतः, छञ्ञमातड़ः, प्‌रावणः, अभ्रमुवक्छभः ( ४ पु ), 'पेरायत! 
शर्थात्‌ इन्द्रके हाथीके ४ नाम हैं ॥ 

२ हादिनी (सत्री), वज्तम (पुन), कुछिशम , भिदुरम (+ भिदिरम । 
३ न), पविः, शतकोटिः, स्वरुः ( ८ स्वरू । +- स्वरुः-स्वरुस ), शब्बः (+ सन 
रब, शंवः ), दस्भोलिः (५ पु), अशनिः (पु स्री), 'बज्ञ” के १० नाम हैं'ए 


३ ब्योसयानस ( न ), विमानः (पु न), 'पुष्पक विमान! या 'देवाके 
'विमानमात्र' के २ नाम हैं ॥ ह 


४ नारदः (पु)आदि शब्दसे 'तुम्बुरु, भरत, पर्वत, देवर“ ) 
'देवषि! हैं ॥ 


७ सुधर्मा ( >सुधर्मा, सुधम्न ), वेवसभा (२ स्त्री), दिवसभा? के 
2 नाम हैं ॥ 


६ पीयूषम ( +पेयूषम ), भसर्तस ( २ न ) सुधा (स्त्री), 
झसूत! के ३ नाम हैं ॥ 


७ मन्दाकिनो, वियद्वड्डा, स्व्णदी, सुरदीर्घिका ( ४ स्री ), आकाश- 
शाह्भा' के ७ नाम हैं ॥ 


4 मेरुः, सुमेरः, हेमात्रि, रज़्नसानुः, सुराकयः ( ५ पु) चखुमेदर 
पच्चेत' के ५ नाम हैं ॥ 
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ध्ष अमरकोष: [ प्रथमकाण्डे - 


१ पश्चेते देवतरवो, मन्दारः पारिज्ञातकः | 
खन्‍तान: कव्पवृक्षश्र, पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ ५० ॥ 
२ सनत्कुमारों वेंधात्र;,३ स्वर्वैद्यावश्विनी खुतो । 
धनासत्यावश्विनो दस््रावाश्विनेयो च ताबुभों ॥ ५१ ॥ 
४ स्त्रियां बहुष्चप्सरस:,स्ववंश्या उबेशीमुख्रा:। 
७५ “घुताची मेनका रम्भा,उबंशी च तिलो्तमा (२२) 
खुक्केशों मच्जुघोषादा:, कथ्यन्ते5पसरसो बुधे: (२३) 
६ दादा हहश्वेवमाद्या, गन्धर्वास्तिदिवोकसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
७ अप्निवेंश्वानरों यह़िवीतिद्ोत्रों घनञ्यः । 
कृपीटयोनिज्वेलनो,. जातवेदास्तनू नपात्‌ ॥ ५३ | 





न आम भी सर चर सर 


३ सन्दारः, पारिजातकः, सन्तानः, कदपवृक्चः (४ पु), दरिचन्दनम 
(पुन), ये ५ द्वताओं के वृक्ष? दें ॥ 

२ सनरकुमारः ( > सनास्कुमारः ), वेधात्: ( २ पु), 'सनकादि! 
के २ नाम हैं । ( "आदि! शब्दसे 'सनक, सनन्दन, सनातन! का संग्रह दे ) ॥ 

३ स्वर्वेद्ो, अश्विनीखुती, नासस्यो, अश्विनौ, दस्रो, आश्वितेयों ( ६ पु- 
नि० द्वि० व० ), “अश्विनोकुमार! के ६ नाम हैं ॥ 

७४ अप्सरसः (ख््रो, नि० ब० व० ), 'डर्वश्वो आदि स्वर्ग को वेश्याओं! 
का १ नामहै ॥ 

७ ( घृताची, मेनका, रम्भा, उवशी, तिछोत्तमा, सुक्रेशी, मब्जपोषा 
(७ ख्रो ), इश्यादि उन अप्लराओं! के विशेष नाम हैं) ॥ 

६ हाद्ाः ( + हृदा)), हुहाः (२ पु), इश्यादि दिवताओं के यहां 
गानेवाले गन्धर्वं! (४) हैं। 'आदि शब्दसे 'चित्ररथ, विश्वाव्धु ****! 
का संग्रद्द है॥ 

७ अग्नि, वेश्वानंरः, बह्िः, वीतिद्ोन्रः, धनआगः, कृपीटयोंनिः, उवछनः, 
जातवेदाः (जातवेद्स), वनूनपात्‌ “बहिंः (>बरढ़िंस्‌ , बर्दिष्‌ । + बर्दि: « बहिं)” 





» 'भागुरिस्वाहइ--“नासत्यदल्तौ यमजावकंजावश्िनौ यमो ९? 
नापत्यसदितो दल्थाविति व्याख्येयं न त्वेझो नासस्योअन्यों दस्त इत्ि इति श्वो० स्दा० ॥ 
559090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥800॥9/5॥093/98 0॥॥9॥.007॥ 


स्वगँवर्ग: ३ ] सणिप्र भा-भाषाटीकास हित: १६ 


बद्ठिःशुष्मा कष्णवर्त्मा, शोचिष्केश उषबुधः। 
आश्रयाशों बृदद्धालु:, रशालु: पावको5नलः ॥ ५७ || 
रोदिताश्वो बायुसलख:, शिस्तवानाशुशुक्षणिः 
दिण्यरेता हुतभुगख्द्नो. इृव्यवाइनः ॥ ५५॥ 
सप्ता्िदसुना: शुक्रश्नित्रभानुविंभावसुः । 
शुचिरण्पित्त १ मौर्चेस्तु वाडवो वडवानलः ॥ ५८६ ॥ 

२ बहुेद्वंयोज्वालकोलावर्चिद्ेति: शिस्ना स्थियाम्‌ | 

३ शत्रिषु स्फुलिन्लो5सिक्रण: ४ सन्तापः संज्वरः समी ॥ ५७ ॥ 

५ डढ्का स्यान्निगंतज्वाला, ६ भूतिभेसितभस्मनी (२४) 


शुष्सा (>्शुष्मन्‌ू । म० बहिंःशुष्मा-ब़्िं:शुष्मन्‌ ), कृष्णवर्टर्मा (-कृष्णवस्मन्‌ ), 
शोचिष्केशः, उषलुधःर, जआाश्रयाशः (+ भाशयाशः ), बृदद्धानुस, कृशानुः, पाचकः, 
जनल:, रोहिताश्वः ( + छो द्विताश्वः), वायुसखः, शिखावान( > शिखावत्‌ ),भाशु- 
शुक्षणिः, हिरिण्यरेताः (दिरिण्यरेतल्‌ ), छुतभुक (-हुतभुज ), दददनः, दृष्य- 
वाहनः, 5सप्ताचि। (>सद्तार्चिष। +सप्तायि:+ सधार्लि), दमुनाः, (>दमु- 
नसू्‌। + दुखूनाः-दसूनस ),शुक्र, चित्रभानु), विभावसु), छुचिः ( ३३ पु ), 
अप्पित्तम्‌ (न), “अग्नि? के ३४ नाम हैं ॥ 

३ कोर्षः (+ ऊ्चः), वाडबः, वडवानऊः (३ पु), 'वडवानल! के 3नाम हैं ॥ 

२ उ्वाछः, कीलः ( २ पु ख्री ), भर्चि: ( > अरिषप्‌ , अचिसू । +अचिः रू 
ज्ति । स्री न ), देतिः शिखा ( २ स्त्री ), 'आगऊकी लद्दर! के ५ नाम हैं ॥ 

३ स्फुलिज्वः, अग्निकण: ( २ त्रि ), बिनगारी! के २ नाम हैं ॥ 

४ सन्‍्तापः, संज्वरः (२ पु), “अग्नि के ताप? के २ नाम हैं ॥ 

५ [ उदका (स्त्री), “निकलो हुईं ज्वाला?” अर्थाव्‌ तारा टूटने या छुक 
का $ नाम है ] ॥ 

६ [ भूतिः (पु खो ), भसितस्‌ , भस्म (ज्भस्मन्‌। २ न), छारः 





*काछो १, करालो २, मनोजवा ३, सुछोद्विता ४, सुधून्नवर्णा ५, स्फुछिन्षिनी & 
विश्वदासा ७! इति-- 
कराली सुधूमिनी इवेता लोद्दिता नोकलोदिता। सुवर्णा पदूमरागा च सप्त जिहा विभावसो:॥ 
वाचस्पत्वृक्ता इति वा सप्ताचिष इस्यवधेयम्‌ ।। 
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२० अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे-- 


क्षारो रक्षा च २ दावस्तु दवो वनहुताशनः (२०५) 

२ घरमराजः पितृपतिः. समवती परेतवराद। 
छतान्‍तो यमुनात्राता, शमनो यमराड यमः॥ ५८ ॥ 
कालो दण्डघरः भ्राउ्धदेवों वेवस्वतोडन्तकः 

३. रक्षसखः कोणपः कब्यात्क्यादो5स्मप आशरः ॥ ५९ ॥ 
राजिआरो राजिलरः, कबदुरो निकषात्मज़ः। 
यातुधानः पुण्यजनों, नेऋतो यातुरक्षसी ॥ ६०॥ 

डे प्रचेता वरुणः पाशी, यादसांपतिरप्पतिः | 

७ श्वसनः स्पशेनो चायुर्मातरिश्वा खदागतिः ॥ ६१ ॥ 
पृषद्श्वो गन्धवदहो, गन्धवाद्दानिलाशुगाः 
समीर-मारुत-मसरज्जगत्पाण-समीरणा३, ॥ ६२ ॥ 
नभस्वद्वात-पवन-पवमान प्रभञजनाः । 


(पु), रक्षा ( खत्री ), राख! के ५ नाम हैं ] ॥ 

4 [ दावः, दवः, वनहुताशनः ( हे पु ), दावास्नि? के ३ नामहें ]॥ 

२ धर्मराजः, पितृपतिः, समवर्ती (>समवर्तिन्‌), परेतराट्‌ (--परेतराज ); 
क्ृतान्तः, यमुनाआता (>यमसुनाआतृ ), शमनः, यमराट्‌ ( ज्यमराज ), यमः, 
काछः, दुण्डघरः, आराद्धदेवः, वेवस्वतः, अन्तकः (१४ पु), यमराज? के १४ नाम हैं। 





४६ रा सः, कौणप९, क्रष्यात्‌ (>क्रव्याद), क्रव्यादः, अख्रप: ( + भश्रपः ), 
आदरः ( + आशिरः ), रात्रिश्वरः, रात्रिचर:,कल्ु रः ( + कबरः ), निकषात्मज:, 
यातुधानः (+ जातुघानः), पुण्यजनः, नेऋतः (१३ पु ), यातु, रक्ाः ( +रक्षस्‌। 
२ न) राक्षस! के $५ नाम हैं ॥ 

9 प्रचेताः (5 प्रचेतस), वरुण: ( +वरणः ), पाशी ( >पाशिन्‌ ), याद- 
सांपतिः, अप्पति: (५पु ), वरुण! के ७ नाम हैं ॥ 

७ श्वसनः, स्पह्ानः, वायुः, मातरिश्रा ( > मातंरिश्वन्‌ ), सदागतिः, एषद- 
श्रः, गन्धवहः, गन्धवाहः, अनिलः, आशुगः, समीरः, मारुतः, मरुत , जगरप्राणः 
(#स० जरात्‌ , प्राण:),समीरणः, नभस्वान्‌ (-सभस्वव), बातः (+ वातिश), 
चयनः, पवमानः, प्रभक्नः,( २० पु ) हवा! के २० नाम हैं ॥ 
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अवर्गवर्गः $ ] मणिप्रभा-भाषाटीका सहितः ! २१ 


१ “प्रकम्पनो मद्दाबाठो,२ झंझावातः सवृद्तिक? (२६) 
३. प्राणोउपानः समानश्योदानव्यानों च वायबः ॥ दहे ॥ 
४ हृदि प्राणो गुदेषपान) लमानों नासिमण्डले (२७) 
डद्दानः कण्ठदेशे स्याहधानः ख्वेशरीरगः (२८) 
दशरीरस्था इमे ५ रद्दस्तरसी तु रथः स्यदः । 
जयबो ६५थ शीघ्र त्वरितु, लघु स्षिप्रमरं द्रुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
त्वर चपतले॑ तुणंमबविल्ञम्बितमाशु थ। 


७ सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌ , _॥ ६५॥ 
नित्यानवस्ताजस्त्रमप्य ८ धातिशयो भरः॥ 
अतिवेलभृदात्यर्थातिमान्नोद्गाढनिर्भरम्‌ , ॥ ६६॥ 


तीवेकान्तनितान्तानि गाढबाढ्दटानि जच। 
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4 [प्रकम्पनः (प), आँधी! का १ नाम है] ॥ 

२ [झंझनावातः ( पु ) वर्षाकें सद्दित दवा? भर्थात्‌ झपसी का 
३ नाम है ] ॥ 

३ प्राण:, क्पान:, समानः, उदानः, व्यानः (७० पु» ये ५ 'शरीरमे 
रहने वाले वायु! हैं ॥ 

४ [हृदयमें 'प्राण', गुदामें “अपान”, नाभिमण्डलमें! 'समान!, कण्टदेशर्मे 
'उदान! और सम्पूर्ण शरीरमें 'व्यान” (५ पु) नामक वायु रद्दता है] ॥ 

५ रंहः (> रंहस ), तरः (जतरस्‌ । ३ न), रयः, स्यथदः, जबः (६ पु), 
'वेग'के ५ नाम हैं ॥ 

६ झीघ्रस् , व्वरितस्‌ , लघु, जिप्रस, अरम ,व्रुतम्‌, सत्वरम, चपरम्र , 
तूर्णण , अविछस्बितस , आश्ु ( ११ न ), 'शीघ्र' के ५१ नाम हैं ॥ 

७ सततम्‌, अनारतम्‌, अश्रान्तम्‌ , सनततम्‌, शविरतम्‌ , अनिशस्‌, निशयम, 
अनवरतम्‌ , अजसम्‌ ( ९ न ) “नित्य” के ९ नाम हैं। ( इनमेंसे 'खतत' 
इाब्दुका प्रयोग जहाँ बीच में दूसरा कास नहीं किया जाय, वहीं होता है; 
जैसे--यह काम सतत करता दै अर्थात्‌ निरन्तर करता है 9 ॥ 

< अतिशयः, भरः ( २ पु ), जतिवेलम्‌, भ्टंशस, अध्यर्थम, भतिमान्रम, 
उद्बाठ्मू, निर्भरस, तीन्रम, एकान्तस्र, नितान्तम, गाढम, यादम, दइढम्‌ 
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श्र अमरकोष: [ प्रथमकाण्डे-- 


चित 


फ्लीबे शीक्षाद्यसस्वे स्यात्त्रिष्वेषां सत्वगामि यत्‌ ॥ ६७ ॥ 
२ कुबेरस्प्यम्बकसखोा, यक्षराद गुहाक्रेश्वरः । 
मनुष्यधर्मा घनदों, राजराज़ों धनाथिपः॥ ६८॥ 
किक्षरेशों वैश्ववणः, पोलस्त्यो नरवाहन: | 
यक्षेकपिह्लेंल विल भ्रीद्षु ण्य जने श्वरा: ॥ ६० ॥ 
३ अस्याद्यान चंन्नरथ, पुत्रस्तु नलकूबरः 
केलासः स्थानमलका, पूविमान तु पुष्पकम्‌ ॥ ७० ॥ 
४ स्यात्किन्षरः किम्पुरुषस्तुरक्षचदनो मयुः। 


(१२ न), 'अतिशय! अर्थात्‌ श्रधिकके १७ नाम हैं । ( इनमेंसे 'अतिशय” 
इझब्दुका प्रयोग जहाँ किसी काम को अनेक बार किया जाय, वहीं होता है । 
पु 

जसे--अतिशय करता है श्र्थात बारम्वार करता है ) ॥ 


$ शीघ्रस्‌ 7 इृढम्‌! तक शब्दोंका प्रयोग द्व्यवाचक न रहने पर 
नपुंसकलिद्नमें ही होता हे और द्व्यवाचक होनेपर तीनों छिड्डों में उनका प्रयोग 
होता है। जैसे पद्चले उदा०-- “न्शं घनम, ग्ठ॒शं पण्डितः, भ्ह॒श एठति, ग्ट॒झं 
दुष्टा''*'*'? इनमें भ्वशम! शब्द केवल न० द्दे। दूसरा उदा०--'शीघ्रो 5श्वः, 
झीघ्रा लक्ष्मी: शीघ्र गसनम्‌''''****? इनमें 'शीघ्रम! शब्द श्रि० है । 'भरः, 
अतिदायः इनदोनों शाब्दोंका प्रयोग केवल पु० में हो होता है, भरर्थात ये 
विशेष्याधीन नहीं होते) ॥ 


२ कुबेरः, ज्यस्बकसखः, यक्षराट ( & यचचराज ), गुदा केशव रः, मनुष्यधर्मा 
(+> मलुब्यघमंन्‌), घनदः, राजराज:, घनाधिपः, किश्षरेशः, वेश्रवणः, पौलस्त्यः, 
नरवाह्द नः, यक्ष;, एकपिदूगः, ऐलविकः ( + ऐडविलः, ऐडविडः) श्रीद, पुण्य जने- 
खरः ( १७ पु ) कुबेर” के १७ नाम हैं ॥ 


३ चेत्रथम (न) 'कुबेरका उद्यान', नल्कूबरः (पु) “कुबेरका 
पुश्र', केलासः (पु) 'कुबेरका निवासस्थान', भछका (स्त्री) 'कुबेरकी 
नगरी', पृष्पकम्‌ (न) कुबेर का विमान! है 0 

४ किन्नरः, किस्पुरुषः, तुरहागवदनः, मयुः ( ४ पु ), किन्नर! भर्थाव्‌ 
“कुबेरके दूत? के ४ नाम हैं ॥ 
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ब्योसवर्गं: २ ] सणिग्रभा-भाषाटीकास द्वित: । २३ 


१ निधिनां शेवधिमंदा: २ पद्मशह्वादयो निधेः ॥ ७१ ॥ 
हे $महापद्माश्य पद्मस्थ शकछ्लो मकरकच्छपो ( २० ) 
मुकुन्दकुन्दनीलास्धु खवेश्व निधयो नव! ( ३० ) 
इति स्वरगंवर्ग: | १॥ , 


ख्ननाओिफीजज-ब+ 


२, अथ व्योमवर्गः ॥ 

४ धादिवों हें स्त्रियामस्नव्योम पुष्करमम्बरम्‌ । 
नभो5न्तरिक्ष गगनमनन्‍्तं खुरवत्मे खम्‌॥ १॥ 
वियद्विप्णपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी । 

2० श/ 
५ “विद्दायसो5पि नाको5पि दयुराप स्यात्तदव्ययम्‌ ( ३१ ) 

















$ निर्धिः, शेवधिः (२ पु), “निधिसामान्य' भर्थात्‌ खजानासात्र 


के २ नाम हैं ॥ 
२ पद्म, शह्भः ( २ पु) खज़ानेके भेद्‌ः हैं ॥ 
३ [ मद्दापझः, पद्म, शह्ढ), मकरः, कष्छुपः, मुकुन्दः, कुन्दः, नीछः, खर्चः 
(९५), ये ९ “निधिविशेष' हैं ] ॥ 


इति स्वर्गवर्ग: ॥ १ ॥ 


कत-+-+कलन+->- 


२. अथ व्योमवर्गः ॥ | 
४ थौ: (- थो), थौः (>दिव। २ स्त्री ); अभ्रम , व्योम ( - ध्योमन्‌ ), 
पृष्करस्, अग्वरम, नभः (-नभस्‌), अन्तरिद्वमन, गानस्‌, अनन्तसम, सुरवत्मे 
( न्सुरवस्मंन्‌ ), खस्र, वियत्‌, विष्णुपदम्‌ ( १४ न ), आकाशम, विहायः 
>विहायसू | २ पु न); आकाश? के १६ नाम हैं ॥ 
५ [विहायस:, नाकः,द्य: ( कर० ), तारापथः, अन्तरिक्षम (न), मेघाध्या 


* भय इलोकः ओरहेमचन्द्राचाय्येविरचितामिब/नचिन्तामणौ ( २१०७ ) नाममाछायोां 
समुपलब्यते ।॥) 
वद्मोईसियां महापक्षः शंखो मवरकच्छपौ | मुकुन्द कुन्दनीलाश्य खबभ् निषयो नव” ॥ १॥ 
इत्ययं ब्याख्यासुधायाः पाठः ॥ 
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२४ अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


तारापथो इन्‍्तरिक्ष च मेघाध्वा च मद्दाबिलम्‌ (३२) 
चिद्दाया: शडऊुने पुंलि, गगने पुंनपुंखकम (३३) 
इति व्योमवर्ग) ॥ २॥. 


३, अथ दिग्बर्गं: ॥ 
द्शिस्तु ककुभः काष्ठा, आशाश्व दरितिश्च ता; । 
२ प्राच्यवाचीप्रतीज्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः ॥ १ ॥ 
उत्तरा दिगुदीची स्यादू,३ दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे । 
४ अवाग्मवमवाच्रीनमुदीयी नमुदग्भवम्‌ (३४) 
पत्यग्भव॑ प्रतोचीन्‌,प्राचीन प्राग्भवं जिथु! ( ३५) 
५ इन्द्रो वह्षिः पितृपतिनंक्रतो बरुणो मरुत्‌ ॥ २ ॥ 


नी 





( >्मेघाध्वनू । शे० ४ पु ), महाबिलम ( न ), विदायः (>विहायस्‌ , छु न। 
किन्तु पक्षिवाचक होनेपर यह “विहायस' शब्द क्रेवछ पुंत्चिझ्या ही है) आकाश! 
के < नाम हैं ॥ इति व्योमवर्गः ॥ २ ॥ 


४७०७७ ७» आरंधको 


३. अथ दिग्बगंः॥ 

$ दिक्‌ ( >दिश ), ककृप ( न्ककुम ), काष्ठा, आज्ञा, दरित्‌ (७ रो), 
(क्शाओं' के ५ नाम हैं ॥ 

. रे प्राची, अवाची ( +अपाची ), प्रतीची, उदींची (४स््री ), 'पू्े, 
वृक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा!” के क्रमशः १---१ नाम हैं ॥ 

३ दिश्यम्र (त्रि), 'दिशामे दोने वाले पदार्थ! क। $ नाम दै। (जेसे ८ 
दिश्यो गजः, दिश्या करिणी, दिश्यं वस्धम्‌*********-०-८- )॥ 

४ [ अजवाचीनस, उदीची नम, प्रतीचीनम्‌ प्राचीनस ( ४ त्रि ), दक्षिण, 
उच्तर, पश्चिम ओर पूर्व दिशामे दोनेवाले पदार्थे' के क्रमज्ः १-३ नाम हैं]॥ 

५ हन्द्रप, वहिः, पितृपतिः, नेऋतः, वरुणः, मरुत, कुबेरः, ईशः € «८ पु ), 
'पूबें दिशा, अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, नेऋत कोण, पश्चिम दिशा, 


बायब्य कोण, उत्तर दिशा और ईशान कोण! के क्रमझ्नः १---१ स्वामी 
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ह्‌ 
पदिरिगं: ३ ] सणिप्रभाव्याख्या सहित: | र्ड्‌ 


कुबेर ईशः पतयः , पूर्वादीनां दिशा क्रमात्‌ । 

१ “रविः शुक्रों मद्दीखुजु:,स्वर्भानुर्मानुजों विधु: ( ३६) 
बुधो बृहस्पतिस्वेति,द्शां चेव तथा अहा: (३७) 

२ 'ऐरशादतः पुण्डरीको, बामनः कुसुदोपखनः ॥ ३ ॥ 
पुष्पदस्तः सार्वभोम: सुप्रतीकश्च दिश्गजा:। 

हे करिण्यो5भ्रमुकपिलापिक्नलानुपमाः क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ताम्रकर्णी शुस्रदन्ती, चाइना चाजनावती। 


िज्डिडी ली जल ली ली जत >> +०> २०५2५ >>... दे 


हैं। ( भर्थात्‌ पूर्व दिश्याके स्वामी इन्द्र, अग्निकोण के स्वासी अग्नि, दक्चिण 
दिल्ला के स्वामी यमराज,“ ******४४-५-०* )॥ 

$ रवि: झुक्क,, मद्दीसूनुः ( मंगलः ), स्वर्भानुः (राहु), सानुजः (शनिः) 
विधुः ( चन्द्र: ), बुधः, चदस्पति: ( ८ पु 3 'चू्े दिशा, अग्नि कोण, आदि 
आठ दिशाओं! के क्रमशः १--१ ग्रद्द हैं। ( जेसे--पूर्व दिशाका ग्रह 'सूय!, 
कर्निकोणका 'शुक्र'' दक्तिण दिशाका “मद्गला' 7१ हु ॥ 

२ ऐरावतः, पुण्डरीकः,दामनः, कुमुद, अझनः फुपदन्तः, खार्वभौमा, 
सुप्रतीकः ( ८ पु ), 'पूर्वेदिशा, अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, नेऋतकोण, 
पश्चिम दिशा वायब्यकरोण, उत्तर दिशा और ईशान कोण? के क्रशः 
१-१ दिग्गज हैं । (अर्थात्‌ पूर्ध दिशाका दिग्गज 'ऐेरावत', अग्नि कोणका दिग्गज 
'पुष्डरीक!, नेऋंत्यकोणका दिग्यज वासन***! )॥ 

३ अश्नमुर, कपिल, पिज्नछा, अनुपमा, ताम्ररूर्णी, शुश्रदन्तदी (+ शुभदनन्‍्ती), 
अज्ञना ( + अअना ), जखनावती ( ८ जी), पूर्व दिशा, अग्नि कोण, 
दक्षिण कोण आदि आठ दिशाओकी हथिनी? और “पेरावत, पुण्डरीक, 
वामन आदि आठ दिग्गजोकी स्त्रियों? के क्रज्ः १-१ नाम हैं। ( अर्थात्‌ 
"पूर्व दिशाकी दधिनी 'अअसुर मज्निि कोगकी हथिनी “कपिला?, दक्षिण दिशाकी 





१. 'ऐरावतः पुण्डरीकः कुमुदाइञ्षनवामना: इति भाशुरिः क्रम व्यत्यस्तवान्‌ । मारझापि- 
एऐरावतः सुप्रतीकः इतिः इति ध्ली० स्वा० ॥ 
२. 'करिण्यो '" नावती? अयमंशः क्षी० स्वा० मूलपुत्तके नास्ति, किन्तु टीझायामुप- 


लम्यते | व्या० सु०, अम० वि० पुस्तके मूल एवास्ति। 'वामना चाजनावती” हति क्षी० 
स्वा० पाठः ॥ 
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र६ अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


फलीबाब्ययं त्वपदिश,द्शोमेंध्ये विदिक्स्चियाम्‌ ॥ ५॥ 

अथ्यन्तरं त्वन्तरालं, ३ चक्रवालं तु मण्डलम । 

४ अर मेघो बारिवाहः, स्तनयित्लुबलाइकः ॥ ६॥ 
घाराधरो जलधरस्तडित्वान्‌ वारिदो5ग्बुभ्ृत्‌ ! 
घनजीमृतमुद्रिजलमुस्धु मयोनयः,॥ ७ ॥ 

५ कादम्बिनी मेंघमाला ६ तजिषु मेघभवे5स्नियम्‌ | 

७ स्तनितं गर्जित मेघनिर्घोष रखितादि च,॥ ८॥ 

८ दधाम्पाशतहदाह्ायदिन्येरावत्यः क्षणप्रभा,। 

तडित्सौदामनी विद्युब्चअश्लला चपला अपि॥ ९॥ 


हथिनी 'पिड्ुलछा!"******* । इसी तरह ऐरावतकी स्त्री 'अअमु”, पुण्डरीककी 
स्री कपिछा?, वामनकी स्त्री (पिंगला!*********** » 


3 कपदिशस्‌ ( न, क्र ), विदिक ( >विदिश स्त्री । + प्रदिक ८ प्रदिश्‌ ), 
(दिशाओके मध्यभाग! भर्थाव्‌ 'कोण! के २ नाम हैं ॥ 

२ भभ्यन्तराल्म, अन्तराल्म (१न) 'बीच'छर्थात्‌ मध्यमभागके २ नाम हैं। 

३ चक्रवालम्‌ , मण्डलम्‌ (२ न), 'घेरा,ग्ोलाई? के २ नाम हैं ॥ 

४ अभ्भम (न), मेघः, वारिवाहः, स्तनयिश्चुग, बलाहकः:, घाराधरः, जल- 
घरः ( +पयोधर: ), तढित्वान्‌ (८ तडित्वत), वारिदः, अग्बुभ्दृत्‌, घनः, 
छीमूतः, सुदिरः, जलमुक्‌ ( >जलमुच्‌। + पयोभुक + पयोगुच ), धूमयोनिः 
(१४ पु) बादल! के १७ नाम हैं ॥ 

५ कादस्बिनी, मेघमाला ( २ खत्री ), 'मेघ-समूह' के २ नाम हैं ॥ 

६ अश्नियम्‌ (त्रि ), 'मंधमे द्वोनेवाले पदार्थ! का $ नाम है ॥ ( जैसे- 
अअज्ियो घारापातः, अश्वियं जलस , अभ्निया आपः,******* )। 

७ स्तनितम्‌, गर्जितम्‌, रसितस्‌,********- (३ न। “आदि शब्दसे 
ध्वनितमस्,“““--- *** ) मेघके गजन या तड़पने! के ३ नाम हैं ॥ 

< दार्पा ( + शम्बा », शतहदा, दादिनी, ऐरावती, क्षणप्रभ्म, तड़ित्‌ , 
सौदामनी ( +सौदामिनी ), विद्युत , चच्चलछा, चपलछा ( १० र्री ) बिजली” 
के ३० नाम हैं ॥ 
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हब 





जिन २ जज ली ० जि >> सलस५> >तस <4धज >ध0/ >> २ ०22... 





दिग्बर्गं: ३ ] मणिप्रभा-भाषाटीकासहित: । रश्ऊ 


१ स्फूर्जथुवेजश्चनि्धोषो,, २ मेघज्योतिरिरम्मद्‌ः । 

हे इन्द्रायुध॑ शक्रषजुस्तदेव ऋज्ञुरोद्दितम्‌ ॥ १०॥ 

४ वृष्टिवर्ष ५ तहिघातेउवश्माद्दावप्रहो समो। 

६ धारासम्पात आसारः ७ सीकरो5म्वुकणाः स्खता:॥ ११॥ 

< वर्षोपलस्तु करका ९ मेघच्छन्ने5हि दुविनम्‌ । 

१० अन्‍्तर्था ब्यचघा पुंसि, त्वन्तधिरपवारणम्‌ ॥ १२॥ 

4 स्फूर्जथुट, वज्ञनिर्घोष: ( +चउच्चनिष्पेषः । २ पु ), बिजली गिरने के 
समयकी आवाज! के २ नाम हैं ४ 

२ मेघज्योति: ( > मेघज्योति,--मेघज्योतिः > मेघज्योतिष ), इरंमदः 
(२ ३०), “थादलके प्रकाश? के २ नाम हैं । (यह भ्रक्राशप्रायः प्रातःकाल या 
सायंकाल घादुलके लाल-पीला होनेसे द्ोता है ) 

रे इन्द्रायुधम, शक्रपजुः ( > शकधपनुष ), ऋजुरोहितम ( ४ न ) “इन्द्र 
घनष” के ३ नाम हैं । ( म० पहलेवाले दो शब्द पहले भर्थ और “रोहितम्र' यह 
एक झाबद 'सीधा इन्द्रधनुष' इस अर्थ में है ) ॥ 

४ वृष्टिः (स्री ), व्षम ( न ) “वर्षा? के २ नाम हैं ॥ 

५ अवग्नहः, क्वग्माह: ( २ पु ), वर्षाके न द्वोने! कर्थाव्‌ 'सूखा पढने? 
के २ नाम हैं ॥ 


६ घारासम्पातः, कासारः (२ पु), “लगातार जोरसे वर्षा होने” 
के २ नाम हैं । 





७ सीकरः ( पु। + शीकरः ) 'पानीक कण” धर्थात 'पानी की छो टी- 
छोटी दूँदी! का $ नाम है ॥ 

< वर्षोपछः( पु ), करका ( यु ख्री ), 'बनोरी, ओला? के २ नाम हैं। 
( जो पानी बादरसे भी ऊँचे स्थानमें जाकर बफेके समान कड़ा और सफेद 
होकर पानीके साथ गिरता है, जिसे पत्थर पड़ना कद्दते हैं ॥ ) 

६ दुर्दिनम (न) 'जब आकफाइदामे खगातार बादल घिरे रहें, 

समय! का पुक नाम है ॥ 

३० अनन्‍्तर्धा, ब्यवधा ( २ स्त्री ), अन्तधिः ( पु), अपवारणस्‌, अपिधा- 
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श्८ असरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च। 
है हिमांशुश्न्द्रमाश्चन्द्र. इन्दुः कुमुद्बान्धवः॥ १३ ।। 
विच्ु: खुधांशुः शुभ्रांशुरोषधोशो निशापतिः । 
अब्जो जैवातृकः सोमो, ग्लो मं गाडुः कल्लानिधिः ।॥ १७ ॥ 
हदिज़राजः शशघरो, नक्षत्रेशः क्षपाकरः ! 
करा ठु षोडशो भागो, ३ बिम्बो5स्री मण्डल जियु ॥ १५ ॥ 
मिस शाकलखण्डे वा, पुंख्यधोंदर्थे समें5शके । 
चन्द्रिका कोमुदी ज्योत्ख्ना, ६ प्रस्ादस्तु प्रसन्नता ॥ १६ ॥! 
कलह लाउछन च, चिह्न लक्ष्य च लक्षणम्‌ । 


6 +- #४2 0 





नम, तिरोधानस, पिधानस्‌, आाच्छादनम्‌ ( ५ न ), “ढॉकने! थर्थात्‌ “कपड़े 
आदिसे छिपाने! के < नाम हैं ॥ 

$ हिसमांशुः, चन्द्रमाः ( ८ चन्द्रमस्‌ ), चन्द्रः, इन्दुः कुमु दबान्धवः, विधुः, 
-सुधांशः, श॒ुआंशः,ओषधघीशः, निशापततिः, अव्जः, जैवातृकः, सोसः ( --खोमा, 
अ्सोमन्‌ ), ग्लोः,स्॒गाइः ८ + शज्ञाक्ः ), कलानिधिः, ह्विजराजः, शशघरः, 
नच्न्रेश:, क्षपाकरः ( + निशाकरः | २० पु० ), “चन्द्रमा? के २० नाम हैं ॥ 


२ कछा (स्त्री) “पूर्ण चन्द्रमाके सोलदवे हिस्से! का $ नाम है। 
६ चन्द्रमाकी ७छोलद कलायें हैं, अतः सोलद्दवें भागको एक कला कद्दते हैं) ॥ 


३ बिम्बः ( पु न ), मण्डलम (त्रि), खूर्य या चन्द्रमाके विम्ब! 
के २ नाम हैं ॥ 


४9 भित्तव ( न ), शकलम, खण्डस (२ पुन), जधः (पु) “स्तण्ड, 
डुकड़ा? के ४ नाम हैं; डिन्तु 'बराबर का हिस्सा” इस अर्थ में “अधे! शब्द 
“नित्य नपुंसक है. ॥ 

७ चन्द्रिका, कौमुदी, ज्योस्स्ा ( ३ स्त्री ), 'चाँदनी' के ३ नाम हैं ॥ 
६ प्रसादः ( पु), प्रसन्षता ( स्त्री ), अखन्ञता” के २ नाम हैं ॥ 
७ कलडुः, अड्ू: (२ पु), छाब्छुनम्‌, चिह्स, ऊचम ( >लचमनू ), 


* अमृता मानदा पृषा पुष्टिस्तुष्टी रतिपृंतिः। 
शशिनी चनर्द्रिका कान्तिज्योत्स्ना ओः प्रीतिरक्नदा ॥ ३ ॥। 
पृषणा चाथ पूर्गा स्थुः कलाश्न्द्ररू चेड्श ?? श्ति ॥ 
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दिग्बगंः ३ ] सणिग्रभाव्याल्यासहितः । २६ 


१ खझुषमा परमा शोमा,२ शोभा कान्तिद्यंतिश्छविः ॥ १७॥ 

३ अवश्यायस्तु नीडारस्तुषारस्तुद्दिने द्विमम्‌ । 

प्रालेयं मिद्दिका चाथु, ७ द्विमानी द्विमलंहतिः॥ १८ ॥ 

४ शोीतं शुणे ६ तद्ददर्थो;, खुषीमः शिशिरो जड़ः | 

तुषारः शीतलः शौतो, इमः सप्तान्यलिकृुका: | १० ।। 
७ धज्ाव ओक्षानपादिः स्या८दगस्त्यः कुम्भसम्मवः | 
मैत्रावदणिर ५ स्येव , लोपामुद्रा सघमिंणी ॥ २० ॥ 
लक्षणम्‌ ( + रचमणमस्‌ ४ न ) चिह्न” शर्थात्‌ निशान के ६ नाम हैं ॥ 

3 सुषमा ( ख्री ), 'अधिक शोभा? का $ नाम है ॥ 

२ शोभा ( म० अभिरया ), कान्तिः, थतिः, छविः ( 9 स्त्री ) शोभा? 
के ४ नाम हैं ॥ 

४ अवश्यायः, नीहारः, तंषारः (३ पु), तहिनम, हिमम, प्रालेयस; 
(४३ न ), मिद्दिका ( स्री। + महिका ), पाला पड़ने! अर्थात्‌ 'ओस, हिम” 
के ७ नाम हैं ॥ 

४ हिमानी, हिमसंदहतिः ( २ झी ) बहुत पाला पड़ने! के २ नाम हैं ॥ 

५ शीतसम्‌ ( न ) यह शब्द 'गुणवाचकः? है, अर्थात्‌ शीतलता के अर्थर्मे 
नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त द्वोता है? ॥ 

६ सुषीसः ( + सुषिमः, सुशीमः ), शिशिरः, जढः, तुषारः, शीतल, श्वीतः, 
हिमः ( ७ त्रि), 'ठण्ढा गुणवाले द्वब्य! जर्थात्‌ 'ठण्ढी हवा पानी! इत्यादिके 
७ नाम हैं। 'तुषार, हिम, शीत इन तीन दाब्दोके निरूढ लक्षणासे द्रब्यादि 
अर्थात्‌ हवा, पानी इत्यादि भी अर्थ हैं, अतः इन शब्दोको दोनों जगह ( गुण 
कर गुणीके पर्याय में) कहा गया दे? ॥8 

७ ध्रवः, औत्तानपादिः (२ पु) उत्तानपाद्‌ के पुत्र अर्थात्‌ 'मजुके पौत्र घुब? 
के २ नाम हैं ॥ 

«४ शगरतयः (_ + अगस्ति: ), कुम्मसम्मव+:( + कुम्भजः ), # मैत्रावरुणिः 
(+ मेन्नावरुण: । हे पु ), “अगस्त्य मुनि! के ३ नाम हैं ॥ 

५ लोपामुदा (स्त्री ) “अगस्त्य मुनिकी स्त्री! का $ नाम है ॥ 
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३० अमरकोषः [ प्रथम ण्डे - 


१ नक्षत्रस्क्ष भ॑ तारा, तारका5प्युडु वा स्त्रियाम्‌ । 

२ दाक्षायण्यो5श्विनीत्यादितारा दे अश्वयुगश्विनी ॥ २१ !। 

४ राधा विशाखा ५ पुष्ये तु,सिध्यतिष्यो ६ भ्रविष्टया । 
समा घनिष्ठा ४ स्युः प्रोष्ठददा भादपदाः स्रियः॥ २२ ॥ 

८ सगशी्षं. स्॒गशिरस्तस्मिस्नेवाभ्रद्यायणी । 


3 नक्षत्नस, ऋछम, भस्‌ (३ न ), तारा, तारका (२ रुत्री ), ठछुः 
(स्त्री न), नक्षत्र! के ६ नाम हैं॥ 

२ दाक्षायण्य: ( स्त्री नि०ण ब० व० ) “अश्विनी, भरणी'“****& सचा- 
इस नक्षत्रों का ५ नाम है ॥ 

३ अश्वयुक्‌ (८ अश्वयुज), अश्विनी (२ स्त्री), “अश्विनी! के २ नाम हैं ॥ 

४ राधा, विशाखा ( २सत्री ) विशाल्वा नश्नत्र! के २ नाम हें ॥ 

७ पुष्यः, सिध्यः, तिष्य; ( दे पु ), “पुष्य नक्षत्र? के ३ नाम हैं ॥ 

६ भ्रविष्टा, घनिष्ठा ( २ ख्री ), 'घनिष्ठा नक्षत्र” के २ नाम हैं ॥ 

७ प्रोष्ठदाः ( +प्रौष्ददाः ), भाद्वपदाः ( २ पु र्री, नि० ब० व० ), 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र' के दो नाम हैं ॥ 
« सगशोष॑मस, सखगशिरः (>सगशिरस । २ न ), आम्रह्यायणी (स्त्री ), 


१, अश्विनी भरणी चेव कृत्तिका रोहिणी” सृगः । 
आद्ठा-पुनवंसू पुष्य आइकेषा व ततो मा ॥ १॥ 
पृत्राफल्युनिका जेया तत उठत्तरफस्युनी । 
इस्तश्वित्रा ततः स्वाती विशाखा मैत्रम॑ ततः ॥ २ ।॥। 
ज्येछा भू ततः पूर्वोत्तराषादेडमिबित्ततः । 
अ्रवणश्च॒ पनिष्ठा थ ततश्व शततारका: ॥ ३ ॥ 





पूर्वोत्तराभाद्रपदे रेवती तदनन्तरम्‌ । 
अष्टाविशतिराख्याता स्तार का मुनिसत्तमे:ः । ४ ॥ दति । 
उन्नासिजिन्मान माह-- 


अभिजिद्भोगमिद वे वैश्वदेवान्ययपादमखिलं च तत्‌ । 
भायाश्चतत्नो नाउ्यो5प दरिभस्वेतस्य रोहिणोविद्धम्‌ ॥ १॥१ इति । 
अधिन्यादिवज्ञासिजितः स्व॒तन्त्रमानमतः सप्तविश्वतिरेव नक्षत्राणि मुख्यानोत्यतस्तरेवों- 
क्तम्रित्यवधेयमस्‌ । 
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दिग्वर्गं: ३ ] मणिप्रभाष्याख्यासहितः | ३५ 


१ इल्वलास्तब्छिरोदेशे,तारका निवसन्ति याः ॥ २३ ॥ 
२ बृहस्पतिः झुराचार्यों,गीष्पतिथिषणो शुरूः । 

जीव आह्लिरलो धाचस्पतिश्चित्रशिख्नग्डिज्ञः)॥ २७ ॥ 
शुक्रो देत्यगरुरुः काव्य, उशना भागवः कविः । 
अज्ञारकः कुजो भौमो,लोद्दिताक्नो महीसखुतः ॥ २५॥ 
रोदहिणेयो बुधः सोम्यः,६ समो सोरिशनेश्वरो । 
तमस्तु राहुः स्वर्भानु:, सेंदिकेयो विधुन्तुदः ॥ २६ ॥। 
८ सप्ततयो मरीच्यत्रिमुखास्धिअ्रशिस्तण्डिनः । 


छ +# ७ ७० 


'सुगशिरा नक्षत्र! के ३ नाम हैं ॥ 

३ इद्वलाः ( स्री, नि० ब० व० । 'इस्वकाः” क्षी० स्वा० ), “सगशिरा 
नक्षत्रके शिरोभागमें उदय द्वोनेवाली पाँच ताराओं? का $ नाम है ॥ 

२ बृहस्पति: ( + बहतां पतिः ), सुराचा्य: गीष्पतिः ( बै० गीप॑तिः ), 
घिषणः गुरु, जीवः, आज्विरसः,वाचस्पतिः (+ वाक्पतिः, वार्चा पतिः),चित्रशि- 
खण्डिजः (९ पु), बृहस्पति! के ५ नाम हैं ) ॥ ( ये देवताओोके गुरु हैं ) ॥ 

३ शुक्र,, देश्यगुरुट, काव्यः, उछ्यनाः (>डशनस्‌ ), भार्गव, कविः ( ६ पु), 
“शुक्काचाय्यें! के ६ नाम हैं ( ये देत्योंके गुरु हैं ) ॥ 

४ अज्ञारकः, कुजः, भौमः, लोदिताब्नः, महीसुतः ( ५ पु। इसी तरद 

घरणासुतः, भूमिसुतः'***** ?) "महूलग्रद्द! के ५ नाम हैं ॥ 

५ रौहिणेयः, बुधः, सौस्यः (३ पु), बुध! के ३ नाम हैं ॥ 

६ सोरिः ( +श्यौरि।, सूरः ), शनेश्वरः ( + शनिः, पहुः, सन्दः“"। 

३ पु), 'शनिः के दो नाम हैं ॥ 

७ तमः ( +तमसू , न +तमः ८ तम, पु ), राहु), स्वर्भानुः, सेंद्विक्रेयः, 
विधुन्तुदः ( ४ पु), “राहु? के ५ नाम हैं॥ 

4 चित्रशिल्लण्डिन: (८ चित्रशिलण्डिन्‌ू, पु, नि० ब० व० ), सत्तर्षियोः 

का एक नाम है। ( उनके मरीचि १, अन्विरा २, अन्नि ३, पुलस्त्य ७, पुलद् 
७, क्रतु ६ और वसिष्ठ ७ ये नाम हैं, इन्हींको *'चित्रशिखण्डी” कहते हैं )॥ 





१. मरीचिरत्निरा भन्निः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः ।। 
वसिष्ठस्चेति सप्तैते शेयाश्रिशरशिसखण्डिन: ॥ १ ॥? इति ॥ 
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झ्र्‌ अमरकोष: [ प्रथमकाण्डे- 


१५ राशीनामुदयों लग्नं,ते तु मेषबबूघादयः ॥ २७ ! 

२ स्रखूर्यायमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः, 
भास्कराइस्कर ब्रष्नप्रभाकरविभाकराः ॥ २८ ॥ , 
भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वह रिद्श्वोष्ण रश्मयः ;, 
विकतेनाकमातंण्डमिद्धिरारुणपूषणः ,॥ २९ ॥| 
चुमणिस्तरणिमिंत्रश्चित्रभानुविरोचनः 
विभावसुप्रंहपतिस्त्विषाम्पतिरहर्पतिः ।। ३० ॥ 
भानुई लः सहस्वांशुस्तपनः सविता रविः । 

३ पश्ाक्षस्तेजलांराशिश्छायानाथस्तमिस्त्रह्दा (३८) 
कमसाक्षी जगच्चक्षुल्ञोंकबन्घु ख्यीतनुः (३९) 
प्रदोतनो दिनमणिः खद्योतो लोकबान्धवः (४०) 


$ छगरनस्‌ ( न ), राशि” का $ नाम है। 'सेष १, तृष २, मिथुन ३, 
कक ४७, सिंध ५, कन्या ६, तुला ७, वृश्चिक ८, धनुः ९, मकर १०, कुम्भ ११, 
और १२ मीन? ये "बारह राशियाँ द्वोती हैं ॥ 

२ सूरः, सूय्यः, अर्यमा ( > अयंमन्‌ ), आदित्यः, द्वादशास्मा (८ द्वाद- 
शात्मन्‌ ), दिवाकरः, भास्करः, अहस्करः, अध्नः, प्रभाकरः, विभाकरः, भास्वानू 
( > भास्वत्‌ ), विवस्वान्‌ ( ८ विवस्वत्‌ ), सप्ताश्रः दहरिदश्च', उच्णरश्मि:, 
बिकतंनः, अकः, सातंण्डः ( > मार्ताण्डः), मिद्दिरः (> मिहरः,महिरः) अरुणः, 
घूषा ( > पूषन्‌ ), चुसमणि: ( > अम्बरमणि:, गगनसणिः,****** ), तरणिः, 
मित्र), चित्रभानुः, विरोचनः, विभावसुः, ग्रहपतिः, व्थिषास्पतिः, भद्दर्पतिः (बैं०- 
जहःपतिः, अद्द><पतिः ), भानुः, हंसः, सहसख्रांशः (८ चण्डांशु:), सपनः 
(८ तापनः), खविता ( > सवितृ, ), रविः ( ३७ पु ) सूर्य! के ३७ नाम हैं ॥ 

[ पद्माक्षई, तेजलांराशिप, छायानाथः, तमिखढा (तमिस्रहन्‌ ), कमं- 
साक्षी (5 कर्मसाक्षिन्‌ ), जगच्चछः (“जगच्चछुष्‌ ), लोकबन्धुः, श्रयीतनुः, 
प्रद्योतन:, दिनमणिः, खद्योतः, लोकबान्धवः, इनः, भगः, घामतिधिः, अंशुमाली 





१, 'मैषों वृषो5थ मिथुन कर्कटः सिंह कन्यके ॥ 
तुला च इृश्चिको धन्वी मकरः कुम्ममीनकों ॥ १॥? इति )। 
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दिग्दबं: ३ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः । ३३ 


इनो भग्रो घामनिधिश्रांशुमाब्यब्जिनीपति/ ( ४१ ) 
१ माठरः पिछलो दृण्डक्षण्डांशोः पारिपाश्विकाः ॥ ३१ ॥ 
२ ख्रसूतोडइरुणो५नूरु, . काश्यपिर्गुंडाअज्ञर । 
३ परिवेषस्तु परिधिरुपसूयकमण्डले ॥ ३२ ।॥ 
४ किरणोस्नमयूखांशुगभस्तिद्चुणिश्ृष्णय:% । 

भानुः करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोदी धितिः स्त्रियाम्‌॥ हे३ ॥ 
५ स्युः प्रभारुग्नचिस्त्विडभाभाश्छविधतिदीघप्यः 


अनिल जलन > >> तल 





( + अंशुमालिनू ), अब्जिनीपतिः ( + पद्मिनीपति: १७ पु ), 'सूर्यी! के १७ 
नाम हैं ] ॥ 

$ माठरः, पिन्चलः, दुण्डः (३ पु), 'खूर्ंके पाश्येवर्तियों कर्थात्‌ 
'सूर्यके पासमें रदहनेवालों' के ३ नाम हैं । 

२ सूरसूतः, अरुण, अनूर, काश्यपिः, गरुडाग्रजः ( ५ पु ), 'खूर्यके 
सारथि' के ५ नाम हैं ॥ 

३ परिवेष: ( + परिवेशः ), परिधिः ( २ पु ), उपसूर्यकम््‌ , सण्डलूम 
(२ न), “मण्डल? के ४ नाम हैं ( 'सू्य भौर चन्द्रमाके चारों तरफ दिखलाई 
पबनेवाले तेजोविशेषको 'मण्डल! कद्दते हैं? ) ॥ 

४ किरण:ः, उस््रः, मयूखः, अंशुः, गरभस्तिः, घृणि; ( + छृष्णिः % उषिणः 
( + बृष्णिः, प्ृश्निः, रश्मिः ), भानुः, करः (५९ पु ), मरीथिः ( पुत्री ) 
दीघितिः ( स्री ), “किरण! के १$ नाम हैं ॥ 

५ अभा, रुक ( ८ रुच्‌ ), रुचि, त्विट्‌ (+ स्विष्‌ ), भा, भाः ( जभास), 








# “***"'छूणिवृष्णय:? “*'**"घुणिपृरनयः, ““'*“*'“घृणिर शमयः इति पाठान्तराणि । 
+ भ'इन्द्रादयों झष्टादश नामान्तरेणाकंपरिचारकाः, यत्सौर (तन्त्र)स्‌ू--- 
सत्र शक्रों वामपारवें दण्ढाख्यों दण्डनायकः ॥ 
बहिस्तु दक्षिण पारवें पिज्लको वामनश्व सः॥ १॥ 
बमोदपि दक्षिण पारयें अदेन्म्रटरसंक्षया' ॥ इति । 
एवमन्ये यावाद्याः गुहदर राइुखरादय: । तेघु प्राधान्‍्यात्वय एवो७. * ई / छौ० स्वा० 
कवित 'यामनब्य सः इस्वस्य रथाने “नामराण्य सः इति, .यावाया: इत्मर , अने पातांचा:! 
शति च पाठान्तरम्‌ ॥ 


|: 
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ञ्७ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


रोलिः शोचि मे कलोबे, १ प्रकाशो द्योत आतप+ ॥ ३४ ॥ 
२ कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं, कदुष्णं श्रिषु तद्धति। 
३ तिग्म तीक्ष्णं खरं तद्धडन्म॒गतृष्णा मरीबिका ॥ र३े५ ॥ 
इति दिर्व्गंः ॥) ३ ॥ 


>+->केन-क-न 


४. अथ कालवगः ॥ 
५ कालो दिशेड5प्यनेद्दा5पि समयो5दप्यथ पश्चतिः । 














छुविः, धरुति:, दीघिः ( ९ स्रो ) रोचिः ( 5रोचिष्‌ ), शोजिः ( > शोचिष्‌ । 
२ न), प्रभा'! के ११ नाम हैं ॥ 

$ प्रकाश, चोतः, आतपः ( ३ पु ), 'धू३! अर्थात्‌ 'घास! के दे नाम हैं । 
(“दीघछि, ज्ञातप भादि यद्यत्रि भ्साघारण घम हें! तथापि कविलोस इनका प्रयोग 


२ कोष्णम्‌ , कवोष्णम्‌ , मन्दोष्णस्‌, कदुष्णस ( ४ न ), “थोड़ा गर्े! के 
४ नाम हैं। (ये शब्द धर्मेब्राचक होनेपर बत्रि० हैं, जेसे--'कोष्णं जलम , 
कोष्ण; प्रस्तरः, कोष्णा शिका,******** ! इन उदाहरणमिं 'जर, प्रस्तर और 
शिल शब्द के क्रमशः नपुंधक, पुँश्विद़् और खत्रीलिक्न होनेसे 'कोष्ण' शब्द भी 
क्रपदा: नपुंसक, पुंथ्चिंग और खीलिड्डमें प्रयुक्त हुआ है ) ॥ 

३ तिम्मस , तीचगम्‌ , खरम्‌ (३ न ), “अधिक शर्म! के ३ नाम हें ॥ 

४ स्गतृष्णा, मरीचिका ( २ ख्रो ), 'सुगत्ष्णा' के २ नाम हैं। (गर्मी के 
दिनर्मे रेतीकोी जमीनपर सूथका ताप छगनेतते जछका जो जामास दोता है ठपे 
धसुगतृष्णा! कद्दते हैं ) ॥ 

इति दिश्वगः ॥ दे ॥ 
४. अथ कालवगेः ॥ 

५ कालछ;, विष्ट, भअनेहा ( + अनेहस ), समयः ( 9 पु) समय? के 
४ गाम हू ॥ 

६ पच्चतिः (+ पत्ती), प्रतिपव (> प्रतिपद्‌। २ स्त्री) 'परिया तिथि” के 
३ माम हैं ४ 
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कालवर्ग: ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | ३५ 


प्रतिपद्‌ द्वे इमे खीत्वे १ तदाय्राध्तिथयों द्वयोः ॥ १॥ 

घस्तो दिनाहनी या तु फ्लीबे दिवसवासरो। 

प्रत्यूषो5दमु्खल कल्यमुष/प्रत्युबली अपि ॥ २॥ 

प्रभात॑ व ४ विनान्‍ते तु साथ सनन्‍्ध्या पिलुप्रसू: । 

५. ग्राद्धापराह्ममध्याद्वास्खिसन्ध्य दमथ शर्बेरी ॥३॥ 
निशा निशीथिनी राश्रिस्तियामा क्षणदा क्षपा। 


की कस का ही पा पी लक ले की सब दमन की 


खा ल्‍्ण 


तिथिः ( पु स्रो ), “प्रतिपत्‌ , द्वितोया आदि तिथियों” का $ नाम 
है। ("वे प्रतिपत्‌ 4, द्वितीयार, तृतीया३, चतुर्थो७, पश्चमी५, षष्ठी ६, सप्तमी७, 
अष्टम्ती 4, नवमी९, दुशमी३०, एकादुशोी११, द्वादशो१२, त्रयोदशी १३, 
चतुदंशी१०, और शुकूपक्त में पूर्णिमा तथा कृष्णपत्त में भमावास्या१५, पन्‍द्वह 
तिथियाँ द्वोती हैं! ) ॥ 
२ घल्रः (पु), दिनम्र , भह्दः (नभद्दन्‌। २ न), दिवसः, वासरः (+ वारः । 
२ पु न) (दिन! के ७ नाम हैं ॥ 
३ प्रत्यूषः ( + प्रत्यूषस , पु न), अहमुंखम्‌, कल्यम (+ कात्यस्‌ ), उषः 
(# डबस्‌। + उषा, ० ), प्रत्युषः ( ८ प्रस्युषस ), प्रभातमू (७०न 3 
प्रातःकाल' के ६ नाम हैं ॥ 
४ दिनानतः (पु), सायम (ज०, न। +सायः.[] ५), सन्‍्ध्या 
(+ सन्धा), पितृप्रसू: ( २ ख्री ), 'सायडूगल” के ४ नाम हैं ध 
५ त्रिसन्‍्ध्यम्र ( न। वे० त्रिसन्ध्यो, स्री ), “प्रातःकाल, मध्याह्षकाल 
ओर सायछूल; इन तीनों समयकते समूह! का $ नाम है 0 
६ श्री (+ झावेरी) निशा (+ निट्‌ + निश), निशीधिनी, राक्रिः 
* #समुर्ष विश्रात् ढ्वे क्‍्लौबे पुंसि गोसयं इध्यते? इत्यघिकः क्षेपकांश: कचित्समुपलम्यते । 
+ 'प्रतिप्च द्वितीया च तृतीया च ततः परम्‌ । 
चतुर्थी पत्चमी पष्ठी सप्तमी चाथ्टमी ततः॥ १॥ 
नवमी दशमी चेबेकादशी द्वादशों तथा। 
त्योदशो ततो शेवा पुनकश्षेयाः चतुदंशी ॥ २ ॥ 
शुक्के प्रछदशी सद्धिः पूर्णिमा समुदोध्॑ते | - 
कृष्णपक्षे तु बिजुधेरमावास्वा अक्ोजिसा॥ ३ ॥ इति॥ 
) तथा' च औई कफ - 'भादरादौप॑ *“साद पूते:” इति नेषद ल० २२५२ | 
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३६ | अमरकीषः [ प्रथमकाण्डे 


विभावरीतमस्विन्यी रजनी यामिनी तमी ॥४॥ 
१ तमिस्म्रा तामसी रात्रिरज्योत्स्नी चन्द्रिकयाउन्चिता । 
३ आगाभिवतेमानाइयुक्तायां निशि पक्षिणी ॥ ५॥ 
७४ गणाराज् निशा बहछ्चः ५ प्रदोषो रजनीमुखम्‌ | 
६ अरधेरात्रनिशीधो द्वो ७ छो यामप्रदरो समी ॥ दे ॥ 
८ सा पव॑सन्धिः प्रतिपत्पञ्चवृश्योयेद्न्तरम्‌ । 


( +राज्नरी ), त्रियामा, ह्णदा, ऋषपा, विभावरी, तमस्विनी, रजनी( + रजनिः), 
यामिनी, तमी ( + त्तरिस, तमा । १२ ख्री ), 'रात! के १३ नाम हैं ॥ 

3 तमिख्रा (ख्री ) अंधेरी रात” का १ नाम है ॥ 

२ ज्यौत्स्नी ( ख्री ।+ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नी ) “उजेली रात”! का १ 
नाम दे ॥ 

३ &पक्षिणी (स्त्री), वत्तमान ओर आगेक दिनसे युक्त रात! का $ 
नाम है। तुल्यन्यायसे वत्तमान रात्रि और दूसरी रात्रिके सहित दुसरे दिन 
का भी यद्द नाम है ॥ 

४ गणरात्रम ( न ), 'रात्रियोके समूह! का $ नाम है॥ 

५ प्रदोषः (पु), रजनीमुखम (न ), 'रातके पहले इडिस्से! के 
२ नाम हैं ॥ 

६ अरधरान्नः, निशीथः ( पु २ ), “आधीरात? के २ नाम हैं ॥ 

७ यामः, प्रहरः ( २ पु० ), 'धद्दर! के २ नाम हैं । ( दिन और रातके 
आठवें हिस्से अर्थात्‌ तीन घण्टेका १ “प्रहर' होता है? ) ॥ 

< पर्व ( >पर्चनू , न । म०, 'पर्व > पव॑न्‌ , सन्धिः, ये दो बास या “पवे- 
सन्धिः' यह एक नाम) 'प्रतिपद्‌ ओर पूणिमा या अमावास्याके मध्यभाग! 
का १ नाम है ॥। 


० 'पहक्िणी” पश्चतुश्याभ्यामहो न्यां वेश्ता निशा ।? इति ॥ 
पक्चिणी' 'पूर्णिमायां स्याद्विहह्षयां श्ञाकभेदिमि । 
जागामिवत्तेमानाइयुक्तराभ्यामपि. खिथाम्‌ ॥ १॥ 
इच्ि. मेदिनौको झा ।। 
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काछवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | 8७ 


पश्षान्तों पदञ्चद्श्यो द्वे २ पोर्णनाली तु पूणिमा ॥ ७ ॥ 
कलाहोने सानुमतिः ४ पूर्ण राक्ा निशाकरे । 
अमावास्या त्वम्रावस्था दूशें! खूर्येन्दुसकूमः ॥ ८ ॥ 
सा इृष्टेन्दुः सिनीवाली ७ सा नध्न्टुकला कुहू: । 
डपरागो ग्रह राहुअस्ते त्विन्दी च पूर्ण छ ॥ ९ ॥ 


७ 0 & ७ ८४० 


4 तर) 5 


३ पच्चान्तः ( पु ), पद्चदशी ( स्त्री ), पूर्णिमा या अम्ावास्या ति 
के २ नाम हैं 0 

२ पौर्णमासी, पूर्णिमा ( २खत्री ), 'पूर्णिमा! सर्थाव्‌ शुकक्‍्लपत्षकी अन्तिम 
विधि! के २ नाम हैं ॥ 

३ अनुमतिः ( र्री ) जिसमें चन्द्रमा की कला कुछ क्वीण द्वो उस 
पूर्णिमा! का अर्थात्‌ प्रतिपयुक्त पूर्णिम्म! का $ नाम है ॥ 

४ राका (स्त्री), जिसमे चन्द्रमाकी कल्ला परिपूर्ण हो, उस 
पूर्णिमा! का अर्थात्‌ 'शुद्ध पूर्णिमा? का $ नाम है ॥ 

७ अमावास्था, अमावस्या ( २ श्ली। + असावसो, अम्तादासी, भमामासी, 
अमामसी, अमा ), # दशः, सूर्यन्दुसज्ञमः (२ पु ), 'अमावास्या! जर्थाव्‌ 
्रृष्णपत्षकी अन्तिम तिथि! के ४ नाम हैं ॥ 

६ सिनीवाली (ख्री), 'जिसमे चन्द्रमाकी कला पूर्णतया क्षीण नहीं 
हुई हो, उस अमावास्या! का अर्थात्‌ 'चतुदंशीयुक्त अमावास्था! का 
$ नाम है ॥ 

७ [] कुह्दः ( स्ली। + कुहदः ), 'जिसमें चन्द्रमाकी कलापूर्णतया क्षीण 
हो गई दो, उस अमाघास्या! भर्थात्‌ शुद्ध अमावस्था? का $ नाम है 0 

८ डपराशण,, अहः ( २ पु ), 'सूर्यश्रहण या चन्द्रभ्रहण'के २ नाम हैं ॥ 





# + [] या पूर्वामावास्या सिनीवारछी योक्तरा सा कुछ” इति श्रुति: । अयममिप्रायः-- 
चतुरदश्याइचर मप्रश्रो5मावस्याया अष्टो प्रहराश्चेति नवप्रहरात्मकश्नन्द्रस्य क्षयतमयः शाख- 
सम्मतः । तत्र प्रथमप्रहरद्यये चन्द्रस्य सूक्ष्मतवम्‌ , अन्तिमप्रहरढ्ये कुश्स्नक्षयः। भतोइमा- 
आस्यायाः प्रयमप्रहरः 'सिनीवाली” संशकः, भन्तिमप्रहरद्य 'कुहू” नामकम्‌, मध्यमप्रहर- 


पद्नक॑ 'दर्श! नामकमित्यवधेयम्‌ ॥। 
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श्८ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे-- 


सोपप्लबोपरक्तो द्वारवग्न्युत्पात उपादितः । 

पएकयोकत्या पुष्पवन्ती दिवाकरनिशाकरों ॥ १० ॥ 
अष्ठादश निमेषास्तु काष्ठा५जिशत्त ता: कला । 

तास्तु चिंशत्क्रण>स्ते तु मुट्ठर्तों द्वादशाख्रियाम्‌ ॥ ११॥ 
ते तु चिंशदहोरात्ः ९ पक्षस्ते दश पश्च च । 


कि की 0७ ७ ७ 





$ सोपष्छवः, उपरक्तः (२ पु), 'अद्दण लगनेपर राहइसे अस्त” ( कुछ 
कटे हुए ) खूय या चन्द्रमा के २ नाम हैं ॥ 

4 अम्न्युत्पातः, उपाहितः( २ पु), “आकाश अप्निविकार, तारा 
टूटना, धूमकेतु नामकी ताराका डदय द्वोना कौर डसके उपद्रव, सूर्य- 
अद्दणादिम आग्नेयमण्डलसे उत्पन्न तेजोविशेष' इनके २ नाम हें ॥ 

३ पुष्वचन्तो (> पुष्पवत्‌ ,नि० द्विव० । + पुष्पदन्ती । म० घुष्पवस्तौ 
युष्पवन्त: ) सूर्य ओर चन्द्रमा इन दोनों का ३ नाम है ॥ 

४ निमेषः (पु), “निमेष! का $ नाम है। आँखिके पछक गिरनेमें जितना 
समय लगे उसे 'निमेष' कहते हैं )। काष्ठा (स्त्री ), 'अट्ठारद्द निमेषके 
यराबर समय' का “काष्ठ? यह १ नाम है ॥ 

«५ कछा (स्त्री ), 'तीस काष्ठाके बराबर समय' का + नाम है ॥ 

६ &चणः ( पु) 'तीस कलाके बराबर समय! का $ नाम है ॥ 

७ मुद्दत्त: (पुन ) 'बारद्द क्षण! भर्थात्‌ 'दो घड़ी? के बराबर समय का 
३ नाम है ॥ 

4 अद्दोरात्र: ( पु ), 'दिन रात! भर्थात्‌ “तीस मुहूर्त! या साठ घढ़ी का 
३ नाम है ॥ 

५ पक्त; ( पु ), 'पन्द्रद् दिन-रात या पक्ष” का $ नाम है ॥ 








# यावता समयेन चढितः परमाणुः पूवदेश जकद्यादुत्तरदेशमुपसंपयेत स कालः “ज्षणः? 
इति पातजरुप्राष्यम । तस्य च क्षणस्थांतीन्द्रियललम्‌ । निमेषस्य चतुर्यों मायः 'क्षणः? इति 
टीकाकृतः? इति वे० सि० मब्जबायां शब्दबुद्धयादौनां क्षणकत्वनिरूपणावसरे कुलिकायामुक्तः 
क्षणस्ल्वत्तीन्द्रियोउन्य एवेत्यवपैेयम ॥ 
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कारूवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३९, 


पक्षौ पूर्वापरो शुक्लकूष्णो २ मासस्तु ताबुभी ॥ १२॥ 
दो दो माधादिमासो स्यारतु७स्तेरयन त्रिभिः | 
अयने हे गतिस्वग्ददक्षिणाकस्थ वत्सर: ॥ १३॥ 
समरात्रिन्दिये काले विषुवद्धिपुध॑ च तत्‌। 


60 6 #४ ४७ 





3 श॒ुक्क, कृष्ण: ( १ षु ), ये 'पश्षके दो भेद! हैं। ( उसमें उजियाले 
पत्षको झुका! और ेंघियारे पचको कृष्ण! कहते हैं ) ॥ 

२ मासः (पु), दो पक्ष, मद्दीना! का $ राम है। ( 'मार्गशीर्ष १, 
पौष २, माघ ४, फाण्गुन ४,चेन्न ५, पेशाख ६, ज्येष्ठ ७, छापाढ ८, श्रावण ९, 
भाव्र १०, झाशिन ११ और कात्तिक १२ ये बारह महष्दीने होते हैं? ) ॥ 

३ ऋतु: ( पु ), 'ऋतु! का $ नाम दें । मार्शीर्ष अर्थात्‌ अगहनसे दो-दो 
महीनोंके 'हेमन्त! अादि एक-एक “ऋतु होते हैं, इस प्रकार एक वर्षर्म ६ ऋतु 
होते हैं । ( 'देमनत १, शिक्षिर २, वसनन्‍्त ३, पग्रीष्म ७, वर्षा ७ और शरत्‌ ६ 
ये ६ ऋतु हैं, मार्गशीर्ष (अगद्दन) कौर पौपसें 'हेमनत' $, माघ और फागुन में 
(शिशिर! २, चेत और चेशाखमें 'वसन्त' ३, ज्येष्ठ भौर क्षाषाढसें 'प्रीष्सः 
४, श्रावण और भाव्रमें वर्षा ७ तथा आश्विन और कार्तिक में 'शरय! ६ 
ऋतु द्वोते हैं? ) ॥ 

४ अयनम्‌ ( न ), अयन? का $ नाम है। यद्द ३ ऋतु या ६ मासका 
द्वोता दे । 

७५ सूर्यके गतिसेदसे यद्द 'अयन! दो प्रकारका होता है, उसमें जब सूर्यकी 
गति कुछ उत्तरकी तरफ द्वोती है उसे 'उत्तरायणम्‌! ( न ), भर्थात्‌ “उत्तरायण! 
घर जब सूर्यकी गति कुछ दच्षिणकी तरफ द्ोती है उसे 'दक्षिणायनम्‌! (न), 
अर्थात्‌ 'दक्षिणायन! कहते हैं । “उत्तरायण' में मकरसे मिथुन राशितक और 
“दृत्षिणायन! में ककसे धनु राशितक सूर्यकी संक्रान्ति रहती है? ) ॥ 

६ विधुवत्‌ , विषुकम ( + विषुणम्‌ । २न ), 'जब रात दिन दोनों 
बराबर दो जाते हें, उस समय!'के २ नाम हैं। ( 'जब तुछा और मेषकी 
सूर्यसंक्रान्ति होती है, तब दिन रात बराबर होते हैं” ) ॥ 





# तद॒ुक्तम्‌--“आदाय मार्गशोर्षाच दो दो मासावृतुः स्वृत/ इति । 
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9० अप्तरकोष: | [ प्रथमकाण्डे- 


१ “ुष्ययुक्ता पोर्णमासी पोषी २ मासे तु यत्न स्रा (४२) 
नाम्ना स पोषो ई३ माघादाश्रेवमेकादशापरे! (४३) 

७४ मागंशोीब खद्दा मार्ग आमश्रद्ययणिकश्च सः ॥ १७ ॥ 

५ पोषे तेंबलइस्थो ढठो ६ तपा माघे>षथ फारगने | 
स्यात्तपस्यः फाब्णुनिकः ८ स्यथाचेत्रे चेत्िको मछुः॥। १७ ॥ 


हि मकलज 7के पी भकी की अरव कल "का वी हि पल मम ज का की शा यम रा 2 ली न सम कल न््ज्ल्किंिल जज न >-अ जज जाल डिक 


[ पौषी ( स्री ), पुष्य नक्षत्रसे युक्त पूर्तिमा! अर्थात्‌ 'पौष सासही 
पूर्णिमा? का ५ नाम है ]। 

२ [ पौषः (पु), “पूल मद्दीना? णर्थाव्‌ जिसमें “पौषा! पूर्णिमा हो, उसका 
4 नाम है ] ॥ 

३ [ इसी तरह माघ भादि ग्यारह महीनोंक्ो भी रूमझना चाहिये, भर्थाव्‌ 
मधा नक्षत्नसे युक्त पूर्णिमा 'माघी? मद्दीना माध:! १, पूर्वोत्तरफ/|ण्गुनी नक्षत्रसे 
युक्त पूर्णिमा 'फाल्युनी! मास 'फाल्युन” २, चित्रा बच्चन्नसे युक्त पूर्णिमा 
जेपी? मास चिन्र:” ३, विशाखा नक्षत्रप्ते युक्त पूर्णिमा 'वंशासत्री! मास 
'चेशासर/” ४, ज्येष्ठा नक्षत्नसे युक्त पूर्णिमा डयेछ्ी! मास ज्यिष्ठः ५, पूर्वोत्तरा- 
पाढा नज्ञत्रसे युक्त पूणिमा 'आषाढी” मास आधषाढः ६, श्रवण नक्नत्रसे युक्त 
पूर्णिमा 'श्रावणी” मास 'भ्रावण:? ७, पूर्वोत्तराभाद्पद नज्ञत्नसे युक्त पूर्णिमा 
आाद्रपदी' माल 'भाद्रपद्‌:” ८. अधिनी नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा आश्विनो? 
मास आश्विन:! ९, कृत्तिका नझत्रसे युक्त पूर्णिमा कारप्शसिकीः मास 
'छात्तिक:? १० और सूग नछत्रसे युक्त पूर्णिमा सार्गो! सास मार्ग! ११ 
होते हैं, इनमें पूर्णिमाके वाचक 'माघी' आदि ११ शब्द खो० और मासके 
वाचह “माघ! कादि ११ शब्द पुं० हैं! ]॥ 

४ मार्गशीषः, सहाः ( 5 सहस्‌ ), मार्ग, जाग्रहायणिक: ( + आम्रद्दायण:। 
४ पु ), 'अगद्दन मद्दीने! के ४ नाम हैं ॥ 

५ दौषः, तेषः, सहस्यः ( ३ पु ), 'पोष मास! के ३ नाम हैं ॥ 

६ तपाः (5 तपस्‌ ), माघ: ( २ पु ), 'माघ मास? के २ नाम हैं ॥ 

७ फासगुन), तपस्थः, फाह्युनिकः (३ पु)'फाब्गुन मास! के दे नाम हैं 

« चेन्न;, चेन्रिकः, मधुः (३ पु), चेत मास? के ३ नाम हैं ॥ 
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कालवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १ 


१ वैशाखे माधवो राधो २ ज्येष्ठे शुकः ३ शुचिस्त्ववम्‌ । 
आषाढे ४ श्रावणे तु स्यानज्नषमाः भ्रावणिकल्ध सः।॥ १६॥ 

५ स्युनंभस्यप्रीष्ठपद्भाद्रभाद्पदाः... खमाः । 

६ स्यादाश्विन इषो5५्याश्वयुज्ञोपपि ७ स्थाच कातिके ॥ १७॥ 
बाहुलोजों कातिकिको ८ देमनन्‍तः ९ शिशिरा ५ल्लियामस्‌ । 

१० वसन्ते पुष्पलतमयः सुरभिर्श्ग्रीष्म ऊष्मकः ॥ १८॥ 
निदाघ उच्णोपगम उच्ण  ऊच्मागमस्तपः | 

$ वेशाखः, साधवः, राधः ( ३ पु ), 'वेशाख भार के ३ नाम हैं ॥ 

२ ज्येष्टः ( +ज्येष्ठः ), शुक्र, (२ पु ), जज्येष्ठ मास! के २ नाम हैं ॥ 

३ शुचिः, आपाढः ( +आाषाढकः । २ पु), 'आषाढ माल के 
२नामहैं ॥ 

४ श्रावणः, नभा; ( >> नभस्‌ ) भ्रावणशिक: (३ पु), 'शभावण माल? के 
ह नाम हैं ॥ 

७५ नभस्‍्यः, प्रौष्दः, भावरः, माद्रपदः (४७ पु), 'भादों मास! के ४ नाम हैं ॥ 

६ आाश्विनः, हपः, आश्ववुजः (३ पु), “आश्विन माल! नर्थात 'क्वार! के 
३ नाम हैं ॥ 

७ कार्तिकः, बाहुछः, ऊर्जः, कातिकिकः ( ४ पु ), 'कातिक मास” के 
४ नाम॒हें। 

८ हेमन्तः ( पु। +द्ेमा,ज्देमन्‌ , पु ), द्वेमन्‍्त ऋतु” का $ नाम दे । 
( 'यह अगहन और पौष माससमें होता है? ) ॥ 

९ शिशिरः ( पु न ), 'शिशिर ऋतु! का १ नाम है। ( 'यह माघ भौर 
फाल्युन मासमें होता है? ) ॥ 

१० वसम्तः:, पुष्पसमयः, सुरभिः ( + ऋतुराजः । दे पु ), बलम्त ऋतु! 
के ३ नाम हैं | ( 'यद चेत बेशाख मास में दोता दे? ) ॥ 

११ प्रीष्मः, ऊष्मकः, ( + उष्मकः, उष्णकः, ऊष्णकः, डष्मण:, ऊष्मणः ), 
निदाघः, उष्णोपगमः ( + रूप्णोपगमः ), उच्ण: ( + ऊष्णः ), ऊष्मागसः 
€( + डष्मापमः ), तप: ( ७ पु ), 'ग्रीष्म ऋतु! के ७ नाम हैं । ( 'बदद ज्येष 
और भ्राषाढ मास में होता है? ) ॥ | 
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9२ अमरकोषः [ प्रथमकाण्ढे- 


स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा २ अथ शारत्स्त्रियाम्‌॥ १९॥ 
पडमी ऋतव: पुंसि मार्गोदीनां युगे: क्रमात्‌ । 

खसंवत्सरो वत्सरो5च्दो डायनो5सच्री दरत्समा: ॥ २० ॥ 
मासेन स्यादद्दोरातः पेज्ो ६ वर्षण “बतः। 


जज हैं; २७0 0 


3 प्राबुट ( >प्रावृष्‌, स्त्री ), दर्षा: ( स्नी, नि० ब० ब० ) 'धर्षों ऋत॒ुः 
के २ नाम हैं । ( यद् श्रावण और भादों मासमें होदाहै' )॥ 

२ शरत्‌ ( > शरद, सत्री ), शरद ऋतु” का १ नाम है । (“यह आश्विन 
और कार्तिक मासमें होता है? ) ॥ 

३ मार्गज्ञीष क्र्थात्‌ क्गहन महीनेसे हर दो-दो महीनोमें हेमनत आादि एक 
एक ऋतु होते हैं । 'ऋतु' शब्द ( पु ) दे । ( इनका क्रम एछ ३९ शोक १३ 
में कहा जा चुका है, जतः वहीं से देखिये! )॥ 

४ संवरसरः ( + परिवत्सरः ), वस्सर), अब्दः ( ३ पु ), हायनः (पु न। 
म० ४ पु न ), शरत्‌ ( 5 शरद्‌, स्त्री), समाः ( खत्री०, नि० ब० व०), “वर्ष, 
साल? के ६ नाम हैं ( 'यद् १२ मद्दीनेका होता है? ) ॥ 

७ मलुष्योके एक महीनेका 'पेश्र: भद्दोराश्र:' (पु) कर्थाव्‌ 'पितरोकी दिन- 
रात! होती है । ( उसमें मनुष्योंके कृष्णपक्षमें पितरोंका दिन! और मलुष्यक्रे 
शुकृपतमें 'पितरोकी रात! होती है । ब्रिस मत्में आधीरातके बाद दिनका 
आारम्भ माना जाता है--जेसा कि अंग्रेशीमें तारीखोंका क्रम है; रसके अनुसार 
यह कथन ठीक है, वस्तुतः तो मनुष्योंके कृष्णपच्चकी ्रष्टमीके रत्तराद्से शुक्ल 
पत्षकी भष्टमीके पूर्वार्दतक 'पितरोका दिन! और मनुष्योकी शुकूपएदकी अष्टमीके 
डत्तरा द्धसे क्ृष्णपक्षकी जट्टमीके पूर्वादतक “पितरोंकी रात? द्वोती है; इस तरह 
मलजुष्ियोकी भ्रमावास्याके अन्तर पितरोंका मध्याह! और मनुष्यों की पूर्णिमाके 
अन्तमें पितरोंकी आधी रात! होती दे? ) ४ 

६ मनुष्योंके एक वर्ष या उत्तरायण और दछ्चिणायन का 'देखः बहोरात्र” 
( प ) अर्थात 'द्विताओकी एक दि्नि-रात? होती है । ( 'इसमें उत्तरायण 





५पिज्ये राज्यहनों मासः प्रविमागस्तु पक्षयो: । 
कर्मचेष्टास्चइ: कृष्णः शुकूः स्वप्नाय शबेरी ॥ १।४ इति मनुः १६६ ॥ 
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भर्थात्‌ सूर्यकी मकरसंक्रान्तिसे मिशुनसंक्रान्तितक 'देचताओका दिन! और 
दृष्धिणाषन शर्थात्‌ सूर्यकी कर्काप्क्रान्तिसे घनुसंक्रान्तितक *देक्‍ताओकी 
रात! होती है । यह भी जाधीरातसे दिनारस्मसे गणनानुलार ही है, बस्तुतः 
तो उत्तरायणके उत्तरा्ड्ध लर्थाव सूर्यकी मेषसंक्रान्तिके घथम दिनसे दक्षिणायनक्े 
पूर्वा्द अर्थात्‌ सूयंकी कन्य!संक्रान्यिके अन्तिम दिनतक 'देवताओंका दिन! 
भौर दद्धिणायनझ उत्तर अर्थात्‌ सूर्येकी तुछासंक्रान्विके प्रथम दिनसे उत्तरायणके 
पूर्वार्ड भर्थात्‌ मीनसंक्रान्तिके अन्तिम दिनतक 'देवताओंकी रात! होती है। 
इस प्रकार उत्तरायणके अर्थात सू्यको मिथुनसंक्रान्तिके अन्तिम दिनको 'द्ेबता 
आका मध्याह्! भौर दच्चिणायनके अर्थात्‌ सूर्यंकी घनुसंक्रान्तिके जन्तिम दिनकों 
दिवताओकी आधीरात' होती दे? ) # 


$ देवताओंके दो हजार युगका बाह्मः गद्दोरात्र: ( पु ) णर्थाव्‌ 'शअह्याकी 
दिन-रात! होती है । ( 'देवताओंके ३६० दिनया मनुष्योंके ३६० वर्षका 
(द्व्यब४म(न)भर्थात्‌ 'देधताओका पक थर्ष” होताहै | भौर बाहर हजार 
दिव्य वर्ष ( देवताक्षोंके वर्ष ) का “महुष्यौका चतुयुंग” ( “सध्ययुग, 
द्वापर, त्रेता और कलियुग? ) होता है, यही “देवताओका एक युग है । 





१. 'देवे राभ्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो: पुनः । 
अहस्तन्रोद्गय नं रात्रिः स्याइक्षिणायनस्‌ ॥ १ ॥ इति मनुः १६७ ॥ 

२, "कृत त्रेतो द्वापरन्न कलिइचेति अतुयुगस्‌ । 
प्रोच्यते तत्सइस्न॑ तु जद्धाणो दिनमुच्यते॥१॥ इति वि० पु०। 

कृत सत्ययुगम्‌, अन्ये प्रसिद्धा: ॥ 

३. 'चत्वार्याहु: सहस्ताणि वर्षाणान्तु कृत थुगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संख्या सन्ध्यांझश्व तथाविषः ॥ १॥ 
इतरेषु ससन्ध्येघषु ससन्ध्यांशेषु च जिपु | 
एकापायेन कत्तंन्ते सइस्ताणि शतानि च ॥२॥ 
यदेतत्परिसदस्यातमादावेव चतुयुंगस्‌ । 
एतददादशसाइल “देवामां युगमुच्यते? | ३॥ इति मनुः १। ६९-७ श३ 
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छ्छ अमरकोणज: | [ प्रथसकाण्डे- 
--१ कब्पो तु ती चुणाम्‌ ॥ २१॥ 


२ मन्‍्वन्तरं तु द्व्यानां युगानामेझसप्तति: | 





देवताओं के इसी दो हजारज युगरा 'ब्रह्माकी एक दिन-रात! द्वोती है; भर्थात्‌ 
देवताभंके एक इजार युगका बह्मयाका दिल! जोर उतने ही ( देवत।अभंके एक 
इजार युग ) की *अह्माकी रात! द्वोती है! ) ॥ 

$ वही ब्रह्मःक्की दिब-रात मनुष्पोंका! 'ऋढरो! ( एु० व० भो दोता है ), 
+करप! अर्थात्‌ स्थिति और प्रछयका काल हेँ / (उसमें ब्रह्माके दिनमें 'ममुष्यों 
का स्थितिझ्ाकत थौर ब्ह्माकी रातमें मनुप्योक पलयकाल! है? ) ॥ 


२ देवताओंके एकट्त्तर युगका मन्वन्तरझू! (न >>», १ मन्वन्तर! 
भर्थाव्‌ “चौदद मलुश्मिसे प्रत्येक मचुका स्थितिकाल द्वोता है। ८ स्वाय- 
स्थुत्र $ स्वारोचिष २, औत्तमि ३, तासमलि ७, रेंवत ५, आयुष ६, वेवस्वत 
७, सावर्णि ८, दक्तश्ावर्ण ९, अहम रावर्ण १०, घर्मंसावर्ण ११, रौद्धवावर्ण १२, 
रौच्पप्तावर्णि १३ और भौस्यसावर्णि १७ ये चोदद् मनु हैं? इनमेंसे प्रत्येक 
स्थितिकाछको भमन्वन्तर! कट्दतेदें । उनमे ६ मनु बोत चुओ हैं, सातवाँ 'वेवस्वत? 
अन्वन्तर बीत रहा है ओर अन्प सात बाझी हैं । 'पछ३८ 'छोक ११ से यद्दाँ तक कहे 


१ 'देविकाना युगानान्तु सहन परिसद्धयया । 

बआक्षमेकमद्द शेर तावती राजिसेव च ॥ १॥ इति मनुः १/७२ ॥ 
२ 'यद्प्रारद्ादशसाइस्रमुदित देविक॑ थुगम्‌ । 

तदेकसप्ततिगरु्ण मन्वन्तरमिद्दोच्यते ॥ १॥ इति मनुः १४७९ ॥ 
३ “मनुः स्वायस्भुत्रो नाम मनुःस्वारोविषस्तथा । 

ओत्तमिस्तामसिश्चैव रैवतश्वायुषस्तवा. ॥१॥ 

एते तु मनवो5तीताः सप्तमस्तु रवेः सुतः । 

बैवस्व॒तोडर्य यस्वैतत्सप्तमं वर्तते युगमू_ ॥ २ 

सावणिदंक्षसावर्णों अद्मस्तावर्ण श्त्यपि । 

बमंसावणे रुद्रस्तु सावर्णो रौच्यमौत्यवत्‌ ॥ १ ! इति बि० पु० । 
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हुए कालका सान चक्रमें स्पष्ट दे! ॥ 





हट 





अष्टादश निमेषास्तु ( श४/११ ) इत्यत आरभ्य 'युगानामेकसप्ततिः ( १४४॥२२ ) 
इत्यन्त्ग्रन्थस्य काल्शानात्मको निष्कषोञ् चक्रे द्रष्टन्य: | 


नेश्नस्पन्दकाल, 
१८ सिमेषाः 








३० कापष्चा:...... 


३० करा; 


१२ क्षमा: 









१७ अद्दोरात्रा 
न बल 


१२ मासा: 
३६० दैवाहोरात्रा 


२४०० ,, 


इं६०० $$ 


१२०० दिव्यवषांणि 


& जथ कलमानबोधकचक्रस & 


१२ निमेष: ( _१_ विपला ) 


१ काष्ठा ( | विपला ) 


श्कला € रकला) 
स् 
शृ हूतें: ( २ घटयो ) 
१ अद्दोरात्रः ( मानुषः ) 


६ १० पला 













हा कि डे ष्र्‌ हे केण्ड ) 


य्पर से करेण्ड ) 


_ एठतज्ेकैण्ड ) 


( ४ मिण्ट ) 
(्‌ ४८ मिण्ट है| 
“इश्क 








. $ पश्षः ( सालुषः ) 
___३ झासः ( मानुषः ) 


१ वर्षम ( मानुषमस्‌ ) 


६० मानुषवर्षाणि 


१ पन्ने दिन निशावा 


१ छद्दोरात्र: (येनत्र:) 


१ अद्दोरात्रः (दैवः) 


१ वर्ष ( दिव्यम्‌ ) 





४३२००० मानुषवर्षाणि ! 











४८०० , 


१७२८००४० 





ए्यं १२००० ५ 


डशे२०००७० 
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१ कलिमानम्‌ 
१ द्वापरमानम्‌ 


२ त्रेतामानम्‌ 
१ सत्ययुगमानम्‌ 


मानुर्ष चतुयुंगभानम्‌ 
वा देवं युगम्‌ 
३ दिनम्‌ ( जाद्यम ) 


१ राजि३ ( आह्यी ) 
१ अद्दोराजः (आहाः) 


२ मन्वन्तरस्‌ 


पाह्रभागीगाह 6 दावा दा" 


४६ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


संबतः प्रलयः कल्प: द्ूयः कब्पान्त इत्यपि॥ २२॥ 
२ अशञ्यी पछ्ुूं पुमान्‌ पाष्मा पाएँ किडिषऋब्मप म्‌ । 
कलुष॑ बुज्िनेनोपघमंदो. दुसश्तिदुष्कतम्‌ ॥ २३ ॥ 
३ स्यादमंमस्तरियां पुण्यक्रेयली सुरूतं वृषः। 
४ मुत्मीतिः प्रमदोी इषं प्रमोदामोद्सम्मदाः | २७ ॥ 
स्थादानन्दाधुरानन्दः शर्मेशातसखुस्तलानि च। 
५ श्वःश्रेय्ंं शिव भद्र॑ कल्याणं मजलं शुभम््‌ ॥ २५॥ 
भावुक भविक भब्यं कुशल्लं क्षेममस्त्रियाम्‌ । 
शस्त ६ चाथ तिषु द्वव्ये पाएं पुण्य छुल्लादि च ॥ २६ ॥ 
७ मतलिका मचर्चिका प्रकाग्डमुद्धतल्लजो। 


न््ज 








3 संचतंः, भलयः, कदरः, कपः, करयानतः, (५ पु), 'अलाय काल के 
| नाम हैं ॥ 

२ पकुम्‌ ( न पु ), पाप्मा (>पाष्मन्‌ , पु ) पापम्‌ किल्बिवम, कद्मषस, 
कलुषम्‌, वुजिनस्‌, एनः ( + एुनस ), अधम्‌ , अंदः (>> अंहल। + अंधः, 
अघस ), दुरितम, दुष्क्ृरम्‌ ( १० न ), पाप! के १२ नाम हैं ॥ 

३ धममः (पु न। +छर्मा > घममन्‌ , पु ), पुण्यम्‌ , श्रेय: ( >श्रेयस ) 
सुकृतम्‌ ( ६ न ) वृष: ( पु ) 'घमे! के ५ नाम हैं ॥ 

४ मुत्‌ (- मुद्‌ ), प्रीति: ( २ स्त्री), प्रमदः, हंः, प्रमोदः, आमोदः, 
संमदृ,, आनन्दथुर, आनन्दः, ( ७ पु ), शर्म (> अमन), शातम्‌ (+ सातम) 
सुखम्‌ (३६ न ), 'हथे! के १२ नाम हैं ॥ 

५ श्वःश्रेयसम्र्‌ ( स्वःप्रेयसस्‌ ), शिवम्‌ , भव ( भनदम्‌ 9), कद्याणम्रु, 
सजलस्‌ , शुभम्‌, भावुफम्‌, भविहूम्‌, सबन्प्म, कुछछम्‌ (+कुषलम्‌ | १० न ), 
चेमम? पास्तम ( २ न पु) कल्याण! के १२ नाम हैं ॥ 

६ “पाप, पुण्य” शब्द और सुख! शब्दसे “शत्त”ः शाइदतक १३ शब्द 
द्ुष्यविशेष में प्रयुक दोने पर त्रिलिक्क दोते हैं । ( जैसे--'पारो सनुष्यः, पापा 
निधनता, पांप॑ देन्यम्‌ । पुण्यः प्रतापः, चुण्या सम्पत्‌ , पुण्य यश: । कहयाणो 
चन्धचु:, कक्याणी भार्या, करयाणं वित्तत्तु'***** ्)े॥ 


७ मतशिका, मचर्चिका (९ नि० छो ) आकाप्हमओ ( नि० न। + पु 
559090५09 | 99॥7 5॥0॥ || ९(08५ ॥80॥9/-:॥093/५/8 0॥॥9॥.007/ 


काछवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | 8७ 


प्रशस्तवाचकान्यमू शन्‍्ययः शुभावद्वो विधिः॥ २७॥ 
देव दिए भागधेयं भाग्य सन्नी नियतिविंधिः 
हेतुर्ना कारण बीज ४ निदान त्वादिकारणम्‌॥ २८ ॥ 
केत्रश्म आत्मा पुरुषः दे प्रधान प्रकृतिः स्त्रिया म्‌ । 
घिशेषः कालखिको 5घस्था८गुणा: सरत्त्व रज़स्तम: ।। २९ ॥ 
जनुजननजन्मानि. अनिरत्पत्तिरुद्ध व । 

१० पध्राणी तु चेतनो जन्‍्मी ज़न्तुजन्युशरीरिणः ॥ ३० ॥ 


२ &छ «+ ए 0 








डद:, तज्ननः (२ पु), ये ५ किसी द्रव्यवाचक शब्दके साथ समस्त होकर अन्तर्मे 
रहनेसे उसकी श्रेष्ठातकों प्रकट करते हैं । इनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता है । 
जैसे--गोमतज्लिका, गोमचचिका, गोप्रकाण्डम्‌ , गवोद्ध।, गोतझ्जा), ***** १) 

३ अय:ः ( पु ) 'शुभकारक भाग्य! का $ नाम है ॥ 

२ देवम , दिष्टयखू, भागधेयम्‌ , भसार्यम्‌ ( ४ न ), नियतिः (स्त्रो ), 
दिधिः ( पु ), भाग्य! के ६ नाम हैं ॥ 

३ देतुः ( पु ), कारणम्‌ , बीज्रम ( २ न ), “कारण?! के ३ नाम दें ॥ 

४ निदानस ( न ), 'सूल कारण! का १ नाम है ॥ 

७ चेत्रज्ञ), आत्मा ( >भारमन्‌ ), पुरुष: (३ प), 'शरीरक्री अधिष्ठात्री 
देवता! के ३ नाम हैं ॥ 

६ प्रधानम्‌ ( न ), प्रकृति: ( स्त्री ), 'सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमो- 
गुणकी स्लाम्यावस्था! के २ नाम हैं ॥ 

७ अवस्था ( स्री ), 'समयक्तत विशेष” अर्थांव्‌ 'उम्र'का १ नाम है। 
( जपे--छड़कपन, जवानी, झुढ़ापा, '** *** )॥ 

< ध्रपम्‌ , रजः ( >> रजल। +रजः - रज, पु ), तमः ( नतमस ) 
+तमः,च्तस, पु । ३ न), ये ३ 'प्रकृतिके धर्म! हैं। उनका कमरा; 'लक््वगुण, 
रज्ञोगुण और तमोगुग? यह १-१ नाम है ॥ 

९ अनुः (>जनुस), लननम, जन्म (_ + जन्‍्मन्‌। + जम्मः - जन्म, पु । 
इ न ), जनिः (+ पु), टत्प्त्तिः ( २ सत्री), उद्धवा (पु), “उत्पत्ति? जर्थाव्‌ 
दा होने था जन्म लेने! के ६ माम हैं ॥ 

१९ प्राणी (न्प्राणिय 2, चेवनः, लन्‍्मी ( >जन्मिन्‌ ) जन्तुः, जन्यु:, शरीरी 

5959090५0५ | 997 5॥0॥ || ९(0/8५ ॥800॥9/5॥093/98 0७॥॥9/॥.007॥ 


0] अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे-- 


१ जातिजांतं च सामान्य २ ब्यक्तिस्त पृथगात्मता । 
३ चिक्तं तु लेतो हृदय स्वान्तं हन्मानसं मनः। ३१॥ 
इति कालवर्गं: ॥ ४ ॥ 


५. अथ धीषगः । 
४ चुद्धिमेनीबा घिषणा थी: प्रद्धा शोपुदी मतिः। 
प्र्षोपत्ब्धिश्चित्संवित्प्रति पज्श्च घिचेतनाः ॥ १॥ 
५ धीर्धारणाबती मेघा ६ सड्डःलपः कर्म मानसम्‌ । 
७ “अवधान समाधान प्रणिधान तथेव च? (४४) 


्त्चव्लच्लच्ि्िि+ ललित जज जल _ जल २ «» ->+७>-०-०+-> >> ५2292 9०2... 9... 


मै शरीरिनू | ६ पु ), 'प्राणी'के & नाम दें ॥ 

$ जाति: ( रत्री ), जातम, सामान्यम ( ९ न ), 'ज्ञाति'के ३ नाम हैं । 
( 'जैसे--गोरव, त्राह्मणत्व, घटत्व,“* **“*? ) ॥ 

२ ब्यक्तिर, एथगार्मता (२ ख्त्री ), व्यक्ति'के २ नाम हैं। ( “जैसे-- 
गौ, मनुष्य, रास, श्याम, “* “१ ) ॥ 

है चित्तस्र, चेत: (८ चेतस), हृदयम्र, स्वान्तम्‌, हत्‌ ( ८ हद), मानसम, 
सनः( >मनस। ७ न ), मन या खचिक्त? के ७ नाम हैं ॥ 

इति काछवर्गः ॥ ४ ॥ 
829-<57*% 
५. अथ थीवगेः ॥ 

४ बुद्धि, मनीषा, घिषणा, धीः, प्रज्ञा, शेसुबो, समत्तिः, प्रेष्ता, उपलब्धिः, 
खित्‌ (८ चिद्‌), संवित्‌ ( --संविद्‌ ), प्रतिषव्‌ ( > प्रतिपद्‌ ), ज्ञप्ति, चेतना 
(१४ स्त्री) बुद्धि! के १४ नाम हैं ॥ 

७५ मेधा ( स्री ), घारणा शक्तिवात्री बुद्धि! का १ नाम है ॥ 

€ संकरपः ( पु ), 'संकब्प, मानसिक करे! का १ नाम है ॥ 

७ [ अवधानमस, समाघानम्‌, प्रणिधानस्‌ (३ न ), 'समाधान' के ३ 
नाम दैं ] ॥ 


» 'साक्ष्ये बुद्धिबमेरयेतते पर्याया, वैज्षेषिकादों तु चतुर्देशापि बुद्धभवाँ?? इति छौ० स्ना० ॥ 
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घीवर्गः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | 9६ 


१ चित्ताभोगो मनस्काररश्वर्या सहुया विचारणा॥ २॥ 

३ “विमर्शों भावना चेंद वासना च निगयते' (8५) 

४ अचध्याद्दारस्तक ऊदहो ५ विचिकित्सा तु संशयः । 
सम्देदद्वापपै ६. चाथ खसमो निर्णयनिश्चयौ ॥ ३ ॥ 

७ पिथ्यादश्टिनास्तिकता ८ व्यापादो द्रोदब्चिन्तनम । 

९ समौ सिद्धान्तराद्धानतो १० ख्रान्तिमिथ्यामतिश्रेम:॥ ४ ॥ 

११ खंबविदागू: अतिज्षान नियमाथ्रवसंश्षवाः । 


$ खित्ताभोग:, सनस्कारः (२ पु ), 'खुखादिम मनके लगे रददने! 
२ नाम हैं ॥ 

२ चर्चा, सद्भुथा, विचारणा (३ स्त्री), धमाणोऊ ठारा किसी विषयके 
विचार करने! के रे नाम हें ॥ 

३ [ विमझः ( पु) भावना, थासना (२स्त्री), बीती हुई बात 
आदिके संस्कार! के ३ नाम हैं | ॥ 

४ शध्याहार:, तक, ऊद्दः ( ३ पु ), तक के ३ नाम हैं ॥ 

विचिकित्सा ( स्त्री ), संशयः, सन्देदः, द्वापरः (३ पु ), “खन्‍्देदह' के 


४ नाम हें॥ 

६ निर्णय, निक्षयः ( २ पु ), निम्चधय! के २ नाम हैं ॥ 

७ मिथ्याइष्टि, नास्तिकता ( २ खी ), “नास्तिकपना? के २ नाम हैं। 
( 'ईश्वर या परलछोक नहीं हैं, ऐसे ज्ञानको 'नास्तिकपना! कहते हैं? ) ॥ 

< ब्यापादः ( पु ), द्योहचिन्तनम्र (न ), 'किखीसे द्रोद्द करनेका 
विचार करने! के २ नाम हैं ॥ 

९ पिद्धान्त३, राद्धान्तः ( २ पु ), सिद्धान्त? के २ नाम हैं। ( 'बाद- 
विवादके द्वारा किसी विषयको निश्चय करने या अपने अटल मतको “सिद्धान्त” 
कहते हैं? ) ॥ 

१० आनिति3, मिथ्यामतिः ( २ स्त्री ), अमः ( पु ), ख्रिम! के ३ नाम हैं । 
( जैसे--धुक्तिमें रज्षतका, रस्सीमें सर्पका ज्ञान होना 'अम! है? ) ॥ 

३$ संवित्‌ (८ संविद्‌ ), आगूः (>आगुर्‌, 'जागूः, आगुरो, आगुरः? 
ऐसे रूप होते हैं। जथवा-कागूः, + भागू, “भागूः, जाग्वो, जारवः इत्यादि 
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३० अमरकोष: | प्रथमकाण्दे- 


अज्लीकाराभ्युपगम प्रति अ्रवलमाधयः ता 

मोक्षे धीर्शोनरमन्यत्र विज्ञान शिव्पशास्त्रयोः । 

४ मुक्तिः केवल्यनिर्वाणश्रेयोनि:भेयसामस्‍्तम्‌ ॥ ६॥ 
मोक्षो६प्रवर्गों "थाजश्ञानमविद्या5हम्मतिः स्त्रियाम्‌ । 

६ झूप॑ शब्दों गन्धरसस्परशाश्व विषया अमी॥ ७॥ 
गोचरा इन्द्रियार्थाध्वत ७ हषीक विषयीन्द्रियम्‌। 

८ कमनद्रयं तु पाय्वादि-- 


'खलपू! शब्दके समान रूप होते हैं। (२ खरी ), प्रतिज्ञानस्‌ ( न ), नियमः, 
आश्रवः, संश्रवः ( ३ पु ), 'अतिजा? के ६ नाम हैं ॥ 

१ अज्ञीकार: (+ स्वीकारः ), अभ्युपगम:, प्रतिश्रवः, समाधिः ( ४ पु », 
स्वीकार करने' के ४ नाम हैं ॥ 

२ जञानम ( न ), 'मोक्ष-विषयक चुद्धि? का १ नाम है ॥ 

३ विज्ञानम ( न ), 'शिव्प (कारीगरी), अथवा शास्त्रविषयक बुद्धि! 
का १ नाम है। ( मुकुदने सोचे! इसको निमित्त सप्तमी मानकर मोक्षनिमित्तक 
शिक्षप-शारत्र-विषयक बुद्धिको 'ज्ञान! तथा भनन्‍्यनिमित्तक शिहप-शास्त्रविषयक 
बुद्धिको विज्ञान? अर्थ किया है ) ॥ 

४ सुक्िः ( स्त्री ), केवश्यम्‌ , निर्वाणम्‌, श्रेयः ( > श्रेयस ), निःश्रेयसखर, 
अगख्तस्र (५ न ), मोक्ठः, अपवर्ग: ( २ पु ), मोक्ष? के < नाम हैं ॥ 

५ क्षज्ञानम्‌ ( न ), अविद्या, जहस्मतिः (२ स्त्री), 'अज्ञान'के ६ नाम हैं ॥ 

६ रूपस ( न ), शब्दः, गन्धः, रसः, स्पर्शः ( ४ पु ), ये ५ नेजादि 
पक-एक इन्द्रिय के एक-एक विवय!? के नाम हैं। ( 'नेन्नका विषय “रूप! 
बिद्ठा का विषय “रस” नासिकाका विषय “गन्ध! कानका विषय “दाब्द! और 
स्वचा णर्थाव्‌ चसड़ेका विषय 'स्पशो! है। इन्हींके गोचर:, विषयः, इन्दियार्थः 
(8 पु ), ये ३ सामान्य नाम हैं ॥ 

७ हृषीकस, विषयि (>विषयिन्‌ ), इन्द्रियम्न (१ न), इन्द्रियो 
४ नाम हैं। ( “कमन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय मेदसे इन्त्रिय दो प्रकारके हैं; जिनका 
विवरण जआागे किया जा रहा है? ) ॥ 

< कर्मेन्द्रियस ( न ), काम करनेवाली इन्द्रियों' कां $ नाम है। 
€ 'वायु भर्थाव्‌ गुदा १, उपस्थ अर्थाव्‌ भग या छिक्क २, हाथ ९, पेर ४ भौर 
आफ ५ ये कर्मेस्ह्रिय जर्थाव्‌ काम करनेवाली इन्द्रियां हैं। 'मकत्याग करना, 
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सप #क 


घीवर्गं: ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | ५१ 


--* मनोनेन्नादि धीन्द्रियम्‌॥ ८ ॥ 

२ तुबरस्तु कषायो5्ज्ली रे मछुरों लवणः कटदुः। 
तिक्तो5म्ब्लश्थ रखाः पुंसि ४ तद॒त्छु षपडमी तिषु ॥ ९ ॥ 

७५ विमदोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे । 


ला आल लक अर आस रस सं 





भोग करना, अहण करना, वछना और बोलना? इनमें से १-१ नाम क्रमश: 
एक-एक हन्द्रियका' है? ) ॥ 

3 घीरिद्रयम (न ।+ज्ञानेन्द्रियम ), 'शानेन्द्रियः का १ नाम हैं। 
( 'मन १, कान ३, नेन्न ३, जीभ ७, त्वचा ७ और नाक ६, थे ६ ज्ानेन्द्रिय 
भर्थांव ज्ञान करनेवाली इन्द्रियां हैं। 'जानना, सुनना, देखना, स्वाद लेना ,स्पश्श- 
शान करना और सूँघना! इनमें से १-१ काम क्रमदः १-१ इन्द्रियका है! ) ॥ 





३ सुवरः ( + वूबर:, कुवरः । पु ) कषायः, ( पु न ) 'कषाय” कलाव!” 
के २ नाम हैं। ( हर में 'कपाय' रस होता है ) ॥ 


६ मधुर;, छव॒णः, कट्ठ, तिक्त:, अरूब्छः ( +अंब्छः, भरकछः । ७ पु ), 
मीठा, खारा, कडुआ, तीता ओर खट्दा? ये पांच और पदिछा “कथाय! ऐसे 
६ रस हैं। ('इनमें पानी आदि 'मीठा?, नमक, सोरा भावि 'शारा? मिच भादि 
'कडुआ! नीम, चिरेता आादि 'तीता? और आम, नींबू , इमली आदि “खट्टे! 
होते हैं । रसः ( पु ) हैं? ) ॥ 


४ ये 'तुवर, मधुर! आदि ७ नाम स्वतः रसवाचक रहनेपर उंक्विक् हैं; 
किन्तु दृब्धवाचक अर्थात्‌ रसवाले पदार्थके अर्थमें प्रयुक्त होनेपर त्िकिल् हैं। 
जैसे--मधुरं जरूम, मधुरा आापः, मधुरों गुडः,'** “9 


५ परिमकः (एप), किसी पदार्थक संघर्ष अर्थात्‌ श्मड़से 





१. तथा च कामन्दकः - पायूपस्थे पाणिपादों वाक्चेतीन्द्रियसंग्रहः । 
उत्सय॑ आनन्दादानगत्यारापाश्व तत्किरः ॥ १॥! इति ॥ 
२. सदुक्तम्‌--'मनः कण्णस्तया नेत्र रसना च त्वचा सह । 


नासिका चेति पट तानि घीरिज्रयाणि प्रचक्षते ॥ १।? इति 
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भर असमरकोष: [ प्रथमकाण्दे-- 


१ आमोदः सो5५तिनिर्हारी २ वाच्यलिह्वत्वमागुणात्‌ ॥ १० ॥ 

३ समाकर्षी तु निद्दोॉरी ७ खुरभिर्घ्राण तपेणः। 

इश्वगन्ध: खुगन्धिः स्याणदामोदी सुखवासत्रा।॥ ११॥ 

पूतिगन्धिस्तु दुर्गन्धो ७ विस््र' स्थादामगन्धि यतत्‌ । 

८ शुक्‍लशुभ्रशुलिश्वेतविशद्श्येतपाण्डराः ॥ १२ ॥) 
अवदातः खितो गौरों वलक्षो घचलोउज्ुनः। 
इरिणः पाण्डुरः पाण्डु;-- 


८ 





उत्पन्न जनमनोहर गन्धविदेष या बकुलके गन्ध? का १ नास है । 

१ *आमोदः ( पु ), 'अत्यन्त बढियां गन्ध या कस्तूरीके गन्ध! का 
१ नाम है ॥ 

२ यहां से गुणे शुक्रादयः पुंसि (१५।१ ७)? के पूर्वतक सब शब्द ब्रिलिड् हैं ॥ 

३६ समाकर्षी (5 समाकर्षिन्‌ ), निह्ठांरी (+ निर्शारिन्‌ू । २ त्रि ), ट्रस्थ 
झुगन्धित पदार्थ! के २ नाम हैं ॥ 

४ 'सुरमिः, घाणतपंणः, इश्टगन्धः, सुगन्धिः (४त्रि), झुगन्धि! के 
४ नाम हैं ( इनमें 'सुरभि! न|म 'चम्पकके गन्ध' का सी है ) ॥ 

ज आमोदी (5 जामोदिन्‌ ), * सुखवाधघनः ( भागुरि म० भगुरुवासनः । 
२त्रि), 'घुखको खुगन्धित करनेवाले पान आदि! के २ नाम हैं। 
€ 'मुखबासनः नाम 'कपूरके गन्ध! का भो है? ) ॥ 

६ पूतिगन्धिः, दुर्गन्धः ( २ त्रि ), दुर्गेन्धि, बढ्यू? के २ नाम हैं ॥ 

७ विख्रम्‌ ( त्रि ), 'विना पके हुए मांस आविके गन्ध' का १ नाम है॥ 

4 शुक्ूः, शुअ्रः, शुचिः, श्वेतः, विशदः, श्येतः, पाण्डर;, क्वदातः, सित:, 
गौरः, वछचः ( + अवलक्तः ), धवलः, अ्जुनः, हरिण:, पाण्डुरः, पाण्डुः ( १६ 
न्रि), 'खफेद, उजले! के १६ नाम हैं । ( 'मतान्तरसे 'शुकृ! आदि १३ नाम 
सफेद? के हैं और अन्तवाले 'दरिणः? जादि ३ नाम 'पाण्डुर! अर्थात्‌ 'कुछ 
पीछापन लिये हुए सफेद! के हैं? ) ॥ 





१-२-३. कस्तूरिकायामामोद्‌ः कपूरे मुखवासनः । 
बकुके. स्वात्परिमरुश्चम्पफे.. सुरभिस्तया ॥ १॥?! इति ॥ 
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त्न्नव्ल्््लिज जज 
किधीन्कनकट जन आप 


धीच्ा: ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | हरे 


- है ईषत्पाण्डुस्तु घूसरः ॥ १३ ॥ 
२ कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामल्मेचकाः | 
३ पीतो गौरो द्रिद्वाम: ४ पालाशो दरितो हरित्‌ ॥ १७॥ 
७ लोहितो रोद्धितों रक्तः ६ शोणः कोकनदच्छवि: । 
७ झ्ब्यक्तरागस्त्वरण: ८ श्वेतरक्तस्तु पायल: ॥ (७५॥ 
९ श्यावः श्यात्कपिशों १० धूम्रधूमलो ऋष्णलोहिते। 
११ कडारः कपिल्लः पिज्ञणिशकह्ली कद्गविज्ञक्षीो। ॥१६॥ 
१२ चित्र किमी रकब्माषशबले ताश्थ कबुरे । 





३ ईषत्पाण्ड,, घूसरः ( २ त्रि ), 'घूसर! के २ नाम हैं ॥ 

२ कृष्ण:, नीलः, भसितः, श्यामः, कालरः, श्यामरः, मेचकः ( ७ श्रि ), 
काले! के 9» नाम हैं ॥ 

३ पोतः, गौरः, हरिद्वाभः ( ३ ), पीले! के ३ नाम दें ॥ 

४ पाछाशः | +पछाशः ), हरित), दृरित्‌ ( & ज्नि ), 'इरे! के 
३ नाम हैं ॥ 

५ लोदवितः रोहितः, २क्तः ( ३ त्रि ), लाल? के ३ नाम हैं ॥ 

& झोण: ( त्रि ), 'लाल फमलके समान सुख लाख? का १ नाम है ॥ 

७ ७रूण: ( त्रि ), 'शुल्ताबी' का $ नाम हैं ॥ 

« पाटल; ( त्रि ), 'खफेदी लिये हुए लाल रंग”! का $ नाम है ॥ 

६ श्यावः, कपिशः ( २त्रि ), कौके रंग्र! के २ नाम हैं ॥ 

१० घूम्र:, घूमलः, कृष्णछोहित, (३ त्रि ), 'कालापनसे युक्त लाल! के 
३ नाम हैं ॥ 

१॥ ढकडार), कपिलः, पिक्न।, पिशड्ढ:, कद्गु,, पिज्ललः ( ३ श्रि), भूरे के 
६ नाम हैं ॥ 

१३२ चित्रमू ( भा० दी० म० नपुं० ), किर्मीर: ( + कर्मीरः ), कक्माष:, 
शबलः, एतः, कब्र: ( ६ त्रि ), चितकबरे!? के 4 नाम हैं । ( “कौन २ रंग 
केसे द्ोते हैं, यह बात टिप्पणीमें स्पष्ट है? & ) ॥ 

ब्ववेतादिरायार्णां व्यक्त विवरण शब्दाणंवे प्रोक्तम्‌ । तथया--- 


शवेतस्तु समपीतो5्सो रक्तेतरजपारुचिः | बलचस्तु सितः श्यामः कन्दरौकुझुमोपमः ॥१॥ 
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४8 अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


१ गशुणे शुकलादयः पुंसि गुणिलिज्ञास्तु तद्धति ॥ १७॥ 
इति घीघर्गः ॥ ५ ॥ 


सका क्ठेड २७० 


६. अथ शब्दादिवगं। । 
२ क्रब्राह्मी तु भारती भाषा ग्रीर्वाग्वाणी खरस्वती। 
व्याह्वदार उक्तिलेपितं भाषितं॑ धचने बच ॥ १॥ 


पल्‍ीडल जी >> जी जी जीप तलब पल जल लत जी जी जीन जी ली ली लत लत िन्‍ी जी जी भतीजी जी जा 


इनमें से 'शुक्ल” जादि सब शब्द गुणवाचक रहनेपर पुंश्चिड्र ही होते हरे 
भौर गुणिवाचक होनेपर बअिलिऊ्ञ द्वोते हैं ( 'जेसे--शुक्छः पट), शुक्ला शादी, 
शुक्ल वद्चम, #००००००००७) ) [| 


इति घीचर्ग: ॥ ५ ॥ 


चर ४02४ 
कप (९ 
६. अथ शब्दादवगः । 

२ ब्ाह्मी ( +गौः, >गो ), भारती, भाषा, गीः ( गिर। + गिरा ), 
वाक्‌ ( >वाच्‌ ), वाणी ( +वाणिः ), सरस्वती, व्याहारः ( पु ), उक्तिः 
( शेष ८ खत्री ), लपितम्र, भाषितम्‌, वचनम्‌ , बच: ( >वचलसू। ४ न ), 
घचन' भर्थाव्‌ बोलने! के १३ नाम हैं | (“इनमेंसे ब्रह्म” से 'लरस्वती” तक 
६ बाद 'बचनके अधिष्ठान्नी देवी” के भी नाम हैं? ) ॥ 








अजुनस्तु सितः कृष्णक्ेशवानू कुमुदच्छविः । पाण्डुस्तु पीतमागाड़ेः केतकोधूलिसन्निमः ॥२॥ 
धूसरस्तु सितः पीतकेशवान्‌ बकुलच्छविः । मेचकः 5८्णनी रू: स्थादतसीपृष्पसन्निमः ॥श॥ 
सितपीतदरिद्रक्तः कडारस्तृणबहिवत । अय॑ तद्गक्तरीताहः कपिलो गोविभूषणः ॥४॥ 
इरितांशिउधिकेडसो तु पिशन्वः पश्चयूलिवत । पिशन्नस्त्वासितावेरात्पिशों दीपशिखादिपु ॥५॥ 


पिन्नलस्तु परिच्छायः पिन्ने शुक्लाइखण्डवत्‌ ॥? इति ॥ 


१ ब्रह्म गौमारती'*******-? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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शब्दादिवर्गः ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । श्र 


१ अपक्रंशो5५पशब्दः स्यारच्छास्त्रे शाब्द्स्तु घाचकः | 
३ तिदःखुबन्तचयों वाक्य क्रिया वा कारकान्विता ॥ २॥ 
४ श्रुतिः ख्री वेद आम्नायस्त्रयी ५ धर्मस्तु तद्विधिः । 





लजििजिज जज 3लणल 5 +>-ल 








3 अपभंशः, जपद्मब्दः (२ पु) “अपश्रेश! अर्थात्‌ व्याकरण झाखसे नहीं 
सिद्ध होनेवाले गगरी, घड़ा, इत्यादि अषट (असंस्कृत) शब्द के २ नास हैं ॥ 

२ शब्दः ( पु ), “व्याकरण आदि शाखत्रॉमे ज्ञो दाचक है उन!का 
$ नाम डै । (जेसे-'ओोत-प्रोत तन्तुओंका वाचक 'पट' शब्द है, कम्ब॒प्रीवादि- 
संस्थान विशिष्टका वाचक घट! शाब्द हुं, ******* १) ॥। 

३ वाक्यम्‌ (न), वाक्य! का १ नाम है। ('तिढन्त समुदाय १, 'सुबन्त- 
समुदाय २, पदु-सपम्मुदाय ३, था कारकान्वित क्रिया ७, को वाक्य! कहते हैं। 
क्रमशः उदाहरण--३ तिइन्त-समुदाय जेसे--'पचति, भमवति,'“******!। 
२ सुबन्त-समुदाय जेपे--'श्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्र,****?। ३ पद- 
समुदाय जैसे-देवदत्तो गच्छति, भोदुनं पचति,“***“*?। ४ कारकान्वित क्रिया 
जैसे--'रावणं जहि निशितेन शरेण,**““*? )॥ 

छ श्रुति:, वेदः, आाम्नायः (२पु ), न्रयी (शेष २ स्री ), विद? के 
४ नाम हैं ॥ े 

५ धर्म: (पु । मुकुट म० ““त्रयीघर्म/, पु.) “थघर्म! भर्थाव 'वेदोक यज्ञादि 





१. “ऋक्‌ , साम, यजुश इति प्रत्येक वेदस्य पर्याय इत्युक्वा 'त्रयीधम॑:? इत्येक 'बेद- 
विद्वितयागादिकर्मणः? पर्याय श्त्युक्तम्‌ , तत्र च त्रय्या पमंस्तनयीधषमंः, तया त्रय्या विधिविंधी- 
यमानो यागादिरिति विद्यहवः प्रदर्शितस्तच्िन्त्यम्‌ । विधा धर्मेण शोभते, धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
(गी. १।१), पर्मान्नो वक्तुमहंसि (मनु. १।२)। ब्रदहि धर्मानशेषतः (यज्ञ. स्मृ. १७१), धर्मादनिच 
केबलात (पा. सू., ५।४।१२४), श्त्यायभियुक्तोक्तव चनेषु 'धम?शब्द स्येब दशेनात्‌ । 'मीमः भीम- 
सेनः, सत्य, भामा, सत्यमामा?, शतिवत्पदेकदेशस्यात्रापि प्रयोग इति तु नाशठूयम्‌। छोके 
मीमादोनां थक पृथक प्रयोगदशनेनास्य 'त्रयौधम?शब्दस्य क्वापि तथाडइदर्शनेन येषम्यात्‌ । 
श्रयीधम! शब्द स्य प्रयोय उपलब्धे तु प्रतिपायप्रतिपादकमावरूप सम्बन्ध मत्वा पह्ठीतत्पुरुष- 
समासो बोध्य:। आाह्मणक्षत्रियवेश्यानां ट्विजत्वेषपि ब्राह्मगस्यापि द्विजत्ववदिद्दापि सामान्य- 
विशेषरूपेणो मयसम्मवात्‌ “****** वेदाखयस्त्रयी ( १३६ )! इत्यनेन पोनरुक्त्यं नाशडुयम्‌ । 
धर्ममस्तियाम्‌ ( १(४।२४ ) इत्यनेनापि न पौनरुक्त्यम्‌ | ततन्न धर्मपर्यायाणामत्र व 

पर्मस्वरूपस्य धमंप्रमाणस्य चामिधानेनादोषात | अधिकन्तु परत्र द्रष्टब्यम्‌ ॥ 
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श्ह्‌ अमरकोष:ः | [ प्रथमकाण्डे-- 


स्वियासक्सामयजुषी इति वेदासखयखस्रयी ॥ ३ || 
शिक्षेत्यादि श्रुतेरक्ञरेमोह्नारपणवोी खमी। 
इतिहासः पुरावृत्त णमुदात्तादास्रयः स्वरा ॥ 9 ॥ 
आन्‍्वी क्षिकी-- 


60 ७ #७ ४७ 


न्ज््ल्ज्ििजलललच्लच्कत्क्ततकलत डे ल जजल जज जज 


कर्म'का $ लाम है। ( स्छूतियोकि भी वेदमूछक ह्ोनेसे स्खत्युक्त कर्म भी 
मं! ही हैं? ) ॥ 

3 ऋक ( 5 ऋच्‌ , सख्ती ), साम ( > सामन्‌ ), यजु३ ( यजुस्‌ । २ न) 
शर्थात्‌ ऋग्वेद, सामचेद और यजुवेंद! ये ३ 'वेद' हैं, हन तोनोंका “शत्रयी? 
( स्त्री ), यह $ नाम है ॥ 





२ शिक्षा (सत्री), भादि ( 'आदि शब्दसे 'कक्प १, व्याकरण २, निरुक्त ३, 
ज्योतिष ७ और छुन्दः ७, इनका संग्रह है? ) को “वेदाइस” (न) “ेदाड! 
भर्थाव्‌ चिदौका अज्छ? कहते हैं ॥ 

हे ओोझ्लारः ( +उँफारः ), प्रणवः, (२१), 'वेदारम्भ! अर्थात्‌ 
ओंकार! कै २ नाम हैं ॥ 

४ इतिहासः (पु), 'पुरावृत्तम (न), इतिहास! के २ नाम हैं। € 'पूर्व- 
का्कमें बीती हुई कथाकोी 'इतिहास! कड़ते हैं, जेसे-'महामारत, "2 ५॥ 

७५ उदाक्तः (पु), आदि (आदि पदसे 'अनुदात्त और स्वरित! फा संग्रह 
है? ), ३ को स्वर: ( पु ), अर्थात्‌ 'स्थर! कद्ते हैं ॥ 

६ की ( ख्री ), गोतम आदिकी रखिंत तक॑विद्या? का 
३ नाम है ॥ 





२, तदुक्तम्‌--'शिक्षा कछ्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिषां गतिः । 
छन्दो विचितिरिस्येष. पढडड्को वेद उच्यते॥ १॥? इति ॥ 
२. तदुक्तम--उदात्तश्वानुदात्तथ्य स्वरितश्व॒ स्व॒रासत्रयः । 
चतुर्थ: प्रचितो नोक्तो यतोडसौ छान्दसः स्पृतः ॥ १ ॥' इति ॥ 
३. आन्वीक्षिक्यादयश्वतल्नो विधाः कामन्द के-- 
'अन्वी क्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिश्व शाश्वती । 
विद्या थोताश्षतल्लस्तु छोकसंस्थितिदेतवः ।। १ ॥? इति ॥ 
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झब्दादिवर्ग: ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः ४७ 


१ दण्डनीतिस्तकविद्यार्थशासत्रयोः । 
२ आख्यायिकोपलब्धार्था ३ पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥५॥ 





१ दण्डनीतिः (सत्री ), बृहस्पति आदिके रखित अर्थशास्त्र! का 
३ नाम है ॥ 


२ आखूयायिका, उपलब्धार्था ( २ स्री), आखयायिका' के २ नाम हैं । 
( 'अनुभूत विषयको प्रतिपादन ऋरनेवाले ग्रन्थक्षो 'आरू्याबिका कहते हैं, 
हैं, जेसे--'कादम्वबरी, वासचदत्ता' '**** !)॥ 


३ पुराणम््‌ (न ), पुराण! अर्थात्‌ पाँच लक्षणेप्ति युक्त प्रंथ/ का १ नाम 
है। ( “खर्ग १, प्रतिसर्ग अर्थात्‌ संदार २, वंश ३, मनन्‍्वन्तर ४ और वंशवर्णन 
५, इन पांच लक्षर्णोसे युक्त प्रन्थको पुराण” कहते हैं । 'पदूमपुराण १, बचा 
पुराण ३, शिवपुराण ४, देवीसागवत् पुराण ५, नारदपुराण ६, मा्कंण्डेयपुराण 
७, अग्निपुरोण ८, भविष्यपुराण ९, ब्ह्मवेवर्तपुराण १०, लिज्लपुराण ३३, वाराह- 
पुराण १२, स्कन्दपुराण १३, वामनपुराण १४, कूर्मपुराण १७, सतस्यपुरा४ १६ 
गरुढपुराण १७, और बह्माण्डपुराण १८, ये १८ पुराण? हैं' ) ॥ 


तासां प्रतिपाथविषयाश्र विज्ञानादयस्तदाहु-- 
'आन्वीक्षिक्यां तु विज्ञनं घर्माधर्मो त्रयीस्थिती । 
अर्थानर्थों तु वार्त्तांयां दण्डनीत्यां नयानयौ ॥ १ ॥! इति ॥ 
« आख्यायिका कथावत्स्यात्कवेर्वशादिकी संनम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनात्न वृत्तं प्य कचित्कचित्‌ | ३१ ॥ 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते । 
आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ २॥ 
अन्यापदेशेनाशवासमुखे. भावाथंसूचतस्‌ ॥! इति ।। सा द० ६।३३४॥ 
२. 'स्गश्च प्रतिसग॑श्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैंव पुराणं पत्चलक्षणम्‌ ॥१॥ 
इति अमि० चिन्ता० 'हैम” २।१६६ ॥ 
प्रतिसगग: संइारोप्न्यत्स्पष्टम । कचित्‌ 'बंशानुचरितं चेवेशति तृतीयपादस्थाने “भूम्यादेश्यैव 
संस्थानम्‌ इति पाठमेदः । 
३. तदुक्त विष्णुप्राणे-- 
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न्च्छ 


भ्प्र अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे - 


१ प्रबन्धकवपना कथा २ प्रवल्िका प्रदेलिका । 





१ कथा ( खत्री ), कथा! भर्थात्‌ “वाक्यविस्तारकी कक्षपनावाले प्रन्थ'का 
अं, 
१ नाम डे ॥ ( ज्ञेसे--'रामायण, कथासरिस्घागर, बृहस्‍्कथामखरी, ** "्न्० *5) ॥ 


२ प्रवहिका ( +प्रवक्हिका, प्रवकद्दी, प्रश्नदूती, विपादिका ), प्रद्देलि- 
का (२ स्त्री), पद्देली, बुझ्ीवल' के २ नाम हैं । ( संस्क्रतकी पहेली जेसे-- 
'पानीय॑ पातुमिच्छामि स्वत्तः कमलछछोचने । यदि दुस्पप्ति नेच्छामि न दाध्यसि 
पिवास्य हम! । हस श्छोकमें दोनों “दास्यसि? पढ़को दानार्थक्क मानकर 'दोगी? 
यह अर्थ करनेपर सन्देद्द होता है और एक “दास्यसि! पदको उक्तार्थक तथा 
दूसरे 'दास्यसि? पदका 'दासी हो? यह भ्र्थ माननेपर संदेद दूर हो जाता है। 
दिन्दीकी पदेैली जेसे--'सारी छुगढ़ी जल गई, जरा न प्‌को तागा। घरके 
खड़के फैस गये, घर खिड़कीसे भागा!॥ इस पद्ममें 'समूची छुगड़ी अर्थात्‌ 
कन्पाके जरने पर एक तागाका भी नहीं जलना, चेतन्य गुहवालियोंक्रा फंस 
जाना और सचेतनन्‍्य घरका भाग जाना, ये सब सम्देद उत्पन्न होते हैं; किन्सु 
जक गया! इस्त शठदका 'जलर्मे गया! ऐसा अर्थ करनेपर एक तागाका भी नहीं 
जलना भसन्देहार्थक है, तथा जालछमें चेतन्‍्य मछुलियोंका फेँख जाना और 
जारऊके छितृ॒रूपो खिड़कीसे पानोरूपी मछुलियथोंके घरका भाग ज्ञाना ऐसा अर्थ 
करनेले कोई सन्देदह नहीं होता है, इस्तो तरह प्रत्येक भाषामें “पहेली! 
होती है? ) ॥ 





अष्टादश पुराणानि पुराणश्ञाः प्रचक्षते । पाप्म ब्ाह्म' वेष्णवन्न होव॑ मागवर्त तथा ॥१॥ 
तथाध्न्यन्नारदोयश्च माकण्डेयद्न सप्तमम्‌ आस्नेयम्ष्टम॑ चेव भविष्य नव स्मृतम्‌ ॥२॥ 
दशम ब्द्गावेवर्त लज्ञमेकादशश तथा। वाराह द्वाइश्चश्वेव स्कानइश्ानत्र त्रयोदशम्‌ ॥३॥ 
चतुदंश वामनक कोर्म पत्नदर्श स्पृतम्‌ । मात्स्यत्व गाउडबेव अझाण्डत्र ततः परस्‌ ।४)॥'इति॥ 

प्रश्येकपुराणस्य इलोकसठर्याविषय।दिजश्ञानाथ विष्णुपुराणस्य श्रिपन्नाशत्तमोः्ध्यायों 
द्रृष्टभ्य इति । 

१. तदुक्तमू--#व्यक्ती कृत्य कमप्यर्थ स्वरूपार्थस्य गोपनम्‌ । 

यत्र बाक्मार्थसम्बद्ध कथ्यते सा प्रहेलिका ॥ १ ॥? इति ॥। 
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इाड दादिवर्ग: ६ ] भमणिप्रभाव्याख्यासहितः । 4 


१ स्खतिस्तु धर्मसंद्धिता २ समाहतिस्तु संग्रद्वः ॥ ६ ॥ 
३ समस्या तु समासार्था ४ किंचदन्ती जनश्षुतिः । 
५ वार्ता प्रवृत्तियृत्तान्त उद्न्‍तः स्यादष्थाद्वयः ॥ ७॥ 


$ स्खति: ( स्री ), स्खति शारत्र! अर्थात्‌ मनु आदिक्के बनाये हुए 
छर्म-प्रन्थ/ का $ नाम है। ( मनुस्स्शत आदि २० या इससे भी लषिक 
स्खतियां हैं? ) ॥ 

२ समाहतिः (स्री ) संप्रह (पु), “संग्रद्द ग्रन्थ! के २ नाम हैं। 
( 'जैसे--हितोपदेश, पद्चतन्त्र,'** '**? ) ॥ 

है समस्‍या, समालार्था ( +अधश्मासार्था!। २ सत्री), 'खमस्या! के 
रे नाम हैं। ( 'पद्चपूर्तिके छिये पद्चका थोड़ा अंश जो कहा जाय, उसे 'समस्या' 
कद्दते हैं, जेसे--'टरटंटटंटंटटटंटटंटःः यह थोड़ा पद्मयांश कटद्दा गया है, इसे पूरा 
करनेपर 'राज्याभिषेके मदविद्धकाया इस्तच्युतो हेमघटो युवध्याः!। सोपान- 
मार्गेषु करोति शब्द टर्टंटटंटंटटटंटटंट: यह पद होता है। यह भी प्रस्येक भाषामें 
होती है? ) ॥ 

४ किंवदन्ती, जनश्रतिः ( २ स्री ), लोगों में बातच्चीतके चलने, दोरा 
दो ज्ञाने, लोकनिन्दा या लोकोक्ति! के २ नाम हैं ॥ 

५ वार्ता, प्रवृत्ति: (२ स्त्री ), इत्तान्तः, उदन्‍्तः (२ पु), बात! के ७ 
नाम हैं ॥ 

६ आाह्वयः ( पु ), जारुया, आह्वा ( २ सत्री ), अभिधानम्‌ , नामधेयम , 








१. 'समस्या त्वसमासार्था'******** ? इति पाठान्तरम्‌ ॥। 
२. मनुयंमो वसिष्ठोडत्रिदंक्षो विष्णुस्तथाइब्विराः । 
उशना वाक्पतिब्यास आपस्तम्बो5य गौतमः ॥ ९ ॥ 
कात्यायनों नारदव्थ याजश्षवल्क्यः पराशरः । 
संवत्तसचैव शबहत्थध हारीतो लिखितस्तथा ॥ २।० इति ॥ 
एता विंशतिराख्याता धमंशाखप्रचत्तकाः । 
कचित 'नारदश्वः ह्त्यस्य स्थाने 'शातातपश्च'इति पाठः । 'मन्वादिस्मृतयों यात्तु पट्ति- 
शत्परिकी त्तिता:' इति भ्रविष्यपुराणे युईं प्रति विष्णूक्तेस्तासां पटनिशत्सछखूया वा बोध्या ॥ 
३. “विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययो: । 
निबन्धो यः समासेन संग्रद्टं तं बिदुबुंधाः ॥ १ ॥? इति ।। 
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न्क़ो 
9 


अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


आख्याह्ने अभिधान च नामघेयं च नाम च । 
हतिराकारणाहान॑ २ संहतिबंहुमि: कृता ॥ ८ ॥ 
विवादों व्यवद्दारः स्या४दुपन्‍्यासस्तु वाडम्मुखम्‌ । 
उपोद्धात उदाह्यारः दे शपन शपथः पुमान्‌॥९॥ 
प्रश्नो५नुयो गः पूच्छा च ८ प्रतिवाक्योत्त रे समे ! 

९. भमिथ्याभियोगो5म्याख्यान१०मथ मिथ्यामिशंसनम्‌ ॥ १० ॥ 


6 ७ ७७ ७ 


नाम ( >नामन्‌ । ३ न। +संज्षा, खी ), नाम! के ६ नाम हैं ॥ 
$ हुति, आकारणा ( २ स्त्री), भाद्वानम ( न ), बुलाने या पुकारने! 
के हे नाम हैं। 


२ संहूतिः ( खरी ), इकट्ठा होकर बहुत लोगोके पुकारने” का 
$ नाम है ॥ 
३ विवाद:, व्यवद्दारः ( २ घु ), 'घिचाद या झगड़ा! अर्थात्‌ 'लेन, देन 


इत्यादि किसी विरुद्ध विषयोकों लेकर परस्पर विरुद्ध भाषण करने या सुकदमे ' 
बाजी? के २ नाम हैं ॥ 


४ उपन्यासः (पु), वाढमुखम (न), बातको प्रारम्भ करने! के २ नाम हैं॥ 

५ उपोद्धातः, उदाहारः ( २ पु ), 'कद्दी जानेवाली बातकी सिद्धिके 
हिये भूमिका बाँधने, या दश्हान्त आदि देने! के २ नाम हैं ॥ 

६ शपनम्‌ ( न ), शपथः ( पु ) शपथ कसम! के २ नाम हैं ॥ 

७ प्रश्न;, अनुयोगः, ( ९ पु ), एच्छा ( ख्री ), अश्न! के २ नाम हैं ॥ 

< प्रतिवाक्यम्‌ , उत्तम (२ न ), “उत्तर, जबाब के २ नाम हैं ॥ 

९ मिथ्यासियोगः ( पु ), अम्याख्यानस (न), 'किसीपर झूठा आश्ेव 
करने! के २ नाम हैं ॥ ( जैसे--'कुछ नहीं लिये हुए किसी आदमभीपर तुमने 
अमुक चीज ली है, इत्यादि आक्षेप करना," "7? )॥ 


३० मिथ्यासिशंसनस (न), अभिज्ञाप: ( पु। + शापः ), “(किसीके 
ऊपर पापविषयक झूठा सन्देद्द करने! के ३ नाम हैं। ( 'जैसे--किसीने 
परदारागसन या मद्॒पान इत्यादि नहीं किया है ; किन्तु उसपर परदारागमन 
या मदणपान आदि करनेका सन्देह करना,“ ““**?)॥ 
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दाब्दादिवगं: ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ६१ 


अभिशाप: १ प्रणादसतु शब्दः स्यादनुरागजः । 

२ 'यशाः कीरतिः समझा जल ३ स्तवः स्तोतच छुतिः स्तुतिः ॥ ११॥ 

४ आम्रेडितं द्विस्त्रिरक्तपप्तुच्चेघुं तु घोषणा । 

७ फाकु। स्थ्रियां विकारों यः शोकभीत्यादिभिष्चेनेः ॥ १२॥ 

७ अवर्णाक्षेपनिवोद्परीवादापवादवत्‌ । 
उपक्रोशो हुशुप्सा चर कुत्सा निन्‍द्मा व गहणे ॥ १३६॥ 

८ पारुष्यमतिवाद्‌ः स्यादू-- 

$ प्रणादः ( पु ), शुणके प्रेमले कद्दे हुए शब्द! अर्थात्‌ वाहवाही या. 
शाबाली देने! का २ नाम दे ॥ 

२ यहा: ( >यशस , न ), कीसि, समज्ञा ( +समाज्ञा, समज्या | ३ 
खो ), 'कीति यश! के ३ नाम हैं । ( जीवित व्यक्तिकी ख्यातिकों 'यश! तथा 
रत व्यक्तिकी ख्यातिको 'कीत्ति! कहते हैं, ऐसा मनुस्मण्तिक टीकाकार कुझछूक 
भद्दने कहा है? ॥ 

दे स्तवः ( पु ), स्तोन्नसू ( न ), लुत्ति), स्तुति: ( +प्रशंघा। २स्ी ), 
स्तुति! के ४ नाम हैं ॥ 

४ आम्रडितम्‌ ( न ), एक द्वी शब्दकों दो या तीन बार कद्धने 
का १ नाम है | ( जेंसे-- साँप साँप दौड़ो दौदो,' * ****! ) ॥ 

५ उच्चेघुंटस ( न ), घोषणा (ख्त्रो ), ऊंचे स्वरसे घोषणा कहने! 
के२ नाम हैं । 

६ काकुः ( स्री ), 'शोक डर या काम दृत्यादिके कारण विक्तत 
ध्यनिसे बोलने! का $ नाम हैं। जेस--उपकृतं बहु तन्न किमुच्यते''***** १ 
अर्थात्‌ किसी घुराई करनेवालेसे--'आपने डमारा बढ़ा ठउपकार किया! इत्यादि 
वचन कहना '*"*** ? )वा : - 

७ अवर्णः, आज्लेपः, निर्वादः, परीवाद!ः (+ परिवादः), अपवादः (+ अ* 
चबादः ), उपक्रोशः ( ६ पु ), जुगुप्सा, कुष्सा, निन्दा (३ सत्री), गहणम 
(न ), 'निन्दा, शिकायत” के १० नाम हैं ॥ 

< पारुष्यम ( न ), अतिवादः (पु), 'कटु वचन या कड़ाईले बोलने” 
के २ नाम हैं ॥ 

१. 'यशः कीतिः समज्या च'* “*? इति पाठान्तरम्‌ । 


२. एतदर्थ मनुस्मृतेमेन्वर्थमुक्तावछी ( ८१२७ ) टीका द्रष्टब्या । 
३, तस्य परमाम्रेडितम्‌' ( पा० सू० <।११२ ) शत्यनेनेत्यवपेयम्‌ ॥ 
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8२ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे-- 


--१ भत्सन त्वपकारगी: । 
२ यः खनिनद उपालम्भस्तञ॒ स्थात्परिभाषणम्‌ ॥ १४॥ 
३ तलत्न॒ त्वाक्षारणा यः स्वादाक्रोशोी मैथुन प्रति। 
४ स्यादाभाषणमालापः ५ प्रत्नापोष्नथेक बच: ॥ १५॥ 
६ अजुलापो मुहुर्भाषा ७ विलापः परिदेवनम्‌ । 
८ पिप्रलापो विरोधोक्तिः ९ संल्ापो भाषणं मिथ! ॥ १६॥ 
१० सुप्रलापः खुघचन?र श्मपलापस्तु निह्ृवः । 


$ अत्सनम ( न ), अपकारगीः ( ८ अपकारगिर , स्त्री ), 'फटकारने! 
के २ नाम हैं ॥ 

२ परिभाषणस्‌ ( न ), 'शिकायत करते हुए दोषको कहने! का 
३ नाम है ॥ 

६ जाक्षारणा (स्री। +न), परपुरुषगमन या परस्त्री-गमन- 
विषयक दोष लगाने! का १ नाम है ॥ 

४ आभाषणमस्‌ (न), आछापः (पु), 'प्रेमले बात करने! के 
२ नाम हें ॥ 

५ प्रछापः ( पु ), 'पल्राप करने, बड़बड़ाने' का १ नाम है ॥ 

६ अनुरापः ( पु ), मुहुर्भाषा (स्री ), एक डी विषयको वयार-बार 
कहने! के दे नाम हैं ॥ 

७ विछापः ( पु। +विलपनम्‌, न ), परिदेवनस्‌ ( न। + स्त्री ), रोते 
हुए बोलने! के ३ नाम हैं ॥ 

< विप्रछापः ( पु), विरोधोक्तिः ( क्री ), परस्पर विरुद्ध बात कहने! 
के २ नाम हैं ॥ 

९ संछापः ( पु ), 'परस्परमे बात करने! का $ नाम है। ( “आलाप! 
पुक भादमी भी कर सकता है; किन्तु 'संलाप” एक भादमी नहीं कर सकता, 
अही आक्षाप और संछापमें सेद है? ) ॥ 

१० सुप्ररापः ( पु ), सुवचनम्‌ ( न ), मीठे घचन' के २ नाम हैं ॥ 

3३ अपछापः, निह्ववः ( २ पु ), असल विषयको छिपानेके लिये 


आने! के २ नाम हैं 
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शंब्दादिवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | ६३ 


5चोद्यमाक्षे पाभियोगो २ शापाकोशो दुरेषणा (७६) 
असख्नी चादु चदु ७ सछाघा प्रेम्णा मिथ्याविकत्थनम! (8७) 
सन्देशवाग्वाचिक स्याद्द्ाग्मेदास्तु जिषूत्तरे ॥ १७॥ 
"रुषती वागकब्याणी ८ स्यात्कब्या तु शुभात्मिका । 
थत्य्थेमचुर॑ सान्त्वें-- 


3 [ चोथ्यमम (न), आात्लेप, अभियोगः (२पु), आशक्षिप” के २ 
नाम हैं ] ॥ 

२ [ ज्ञापप, भाक्रोशः (२पु), दुरेषणा (स्त्री) शाप देने! के 
३ नाम हैं ] ॥ 

३ [ चाह, चट्टु (२ पु न), 'मुंददेखी बात कद्दने, चापत्टूसी करने! 
के २ नाम हैं ] ॥ 

४ [ श्लाघा ( ख्री ) 'प्रमसे झूठी स्तुति करने! का $ नाम है ]॥ 

७ सन्देशवाक्‌ ( 5 सन्देशवाच , सखी), वाचिकम्‌ ( न ) संदेश कहने! 
के २ नाम हैं ॥ 

६ यहां से ****** ब्रिषु तद्॒ति (१।६।२२) तक सब दाव्द श्रिलिक् हैं ॥ 

७ रुषती (त्रि। +रुशती, उषती मु० स० । यह “रुषती? स्त्रीलिक्षका रूप 
है, पुंश्चिक्षमे 'रुषन” और नपुंधक लिड्र/में 'रुकतः रूप होता है। इसी तरह जागे 
कहे जानेवाले शब्दोंके भी तीनों लिडद्लमें भरिश्ष २ रूप हंंगे, उन्हें स्वयं समझ 
छेना चाहिये? ), 'अशुभ वचन! का १ नास है ॥ 

« कल्या ( श्रि। + काएया ), 'शुभ बचन! का $ नाम है ॥ 

९ सान्स्वम ( त्रि ), 'अत्यब्त मधुर थजन! का $ नाम है ॥ 


१. 'चोथमाक्षेष ** '** ***विकत्थनम्‌? अयमंशः क्षी० स्वा० टीकायामुपल्यते ॥ 

२. 'उषती वागकश्याणी ““****? इति मुकुटसम्मतं पाठान्तरम्‌ । अन्न (रुपती) हिंखे- 
स्थर्थ, न ता वर्देद्रुष्ती (यां) पापकोक्‍्यास्‌ , झत एवं 'उपती/!ति असभ्यः पाठः इति क्षो० 
स्वा० । 'मुकुटस्तु उपती”ति पाठे 'उष दाद? शत्यस्य शश्रन्तस्य 'उषती” इति रूपमाह, तत्न । 
तस्माच्छपि 'कर्तरि शप्‌” ( पा० सू० ३।१६८ ) “पुगन्तरूघु--( पा० सू० ७ाश<६ ) श्ति 
.गुणस्य 'शप्श्यनोनित्यम्‌! ( पा० सू० ७१८१ ) इति नुमश्य॒ प्रसन्यात” इति भा० दो० । 
सनन्‍नेति भा० दौ० प्रतीकमादाय “गुणस्थ संशापूर्वकत्वेव नचुम भागमशासनस्वेनं तेनेव 
वारितत्वेनादिश्वित्करमेतत्‌ ।- पीयूषन्याख्यायामप्ति 'डषती? इति पाठ प्रदरर्य 'रुशती! श्स्येके- 
इत्युक्तम! इति शि० द० इस्युक्तम्‌ ॥ 
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“ ६ +& ७ ७ 





६४ अमरकोष:ः | [ प्रथमकाण्डे - 


--₹ सहुतं हृदयद्मम्‌ ॥ १८ ॥ 

२ निष्ठुरं परुषं ३ प्राम्यमशछील ४ खूज्धत॑ प्रिये। 
सत्येडण्थ सह्ूुलकिशे परस्परपराद्ते ॥ १९ ॥ 

६ लुछवर्णपदं अ्रस्त॑ ७ निरस्त त्वरितोद्तिम्‌। 
८ अम्यूकतं सनिष्ठीवश्मबर्द्ध स्यादनथेकम्‌ ॥ २० ॥ 

१० अनक्षरमवाच्य स्वारश्र्द्राहत तु खबाथ्थेंकम्‌। 


$ सद्न्‍नतम , हृदयज्ञमस (२ त्रि), 'संगतियुक्त बचन, मोकेकी बातः 
के २ नाम हैं ॥ 

२ निष्टरस्‌ , परुपस ( २त्रि ), “निष्ठर बन! के २ नाम हैं ॥ 

दे ग्राग्यम , अश्लीम ( २ त्रि), भाड़ आदिके कहे हुए सम्यता- 
विशद्ध चचन! के २ नाम हैं ॥ 

४ सूनतम्‌ ( त्रि), खत्य ओर प्रिय बच्चन! का १ नाम है ॥ 

५ सछुलम , विक्षष्टण्‌ , परस्परपराहतम्‌ (भा० दी० म० । ३ त्रि), श्िरू- 
द्धार्थेक या बेमोकेकी बात! के ३ नाम हैं ॥ 

६ छुछवर्णपदुम्‌, ग्रस्तम्‌ (भा० दी० म० । २ त्रि), रोगी, बालक या 
असमर्थके कद्दे हुए अधूरे वचन' के २ नाम हैं । 

७ निवक्तम, व्वरितोदितम्‌ ( भा० दी० स० । २ त्रि ), शीघ्रतासे कद्दे 
हुए वचन! के २ नाम हैं ॥ 

< अम्बूक्रतम , सनिष्ठीवम्‌ ( भआा० दी० म० सनिष्ठेवत्न | 2२त्रि), 
शूकका छीटा निकलते हुए कद्दे गये वचन! के र नाम हैं ॥ 

९ अबद्धूम्‌ ( + अजवध्यम ), अनथकस्‌ (भा० दी० म०। रुत्रि), 
धअनर्थेक वचन” जर्थाव “बिना मतलबकी बात” के २ नाम हैं ॥ 

१० अनच्रस , भवाच्यम ( २त्रि ), “नहीं कद्दने योग्य वचन! के 
२ नाम हैं ॥ 

११ जाहतम्‌, स्टपार्थमस (सा० दी० स० । २ त्रि), 'अत्यन्त झूठे वचन! 
के २ नाम हैं। ( जेसे-बन्ध्याका वह लड़का, जाकाशपुष्पका मुकुट पहने हुए, 
रगतृष्णाके जलमें स्नानकर, कच्छुपीदुग्धको पीनेके उपरान्त, हाशस्डड़के बाजाको 








१. अम्बूकृत सनिष्टेवमवध्यं स्यादनथैकम्‌” श्ति पाठान्तरस्‌॥ 
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इब्दादिवर्गः ६ ] मशिप्रशाब्याख्यासहित: | ६४ 


*“सोब्लुण्टनं तु र्ोत्परास २ भणित रतिकुजितम्‌ (४८) 
क्षावर्य हृधं मनोदहारि दिस्प्ट प्रकटादितम्‌ (७४५९) 

अथ म्लिए्मबिस्प्टट ५ दितथ त्वनूत बचः॥ २१॥ 
सत्यं तथ्यम्तं सम्यगम्ूनि चिशु तहांति । 

शब्दे निनादनिनद्ध्वम्िध्यानरबस्पला: ६ २५ ॥ 
स्थाननिर्धाषनिहीदनादुनिस्वालांसब्च ना: । 
आरदारावसारावचविशवा ८ अथ  भममेरः॥ २३॥ 
स्वनिते वस्रपर्णानां ९ भूषणानां तु शिक्ञितम्‌। 


6 क्री 6६ ७४ ७ 





3 [ सोकलुण्ठणम , सोस्प्रसू्म ( २ त्रि ), 'हँसीकी बात'के २ नाम हैं] ॥ 

२ [ भणितम्‌ ( +म्गितम ), रत्कूजितम्‌ (२ न्रि ), 'रति-कालमे 
किये हुए शाब्द! कु २ नाम हैं ] ॥ 

हे [ क्राव्यम , हृ्यम्र , (मनोषह्टारि ८ मनोह्दारिन्‌ ), विस्पष्टम्‌ , प्रकटोवितस्‌ 
(५म्न), 'स्पष्ठ वचन! के ५ नाम हैं। ( म० से 'आवयम” आदि ६ नाम 
सअनोहर वचन! के हैं कोर शेष 'विस्पष्टस! जादि २ नाम उक्तार्थक हैं? ) ] ॥ 

४ स्लिष्टस, अविस्पष्ट/ (२ त्रि ) “अस्पष्ट बचन! के २ नाम हैं ॥ 

७५ वितथम , लनृतम ( २ त्रि ), झूठे वचन! के २ नाम हैं ॥ 

६ सरयस्‌ , सथ्यस्‌ू , ऋतम्‌ , सम्यक ( 5 सम्यब्ध। ४ स्रि) सत्य 
बचचन' के ४ नाम हैं; ये चार इब्द्‌ द्व्यवाचक होनेपर बत्रिलिड् होते हैं । 
९ ैसे- सत्यः पुरुष, सप्या नारी, सत्य कुल्म , ***'““***? )॥ 

७ दाब्द, निनादः, निबदः, ध्वनिश, ध्वानः, रा, स्वनः, स्थानः, निर्धोषः, 
निड्ठांद', नादुः, निस्वानः, निस्वनः, आरवः, आराबः, संरायः, विरायः 
(१७ पु ), दाद! के १७ नाम हैं ॥ 

< समर: ( पु ), “कपड़े या रखे पत्तोंक शब्द! का १ नाम है ॥ 

4 शिक्षितम (न।+ स्वामी म०'हिज्ञा), “आभूषण के शब्द! का १ नाम है # 





१. 'सोस्लुण्ठनं' “ प्रकटोदितम? अयमंशः क्षी० स्वा० टीकायामुप्म्यते | 'सोश्छु- 
ण्ने' “' कूजितम्‌” शस्येतावन्मात्रों5शों भा० दौ० व्याख्यातम्‌ ॥ 
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६६ अमरकोष:ः । [ प्रथमकाण्ले 


१ निकाणो निक्कणः क्काणः कण; कणनमित्यपि ॥ २७ | 
चीणाया। क्णिते २ प्रादेः प्रक्ताणप्रकणादयः | 
३ कॉलाइलः कलकल्त४स्तिरश्वां चाशितं रुतम्‌॥ २५॥ 
५. रह्री प्रतिश्नत्मतिध्चाने ६ भीतं गानमिमे समे । 
इति शाब्दादिव्गं ॥ ६ ॥ 
७. अथ नाव्यवर्गः । 
७. निषाददभगान्धारषडजमध्यमधेवताः ] 





१ निक्काण', निक्कणः, क्वाणा, कगाः ( ४ पु ), कगनसम्‌ ( न ), बोणा 
आदिके दब्द! के ५ नाम हैं ॥ 

, रैट्न “निक्काण! आदि शब्दोंक्रे “प्र! भादि ( आदिसे 'उ7, सु! इत्यादिद्वा 
संप्रह दे ) ठपसर्ग जोड़नेसे बने हुए 'अक्काण/ प्रक्तगः जादि ( आदि शब्दते 
'अक्कशनम्‌ , उपकगः, ठपक्काणः, उपक्कतनस्‌'**'** ! का संभ्रद हे ) शब्द सी ठच्ची 
अर्थम होते हैं । ((भा० दी० मतमें 'शिक्षितम्‌'**'** ! आदि ६ नाम 'भूषणादि करे 
शब्द! के हैं, 'प्रकाण! आदि 'वीणादिक्े शब्द! के हैं ) ॥ 

ई कोलाहछः, कक: ( २ पु० ), 'कोलाइस, शोरगुल' के २ नाम हैं ॥ 


४ वाशितम ( +वासितम्‌ । न ), 'पक्षियौक्न चद्धचद्दाने! अर्थाव्‌ 
ग्राब्द करने'का $ नाम है ॥ 


५ प्रतिश्रुत्‌ (स्त्री), प्रतिष्वानः (+ प्रतिध्वनिः । पु), प्रतिध्वनित दाज्द! 
के ३ नाम हैं ।( 'ऐसा शब्द पहाड़ आादिकी गुफामें या मन्द्रिमें होता है? ) ॥ 
६ गीतम्‌ , गानम्‌ ( २ न ), गाना! के २ नाम हैं ॥ 
इति शब्दादिवर्गः ॥ ६ ॥ 


है € 
9, अथ नाव्यवरगं3 ॥ ] 
७ निषादः क्रषलः, गान्चार।,  पड़जः, सब्यमः,  घबता, 





१. चिन्स्यमेतत्‌ , 'क्णों वीणायाक्न? (पा[० सू० ३।३।६५) श्ति “च'कार स्व, 'नौ अनुपसर्गे! 
इस्यनुकषणार्थकलात क्षौ० स्वा० मद्दे? रा० क्ृ० दौ० क्ृतपूर्वव्याख्यानस्यैबीचित्यात ।॥ 
२ 'नासां कण्ठमुरस्तालु जिह्ां दर्ननाश्व संस्पृशन्‌ । 
पड्भ्य: संजायते यस्मात्तस्मात्पड्ज इति स्मृतः” ॥ १॥ इति ॥ 
३ 'तद्वदेवो त्थितो वायुरुर:कण्ठसमाइतः ॥ 
नाम प्राप्तो महानादों मध्यस्थस्तेन मध्यमःः || २॥ इति ॥ 
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जाठयवर्गः ७ ] सणिप्रभाव्याख्य सहितः | ६७ 


पश्चमश्चेत्यमी सप्त तन्‍्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वरा: ॥ १॥ 
१ काकल्ी तु कले खूक्मे २ ध्वन्तो तु मधुरास्फुटे । 

कल्नो ३ मन्द्रस्तु गम्भोरे ७ तारोपत्युच्चेल्रयल्थिजु ॥ २॥ 
६५ “जुणामुर्शल मध्यस्थो दबिशातिविधो ध्चनिः (५०) 

स॒मन्द्र: कण्ठसध्यस्वस्तारः शोर्पज गोबते! (५१) 
६ समन्वितलयस्त्वेकतालो 3दोगा सु वहुका | 


ल्ल्ज्ज््ल्प्लपट ज अल जज जिला ५ 





पन्चममः ( ७ पु), गे ७ वीणा आदिक्रे तार तथा प्राणियौहे ऋग्डले 
निकले हुए स्वरोके भेद! हैं । 

३ काकली ( +काइझलिः ! खी ), मधुर च्वनि' का $ नाम है ॥ 

२ कलः ( त्रि ), “अस्पष्ट मधुर ध्वनि! का $ नाम है ॥ 

३ मन्द्रः ( + सदर । जि ), गम्पोर ध्यति' का नाम है ॥ 

४ तारः ( त्रि ), अत्यन्त ऊँचे शाब्द! का 3 नाम है ॥ 

५ मनुव्यद्ेहद पर्ते बाहप परकारछो ध्वनियां रहदी हैं, उनमें ऋण्ठफे बोच 
वाछोको अन्दर, (त्रि) 'मनन्‍्द्र! ओर शिशक्े दीवर्प रइनेवाड़ोको 'तारः (त्रि), 
तार! कहते हैं ] ॥ 


६ एफ्वाकः (पु), थवति ओर बाज्ञाभोफ लक्ष्का एफ स्व॒प्मे 
मिल्ताने! का $ नाम है ॥ 


७ वोणा, बच्चो, विपल्ली ( ६ ख्रो ), वोण! के ३ नाम हैं ॥ 





१, नृगाधुरतति”* * “गोयति! हत्यंधः कवर मद्देधरब्याख्यति पुस्तके समुश्कम्यदे, 
किन्तु सर्वेरप्यव्याख्यातो5यमित्यवेयम्‌ ॥ 
२. 'वायुः समुद्गतो नामेररोहत्कण्ठमूडइंसु । 
विचरनू पत्चमस्थानप्राप्त्या पद्चम उच्यते! ॥ १॥ इति ॥ 
अथ प्रश्ज्ञास्कुतः २ स्थानारकत्य २ स्व॒र॒स्पाविर्मान श्त्यत्र नारदोक्तिः प्रद रयेते -« 
'बड़ज रौति मयूरस्तु गावो नईन्ति चर्षभम्‌। 
अजाविको उ गान्धारं क्रोन्नो वदति मध्यमम्र्‌ | १॥ 
पृष्पत।धारणे काले कोडिलों रोति पश्चमम्‌। 
अश्वस्तु घेवतत रोति निषाद रोति कुजरः?॥ २ ॥ इंते ॥ 
पृष्पतताधारणे काछे वसन्तत्तों इत्य्थः ॥ 
३. कस्य २ वीणायाः कानि २ नामानोत्यत्र दैमोक्त प्रदश्यते-- 
5959090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(089५ ॥800॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9॥.007 


ह्ट्८ अमरफोषः [ प्रथमकाण्डे- 


विप्ज्धी १ सा तु तन्त्रीमिः सप्तभिः परिवादिनी ॥ ३ ॥ 
२ तत॑ दीणादिक वाद्यर्मानकू सुस्ञादिकस। 
४ चहाइक तु खबर ५ ऋकांध्यतानाएक घनम्‌ | ४ ।। 
६ चहुसिधिलिद कांथ वादिज्वासोद्यमामऋम | 





$ एरियादिनी € स्त्री ), 'स्ितार! अर्थात्‌ 'खात तारबारढी चीणा! का 
$ नास है ॥ 

२ ततम्‌ ( ० ), 'वीणा आदि बाजाओ' का १ नाम है। ( “आदि 
पदसे 'सेरन्श्री, रावणद्वस्त, एकतारा, सारंगी, धसराज़, बेला, तानपूरा,'*' **' * 
का संग्रह है? ) ॥ 


३ कान्दम ( +अव्नदछम । न ), जो चमड़ेसे मे गये दो, उन 
मुरञण आदि बाजाओा! का $ नाम है। ( 'अेसे--झुरज, पएटह, ढोछ, 
तबला,' * *"*'? )॥ 


४ सुषिरम ( + शषिरम | न ), ८ंशी आदि बाजाओ! का १ नाम 
है । ( 'जादि पदसे '# डू, मुरली; तुनुद्दी, सींगा, वेन** '* * *? का छं॑ग्रद है?) ॥ 


५ घनम ( न ), “घड़ी, घण्टा आंद बाजाओं?! का ६ नाम है। 
( 'आदि पदसे 'घण्टी, झाल, जोड़ी, संजीरा,''*? का रूुग्रद्द है? ) ॥ 
६ वादिन्रम, भातोद्यम (२ न ), पूर्बोक्त 'तत १, आनद्ध २, सुबिर रे 
और घन ४! इन चार परकारके बाजाओं! के २ नाम हैं, ॥ 
2732 0 मर लीक फ कस ले जज 
'शिवस्थ वीणा नालल्‍ूम्बी सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥ 
नारदस्याथ महती गणानान्तु प्रभावती । 
विश्वावसोस्तु॒ बचृहती तुम्बुरोस्तु कलावती। 
चाण्डालानां तु कण्डोलवीणा चाण्डालिकाइपि सा! ॥ इति ॥ 
अ० चि० म० दैमः २। २०२-२०४॥ 
१. वंशादिक तु शुषिर'******** ? छति भा० दी० प्राच्यसम्मतं पाठान्तरम्‌ , क्षी० 
स्वा० मद्दे० सम्मतं तु मूलोक्तमित्यबंधेयम्‌ ॥ 
३२. तथा च भरतः-- 
शतगीवावनद्ं च धर्न शुपिरमेव च। अतुर्विध तु विशेयमातोधथ लक्षणान्वितम्‌! ॥१॥ इति ॥ 
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नाटयवर्गः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | ६६ 


सदक्ला मुरजा २ भेदास्त्वडूत्यालिक्थोच्येकास्य! ॥ ५॥ 
स्याध्श-पटदे। ढकक ४ भेरी स्री उुन्दुझिः पुमान्‌। 
आनकः पटठददो5 जी स्याह्त्कीजी चीरादियादयम्‌ ॥ ६ ॥ 
बीणादुण्डः प्रसार मय-टत्ककमरल पलेयकः 
कोलम्बकऋस्तु क्वायो ६स्वा १० उपयाहो निकघवम्‌ ॥ ७ ॥ 


0 ७ नी ,७ ८४७० 


4 झदज्टग, सुरताः ( ९२७ ) सबक! के मा 

२ जाह्वयः, आलिड्नयः, ऊर््वकः ( ६ प्‌ ) ये तीन खदक्कषक भेद हें। 
(हरीतकीके समान ऊझाकासवालका अज्टूबा, यवके साध्यतागऊें समान आकार 
बाका >'ऊध्वक! और ग्रोपुच्छके समान आकारवालाएं जआाशिड्नब होता है? ) 

३ यशापटहः ( पु ), ढक! ( ख्री ) 'नगाड़! के दो नाम हैं ॥ 

४ भेरी (+ भेरि, भग्मा | ख्री ), दुन्दुभिः ( पु। आनकः, दुन्दुसिः । 
१पु ) दुन्दुमि/ के २ नाम हैं ॥ 

ज क्ानका, पटह:, ( २ पु ), पटद! के २ नाम हैं ॥ 

६ कोणः ( पु ), 'दीणा, बेला, सारक्की या इसराज़ आदि बजानेके 
लिये काठ की बनाई हुई घनुद्दी! का १ नाम है ॥ 

७ वीणादण्डः ( भा० दी० म० ), प्रवालः (१ पु) “वीणादण्ड! के 
२ नामहें ॥ 

८ ककुभः, प्रसेवकः ( २ पु) 'वीणाक नीचेथाले, चअमप्रड्ा आदिसे 
ढके हुए भाण्ड! # २ नाम है ॥ 

६ कोलम्बकः (पु ), वीणाका ढॉँवा! .जर्थाव्‌ 'ताररद्दित बीणाके 
दण्डादि समुदाय! का १ नाम हैं ॥ 

१० उपनाहः ( पु ), निदन्धतल, ( न। भा० दी० म० ), जहाँ बीणा- 
का तार बांधा जाता है, उस जगद्' के २ नाम हैं ॥ 


१. (*“***-** नमे््यामानकदुन्दुमी? शति भा० दी० सम्मतः पाठः । तन्न भेयानकदुन्दुमि- 
शब्दान्‌ एथक्‌ २ व्याख्याय 'ढे भेयां: इति तदुक्तिश्विन्या' 'त्रोणि भेय्याः इत्युक्तेरौचित्यात॥ 
२. ३. ४. तदुक्तम--“इरी तक्‍्याकृृतिस्थकूयो यवमध्यस्तथोध्वेकः । 
आलिड्डयश्वेव गोपुचछसमानः परिकौतितः ॥ १ ॥ इति ॥ 
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३७० अमरकोष:ः | [ प्रथमकाण्डे- 


१ चाथप्रभेदा डमरूमडडु-डिण्डिम-झझेराः । 
मर्दंलः पणबो5न्ये चर २ नतेकीलांसके सपभे।। ८ ॥ 
३ बिलडिबते द्वत मध्य तरद ४ भोघो ५ घन क्रमात्‌ । 
६ तालः काल क्रयामाने ७ हायः सास्य ८ मथारत्रियाम्‌॥ ९॥ 
ताण्डव नठने नाट्य लास्य॑ नुत्यं च नतेने। 
९ तोयच्िक नृत्यगीतवाद्य नाटचथयमिद अयम्‌॥ १० ४७ 


३ डमरुः मड़ड:, छिष्डिमः, झसझ्तरः, मदंछऊः, पणवचः ( ६ पु), भादि 
('भादि पदसे 'गोमुखः, हुड्डक * का संग्रह्ठ है! ) 'डमर, मडडु अर्थात्‌ 
जलतररू, डुगडुगी, झांझ, मर्दल, ढोल आदि बाजाओ का क्रमशः 
१-१ नाम है।॥ 

२ नर्तकी, छासिका ( २ ख्री । चरतुतः ये दोनों शब्द श्रिलिज्नः हैं, किन्तु 
र्लीलिड्ञमें रूप्रदर्शन के लिये रलिड्ड कहा गया है, पु० में 'नतंकःछासकः” न० 
में 'नतंकम , लासकम! ऐसे रूप होते हैं? ), 'नाचने बाले! के २ नाम हैं ॥ 
( 'जैले--'कत्यक, छोकड़ा, वेश्या" ****? ) ॥ 

३ तक्वस्र (न), (विक्ग्बसे नाचने, गाने ओर बज्ञाने! का ३ नाम है॥ 

४ ओघः ( पु ) जबदी २ नाचने, गाने ओर बजाने! का + नाम है ॥ 

७ घनस्‌ ( न ), सामान्य समय ( मध्यम गति ) से नाचने, गाने 
ओर बजाने! का १ नाम है ॥ 

६ तारः (पु ), 'ताल्न? भर्थात्‌ जिसमें समय और क्रियाकी कमी-बेशीका 
अमाण रद्दता है, उसका $ नाम है ॥ 

७ कछयः ( पु ), ल्वय! जथांत्‌ 'जिसमें गाने बजाने और हाथ, आ्‌ भादि 
चक्ाकर भाव दिखक्ाानेके लिये समय और क्रियाकी कमी-बेशीका प्रमाण रहता 
है ४सका १ नाम दे ॥. 

८ ताण्डव्स ( पुन ), नटनभ , नाटथस, छास्थम, तुत्यम (+ उत्तम » 
मतंनस (५ न ), नाथने! के ६ नाम हैं ॥ 
६ तौय॑ब्रिकस्र, नाव्यम्‌ ( २ न ), 'नाचना, गाना और बज़ाना; इक 
सीनोके समुदाय के २ नाम हैं ॥ 
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नारथवर्गः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ७१ 


१ स्रकुलब्ा स्रकुसब्ध श्रकुसत्थति नतंकः । 
स्त्रीवेषधारी पुरुषो २ नास्योक्ती ३ गणिका5ज्ज्ञुका ॥ ११॥ 

४ भगिनीपतिराबुत्तो ५ भावों विद्वान ६ थावुकः। 
जनकोी ७ युवराजस्तु कुपारो भर्तूंदारकः ॥ १२६ ॥ 

८ राजा भद्दारका देव ९ स्तत्खुता भतृदारिका। 

१० देवी कृताभिषेकाया ११ मितराखु तु भट्दिनी॥ १३ ॥ 





१ अकुसः, अकुसः, अछुसाः ( + भ्टकुंसः । ६ पु ), सत्रीका रूप बनाकर 
नाचनेवाले पुरुष के ३ नाम हैं ॥ 


२ “नाख्योक्तीो! इस पदका 'अछुद्ृःर:? ( १।७/१६ ) के पदलेतक अधि- 


कार होन्से आगे कहे जानेवाले नार्मोका प्रयोग नाटकमें ही होगा, 
खन्‍्यभ्र नहीं ॥ 


३ राणिका, ७ज्जुका (२ स्त्री ) लेश्या! के २ नाम हैं ॥ 


४ आावुत्तः ( +भाबूत्तः | पु ), बहनोई” अर्थात्‌ बद्दनके पति? का 
3 नाम है ॥ 


७ आावः ( पु ), विद्वान! का १ नाम दै ॥ 
६ आावुकः ( पु ), (पिता? का $ नाम है ॥ 


७ युवराजः, कुमार: ( २ पु॥।स० कुमारः 
९ नाम हें ॥ 


< अद्दारकः, देवः ( २ पु ), राजा! के २ नाम हैं ॥ 
९ अभर्ठृंदारिका (स्त्री ), राजकुमारी” का $ नाम है ॥ 
३० देवी ( क्री), पटरानी” का ५ नाम है ॥ 


3१ 'भटटनी (स्त्री), 'राजाकी दूसरी सामान्य स्थ्रियौ! का $ नाम है ॥ 


» भतृदारकः ) युवराज! के 





अयमश्र प्रयोगक्रमः-- 


धाणिकानुचरै रण्जुकेति नाम्ना नृपेण सा युवराजस्तु सर्वेग कुमारों भतृंदारकः ॥ १॥ 

अद्यारको वा देवो वा वाच्यो भ्ृत्यजने न सः । ब्राह्मणन तु नाम्नेव राजन्नित्यधिसिः सच ॥ २॥ 

वयस्य राजन्निति वा.विदूषक इमं वदेत। अभिविक्ता तु राश्षाइसी देवीत्यन्या तु मोगि नौ ॥ 
सट्टिनीत्यपररन्या नोचेगोरवामिनौति स? ॥ इति ॥ 


॥8॥00॥9/5॥09/५8 0७॥॥4.९0॥॥ 


७२ अमरकोष: | [ प्रधमकाण्डे- 


१ अम्नह्मण्यमवध्योक्तो २ 'राजश्यालस्तु राष्ट्रियः 
३ अम्बा माताध्य बाला स्याद्ाजू"रायस्तु मारिषः॥ २४ ॥ 
६ अत्तिका भगिनी ज्गेष्ठा ७ निष्ठानिवंद्रणे समे। 





$ अब्नह्मग्यम ( न ), खिेथा अबच्य ब्राह्मण इत्यादिको मारनेओे 
वोषको कट्टन! का + नाम है ॥ 

२ राष्टियः ( पु), राजाफे शाले! का $ नाम है। (इसे प्रायः 
नगरके कोतवाकीका अधिकार मिजुता है? ) ॥ 

३ अरबा, माता ( >सातृ। २सई), म्राता के २ नाम हैं। 
( 'नास्योक्तो! इश्च शब्दुका अधिकार प्रायिक या विधि और नियम" है; अत 
एच नाटकस्थछसे भिन्न स्थरूमें भी 'अग्बा,साता? इन शब्दोंका प्रयोग होता है? ॥ 9 

४ बाछा, वासू: ( *२ खत्री ) कुमारी? के २ सलाम हैं ॥ 

७ छाया, मात्विः ( +मर्षकः । २), अपनेसे श्रेष्ठ या खूजच- 
धारक पाश्ववर्ती! के २ ताम हैं ॥ 

क्षत्तिका ( + भन्तिका । री ), बड़ी बहन! का १ नाम हैं ॥ 

७ निष्ठा (ेस्री) 'निर्वहणम (न), 'माटकके “निर्वेदण” नामक 
पांचवे लक विशेष या आरम्प किये हुये विषयको पूरा करने! 
२ नाम हैं ॥ 





3 धाजशालरूस्तु! इति मद्दे० सम्मतः पाठः । 

* जाव्यातिरिक्तस्थक्ेदपि 'अम्बा! शब्दस्य, नाव्यस्थकेडपे मात! शब्दस्य प्रयोगोपल- 
व्वे्नास्थस्थलेडम्वाद ब्द स्य प्रचुरप्रयोपाञ्ायिकत्वम्‌, “मटिन्यज्जु काक्तिके'श्यदीनान्तु नियमः । 
अत एव--- 
धअथेष। रूपकादी नामुक्ती वक्ष्याम्यशेषतः । कासुचितन्नियमस्तन्न विधिरेव तु काछुचित! ॥ १॥ 

इति शब्दाणवोक्तयो विधिनियमयोः सक्लतिरित्यवपेयम्‌ ॥ 

तदुत्तं साहित्यदर्पणे-- 
मुख १ प्रतिमुर्ख २ गर्भो १ विमशेः ४ उपसंद्ृतिः ५॥ 
इति पत्चास्य भेदाः स्युः क्रमातु? सा० द० ६॥ ७५-७६ ॥ 
उपसंदहृतिनिवदगमित्यर्थ: | एतस्लक्षणब्रोक्त सुषाकरेण -- 
'मुखसंन्ध्यादयों यत्र विकौर्णा बीजसंथुवाः | मह्दाप्रयोजनं यान्त्रि तन्निवदणमुच्यते” ॥१॥ इति 
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जाव्यवर्गं: ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासदित:ः । ७३ 


१ इदण्डे २ इज ३ दइला55हछाने नीयां चेटीं सस््रीं प्रति ॥ १५ ॥ 
४ अद्वा्यरोउद्भधविद्लेयों ५ वउ्यज्लकामिनयों समी । 
६ निषृत्ते त्वज्ञलत्त्याभ्यां दे जिष्वाज्षिकजसात्तविके। १६॥ 
८ श्टद्वारवीरकदमादू भुतद्षास्यभयावद्धाः । 


कम की 





 हण्डे (ञज ), 'नीचको बुलाने! का ५ रास है ॥ 

२ हल्ले ( भ ), बेटी ( दासों ) को बुलाने! रा १ नाम है ॥ 

३ इला ( भर ), 'खल्तोको बुल्लाने! का $ नाम दे ॥ 

2 भड्हार:, अज्ञवित्तेपः (२पु) 'जुत्य विशेष! के २ नाम हैं। 
( 'न्ञाडब्योक्तो' इस पदका अधिकार यहींतक है, अतः भणागे कहे जानेयाले 
बाद का प्रयोग नाटकसे भिन्न स्थछूसें भी होगा! ) ॥ 

५ व्यक्षकः, अभिनयः ( २ पु ) इशारा आदिसे मनके अधभिप्रायकों 
प्रकट करने! के २ नाम हैं ॥ 


६ आक्वलिकस्‌ (त्रि ), 'अछुके छारा किये गये कटाक्ष आदि! का 
३ नाम है ॥ 

७ सारिवकम ( न्रि ), 'सत्वगुणसे उत्पन्न स्तम्भ आदि गुणो! का 
$ नाम है । ( 'स्तम्भ $, स्वेद ( पसीना ) २, रोमाश् ३, स्वर्भक्ग ४, वेपथु 
( करपन ) ७, वेवर्ण्य ६, अश्रु ७ और प्रलय (मूरच्छा ) ८, ये ८ 
*सार्विक गुण! हैं ॥ 

4 खड़ारः, चीरः, करुणः, अदूभुतः, दास्यः, भयानकः, घीसरस:, रौजः 





यथा वा साहित्यदर्पणे-- 
“बीजवन्तो मुखादर्था विप्रकौर्णा यथायथम्‌ | एक्रार्थमुपनीयन्ते यत्र मिबंहर्ण हि तवः ॥ १॥ 
इति सा० द० ६॥ ८१-- ८२ ॥ 
१. तदुक्तम-_स्तम्मः १ स्वेदो रथ रोमाश्वः १ स्वरभन्नोड४थ वेण्थु: ५। 
वैबण्य॑ध्मश्ु७प्रछय ८ इत्यष्टौ सात्तिवका ग्रुणाः ॥ १॥ 
इति सा० द० ३॥ ११५-११६ ॥ 
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७8 असरकोष: [ प्रथमकाण्डे- 


बीभत्सरौद्रों च रसा: १ शटज्ञारः शुचिरुज्ज्वलः ॥ १७॥ 
२ उत्साहवर्धेनो बीरः ३ कारुण्यं करुणा चुणा। 
कृपा दूया5नुकम्पा स्थादनुकोशो5प्यछथों हल्मम॥ १८॥ 
द्वासो द्वात्यं च ५ ब्रीभत्स विक्ृतं तिड्विदे दयम । 
६ विस्मयो5द्भुतमाब्यर्य खित्रमउप्यथ भेरबम ॥ १९॥ 
दारणं भीषण भीष्म घोर॑ं भीम॑ भयानकम । 





(«८ पु)ये ८ शटज्ञार, वीर आदि! 'रख/ (पु) अर्थात्‌ 'रस! हैं। (च 
झाब्दसे नवम 'शान्तः € पु ) भर्थात्‌ *शान्त”ः रखका और सुनोन्द्रके मतसे 
दृष्म 'वात्सत्यम! ( न ) अर्थात्‌ ात्सल्य” रसका भी संग्रद्द है? ) ॥ 


$ आज्ञार, शुचिः, उज्ज्वल, ( हे पु ), अक्कार रस” के ३ नाम हैं ॥ 
२ उत्साहवर्द्धंनः, वीर।, ( २ पु ), 'बीर रख! के २ नाम हैं ॥ 


३ कारुण्यस्‌ ( न), करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकम्पा (जस्त्री ), 
अनुक्रोशः ( पु), करुण रस या दया! के ७ नाम हैं ॥ 


७ हदसः, हास; ( + हासिका, सत्री। २ पु ), दास्यम्‌ (न), 'द्वास्य रस” 
के ६ नाम हैं ॥ 


७ थीभत्सम्‌ , विकृतम्‌ ( +चेकुत।। २त्रि ), बीभत्स रख” के 
३ नाम हैं ॥ 


६ विस्मयः (पु), भदूभुतम्‌ , भाश्चरयंम्‌ , चित्रम (३ त्रि), आश्वय या 
अदुभ्ुत रख! के ४ नाम हैं ॥ 


७ भरवस्‌ , दारुणम , भीषणस्‌ , भीष्सम , घोरम , भीसम्‌ , भयानकस , 


१. साहित्यदपणे 'शान्तःस्यापि नवमरसत्वमज्ञीकृतम्‌ । तथथा -- 
ृक्षार ? दास्य २ करुण ३ रोद ४ बीर ५ भयानकाः ६ । 
बीम॑त्सो ७5द्‌मुत ८ इत्यड्टो रसाः शान्त९सस्‍्तवा मतः” ॥ १ ॥ 
इति सा० द० ३। १८२ ॥ 
२. भुनीन्द्रेण 'वात्सल्यःस्यापि दशमर सत्वमनज्ञीकृतम्‌ । तब्॒था-- 
+स्फुरटं चमत्कारितया वल्सर् च रस॑ विदुःः । इति सा० दं० ३ ।। २७५४ 
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नाटयवर्तां: ७ ] सणिप्रभाध्याख्यासहितः | उ 


भयहुर प्रतिभयं १ रोद्ं तूझ्ममरमी त्रिथु ॥ २०॥ 
चतुदंश हे द्रस्थासोभीतिभीः साध्वल भयम्‌ | 
विकारो मानसो भावो५5नुभावा भावबोधकः ॥ २१ ॥ 
गर्वापभिमानो ५हछुरोउमानश्वित्त समुन्नति। । 
दर्पांइवलेपो5वषश्म्भश्विक्तो द्वेंकः स्मयो मद? (५२) 
अनाद्र: परिभवः परीभमादस्तिरस्क्रिया ॥ २२ ॥ 
रीढाउवमानना5वश्ला5परद्देलनमसूर्क्षणमस्‌ू._। 


9० (४ 6 €९ 








भयद्वरम्‌ , प्रतिभयम्‌ , ( ९ त्रि ), भयानक रस? के ९ नाम हैं ॥ 

३ रौद्रम्‌ , डग्नम , ( २ त्रि), डग्म रस! के २ नाम हैं ॥ 

२ 'अद्भुतम! यहाँसे लेकर “उम्रम! यदह्ाँतवक १४७ इझाबद 'रस'के अर्थर्मे 
प्रयुक्त द्वोनेपर पुंश्लिज्ञ हैं और 'रखचाले!के भर्थम प्रयुक्त होनेपर ब्रिकिड्ज हैं ॥ 

३ दरः, त्राछः ( २ पु ), भीतिः, भी; (-+ भिया | २ खत्री ), साध्वसम्‌, 
भयमस्‌ ( १न ), डर के ६ नाम हैं ॥ 

४ भाव: ( पु ), त्यादिरूप मनके विकार-विशेष! का १ नाम है ॥. 

७ अनुभावः (पु), 'मनके विकारके प्रकाशक रत्यादिखुचक 
रोमाश आदि! का ॥ नाम है ॥ 

६ गये, अभिमानः, अहक्वकारः (३ पु ), “अभिम्तान, घमण्ड! के ३ 
नाम हैं ॥ 

७ मान; ( पु ), चित्तसमुख्ततिः (भा० दी० म० । स्त्री), मान, चित्तो- 
खझति! के २ नाम हैं । ( 'महे० भादिके मतसे $ ही नाम दहै। “गन! भावि 
५ शब्द एकार्थक हैं, यह भी किसी किसी का मत है? ) ॥ 

< [ दर्षपप, अवलछेपः, जवष्टर्मः, चित्तोद्रेकः, स्मयः, मदः (६ पु), 'घमण्ड? 
के ६ नाम हैं ] ॥ 

९ क्षमादरः), परिभवः, परीभावः ( हे पु ), तिरस्क्रिया, रीढा, अवमानना, 
भवज्ञा (४ स्रो), जवदेलऊनम्‌ ( + भवद्देला, स्त्री >, असूसंणम्‌ ( +सु०, घु० 
सनो०, महे० 'असूच्णम, असुचणम, संसृक्षणस, संसुर्क्षणस!। २ न), अनाव्र! 
के ९ नाम हैं ॥ 
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न्ब्ल्वक्ल्ल्ल््ल्ज्च जज जल 


७६ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


मन्दाक्ष हीख्ापा ब्ोडा लज्जा २ सा5पत्रवाउन्यत:ः ॥ २३॥ 
क्षान्तिस्तितिक्ना3५पमिच्या तु "परस्य बवियये स्पृद्दा । 
५ अक्षान्तिरीष्योदडसूया तु दोषारोपो शुणेष्चपि ॥ २७ ॥। 
७. बेर पिरोधों दिद्वेषो ८ मन्युशोकौ तु शुक्छ्लियाम्‌ । 
९ पश्चासापाउनुतापश्च विप्रतीसघार इत्यपि ॥ २५ ॥ 


खा ४0 


३ मन्दाक्षम ( +रून्दास्यस । न), द्वीः, त्र॒पा,बीडा ( + बीडः, पु ), 
रूजजा ( ४ स्त्री ), 'लज्ञा! के ५ नाम हैं ॥ 

२ अपन्रपा (सखी), (पिता आदि दूलरेखे लज्चा करने! का $ नाम है ॥ 

३ क्षान्तिः, तितिज्ञा (२स्री ), दूसरेकी उन्नतिको सदन करने! 
के २ नाभ हैं ॥ 


४ अनिध्या (सी), दुलरेकी सम्पत्ति आदिको चादइने! का 
4 नाम है ॥ 


५ अत्ञान्ति:, ईर्ष्या (२ स्त्री), “ईएयाँ! भर्थाव्‌ 'दूसरे की सम्पत्तिको नहीं 
सहने! के २ नाम हैं ॥ 

६ असूथा (स्त्री ) 'ओद्धत्यसे किसीके गुण-विषयक काममे 
भी दोष निकालने! का १ नाम है। ( 'जैसे--किसीके दयाहं होकर पुण्य 
करनेपर “यह नामभझे लिये पुण्य करता है? हस्यादि दोष निकालनेको “अखूया! 
कहते हैं? ) ॥ 

७ चेरम (3), विरोध, विद्वेपः (२ पु), बेर करने! के ३ नाम हैं ॥ 

८ मन्‍्युः, शोकः ( २ पु ), शुक (5 शच , खो), शोक! के हे नाम हैं ॥ 


4 पश्चात्तापर, भनुतापः, विश्रतीसार: ( + विप्रतिसारः । ३ पु ), 'पछ- 
ताने! के ३ नाम हैं ॥ 





है: /७११४७४०० परस्य विषये स्प्ृद्ा! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्तमू--'असूयाधन्यगरुणदॉनामोडत्यादसद्दिष्णुता ! 
दोषोद्ध पञविभेदाधवश्ञाक्रोपेन्षितादिक्रतः ॥ १॥ इति सा० द० ३।१६६॥ 
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माटबवर्गः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ७७ 


१ कोपक्रोधाम्षरोषप्रतिधा. रुटकुृधी ख्त्रियौ। 

२ छुछो ठु॒ चरिते शीलदेमुन्माइश्ित्तविश्वमः | २६॥ 

४ प्रेमा ना प्रियता हादें प्रेम स्नेद्दो५दरथ दोहदम्‌। 
इच्छा काहुप स्पृद्देह्दा तृड धाष्छा लिप्सा मनोर्थः॥ २७ ॥! 
कामो5भिलाषस्तषेश्व ६ सोध्त्यर्थ लाला दयो!। 

७ हपाधिर्ना धर्मचिन्ता ८ पुंस्याधिर्मानदी व्यथा॥ २८॥ 

९. स्याचखिन्ता स्थृतिराध्यान१०पुत्कण्ठोत्शलिके समे। 

११ उत्सादह्दोईष्यवसायः स्यात्‌ १२ स वीयमतिशक्तिभाकू ॥ २९५ ॥ 

१३ कपटोइस्थ्री ब्याजद्म्भोपधय श्छझकेतवे । 


अीवनीन ली ल्‍न्‍िजिििखिड लि विज डििडिऑअजििजल जज +७त++०नत>-++>> माह, रद कलश कर रध पल सीट कली आल 


१ कोप:, क्रोध!, भमषोः, रोषः, प्रतिघः ( ५ पु ), रुट्‌ (८ रुष्‌ । + रुषा ), 
क्रप ( + ऋषा। रत्री ), क्रोध” के ७ नाम हैं ॥ 

२ शीलम ( न), 'शील? णर्थाव “आचरण शुद्ध रखने'का १ नाम है ॥ 

2 सन्मादः, विप्तविज्यमः ( २ पु ), 'पागलवपन? के २ नाम हैं 

४ प्रेमा (“प्रमनू, पु), प्रियता (स्त्री), हादंम, प्रेम ( > प्रेमन्‌ 
रन), स्नेहः ( पु) “प्रेम” के ५ नाम हैं ॥ 

५ दोहदम्‌ ( न ), इच्छा, काछ्लुा, स्पृद्दा, ईहा, तृट (८ तृष ), वान्छा, 
छिप्सा ( ७ स्त्री), मनोरथः, कासः, अभिष्ठाषः, तथः (४ पु), “हैउछा, चाहना! 
के १२ नाम हैं । ( 'म० से 'दोहदस'” यह १ नाम “गर्शिणीकी इच्छा! का है 
ओर शेष ३२ नाम ठक्ताथंक हैं? ) ॥ 

4 छालसां (पु खी), 'लाखरसता? अर्थाव्‌ अधिक चाहना! का १ नाम हैए 

७ उपाधि: (पु), छर्मचन्ता (र्त्री) धघर्माचदषयक चिन्ता” के 
२ नाम हैं ॥ 


४ क्षाध्रिः ( पु ), मानसिक छुःख्तः का १ नास है ॥ 
९ छिस्ता, रखतिः (२ स््री), शाध्यान्य (न), याद कर ने! के ६ नाम हैं॥ 
१० उस्कण्टा, उरकलिका ( ६ री ), 'उत्कण्ठा! के २ नाम हैं ॥ 
१$ छत्साह:ः, अध्यवसायः (२ पु ) उत्साह! के २ नाम हैं ॥ 
१२ वीयंस ( न ), खामथ्ययुक्त उत्साह? का १ नाम दे ॥ 
१३ क्पटः (पु न), ब्याणः, दग्भः उपधिः (६४ पु ), छुझ्म (८ छुझन), 
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्प अमरकोष: [ प्रथमकाण्डे-- 


कुसतिनिक्ृतिः शाठवं १ प्रमादो5नवधानता ॥ ३० ॥ 
२ कोतूहलं कौतुक॑ च कुतु्क च कुतूदलम । 
३ स्थत्रीणां विल्लालविब्वोकविश्षमा ललित तथा ॥ ३१९ ॥ 
देला लीलेत्यमी हावाः क्रिया: शज्लार्भावजा: । 


केतवम्‌ , कुसतिः, निकृति।, ( २ ख्री ), शाव्यम्र्‌ ( +शठनम्र्‌ । शेष ३ न ), 
'धूतेता, कपट, द्गाबाजी के ५ नाम हैं ॥ 


$ प्रमादः ( पु ), भनवघानता ( र्री ), 'अलावधानो? क$ २ नाम हैं ॥ 


२ कौतूहलम » कौतुकम, कुतुरम, कुतूहठम (४न ), 'कोतूदल! 
अर्थात्‌ 'खेल, तमाशा, जादू, '* ** * के ७ नाम हैं ॥ 








४३ विलासः, विव्वोकः, विश्रत्ः ( ३ पु ), लक्षितम्‌ ( न ), हेका, लीला 
(२ स्त्री), ये ६ 'स्त्रियोक श्टक्षार, भाव अर्थात्‌ रत्यादि भोर मनोविकारसे 
उत्पन्न क्रियापिशेष! हैं,इन का 'दावः (पु) 'दाव' यद १ नाम है। (“नाटक- 
रतनकोष! में---'लीछा १, विछास २, विडिछुत्ति ३, विश्रम ७, किछकिबश्वित ५, 
मोद्दायित ६, कुद्टमित ७, विव्वोक ८, छलित ९ और विद्धत १० ये १० स्त्रियों की 
स्वभावज क्रियाएँ हैं, यह कहा है'। साहित्यद्पण' में-'भाव १, द्वाव २, हेला 
दे, शोभा ४, कान्ति ७५, दीघि ६, माधुय ७, प्रयह्मता ८, जौदर्य ५९, घेय १०, 
लीछा १$, विछाध १२, विच्छिक्ति १३, विव्वोक १४, किलकिद्वित १५, मोद्दा- 
यित १६, कुद्मित १७, विश्रम्न १८, ललित १९, मद्‌ २०, विह्वत २१, तपन २२, 
-मौग्ध्य २३, विक्षेप २७, कुतूहछ २५, हलित २६, चकित २७, और क्रेलि २८, ये 
२८ जवानोीमे स्तियंके सारिवक भावध्ते उस्प्न अलकझुर दोते हैं, ऐसा कहा है; 
उनमें 'भाव” जादि ६ 'भाज्ञिक भलदूर' हैं, 'शोसा? भादि ७ विना यल्न है उत्पन्न 
अरूद्धार, हैं और 'लीछा!' भादि १८ 'स्वन्ावत्र भलकूर' हैं। पूर्वोक्त २८ अलझ्टारों 
में “भाव! भादि १० अलक्षार पुरुषों $ भी हो सकते हैं, किन्तु स्लिपोंर्मे दो इनको 











१, तदुक्तं नाटकरत्नकोषे-- 
“'लीका विकासो विजिछत्तिविश्रमः किककिब्वितम्‌ । 
मोटायितं कुट्ठमितं विव्योको रूकित तथा ॥ १॥ 
बिद्वतं चेति मन्तव्या दृश रह्ीणां स्वभावज्ञाः ॥ इति ।। 
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लाटयबर्ग: ७ ] मणिप्रभाधष्याध्या सहितः छह 


१ द्ववकेलिपरीद्ाासाः क्रोड! खीलखा च नम च॥ ३२॥ 
२ व्याजो5पददेशो लक्ष्यं च ३ क्रीडा खेशा च कूदनम्‌ । 
४ धर्मों निदाघः स्वेदः स्थाणत्पत्नयों नश्चेणता॥ ३३ ॥ 





अधिए झोमा द्ोती है, ऐसा भो कहा है! ) 8 

$ द्वब), क्लेलिः (+केली, ख्री, ), परीह्ासः (+ परिद्वास्रः । दे पु), 
क्रीढा, छीका ( +खेडा। ख्री ), नर्म ( “नर्ंन्‌ न), 'क्रीडामात्र” के 
६ नाम हैं ॥ 

२ व्याजः, अपदेश! (२ पु ), ऊचपम्‌ (+लत्षम्‌ | न ), 'बदाना करने” 
के ३ नाम हैं ॥ 

३ क्रीढा, खेड़ा ( २ ज्ली ), कूदनम्‌ ( न ), 'लड़कपनक खेल! के ६ नाम 
हैं। ( म० प्रथम दो नाम शक्तार्थक भौर तीसरा नाम कूदने! का है । 

४ घ॒र्म, निदाघः, स्वेदः (३ तु ), भा० दी० म३ 'घाम के भौर मु० स० 
'सीने! के ३ नाम हैं ॥ 

५ प्ररूयः (पु) नष्टचेष्टता (+ मूर्च्चा + स््रो ), बेद्वाशी” » २ नाम हैं ७ 





१, तदुक्तम्‌-- 

यौवने. सत्तजास्तासामष्टाविशतिसछख्यकाः । 

अलड्भारास्तश्र भावद्दावद्देल/स्रयो5ड् जाः ॥ १ ॥ 

शोभा कान्तिश्व न्दौप्तिश्व॒ माधुर्य च. प्रगक््मता। 

ओदार्य॑ पेयंमित्येते सप्तेव स्युरयलजाः ॥ २॥ 

लोला विरासो विच्छित्तिविव्वोकः किलकिद्वितम्‌ । 

मोइायित कुट्टमितं॑ विश्रमो कलितं मदः॥ १3४ 

विद्ृर्त तपन॑ मौर्ध्य॑ विक्षेपश्च॒ कुतृदलम्‌ । 

इसिते चकित केलिरिस्यशद्शसंख्यकाः ॥ ४ ॥ 

स्वभावजाश्व, भावांद्या दुश पुंसां मवन्त्यपि ॥? 

( इति सा० द० ३॥८९-५१॥ ) 
एतेवां लक्षगोदाहरगान्यत्र ग्रन्यविध्त रमिया नोक्ानीत्यतल्लानि स|० द० १॥९६-११० 
समे शोके द्रष्टन्यानि ॥ 


559090५५ | 997 5॥0॥ || ९(|089५ ॥900॥9/5॥093॥/५8 0॥॥9॥.007 


च्य्० अमरकोष: | [ प्रधमकाण्डे- 


अधहित्था5दकारशुतिः २ खम्ी सं॑वेगस॑स्रमी। 

हे स्यादाचछुरतक दास: स्पेत्यालः 8 स मजाकिस्मतम्‌ ॥३8॥ 
मध्यम: स्थाइिहलित ६ शरोमाश्ीं शेसइबणस। 

७ क्रन्दित रूदत क्रछ ८ जम्पस्त ्रश्ु जम्माम ॥ ३५॥ 

९ विप्रकशओभो विश॑शादोी १० स्द्िएणं स्खलन समे। 

१६१ स्याश्निद्रा शायन स्वाप: स्ःसः खंबेश इत्यपि ॥ ३६ ॥ 


३ भवहित्या (+न 9), आहारगुत्ति ( २स्ा), अपने आकारको 
छिपाने! के २ नाम 


२ संवेगः, सरअमः ( २पु ) 'हव आदिक कारण शीघ्रता करने! के 
२ नाम हैं ॥ 

३ आाच्छुरितकम्‌ ( न! कात्य म० 'जवच्छुरितम ) 'सामिग्राय हेँसने! 
का $ नाम है ॥ 


*स्मित्म्‌ ( न ), 'स्ाभिप्राय मुस्कुराने! का १ नाम है ॥ 

७५ विदस्ितम ( न ) साधारण दँसने! का ३ नाम है ॥ 

६ रोमाझ्व: ( प्‌ ), रोमहर्षणम (+लोमहषंगमस्‌ , रोमोद्रमा, टद्धणम्‌ 
डख्घासनकम । रोमाश् द्वोने' के २ नाम हैं ॥ 

७ क्रन्दितम रुदितमस, क्रुशय (४ न ) रोने? के ३ नाम हैं ॥ 

.< जुर्म: ( त्रि ), जस्भणस ( न ) जम्द्ाई' के २ नाम हैं ॥ 

९ विश्रल्स्भ+, विरूवादः (२ एप) 'ठगपनेसे बात करने! के २ नाम है ॥ 

१० रिज्रणम (+ रिज्वुणस ), स्खलनम ( रन ) धर्ममरार्गसे प्रतिकूल 
चलने, रगने, की ज़गहक चिकनी दानेसे या अन्य क्रिसी फकारणसे पेर 


फिसल जाने! के ५ नाम हैं ॥ 
३१ निदा (तत्री) शयनम (न) स्वायः, स्वप्न), संवेशः (३ पु), 
ज्वॉदू! के ५ नाम हैं ॥ 


ना 





३१. “* “लोमदघंणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्तमू--ईपद्धिकसितेद॑ तेः कयाक्षेः सौ वान्वितम्‌ । 
अखुक्षितद्विजद्वार मुक्तमानां स्मित॑ सवेतः ॥ १॥ इति ॥ 
३. तरदुक्तम--आकुश्चितकपोरछाक्ष सस्वरन निःल्वनं तथा । 
प्रस्तावोत्यं सानुरागमाहुविहुसित बुधाः” ॥ १॥ इति ॥ 
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पाताछमोगिवर्गः < ]. सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ८१ 


१ तनद्री प्रमोन्षा २ श्रकुटिभुकुटिश्रूकृटिः खियाम्‌। 

३ अदरृछ्टिः स्थादसोम्ये"रद्षिण ७ संधिद्धिप्रकृती त्विमे ॥ ३७ ॥ 
स्वरूप च स्वभावश्यच. निसर्गश्वाण५थ वेपथुः । 
कम्पो5देथ क्षण उद्धर्षों मह्द उद्धव उत्सव ॥ ३८ ॥ 

इति नाख्यवर्गं: ॥ ७ ॥ 
>छ>्पऔडिमक्क- 


८, अथ पातालभोगिवर्गः । 


७ अधोभुवनपाताल॑ बलिसझ रसातलम्‌ । 
नागलोको<5थ कुदर॑ 'शुषिर विवरं बिलम | १॥ 





३ तन्द्री ( +तन्द्रिः, नन्द्रा ), प्रभछा (२ स्त्री), तन्द्रा दोने? 
अर्थात्‌ अधिक थकावट आादिऊ कारण शरीरेन्द्रियेंके शिथिल होने या नींद के 
जआादि और जन्‍्तमें आलस्य होने! के २ नाम हैं ॥ 

२ अकुटि,, अआुकुटिल, अआुकुटिः (+ म्हकुटिः । $ ख्री ), क्रोध आदिसे 
भोद्दकों टेढा करने! के ३ नाम हैं ॥ 

३ अद्ृष्टिः ( ख्री ), 'क्रतापूवेक देखने! का $ नाम है ॥ 

४ संसिद्धि,, भ्रकृति; ( २ स्त्री ), स्वरूपस्‌ (न ), स्वभावः, निसर्गः 
(२ पु), 'स्थभाव! के ५ नाम हैं ॥ 

५ चेपथु), करपः ( २ पु ), 'कॉपने! $ २ नाम हैं ॥ 

६ क्षण:, उद्धषें,, महः, उद्धबः, उत्सवः (५ पु), उत्सव! के ५ नाम हैं ॥ 

इति नाटथवर्गः ॥ ७ ॥ 


>ाजन उमर उबन- 


८. अथ पातालभोगिवर्ग! । 
७ अधोभुवनम ( + अधः, अ० ), पातारचम , बलिसझ (- बलिसझन्‌ ), 
रसातछस्‌ (४ न), नागलोकः (पु। + अ्धोलोकः), पाताल” के ५ नाम हैं ॥ 
4 कुदरम , शुषिरिस ( सुपिरम ), विवरस , बिलम ( + विलस ), 
२. ''**"सुबिरं विवरं विलम? इति पाठान्तरस्‌ । 
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परे अमरकोष: | [ प्रथमकाण्डे-- 


छिद्र निव्यथन रोक रन्न्न श्वश्र 'वपा शुधिः 
गर्तावटों भुधि श्वश्वे २ सरन्ध्रे शुषिरं शत्रिषु ॥२॥ 
अन्धकारोस्थ्रियां ध्वान्त तमिस्न॑ तिमिरं तमः। 
ध्वान्त याढेडन्वतमरू ५ शक्लीणेप्ततमरस॑ तम्ः | ३॥ 
विष्चक्संतमर्ल ७ नागाः कादवेया८स्तदीश्वरा: | 
शेषो५नन्तो ९घा स्ुकिस्तु सपराजो१०5थ गोनसे ॥ ७! 
तिलित्सः स्थाशश्दृजगरे शयुर्वाइस इत्युभो। 


4 ७ 20 ,छ 


छिद्वम्, निव्यथनम्र, रोकस, सन्‍्प्रम, श्वश्नस््‌ (+स्वञ्म । ९ न ), वा, शुषि 
( + सुषि: | ३ ख्त्री ), “'बितल्न” के ११ नाम हैं ॥ 

$ गत (+ गर्ता, स्री ), जवटः (+भ्वर्टि,, स्न्नी। २ पु), “गढ़े! के 
२ नाभ हैं ॥ 

२ शुषिरम ( त्रि। +सुषिरिम ), छेदवाली ल्वीज! का $ नाम है ॥ 

३ कन्चकारः ( पु न ), ध्वान्तम, चमिस्रत्न, तिमिरम, तमः (८ तमस | 
+ तमसम्‌ । ४ न ), 'अन्धकार' के ७ नाम हैं ॥ 

४ अन्धतमसमर ( न ), 'बहुत अधिक अन्धकार! का $ नाम है ॥ 

७५ भ्रवतमसम्‌ ( न ), थोड़े अन्धकार! का $ नाम है ॥ 

६ संतमसम्‌ ( न ), 'सर्वेन्र फेले हुए अन्धकार” का १ नाम है ॥ 

७ नागः, काद्रवेयः (२ पु), मद्दे० मतसे “नाग” के और भा० दी० मतध्े 
“कणा ओर पूँछके सद्दित मनुष्याकार देवयोनि-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

< शेषचः, अनन्तः ( २ पु ), 'शोष? कषर्थात्‌ 'नागोंके राजा' के २ 
नाम हैं ॥ 

९ वासुक्तिः, सपेराजः ( २ पु ), 'वास्ुकि! क्र्थात्‌ 'साँपोके राक्षा? के 
२ नाम हैं ॥ 

१० ग्रोनस; ( + गोनासः ), तिहलित्सः ( २ पु ), 'पनस जातिके साँप 
या छोटे जातिकें सर्प-सामान्य! के २ नाम हैं ॥ 

११ अजगरः, शयुः, वाहसः ( ३ पु ), अजगर साँप! के ३ नाम हैं ॥ 





१. “** “"बपा सुषि: इति पाठान्तरम | 
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याताछभोगिवर्गः ८] सणिप्रभाव्याख्यासहित:। ८ 


१ 'अलगर्दों जलवयालः २ समो राजिलडुण्डुभो ॥ ५॥ 

३ मालघानो मातलाहिछनिमुक्तोी मुक्तकप्चुकः । 

५ सर्प: पृदाकुसुजगो... भ्रुजक्ो5दिस्ुजज्ञमः ॥ ६ ॥ 
आशीदिषो विषधरश्वक्ों व्यालः सरीस्पः | 
कुण्डली गूढपाश्चश्षुःक्रवा: काकोदरः फणी ॥ ७ ॥ 
दर्बीकरो . दीघेपृष्ठोी. वन्दशुक्री. बिल्लेशय: | 
उरगः पत्मनगो भोगी जिह्यगः पवनाशनः ॥ ८ ॥ 

६ 'लेलिद्दानो द्विरसनो गोकर्ण कठ्चुकी तथा (५३) 
कुम्मीनस: फणघरोी हरिभोगधरस्तथा (५७) 


3 भलगढं; (+ जलगदध:), जलूब्याछः: (२५), थडडॉड़ साँप, या 
पानीमे रहनेवाले सब साँप! के २ नाम हैं ॥ 

२ राजिल: ( +राजोलः ), छुण्डुम: ( मु० म० दुण्डुमः, सस्‍्वा० स० 
दण्डुमः । २ पु ), “दोनों तरफ सुख्वाले साँप! के २ नाम हैं। ( इसे 
विष नहीं होता है ) ॥ 

३ मालुधानः, मातुलाहिः ९२ पु ), 'खटवाकार चितकबरे साँप! 
के + नाम हैं ॥ 

४ निमुंक्त;, मुक्तकन्चुकः ( २ ५ ) जिसने केचुल छोड़ दिया द्वो उस 
सॉँप' के २ नाम हैं 

७ सपः, पृदाकुः, भ्ुज्गः, भुजक्क।, अदिः, ख्ुजद्गमः, आाशीविषः (+ आाशी - 
विष: ), विषधरः, चक्री (+-चक्रिन्‌ ), व्याकः (+व्याड: ), सखरीर्ृपः, 
कुण्डली (- कुण्डलिन्‌ ), गूढपात्‌ ( गूढपाद्‌ ), चक्षःअआ्रवाः (> चक्षुःअवस ), 
काकोदरः, फणी (>फणिन्‌ ), दर्वीकरः दो्घपृष्ठट, दनन्‍्दशूकः, बिछेशयः 
(+ बिलेशयः ) उरगः, पतन्चगः, भोगी (> भोगिन्‌ ), जिह्गः, पवनाशनः, 
(६४७ पु। ये २५ पुछ्निज्ञ हैं, किन्तु स्नीलिज्ञ दोनेपर इनमें अकारान्तके 'सर्पिणी' 
ख्जुज्ञपी, इत्यादि रूप बदल जायेंगे ), 'सॉँप! के २७ नाम हैं ॥ 

६ [ लेलिहानः, द्विसनः (+ द्विजिल्ल), गोकणः, कब्बुकी (+ कल्जुकिन ) 
कुम्भी नलः, फणघरः, हरिः, भोगणजरः ( ८ पु ), सांप! के « नामये भीहें ] # 

१. अलूगदोों जलब्वाकृः समो राजिरूडुण्डुमौ' इति पाठान्तरम्‌ । 
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घ्? अमसरकोष: । [ प्रथमकाण्डे- 


अहेः शरीर भोगः स्यारदाशीरष्यद्विदृश्टिका? (७७) 
त्रिष्चादेयं विषास्थ्यादि ४ स्फटायां तु फणा दयोः | 
समभो कश्चकनिम्मोंकों ६. स्‍्त्रेडस्तु गरलं विषम ॥९॥ 
पुँस कक्‍लीबे च काकोल्कालकूटहलाइला: । 
'सौराष्ट्रक:ः शोक्लिकेयो ब्रह्मपुत्र: प्रदीपनः ॥ १० ॥ 
दारदो वत्सनामश्च॒ विषभेदा अमी नव। 


७ #& #४ ४० 


$ [ भोगः ( $ ), 'खॉँवके शरीर” का १ नाम है ] ॥ 

२ [ आशीः ( >भाशी। +जाशी, +भाशिस , खत्री ), अद्विदंब्ट्रिका 
(२स्त्री ) 'खॉँपक दाँत! के २नाम हैं ] ॥ 

३ आहेयम (त्रि ), 'खॉ<क विष, इड्डी, शरीर, केचुल, दाँत, 
आदि, खॉपसे उत्पन्न पदार्थेमाञ' का $ नाम है ॥ 

४ सस्‍्फटा ( स्री। + फटा ), फणा (सत्रीपु। + २ख्रीपु), 'खाँपक, 
कणा! के १ नाम हैं ॥ 

७ कब्चुकः, निर्मोक: ( २ पु ) 'खाँपके कंचुल! के २ नाम हैं ॥ 

६ चवेढः ( पु ), गरऊूम , विषम ( २+। + २ पु न ), 'विष, जददर! 
के ३ नाम हैं ॥ 

७ काकोलः, कालकूटः, दछाहलः (+ हालाहऊलम्‌ , हालहलम ) ४ पु न) 
सौराब्ट्रिकः, (+ सारोब्ट्रिक:), शौक्लिकेय:, अह्मपुन्न:, ध्रदीपनः, दार दूः, वस्सना भः 
(६ पु ) काकोल, कालकूट आदि स्थावर विष! का १-१ नाम है। 
( 'विषके दो भेद होते हैं--'स्थावर $ और जड़्नम २*। पहले स्थाचर- 





१. 'सारोष्टिक ? इति म्रु० पाठः ॥ 
२. तदुक्त औमद्भगवद्धन्वन्तय्युपदिष्टसुश्रुतेन सुश्र॒तसंहितायाः कल्पस्थानस्य द्वितीयाध्याये-- 
व्थावरं जश्नमं चेव द्विविध विषमुच्यते | दुशाधिष्ठानमाचन्तु द्वितीय घोडशाश्रयम' ॥ १ ॥ 
सुश्रु० क० स्था० २ 
शन्यथ माववनिदानस्थ विषरोगनिदानप्रकर णे-- 
ध्वावरं जज्॒मं चेव द्विविध विषमुच्यते । मूलायात्मकमार्थ स्यात्परं सर्पांदिसम्मवम्‌? ॥ १॥ 
मा० नि० विपरोगनिदानप्रकरण 
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पातालभोगरिवर्गः ८]. सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । प्प्ः 





जज की भीम 


विषके १० भेद होते हैं--सूछ १, पत्र २, फल ३, पुष्य ४, स्वक ( छाक ) ७, 
झीर ( दूध ) ६, सार ७, निर्यास ( लासा ) 4, घातु ९ और कन्द १०१ । उनमें 
समूलविषके ८, पत्रविषके ०, फलविघके १२, पुष्पविषके ५, त्वग्विष-निर्यासविष-- 
सारविषके ७, क्षीरविषक्षे ३, घातुविषके २ और कन्दविषके १६ भेद दोते हैं। हन 
७५७ क्षेदोंके नाम टिप्पणीमें स्पष्ट हैं | ये विष पहाड़, पेड़, पौधा भादि स्थावर 
पदार्थोर्म होते हैं। जज्बमविष १६ तरहका होता है--हन सेदोंके नास 
टिप्पणींमें स्पष्ट हैं?! जन्लमविष बाघ, सिंह, भेड़िया, स्थार, सॉप, बिच्छु, 
बरें, भोरा, मधघुमक्खी, मेंढक, छिपकिली, चूद्दा आदि छड्स्‍म जनन्‍्तुर्णर्मि पाये 
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२. सुश्रुते 'दशाधिष्ठानमाचन्तु? श्त्यनेनायस्य स्थावरविषत्य दशाथिष्ठानान्युक्त्वा तानि 
नामतो निर्दिशति-- 


'मूले १ पतन्नं २ फर्ल ३ पुष्प ४ त्वक ५ क्षीरं ६ सार ७ एव च | 
निर्यासों ८ धातव ९ इचेव कन्दश्य १० दशमः स्मृतः? ॥ १ ॥ 
हति सुश्रु० क० स्था० राशा। 

२. तदुक्त सुश्रतस्य कब्पस्थानीयतृतीयाध्याये -- 

“तत्र क्होतकाश्वमारगुज्ञासगन्धगर्मरककरघाटविद्युच्छिखाविज यानी स्यष्टी मूलविषाणि । 
विषपत्रिकालम्बावरदारुककर म्ममद्दा करम्भाणि, पत्च पत्रविषाणि । कुमुद्वतीवेणुकारकर म्म- 
महाकरम्मककोंटकरेणुकखथदयोतक चमरी मगन्धासपंघातिनन्द न सार पकानी ति द्वादश फलवि* 
पघाणि | वेत्र॒कादम्बवछिजकरम्ममद्दाकरम्माणि पद्न पुष्पविषाणि॥ अन्त्रपाचककत्तरीसौरी- 
यककरघाटकर म्मनन्द नवराटकानि सप्त स्वक्सारनिर्यासविषाणि । कुमुदध्तीस्नुद्दीजारक्षी- 
याणि त्रीणि क्षीरविषाणि॥। फेणाइमभस्म हरितारुऋ दे धातुविषे । कारूकूटवत्सनाभसब- 

५ ० प 
पपालककर्देमकवेराटकमुस्त  उड्जी विषप्र पुण्डरी कमूलकदद ला इलम ह विष क कै र का नी ति त्रयोद श 
कन्द्विषाणि | हत्येवं पद्चपद्चाशत्स्थावरविषाणि भवन्ति! ॥ 
इति सुश्रु० क० स्था० २। ३--१० ॥ 

३. तदुक्त सुश्नते करपस्थानीयतृतीयाध्याये--- 

“जज्ञमस्य विषस्योक्तान्यधिष्टानानि घोडश । समासेन मया यानि विस्तरस्तेघु वक्ष्यते? ॥१॥ 


ततश्र इष्टिनिःधासदंष्टानखमूजपुरीषशुक्रलालातंवमुखसन्दं शविशद्धितयुदा स्थिपित्शूकश- 
वानौति! ॥ २॥ इति सुश्रु० क० स्था० ह। १०२ । 
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- असमरकोष:ः | [ प्रथमकाण्डे - 


१ विषदेद्यो जाछुलिको २ 'ब्यालग्राह्मदितुण्डिक: ॥ ११॥ 
इति पातालभोगिवर्गे ॥ ८ ॥ 
>> 
९, अथ नरकवर्गः । 
३ स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गति: खियाम्‌ । 





४ तद्भेदास्तपनाधीचिमद्दारोरचरोरवाः ॥ १॥ 
जाते हैं। किन २ जन्तुओंसे कौन २ विष रहते हैं यह भी टिप्पणीमें 
स्पष्ट दे? ) ॥ 


$ विषवेद्य, जाहुलिकः ( २ ए), “विषका दूर करनयाले वेद्य! 
के २ नाम हैं ॥ 
३ व्याल्ग्ाही ( > ध्यालग्राहिनू । +व्याल्याहः ), भहितुण्डिक:, ( + का- 
द्वितुण्डिक: । २ पु), साँप पकड़नेवाले या सेँपेरा! के २ नाम हैं ॥ 
इति पाताछभोंगिवर्गं:ः ॥ «८ ॥ 
_-0९3(००८६०५०--- 


९, अथ नरकबंगः ॥ 


३ नारकः, नरकः, निरयः (३ पुं ), दुर्शतिः (स्त्री), 'नरक!के ४नाम हैं ॥ 
४ तपनः, छकवीधिः ( + झर्री ), महारौरव:, रौरवः, संघातः 








१. “******व्याल्याश्याहितुण्डिकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. तत्र दृष्टिनिःश्वासविषास्तु दिव्या: सर्पा;, मौमास्तु दंधष्टुविषा:। मार्जारश्ववानर- 
मकरमण्डूकपाकमत्स्यगोषाशम्बूकप्रचलाकगृहगो बिका चतु ष्पाद की या दुतथान्ये. देंष्टानखबि- 
बाः ॥ चिप्रिटपिच्वटककषायवासिकसषपवासिकतोटकबचेःकी टकोण्डिलंयका: शक्ृन्मृत्र विष। ॥ 
मूषिकाः भूक्रविषा: | लताश्थ छालामृत्रपुरीषमुखसन्दंशनखशुक्रात्तेवविष[: ॥ दृश्षिकविश्वम्म- 
रराणौवमस्स्योचिटिज्ञाः समुद्रवृश्चिकाश्चालविषा: ॥ चित्रशिरस्सर।वकुदि शतदारुकारिमैदक- 
शारिकामुखा मुखसन्दंशविशद्धितमूत्र पुरीषविषाः | मक्षिकाकगम्जलायुका मुखसन्दंशविषा:ः ॥ 
विधइतास्थिसपंकंण्टकवरटीमत्स्या स्थि चेत्यस्थिविषाणि । शकुलीमत्स्यर क्तराजीव रकी मत्स्याश्र 
पिशविषाः ॥ सूक्ष्मतुण्डो चिटिज्ववरटी शतपदी शूरूव छल मिका २॒ज्री ज्रमराः शुकतुण्डविषाः  ॥ 
कौससपंदेशा: गतासवः शवविषा: । शेषास्वनुक्ता भुखसन्दंशविषेष्वेव गणवितव्या:'॥ इति 
झुभु० क० स्था० ३६ ३-- १० ॥ 
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नरकवर्गें: ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: । ८ 


संघातः कालस्दूतअ चेत्याद्याः १ सतक्तवास्तु नाश्काः 

प्रता २ बेतरणी सिन्धुः ३ स्थादल्ञक्ष्मोस्तु निक्रेंति! ॥ २॥ 
४ विष्टिरजू: ५ कारणा तु याठना तीवबेद्ना । 
६ पोड़ा बाधा व्यथा दुथ्मामनस्य प्रझूतिज्ञम्‌ ॥ ३ ॥ 


€ + संहारः । ५ पु ), कालछसूत्रम (न), आदि ( आदि शब्दसे 'लामि- 
स्रम्‌ , भन्‍्धतामिसत्रम, संज्ञीतदस, महंयीचिः (स्त्री), सम्प्रतापनम्‌ (शेष ४ न), 
इत्यादिका संग्रह है? ), 'मिन्न भिन्न नरक-विशेष”ः का १--$ नाम दै । 
( 'नरक २५ होते हैं, उनके नाम टिप्पणीमें स्पष्ट हैं?? ) ॥ 

$ नारकः ( भा० ढी० स० ), प्रेतः ( +परेतः। २ पु ), 'नरकके 
प्राणियों! के २ नाम हैं ॥ 


२ बेतरणी ( ख्री ), 'यमलोकके समीप बद्दनेवाल्ी बेतरणी नामकी 
नदी! का १ नाम है ॥ 


३ अलूचारी: (भा० दी० म०), निऋतिः (२ खत्री), “नरककी अशोभा! 
के २ नाम हैं ॥ 

४ विष्टि, भाजूः (२ स्त्री), 'बलात्कारसे नरकमे ढकेलने' के 
२ नाम हैं ॥ 

ज कारणा, यातना, तीववेदना (३ स्त्री), स्वा० म० “नरकके दुःख्र! के 
और भा० दी० म० “कठोर दुख! के ३ नाम हैं ॥ 

६ पीडा, बाणा ( + भाव!धा ), व्यथा ( ३ स्त्री ), दुःखस्‌ , आामनश्यस्‌ 





१. “6द्वार: कारू* "* “7 ***? इति पाठान्तरम्‌ । 

२. ( “'*-दुःखममानस्यं'**“? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. उच्छास्रवत्तिनो लुब्धस्य राज्ष: प्रतिग्रहस्वीकारे पर्यायेणेकविंशति नरकान्‌ यातीत्यु- 

पक्रम्य तेषामेकविंशतिनरकाणां नामान्युक्तानि मनुना ! तथझथा-- 
तामिस्तमन्धतामित्न॑ मह्दारौरवरौरठी । नरक कालसूत्र चर महानरकमेव च ॥ १॥ 
सजझीवनं मदहावीचि तपन संप्रतापनम्‌ । संघातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूतेकम्‌ ॥ २ ॥ 
कोइशंकुसजीष च पन्यार्न शाल्म लीं नदौम्‌ । असिपश्रवर चेव कोहदारकमेव च? ॥ ३ ॥ 
इति मनुः ४ | ८८००-५० ॥ 
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घ८ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


स्यात्कर्ट छच्छुमामीलं ९ त्रिष्वेबां भेद्यगामि यत्‌। 
इति नरक्बर्गः ॥ ९. ॥ 
पी, 5 कब्टा। 
छु [० कक 
०, अंथ वारबर; । 

२ समुद्रीषव्चिरकूपारः पारावारः सरित्पति:। 
डद्न्वानुद्धिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोडणेवः ॥ १ ॥ 
ग्त्नाकरो ज़रू निधियादःपतिसरपाम्पतिः । 

१५ तसय अभेदाः क्षीरोदों लवणादस्तथापरे॥ २॥ 


जजिजीजजीलजीजीडऔिचििल जी जी जल जा ल्‍ जज जज न्‍ ड ल्‍ै॒ 


(+ भमानस्थम), प्रसूतिजस्‌ , कष्टम ; कृष्छम , जाभीलम ( ६ न ), दुःख! 
के ९ नाम हैं । ( 'वस्तुतस्तु 'पीडा'“-'** ? ४ मानसिक दुःख? के, 'भामन- 
स्यस,““? २ मनोविकार! अर्थात्‌ उदासी! के कौर “कष्टम्र, 
३ शारीरिक दुःख! के नाम हैं! ) ॥ 

$ इनमें दुःख! इत्यादि शब्द किसीके विशेषण हानेपर ब्रिलिड्र होते 
हैं। € जैसे -दुःखा दुन्पसेवा, दुःखः एन्नो हापण्डितः, दारिद्रयमखिल 


इति नरकवर्गः ॥ ९॥ 


१०, अथ वारिवंगः । 

२ समुद्रः, भव्धि,, जकूपारः), पारावारः ( + पारापारः ), खरित्पतिस, उद॒- 
न्वान्‌ ( > उदन्वत्‌ ), शद॒धिः, सिन्घुः, सरस्वान्‌ ( +सरस्वत्‌ ), सागर: 
अर्णवः, रट्नाकरः जलनिधिः, यादःपतिः ( + पाथःपतिः ), अपांपतिः (१५ पु), 
समुद्र! के ५५ नाम हैं ॥ 

४६ चीरोदः, लवणोदः (२ पु), आदि (आदि शब्दसे 'दध्युदः १, घुतोदः २, 
खुरोदः ३, दक्ृदः ७, स्वादृदः ५ (७ पु)! इन पांचोंका संग्रह है? ) “क्ीर- 
समुद्र ९, सारा समुद्र २, भादि ( आदि! शब्द से 'द्रि-समुद्ध १, धत-- 
समुत्र ९, मधथ-समुव ४, रस-समुद्र ७, मीठे जलका समुद्र ७, इन पांचोंका 
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बारिवर्ग! १० ] मणिप्रभा-भाषाटीकास हित: ६ 


१ आप: रही भूमिन वार्यारि सलिल कमले जलम | 
पयः कीलालमम्तं जीवन भुवर वनम्‌ ॥ दे || 
कबन्धमुदक पाथः पुष्कर सर्वतोमुखम । 
अम्भो5णेंस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुशम्बयम्‌ू ॥ ४॥ 
मेघपुष्पे घनरसरस्थ्रिषु द्वे आध्यमम्मयम्‌। 

३ भक्लस्तरक्ष ऊर्मिवां स्त्रियां चीलि ५ रथोमियु ॥ ५॥ 
मदत्सूल्लोलकल्लोलो ६ स्यादावर्ता5म्भसां ख्रमः 











संग्रह है, इस तरह सब * घात “समुद्र! हैं!) का १---$ नाम हैं ॥ 

१ आपः ( >अप्‌ , नित्य सत्री०णख० व०॥ +आपः> आपस, न ऊँ 
वाः ( >वार ), वारि ( +वारम ), सलिझम ( +सरिलम, सलिरम ), 
कमलम्‌ , जलम्‌ , पयः (+ पयस्‌ ), कीलालम, अभ्ृतम, जीवनम, भुवनम्र॒, 
वनम्‌ , कबन्धस्‌ (+ कमन्धम्‌ , कस, भनन्‍्धस ), उदकस्‌ (+ दकस्‌ ), पाथः 
€ + पाथप्त ), पुष्करस , सर्वंतोमुखम्‌, अम्भः ( >अस्भस ), अर्णः (>अर्ण व्‌ ), 
तोयम, पानी यम, नीरसख्‌ (+नारम्‌, न पु), क्ीरस, अरबु, शाग्बरस्‌ (संवरमस्र), 
मेघपुष्पस ( २० न ), घनरसः ( पु+न ), पानी? के २७ नाम हैं ॥ 

२ 'आष्यम , अम्मयम (२ न)' पानी के विकार! अर्थात्‌ “पानीसे बने 
पदार्थ बर्फ, शर्त आदि? के २ नाम हैं ॥ 

३ भन्जए, तरञ्रः ( २ पु ), ऊरमिप, वीचिः (स्वा० म० नि० रत्री। २एु 
खो ), 'पानी के तरदड्ू लहर? के ४ नाम हैं ॥ 

७४ उकलोछः, कल्‍लोलः ( २ पु ), बड़ी तरक्छ! के २ नाम हैं ॥ 
५ क्षावतं।( पु ), 'लफोद्द! मेंवर भर्थात 'पानीके गोलाकार घूमने! का 
३ नाम है ॥ 





२. केचित्त 'कमन्धमुदर्क ''**** ? इति पठित्वा 'कमन्धम! प्रत्येक॑ नाम 'कम्‌, अन्धम? इति 
नामद््॒य वेत्याहु!। अन्न 'कबन्धन्न दकम्‌ *'*** ? इतिच पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्तममिधानचिन्तामणी हेमचन्द्राचार्य्येण -- 
धलवणक्षीरदध्याज्यसुरेक्षुस्वादुवारय:? । 
इति अभि० चि० म० 'हैमः ४ । १४१ ॥ 
यया वा-- लवणेश्षुसुरासपिंदंधिक्षौर जरा: समाः? ॥ हत्यन्यश्र ॥ 
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६० अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


१ पृषन्ति बिन्दुप्ृषताः पुमांसो विभुषः स्त्रियाम्‌॥ ६ ॥ 
२ चक्राणि पुटभेदा: स्युश्वेमाश्थ जलनिर्गमाः। 
३ कूल रोधश्व तीर च प्रतीर॑ थे तरटं त्रिषु ॥ ७॥ 
४ पाराषवारे परावोची तीरे ६ पात्र तदनन्‍्तरम्‌ | 
७ द्वीपो5स्त्रियामन्तरीपं यद्न्‍्तवोरिणस्तटम्‌ ॥ ८॥ 
८ तोयोत्थितं॑ तत्पुलिनं ९ सेकत सिकतामयम। 
१० निषद्दरस्तु जम्बालः पड़ो5स्त्री शादकर्दमी॥ ९॥ 


१ एषत्‌ ( न ।+ एषन्तिः, पु ), बिन्‍्दुः, एषतः (२ पु ), विध्रट्‌ , (« वि- 
प्रष , ख्री । + विप्छुट + विष्ल॒ष्‌ ), 'बूद! ठोप! के ४ नाम हैं ॥ 

२ चक्रम (न ।+ वक्रम), पुटभेदः, अ्रमः, जलनिर्गमः (३ पु ), महदे०, 
स्‍्था० म० “गोखाकार द्ोकर जलके नीचे जाने! के ४ नाम हैं। ( भा० 
दी० म० पहलेवाले दो नाम उक्तार्थकड भौर अन्त वाले दो नाम जला 
निकलनेके समुदाय” के और जन्यके म० पहले वाले दो नाम ठक्तार्थक तथा 
अस्तवाले दो नाम “नीचेसे ऊपरकी तरफ जलके निकलने” अर्थात्‌ “जमीन 
फटकर भव फूटने या फौब्यारा छूटने! के हैं ) ॥ 

ई कूछम, रोध: ( 5 रोधघसल। + रोधः, - रोध, पु ), तीरस, प्रतीरस्‌ 
(४ न ), तटसर (त्रि), नदी के कितारे! के ५ नाम हैं ॥ 

४ पारम ( न ) “नदीक्रे उधरवाले किनारे! का नाम १ दे ॥ 

७५ अवारम ( न ), “नदीके इधरवाले किनारे! का $ नाम है ॥ 

६ पान्नम्‌ ( न ) दोनों किनारोंके मध्य स्राग' का १ नाम है ॥ 

७ द्वीपम , अन्तरीपम ( २पु न), 'टापू? के २ नाम हैं ॥ 

८ पुलिनम्‌ (न), 'पानोसे शीघ्र निकले हुए किनारे! का १ नाम है॥ 

९ सेकतम्‌ , सिकतामयम्‌ (२ न), 'रेतीले स्थान या किनारे! के 
० नाम हैं॥ 

३० निषद्वरः, जम्बाल:, पहुं: ( पु न ), शादः, कर्दमः ( शेष ४ पु », 
“कीचड, पहु”? के ५ नाम हैं ॥ 








१. बक्राणि पुटभेद***“** *! इति आ० दी० पाठान्तरम्‌ । 
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बारिवर्गं: ३० ] मणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । ६९ 


जलोच्छासाः परीवाद्दा: २ कूपका ध्तु बिदारका: 

नाव्यं त्रिल्िज्न नीतायें ७ स्त्रियां नोस्तरणिस्तरि: ॥ १० ॥ 
उड॒पं तु 'बः कोलः ६ स्रोतो5म्बु लरणं स्वतः 
आतरस्तरपण्यं स्यादू ८ द्रोणी काष्टाम्वुवादिनों ॥ ११ ॥ 
९ सखांयात्रिकः पोतवरणिक्‌ १० कर्णंधघारस्तु नाविकः । 


७09 ॑ 4०0 








१--जलोच्छूासः, परीवाह: (+परिवाहः । २ एप ), “बढ़े हुए पानीके 

निकलनेके मार्ग” जर्थात्‌ 'कनवाह्! के २ नाम हैं ॥ 

२--कूपकः; विदारक:ः, “खुस्नीसी नदियोमे थोड़ी देर में कुछ पानी 
इकट॒ठा दोनेके लिये किये गये गढें! के २ नाम हैं । ( 'शोणमद्ग, फछ्यु 
आदि पहाड़ी या बालुदार नदियोर्मे गढा करनेसे १०-७ मिनटर्मे थोढ़ा पानी 
जमा हो जाता है? ) ॥ 

३ नाव्यम (त्रि), नावसे पार दोने योग्य नदी आदि! का १ नाम है ॥ 

४ नौ, तरणि: ( + तरणी ), तरिः ( + तरीः, तरी । दे. र्री ), नाथ” 
के ३ नाम हैं ॥ 

५ उद्धुपम्‌ ( पु न ), प्ल्वः, कोछः ( २ पु ), महै० म० छोटी नाथ! के 
भौर भा० दी० म० 'तेरनेके लिए घड़ा, कनस्तर, तुम्बी आदिसे बनाये 
गये स्लाधन-विशेष? के २ नाम हैं ॥ 

६ स्नोत; (>खोतस , न । +स्रोतः, ८ स्रोत, पु; श्रोतः, + ओतस, न) 
सोता! भर्थात 'पानीके प्राकृतिक बहाव? का $ नाम है ॥ 

७ आतरः ( पु। +आवापः ). तरफ्ण्यम्‌ (न), "सखेवाई” अर्थात 
'दावक भाड़े या उतराई' के २ नाम हैं ॥ 

4 द्वोणी (+ द्वोणि:, व्ुणि:), काष्ठास्बुवादिनी (भा० दी० म०। २ स्त्री), 
'काठकी बनाई गई छोटी नाव” अर्थात्‌ 'डोंगी? के २ नाम हैं ॥ 

९ सांयाब्रिक:, पोतवणिक्‌ (_ > पोतवणिज्‌ | ३े पु ), “नाव या जद्दाज़के. 
व्यापारी के २ नाम हैं ॥ 

१० कर्णघारः, नाथिकः (२ पु), 'पतयार पकड़नेवाल्ते? के २ नाम हैं ४ 
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€्र अमरकोष:ः ! [ प्रथमकाण्डे- 


१ नियामकाः पोतवाद्दाः २ कृपको शुणवृक्षकः ॥ १२ ॥ 

३ नोकादण्डः क्षेपणी स्यथा७दरित्र केनिपातकः। 

५ अस्निः स्त्री काष्ठकद्ाल: ८ सेकपाज तु सेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
७ यानपात्र तु पोतो८5५ब्थिभवे त्रिषु समुद्वियम्‌ ( ५६ ) 
* सामुद्रिको मन्नुष्यो१०५ब्धिजाता खामुद्रिका चल नो? (५७) 


$ नियामकः, पोतवाहः ( २ पु), मगर, मछली आदि दुष्ट जल- 
जन्तुओंले जद्दाजकी रक्षा लिये जद्दाजक ऊँचे द्विस्सेपर बेठनेवाले' 
के २ नाम हैं। ( 'समुद्रगामी बड़े-बड़े जद्वाजोमें ऐसे लोग रहते हैं, जिन्हें 
“जहाजका कप्तान? कहते हैं? ) ॥ 4 

२ कूपकः, गुणवृक्षकः ( २ पु ), 'मस्तूल' के २ नाम हैं । ('पाल या गाँद 
बांधनेके लिए जहाज या नावके बीचर्मे खड़े किये हुए खम्सेको 'मस्तूल” कट्ठते 
हैं। किल्ती २ के मतसे “नाथको बाँधनेवाले खुँटे'.के ये २ नामहैं? ) ॥ 

३ नौकादण्डः (पु), क्षेपणी (सत्री। +चक्षेपणिः, लिपणि:, छिपा 
अंडे! के २ नाम हैं ॥ 

४ अरिश्रम, केनिपातकः (२ पु), 'पतवार? के २ नाम हैं ॥ 

७ अश्िः (सत्री। +अश्लरी ), काष्ठकुद्दाछः ( पु। + काषकूदू दालः ), 
जद्दाज आदिके कतवार आदिको दृदानक लिये काछ्ठके बनाये कुदाल! 
के २ नामहैं ॥ 

६ सेकपात्रम, सेचनम्‌ ( २न ), 'नाव, जद्दाज इत्यादिम एकश्रित 
हुए पानीको फेकनेके लिये चमड़ा आदिके थेले या मशकः? के २ नाम हैं। 
डपलतक्षणतया “पानी भरनेवाले मदाकमान्न” के भी ये २ नाम हैं ॥ 

७ [ पोतः (पु), 'जद्दाज्ञ! का + नाम है ] ॥ 

4 [ समुद्वियम्र ( श्रि ), “'समुद्रमे दोनेवाले पदार्थ! का $ नाम है ] ॥ 

९ [ साम्॒द्विकः ( पु ), 'समुद्रके मनुष्य” का $ नाम है ]॥ 

१० [ सामुद्विका ( स्री। + सम॒ुद्विका ) 'समुद्रमे जानेघाली नाव! 
का ३ नाम है ] ॥# 





१. यानपाक्न॑* “च नोः? इत्येषों5शः क्षी० स्वा० व्याख्यानुरोधेनान्र मूले एवोपन्यस्तः। 
सत्र “** "मनुष्योडब्धिजातादो नोः समुद्रिका! शति पाठ/न्तरम्‌ ॥ 
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वारिवर्ग/ १० ] सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | ध्े 


१ फलीबे5्धेनावं नावोउ्ध२5तीतनोके5तिनु त्रिषु । 
हे त्रिष्वागाधाशत्पसन्नो5चछः ५ कल्लुषो5नच्छ आधिल: ॥ १७ ॥ 
६ निम्न गभीर॑ गम्भीरज्मुत्तानं तद्धिपयंये । 
< अगाघमतल्लस्पश ९ केबतें दाशधोवरों (। १५ ॥ 
१० आनाय: पुंसि जाल स्या११७७छणसूचं परविजकम्‌ । 
१२ भत्स्याधानी कुवेणी स्या१३द्वडिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
3 भर्द्धनावम्‌ (न ), नावके आधे हिस्से! का $ नाम है ॥ 
२ अतिनु (त्रि) नावकी अपेक्षा अधिक वेगसे चलनेयातले 
मनुष्य या पानीके बद्दाव आदि! का $ नाम है ॥ 





३ यहाँसे लेकर 'अगाधमतकस्पश/““**“( १$०।१७५ )” के पहलेतक 
“त्रिषुः शब्दका अधिकार होनेसे सब शब्द ब्िलिड्न हैं ॥ 

४ प्रसन्न, भच्छु; ( +स्वच्छुः । ३ त्रि ), 'साफ, निर्मेत्र पानी आदि 
के २ नाम हैं ॥ 

, ५ कलछुषः।, अनच्छुग, जाविलः (३ त्रनि), “गन्दे पानी आदि! के ३ 

नाम हें ॥ 

६ निम्नम, गरभीरस, गग्सी रस (३ श्रि), “टम्भीर गहरे'के ३ नास हैं ॥ 

७ उत्तानम्‌ (त्रि) थाह, या उथला छिछित्र! का $ नाम है ॥ 

< अमाधस्‌ , अतल्स्पशस (२ जत्रि), “अथाद्द, बहुत गद्दरे!के २ नाम हैं ॥ 

५ केवत, दाद्यः (+ दासः), घीवरः (३ प), “मछादद! के ३ नाम हैं ॥ 

१० आनायः ( पु ), जालम ( न ), 'जञाह्न? के २ नाम हैं ॥ 

३१ शाणसूश्रम , पविश्नकम्‌ (२ न ), 'खुतलौके बने हुए जाख' के २ 
नामहें ॥ 

१२ मस्स्याधानी, कुवेणी ( २सत्री ), ८मछलियोंको पकड़कर रखने- 
वाले बतंन! के २ नाम हैं ॥ 

१३ बढिशम ( + बलिशम ), मत्स्यवेधनम्‌ (२न ), बंशी' भर्थाव्‌ 
“छोद्देके बने हुए मछुछी फेसानेके साधन-विशेष'के २ नाम हैं। '('जिसमें भारा 
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६9 अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे - 


प्रथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वेसारिणों5ण्डजः | 
*बिसार: शकली चाथ २ गडकः शकुलामेकः ॥ १७ ॥ 
सहस््रदंष्टः पाठीन ४ डल्दूपी शिक्षुकः खमौ! 
नलमीनश्विलिखिमः ८ ग्रोष्ठी तु शफरी दयोः ॥ १८ ॥ 
छुद्राण्डमत्स्यसंघातः पोताधानटमथो मषाः । 
९ राहितों मद्गुरः शालो राज़ीब:ः शकुल्लस्तिमिः ॥ १९ ॥ 


शा 


छू ० 





73, 


या कीड़ा आदि लूपेटकर पानीमें फेंककर मछुलियां फँलाई जाती हैं, उसे बसी! 
कहते हैं ) ॥ 

3 पृथुरोमा ( # इथुरोमन्‌ ), क्षपः, मत्स्य, मीनः, पेसारिणः, अण्डज्ञः, 
विसारः, शकली (८ दहाकछिन्‌। + शकुछी, > शकुडिनू , सकली, ८ खकलिनू | 
« पु ), “मछल्ली” के ८ नाम हैं ॥ 

२ गडकः, शकुलछाभंकः ( २ पु), गड़क मछली? के २ नाम हैं ॥ 

३ सहसखदृष्टू,, पाठीनः ( २ पु ), 'पहिना मछली? अर्थाव “बहुत दांत 
चाकी पह्दिनानामक एक प्रकारकी मछुछी या पोठिया मछलीके २ नाम हैं ॥ 

४ उल्पी ( # उलपिन्‌ ), शिशुकः (२५), 'खूँल! के २ नाम हैं ॥ 

७ नलमीन ( + नढमीनः, तछमीनः ), चिलिचिमः ( चिलबिमिः । २ 
चु), 'नरकटमे रदनेवाली एक प्रकारकी मछली-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 

६ प्रोष्ठी (ख्री), शफरी (सत्री। + पुत्री), 'खहरों या पोठिया 
मछल्ली? के २ नाम हैं ॥ 

७ पोताधानम्‌ ( न ), “अण्डेसे निकले हुए मछलियोके छोटे छोटे 
बच्चोंके समुदाय” का १ नाम है । 

< भब मछुलियों के 'ल्रिद!को कहते हैं अर्थात्‌ वचपमाण शब्द पर्याय 
नहीं हैं ॥ 

९ शोेद्दित3, मद्गुर। शालः (_ + सालः ), राजीवः, शकुछः, तिमिः, तिमि- 
क्िछः ( ७ पु), आदि € 'आदि पदसे 'तिमिक्निलगिछ:, नन्दीवत्तेः ( २ पु ), 
जादिका संग्रह है? ), 'रोह, मोगरा, शाल, बरारी, शकुल, तिमि, 








१. 'विसारः शंकुछी चाथः इति मा० दी० सम्मतः पाठ: मूलोक्तश्च मद्दे० क्षी० स्वा० 
सम्मतः पाठ श्स्यवधेयम्‌ ॥ 
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बारिवर्गः १० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ध्श्‌ 


तिमिब्निलादयश्ाश्थ. यादांसि जलजन्तव: । 
२ तद्धेदाः शिशुमारोद्रशहृबवोी._ मकराद्यः ॥ २० ॥ 
३. स्यात्कुलीरः ककटकः ४ कूर्म॑ कमठकच्छपों। 
५. ग्राहोष्वद्दारो ६ नक्रस्तु कुम्मीरो७५थ मदहीलता ॥ २१ ॥ 
शण्ड्पदः 'किज्चुलको ८ निहाका भोधिका समे। 
९ रक्तपा तु जलोकायां स्त्रियां भूम्नि जल्लौकस:ः | २२ ॥ 


तिमिज्षित आदि ( 'आादि पदसे 'तिमिद्ञिरऊुगल और नन्दीवतं आजादिका 
संग्रह है? ), 'मछलियाक भेद! हैं ॥ 

$ यादः ( >यादस , न ) जलजन्तुः ( पु ), जलम रहनेवाले जीव” 
के २ नाम हैं ॥ 

२ शिशुमारः, वद्रः, शह्ुः, मकरः, ( ४ ए ), भादि ( 'आदि पदसे 'जल- 
हस्ती” ( > जलहस्तिन्‌ ), जलकुक्कुटः, कक, कच्छुपः, (४ पु), का संग्रह है?) 
खूस, ऊद, शक्ुु, मगर, भादि (!भादि शब्दसे “जलद्वाथी, जलमुर्गा, केकड़ा, 
कछुश्ना? भादिका संग्रह है ) जलमे रहनेवाले जीव! हैं ॥ 

8 कुलीर: ( + कुलिरः: 9), ककटकः ( ककटः, कक, फरटकः, करठकः | 
( २ पु ), 'केकड़े! के २ नाम हैं ॥ 

४ कूमे,, कम्ठ:, कच्छुप:, ( हे पु ), 'कछुएए के ६ नाम हैं ॥ 

७ आहः, अवहारः ( + अवराहः । २ पु ), “ग्राष्ट” भ्र्थात्‌ 'घडियाल' के 
२ नाम हैं ॥ 

६ नक्रः, कुम्मीर: (२ पु ), 'लाक! भर्थात्‌ 'आहके सेद, एक तरहके 
जलचर विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

७ महीछता ( स्त्री ), गण्टूपदः, किख्वुलकः ( + किब्वलुरूः, किबिलिकः 
२पु ) कचुआ?! के ३ नाम हैं ।। 

« निहाका, गोकिका (६ स्त्री ), गोद्ट' के २ नाम हैं ॥ 

९ रक्तपा, जलौका, जछौकसः (- जलौकस , “प्रायः ब० व०। + जरूोका, 
जलूका, जलजन्तुका, जलोरगी । ३ र्री ), 'जौक' के ३ नाम हैं ॥ 





२६:४३ ३०४ ६ किल्चुलकः' *** ** ? इति भा० दी०, क्षी० स्वा० पाठः ॥ 
२. 'जकोरगौ जलोका तु जकौका च जलौकसि? 
इति संसाराण॑वोक्तेरत्र बहुबचनस्य प्रायिकस्वम्‌ । 
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६६ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


१ मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः २ शहुः स्यात्कम्बुरखियों । 
३ छुद्ृशह्वाः 'शह्ुनसत्रा: ४ शम्बूका जलशुक्तयः ॥ शरे | 
५. प्रेके मण्ड्कबषोभूशाल्टरप्लवददुराः । 

६ शिली गण्ड्पदी ७ भेकी वर्षाम्वी ८ कमठी डुलिः | २७ ॥ 
९ मदशुरस्य प्रिया श्टज्ली -- 





$ मुक्तास्फोट: ( पु ), श॒ुक्तिः (सत्री ), 'छितुद्दी, सीप' के २ नाम हैं + 
( 'गजराज, मेघ, सूकर, शहुष, मछुली, सॉए, सीपव और बॉस! इनसे मोत्ती 
निकलती है, किन्तु अधिकतर सीप से ही निकलती है? ) ॥ 





२ झांखः, कर्बुः ( २ पु न ), शाह? के २ नाम हैं॥ 

३ चुद्रशाह्ु;, शाड्ुनखः ( +शाडुनकः । २पु) 'छोटे दाह! के २ 
नाम हैं ॥ 

४ शार्बूकः ( पु। + शब्बुकः, शार्जुकः ), जलशुक्तिः ( सत्री। भा० दी० 
म०), 'घौघा, दोददना या पानीमे दोनेवाली दर तरदकी सीप” के 
२ नाम हैं ॥ 

५ सेकः, अण्दूकः, वर्षामूः, शालू्‌रः ( + सालूरः ), प्लवः, ददुरः (६ पु), 
मेढकः के ६ नाम हैं ॥ 

4 शिलछी, गण्डूपदी (२ खत्री), 'कचुएकी स्त्री या केचुएके भेद्की छोटी 
जाति-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

७ भेकी, वर्षाम्वी (२ स्त्री), 'बेंगुच्ी, मेढककी स्त्री या मेढकके 
भेवकी छोटी जाति-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

८ कमठी, डुलि: ( + दुलिः । खत्री ) कछुई! के २ नाम हैं ॥ 

५ शाब्जी (स्त्री । + मद्गुरी ), 'मगरकी ख्थी? का + नाम है ॥ 

२. “** शब्वनका:***? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
8५ 86 ०४४८६ दुलि:ः इति फठान्तरम्‌ ॥ 
३, तदुक्तमू--'करी नर जीमूतवराहशंखमत्स्याहि शुक्त्युरूववेणु जनि । 
मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुबत्युद्धवमेव भूरि! ॥ १ ॥ इति ॥ 
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बारियर्ग: १० ] सणिप्रभाध्याख्यासहितः | ६ऊ 


--है दुर्नामः दीघेकोशिका । 
जल्लाशयो. जलाधाररेस्तत्रायाघनलो हा ॥ २० ॥ 
आद्ाघस्तु. निपा् स्वादुपकूएजलाइये । 
पुंस्येचान्धुः प्रद्दि' कूए उदएन तु पुसि दाआ २६४ 
नेमिस्प्रिका5सय ७ बोनाहो सुखबन्धनमम्य यत्त्‌ | 
पुष्करिण्यां तु खातं स्यथासदखात देवस्वातऋम ॥( २७॥ 
१० प्माकशर्स्तडाग5सर्री १९ कासारः सरस्तोी सर: | 


३ छुनमिा (८ दुर्नामन्‌ , छु। + दुनम्नी, सखी), दीधेकोशिका ( स्त्री ॥ 
+ दीर्घकोषिक्ा ), 'जोकके समान एक प्रकारके जलचर-विशेष! 
३२ नाम हैं ॥ 

२ जलाशय, जटढाघारः ( २ पु ), 'ताखाव, पोखरा, बावक्ती आदि! 
के २ नाम हैं ॥ 

३ दृदः (५), “अथाद्द जलबाले तालाब आदि! का $ नाम है ॥ 

४ भराह्यवः ( पु), निपानम्र्‌ (ने ), 'खुखपूर्यक गो आदिके जल 
पीनेके लिये कूँणके पास बनाये हुए द्वोज' के २ नाम हैं 0 

७५ अन्घुः प्रदिः, कूपः ( ३ पु ), उद॒पानम्‌ ( न पु), कूर्मा, इनारा? 
के ४ नाम हैं ॥ 

६ नेमिः (भा० द्वी० स० ) त्रिका (२ स्‍त्री ) चघुरई, गड़ारी? के 
३ नाम हें ।॥। 

७ बीनाहः ( पु। + विनाहः ), 'कुएके जयत्‌?! का $ नाम है ॥ 

< पुष्करिणी ( रुन्नी ), खातम्‌ (न) 'पोखरी, छोटी तलेया” के 
३ नाम हैं ॥ 

९५ अखातस, वेवल्ातकस ( २न ), 'अरुत्रिम या वेवमन्दिरके आगे- 
घाले पोखरा, तालाब आदि! के २ नाम हैं ॥ 

१० पद्माऋरः, तखाग: ( + तढाकः, तटाग), तटागः। २ पु), कमल 


उत्पन्न दहोनेवाले अथाद्द तालाब आदि! के २ नाम हैं ॥ 
१९ कासारः (पु), सरसी (स्त्री), सर: ( ८खरस न ), कृत्रिम ( किसी- 


५ की छह ७ 
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ध्प अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


चेशन्तः पव्यल चाब्पल ऐ २ वापो तु दोधि का ॥ २८ ॥ 
खेयं तु परिखा३५ एथारस्त्वम्परतां यत्र घारणम्‌ । 
स्वाद/लवालमावाखप्राधापो5देथ नदी सरित्‌॥ २० ॥। 
तरक्षिणी शेबलिनी तटिनो 'हादिनी छुनी । 

खोतस्वयी द्वीपवती स्लवन्‍्ती निम्नगा55पया ॥ हे० ॥ 
७ “कूलडूबा निरिणी रोधावका सरस्वती! (५८ ) 

< गछ्तना विष्णुपदी जह॒तनया सुरनिस्नगा । 

भागीरथो तिपथपा जिख्र[ता भोष्मघूएपि ॥ 2१ ॥ 


हरी 6४ ॥ 





के खुदवाये हुए कप्रल्ल उत्पन्न द्वोनेवररले तालाब अ!दि के भा० दी० 
मतसे) ३ नाम हैं। ('पदू तताकरः** ** सरश? 'कप्रल उत्पन्न द्वोनेवाले जन्लाशप 
मात्र! के ५ नाम हैं, यह महे० का मत है? ) ॥ 

वेशस्तः (पु), पछ्वछम्‌ , अश्यवरः ( >अह्यसरस। २ न), 'पानोके 
छोटे-छ'टे गढे! के $ नाम हैं ॥ 

२ वापी (+वापिः ), दंर्विंझा ( २ सरत्रो ), बावल्ो! के २ नाम हें ॥ 

३ खेपस्‌ (न ), परिखा (स्त्री ), 'फिसे आदिक्रे चारो आरक्तो 
खाई! क २ नाम हैं ॥ 

७ आधारः ( पु ), पानो के खाँच! का $ नाम दे ॥ 

५ आलवालम्‌ ( + भलवालम्‌ ), भावालम्‌ ( १ न ), आवापः ( पु ), 
'धाल्ा! अर्थात्‌ गांछी या पौधेहों सींचनेके लिये उनके जढ़पें मिट्टो भाद़िते 
बनाये हुए घेरे! के ३ नाम हैं ॥ 

द नदो, सरित्‌, तरक्लिगी, शेद॒लिनी, तदिनो, दृदिनो ( +द्ृदिनी ), 
चुनी, ख्ातस्वती ( +ख्रोतस्विनी ), द्वीपवती, स्रइन्‍्तो, तिम्नगा, आपया 
( +अपपया। १२ स्त्री ), “नदी!” के १२ नाम हैं ॥ 

७ [ कूकूषा, निश्लेरिणी, रोघोवक्रा, सरस्वती ४ स्त्री ), “नदी! के 
४ नाम हें]॥0 

«८ गड्ढा, विष्णुपदी, जहुतनया ( + जाह्नवी ), सुरनिम्नगा, भागोरथी, 


पिन ५८--+-न-न-म-५--2»-+ननन»५५७७५- मनन» >ननवान-क कान. ५५५3 स्‍3-७५५अ नमक क--नन---न------+4+०--+4-मनक८--+०५३०-५५.»५+० 


१. *“*“'**“हदिनी' "*' *“इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'स्लोतलविनो' "*' **”? इति पाठन्तर म्‌ ॥ 
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यारिवर्गं: ३० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ६६ 


कालिन्दी खूयंतनया यमुना शमनस्वला । 
रेवा तु नमेंद। सोमोद्धवा मेकतकन्यका ॥ देर ॥ 
करतोया सदानीरा ४ बाहुदा सेतवादिनी । 
शतद्ुस्तु श॒त॒द्विः स्थादेद्धिपाशा तु विपाद ख्थियाम्‌॥रेशे॥। 
शोणो डिरण्यवाहः स्थात-- 


् -+.# «0 ७ ७ 





ब्रिय्थगा, श्रिस्नोताः ( >त्रिज्ोत्स ), भोष्मसू: ( < स्त्री ), गा नदी! 
के ८ नाम हैं ॥ 

३ काछिन्दी, सूयंतनया, यमुना, शमनस्वधा ( नशमनस्वसु । कयस- 
स्वला,व्यप्रस्वसू । ४ स्त्रो ), “यमुना नदो? के ४ त्षाम हैं ॥ 

२ रेवा, नर्मदा, सोमोद्धवा, सेकलकझन्यका (४ स्त्रो ), 'नप्नदा नदी! 
के ४ नाम हैं ॥ 


हे करतोया, सदानीरा (२ स्त्री), पावेतीके विद्वाह-कालमें 
कन्यादानके जलसे निकलती हुई नदरे-विशेष! # २ नाम दें ॥ 

४ बाहुदा, सेतवाहिनी (२ खो), कातंब्रीपेद्वारा निऊ्नालो हुई 
पक नदी -विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

५ शतदुः (+ शितत्रु), श॒व॒द्विः (२ स््री) 'खतलज्ञ नदो' के २ नाम हैं॥ 

६ विपाशा, विपाट्‌ (८ विपाश्‌ | २ ख्त्रो), विपाशा नदो! के २ नाम हैं ॥ 

७ शोणः ( +शोणभद्रः ), हिरण्यवाहः ( +दिरिण्यबाहु: | २ पु ), 
'खोन नामक ,नद्‌? के २ नाम हैं ॥ 


१. शुत॒द्रिस्तु शतद्ुः स्थात*** इति क्षो० स्वा० सम्मते पाठमेदेइपि मुलोक्त भा० दौ० 


महे० संमतपाठान्न नाम्नि भेद उम्रवथापि 'शतदुः, शुत॒द्विःः इत्यनयोरेबामिषानयोलामादिन 
'स्यवभेयम्‌ ॥ 


केह हशहल शि्रिण्यबाहु:? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. इये “करतोया' नदो पूर्व॑देशत्या अक्मपुत्रैण सज्ञवा पुलस्थ्यतोर्थयात्रार्या तयैवोक्तेः । 
प्रथमं कटे देवी >वहं गड्ढा रजस्वका । सर्वा रक्ततहा नथयः कर तोयाउस्ुदाहिनी ॥ १॥ 

इति याश्षवेस्‍क्यस्थृती यवालूम्मटीयटीकार्यां करतोयाउम्बुवादिनोत्युकल्या 'खसदानीरा? 
हत्यन्वर्थ नामेत्यवपेयम्‌ ॥ 


४. वसिष्ठशापादिय शतथा दुतेति पोराणिद्रोकपाइनुसस्वानदस्याः 'शतद्वु इत्ि नाम. 
जातमिति शेयम्‌ ॥ 
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१०० अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


- ३ कुल्था5ल्‍पा कृत्रिमा खरित्‌ | 

२ शाराधती वेचघती चन्‍्द्रभागा' सरस्वती ॥ ३७ | 
कावेरी सरितो:न्याश्व रे सम्भेदः सिन्धुसज्षम:ः 

४ हथो: प्रणाली पयसः पदब्यां ५ जिथु तूत्तरो॥ ३५॥ 
वेडिकायां सरय्वां थ भरे दाविकसारवो। 

६ सोगन्धिकं तु कह्ारं ७ इछक रक्तसन्ध्यकम्‌ ॥ ३े८॥ 
८ स्याउुत्पल॑ कुब॒ल्लयश्मथ नीलाम्बुजन्म ला। 

इन्दीवरं थे नीलेप"स्मिन्‌ ११५ सिले कुमुद्केरचे ॥ ३७॥ 


ननननन+-नन तन नटनिन जानी यान जननी फनी जा टी "५५०५ 


३ कुएया ( खत्री ), “नहर? का $ नाम है ॥ 

२ शरावती, वेश्नवत्ती, चन्द्रभागा ( +चान्द्रभागी, चन्द्रभागी, चान्द्र- 
भागा, अन्द्विका ), सरस्वती, कावेरी (७ स्त्री), 'शराघवती आदि प्रत्येक 
नदियों! का १--१ नाम है। अन्य भी 'कौशिकी, गण्डको, गोदा, वेणी, 
चर्मण्वती, सिन्धु? आदि नदियाँ हैं ॥ 

६ सम्भेदः, सिन्धुसज्ञमः ( पु), 'नव्योौके रूगम! के २ नाम हैं ॥ 


४ प्रणाली (पु स्री। अन्यमतर्मे स्रीन ), 'पनारे या नाले? का 
३ नाम है ॥ 


७५ दाविकः, सारवः (२ त्रि). देविका और खसरयू नदीमे दोने- 
घाले पदार्थ! का क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

६ सौगन्धिक्म , कहारस (न), 'सायंकालमे फूलनेवाले श्वेतकमल! - 
के २ नाम हैं ॥ 

७ इद्चक्स्‌ , रक्तसन्ध्यकम्‌ (२न) लाल कह्ठार या शब्रिकालमे 
फूलनेधाले रक्तपुष्प-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

< डत्पलम , कुवछयम्‌ (+ कुबध, कुषबलस्‌ । २ न), श्वेत कमल या 
सामान्यतः कमल और कुमुद्मात्र' के २ नाम हैं ॥ 

९ नीलारबुजन्म ( ८ नीछारबुजन्मन्‌। + नोलागबुजम ), इन्दीवरम्‌ 
( + इन्दीवारस्‌ । २ न ), “नील कमल” के २ नाम हैं ॥ 

३० कुमुदम, केरचम्‌ (२न) श्वेत कमल, कुमुद्‌ या कोई! के 
२ नामहें। 








३२, .., चान्द्रभागी ...? श्ति ,, « चन्द्रमागी ...” इति च पाठान्तरम्‌॥ 
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चारिवर्ग: १० |] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | श्व्श 


जि 


शाल्गभकमेषां कन्द्‌ः स्यारद्वारिपर्णी तुकुम्मिका। 

३ जलनीली तु 'शेवालं शवालो85थ कुमुद्वती॥ ३८ ॥ 
कुमुद्न्यां ५ नलिन्यां तु बिखिनीपह्चिनीमसुलाः । 

६ या पुंसि पद्म नलिनभमरविन्दं मद्दोत्पलम्‌ ॥ ३० | 
सहस्तपत्म॑ कमल झातपत्त॑ कुशेशयम्‌ | 
पड्लेचई तामरसं सारसं॑ सरसीरुद्मम्‌ ॥| ४० ॥ 
बिसप्रखूनराजीवपुष्कराम्भो रुद्दाणि चर! 

७ पुण्डरीक खिताम्भोज़८मथ रक्तसरोरुद्दे ॥ ४३ ॥| 

रक्तोत्पल॑ कोकनद ९ नालो नालम्‌-- 


3 शालकम ( न ), 'कमलमाशत्रके कन्द ( जड़ )! का १ नाम है ॥ 

२ चारिपर्णी, कुम्मिका (२ रत्री। + वारिपणं, कुम्मिकः, २ पु ), 
'पुरइन! या जल्लकुस्मभी” के २ नाम हैं ॥ 

३ जलनीली ( स्त्री ), शेवालम्‌ (न। +शेवालः, पु) हौवालः ( पु। 
शेवलछः, शेवरः ), 'सेवाल' के ३ नाम हैं ॥ 

४ कुमुद्वती, कुमुदिनी ( २ ख्री ), “कोई” के २ नाम हैं ॥ 

७५ नलिनी ( +नडिनी ), बिसिनी, पश्चिनी ( ३ सत्री ), भादि ('जादिसे 
'सरोज्ञिनी, कमलिनी, उत्पलिनी (३ ख्री),*“**'? का संग्रह है, 'कमलिनी 
या कमल- समूह! के ३ नाम हैं ॥ 

६ पद्मम्‌ , नलिनम्‌ , कभरविन्दम्‌ , मद्दोप्पलम्‌ , सहस्त॒पत्रमू , कमलम , 
शतपस्थम्‌, कुशे शयस्‌, पहुेरुहम, तामरसम्‌, सारसम, सरसीरुहम्‌, विसप्रसूनम्‌, 
राजीवमस, पुष्करम, अग्भोरुहम्‌ ( १६ पु न ), 'कमल” के १६ नाम हैं ॥ 

७ पुण्डरी कम्‌ , घिताग्भोजम्‌ ( २ न ), 'रवेत कमल” के २ नाम हैं ॥ 

< रक्तोत्पछम, कोकनदम्‌ (२ न ), लाल कमल! के २ नाम हैं ॥ 

६ नालछः ( पु), नाछमू ( न। + नाछी, नाका, २ क्री ), 'कमबके 
डपफ्ठल” के २ नाम हैं ॥ 

१. *“ “शेवल् शेबालोदथ' *** इति पाठान्तरम्‌ ॥.. 

२:४१ ४३६९ नाछा नालमथाख्रियाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. 'कुम्मको वारिपर्णः स्यादित्येके! इति क्षी० स्वा० बचनाव ॥ 
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१०२ असरकोष: | [ प्रथमकाण्डे- 


--१ अथास्त्रियाम्‌ | 
सुणाल बिसमव्जादिकदम्बे २ षण्डमसिियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
३ करदहाटः 'शिफाकन्दः ४ किज्षल्कः फेसरो5स्ियाम्‌ | 
५ संदरतिका नवदलं॑ बीजकोशों बराडकः ॥ ४३॥ 
इति चारिवर्गः ॥ १० ॥ 
>्कडीव टसेलान - 


१ स्णालम , बिसम, (+ विसम, बिशम । २ पुन ), “कमल आदिके 
डंटल?' के २ नाम हैं ॥ 

२ पण्डम ( न पु) कमलके फूल, पत्ती, डण्ठक्ष, जडु आदि सब 
अवयवमान्न” का १ नाम है ॥ 

३ करदाटः, शिफाकन्दः (+शिफ,, स्त्री; कन्दः, पुन । २ प), कमलकी 
जड्‌? के दो नाम हैं।॥ 

४ किख्शएकः, केसर! (+ हेशरः । २ पुन ), “कमलके केसर! (पराग) 
के २ नास हैं ॥ 

०५ संवतिका (स्त्री), नवदरूम (न), 'कमलके नये पत्ते! के २ नाम हैं ॥ 

४ बीक्षकोद्दः (_ + थीजकोषः, वीजकोशः, वीज्कोष: ), वराटकः (३ पु), 
'“कमलगट॒टे! के २ नाम हैं ॥ 

हति चारिवर्ग; ॥ १० ॥ 


+--#94७६--- 





१. *““*«शिफा कन्दं"*****? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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बारिवर्ग: १० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १०३ 


अथ वर्गोपसहारः काण्डसमाप्रिथ्थ । 


३ उक्त स्वब्योमदिकालधीशब्दादि सनास्यक्रम्‌ 
पातालभोगि नरक वबारि चषां च सज्वतम्‌ ॥ १॥ 
5इत्यमरखिहकती नामलिड्डालुशासने । 


अथ वर्गपसंहारः काण्डसमाप्िश्व । 


$ मैंने ( अमरसिंह ने ) 'स्वर्‌ $, व्योम ३, दिक्‌ ३, काल ७, घी ५, 
इाब्दादि ६, न|ठ्य ७, पातालभोगि 4, नरक ९ कौर वारि १० इन दस 
धर्मों तथा इनके प्रसड़से प्राप्त 'देंवता, राक्षस, मेघ, विद्युत! भादिको कहा 
है। ( 'शब्दादि! के 'भादि' शब्दसे रस, गन्ध,“”” का संग्रह है? )॥ 


२ श्लरीअमरसिद्द के बनाये हुए, नाम (स्वर्‌, स्वर्ग, नाक,-*') और छिलझ्ल 
€ 'पुंछिक्, ख्नोल्ड्रि, नपुंसकलिज्न भौर अब्ययादि! ) को बतलछानेवाले 
नामलिड्वाजुशासन? भर्थाव 'अमरकोष! नामक इस अन्य स्वर! आदि 
( 'भादि शब्दसे ध्योम, दिक्‌ू, काछ,"**“** ” १० वर्गोका और मु० मससे 





२. इत्यमरसिदुकृती '* **“ समर्थित” इत्यय चरमः इक्ोकः काण्डब्रय्रेडपि छ्वी० स्वा० 
मूलपुस्तके नोपलब्यते, किन्तु तत्कुते ' अमरकोषोड्धाटन! नामके व्याख्याने प्रथमचर माध्या- 
ययोरव्यास्यातों मूलमात्रमेवोपरभ्यते, मा० दी० अव्याख्यातोष्प्यर्य प्रथमकाण्डमात्रे मद्दे० 
व्याख्यात श्त्यतो ग्रन्यक्ृता रचितो न वेति स्वयमनुसंधेयम्‌ ॥ 


२. अन्न गणनया दशानामेव वर्गाणामुपरूब्बेः 'उक्तमि/ति प्रतीकमादाय “अन्नेकादश 
वर्गा? इति भा० दी० व्याख्यान चिन्त्यम्‌। यद्वा भन्नलाचरण-प्रतिशा-परिभाषीयाणां 
इल्ोकानामे्क प्रथर्वगेमुररीकृत्य 'भत्रैकादश वर्गा? इति तदुक्तेः सामअस्यमित्ववधेयम्‌ । 
धुण्यपत्तन!- मुद्रिते क्षीर स्वामिकृतामरकोषोद्धाटनाख्यव्य|ख्याने तु व्यो मदिग्वगविक्षौकृत्या- 
हिमिन्‌ काण्डे नवैव वर्गाः प्रदर्शिताः ॥ 

३. प्राधान्यादस्मिन्‌. काण्डे स्वर्गीयसाधारणवस्तुनिरूपणाद स्वरादि नाब्यवर्गान्‍्ते 
ध्सव॒गंवग:” ततश्च पातारूसम्बन्धिषदार्थानिरूपणार्पाताऊादि बारिवर्गान्त 'पाताकब्ग? इस्येतो 
दवाबेव वर्गों मुकुटेनोररीक्ृतावित्यवधेयम्‌ ॥ 
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५०छ अमरकोषः ! [ प्रथमकाण्डे - 


स्वरादिकाण्डः प्रथमः साक् एव समर्थित: ॥ २॥ 
इत्यमरसिदविरचिते 'नामलिझ्ननुशासना! परपयौयके 'अमरकोषे 
प्रथम: स्वरादिकाण्डः समात्तः । 


-+७$डडैन्‍ीककीत 7 


'पातालवर्ग! का संग्रह है? ) का यद्द प्रथम काण्ड ( भाग ) श्रक्ष ( सेद और 
सफ्लेद ) के सहित समर्थित होकर सम्पूर्ण हुआ ॥ 





इति पण्डितप्रवरध्री रामस्वार्थमिश्नत नुजश्नीदद रगोविन्द्मि भ्र - 
विरचितायां मणिप्रभाख्यामरकोषव्यासूयायां प्रथमः 
स्वरादिकाण्डः समाछः ॥ 


एक 
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अथ द्वितीयकाण्डम्‌ 
वर्गंभेदान्‌ कथयति-- 
१ धर्गाः पृथ्वीपुरस्माश्चद्धनोषधिसुगादिभिः । 
नब्रद्मक्षत््रविट शूदे: साज्ञपान्नरिदोदिताः ॥ $ ॥ 
मिव ८ 
१, अथ भूमिवर्गः । 
२ भूभूमिरचलाउनन्ता रसा पिश्वम्भरा स्थिरा। 
धरा घरिनत्रीधरणि:क्षोणिज्यों काश्यपी क्षितिः ॥ २॥ 








॥ इस द्वितीय काण्डमें छड्लों और टपाज्नोके सद्दित पृथ्वी, पुर, पर्वत, 
वनौषधि, रझूगादि ( छादिः शब्दसे “पक्षी, की! आदिका संग्रह हैं अथवा 
'सगादि! शब्द लिंददाचक दे ), मनुष्य, ब्रह्म, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्; ये १० 
वर्ग शर्थाव्‌ 'भुमिवर्ग १, पुरवर्ग २, शेछूवर्ग ३, वनौषधिवर्ग ४,****** शकदे गये 
हैं। ( 'भूमिके अज्व--' मत, शाखा और नगर! आदि तथा उपाञ्न मरत्खा आदि; 
पुरके अज्ञ--'भापण? आदि तथा उपाक् 'विषणी? आदि; प्वतके अद्भा>-शिका? 
आदि तथा उपाड़ 'मेनसिल, गेरुः जादि घातु; पनौषधिहे अज्भ--बरत्त! आदि 
तथा उपाझ् 'फूछ, फल! आदि; झूगके अद्भ--रुर' जादि; तथा उपाज्न 'लोम! 
ब्यदि एबं 'सगादि'के जादि पदसे संग्रहीत पद्धीके अज्ञ--कीट, फतीज्ञा! आावि 
तथा उपाड़ “चब्चु, पहु भादि हैं; इसी तरध्ट अन्याग्य वर्गोका भी अज्लोपान्ञ 
समचना चाहिये ) ॥ 


१, अथ भूमिवगः । 


२ भुः(८ भू। + भूः, > भूर , भ०), भूमिः (+ भूमी), अचछा, अनन्‍्ता, 
रसा, विश्वस्मरा, स्थिरा, घरा, घरिन्नी, घरणि; (+ घरणी), क्षोणिः ( + चोणी, 


१. 'मृगादि? शब्दस्यायमेबार्थ: समुचितः, सगान्‌ पशुनत्तीति शुगादिरिति व्युस्पत्त्या 
भमृगादि! शब्दस्य सिहपर्यायकामसामअस्यात्‌ । अत एवाग्रे 'लिदादिवग'कथन संगच्छतेड- 
न्यया मृगादिवगंकथनस्योचित्यात ।॥। 
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१०६ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


सर्वेसद्दा चसुमती चस्तुधोथी वछुन्धरा | 
शोचा कुः पृथियी प्रथ्वी क््मापवनिर्मद्नी मही ॥ ३ ॥ 
१ विपुला गद्धरी थाती गोरिज्ञा कुम्मिनी क्षमा (१) 
भूतधान्नी रत्वरगर्भा जगती खागराम्बरा! (२) 
२ सन्मत्तिकारेप्रशस्ता तु स॒त्सा सृत्सा च सत्तिका | 
४ उवेरा सवंसस्याद्या ५ स्यादूषः क्षारस त्तिका ॥ ७ ॥ 
<६ ऊषवानूषरो द्वाचप्यन्यलिक्रो ७ स्थल स्थल्नी | 


जजकिललिल कल तल ५ ला ५2५ स ८5 





दौगिः, चौणी ), ज्या ( + हृश्या' ), काश्यपी, च्षिति/ सर्वसहा, बसुमसी,, 
वसुधा, उर्दी, वसुन्धरा, गोन्ना, कु,, प्रथिवी ( +प्रथवी ), पृष्दी, चमा, 
अवनिः ( +अवनी ), मेदिनी मही ( +समहिः" । २७ ख्री ), पृथ्वी, के 
२७ नाम हैं ॥ 

३ [ विपुला, गह्नरी, छात्र), गो; ( "गो ), हछा, कुम्मिनी, क्षमा; 
भूतघान्नी, रत्नगर्भा (+ रत्नवत्ी ), जगतठी, सागराम्तरा ( ५१ ख्री ) 'पृथ्वी,. 
के ११ नाम दें ] ॥ 

२ रत (८ खद्‌ ), सत्तिका ( २ स्त्री ), मिट्टी! के नाम हैं ५ 

३ सत्सा, स्स्‍स्‍्ना ( २ सत्री 3, “अच्छी मिद्दी' के २ नाम हैं ॥ 

४ उतरा ( + कवेरा | स्री ), उपञ्ञाऊ मिद्ठो'! रा १ नाम दे ॥ 

७ ऊषः (पु ), क्षाररस्तिका (स्त्री, ) 'खारी मिट्टी! अर्थात्‌ खादी मिट्टी, 
शेह! के १ नाम हैं ॥ 

६ ऊषवान्‌ (८ ऊश्वत ), ऊषपरः (२ त्रि ), 'स्वारी मिद्दीवाल्ते स्थान, 
अर्थात्‌ 'ऊसर या रेहचट जमीन? के २ नाम हैं ॥ 

७ स्थलम्‌ ( न ), स्थली (स्त्री), 'स्थत्त' के नाम हैं । ( 'अक्षत्रिम 
भूमि! का 'स्थलो! ( खली ) यह १ नाम है, क्त्रिन भूमि! का 'स्थला? (द्ली) 
यह $ नाम है और 'भूमिसासान्य! क्षर्थात्‌ 'भूमिमात्र! का 'स्थलम! (न) 
यह $ नाम है? ) ॥ 








१, 'इज्या न्‍्या इति मूखव्य(ख्या, 'ज्या भौवीं 'ज्या वसुन्धरा? इति शाश्वतविरोषाव” शकि 
झो० स्‍्वा० ॥। 
२, 'वीचिः पह्िमिहिः केलिरित्याया हस्वदोर्धयोः? इति बाचस्पत्युक्ते: ॥ 
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भूमिवर्ग: $ ] मणिप्रभाग्याख्यासहितः ! १०७ 


१ समानी मस्धम्यानी २ दे खिलाभइते समे॥ ५॥ 
अष्चरेथोी जगती लोको विष्टपं सुबनं जयत्‌। 
७ ल्ोकोद॒य भारत॑ दर्दे--- 











$ अरु), धन्वा ( > धन्वन्‌ ३ २ पु ), “मरुस्थत्त* कर्थाव्‌ 'मारवाड़ देश 
था राजपूतानेकी ज़मीन' के २ नाम है ॥ 
२ खिलम , अप्रहतम (२ न्रि), (बिना ज्ुति हुई ज़मीन! के २ नाम हैं ॥ 


२ छगती ( स्त्री », छोकः ( पु ) विध्पम ( + पु, + पिष्टप्म्‌ ), भचनम, 
जगत्‌ (३ न ), 'भूतक्ष जगत्‌! के ५ नाम हैं ॥ 


४ भारतस ( + भारतवर्षस , भारतवर्ष, पु न। न ) “हिन्दुस्तान! 
का $ नाम है। ( “यह हिन्दुस्तान! जम्बूद्वीपका नवमांश है। वर्ष ९ हैं--- 
भारत १, किपुरुष, २ दरिचर्ष ३ रम्य ७, हिरण्सय ५, कुरु ६, भ्वाश्व ७, के तुमाल 
« और इकाघृत्त ९ | इनमें ऋ्रमदाः ३ हिमाल्यके दुच्चिण, ३ उत्तर, १-१ पूर्व 
तथा पश्चिम और $ मध्य साम में है? ) ॥ 





२. एक मद्दाभूतं 'पृथवी' पतद्चमद्ाभूतविषयेन्द्रियात्मक “जगत! शति 'पृथवी जगत्यो! मैं द ॥॥ 

२. उत्तर यस्समुद्रस्य हिमादरेंग्वेव दक्षिणम्‌ । | 

वर्ष तद्धारत नाम भारती यत्र सन्ततिःः ॥ १॥ इति। 

वर्ष स्थान विदुः प्राज्माः इमं लोक च भारतम्‌! ॥शति मारविश्व । 
३. तदुक्तम । अम्बूद्ी पस्थानां नववर्षाणां नामानि -- 

धस्थाद्भारतं किम्पुरुष हरिवर्ष चर दक्षिणाः । 

रम्यं - हिरण्मयकुरू हिमाद्रेर्सरास्मयः ॥ १॥ 

भद्राश्वकेतुमाली तु द्वौ वर्षों पृव॑पश्चिमो । 

इलावृत्त तु॒मध्यस्थ सुमेरुय॑त्र तिष्ठतः॥ २॥ 

इति वाचस्पतिः ।! 

एपां सीमा बुबन्‌ क्षी० स्वा० स्वष्टावेव वर्षाण्याह । तथथा-- 

(हिमवान्‌ देमकूटथ्थ निषभो मेरुर न्तरे । 

नौछः श्वेत खज्ञीवान्‌ गन्धमादनमष्टमस्‌ ॥ १॥ 

इति सीमाविच्छिन्नान्यरो बबाणि? ॥ इति ॥ 
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श्ण्प अमरकोष: | [ प्रथमकाण्डे- 


--ह शरावत्यास्तु योःवधेः॥ ६ ॥ 
देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य २ उदीचयः पश्चिमोत्तरः । 

३ प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्याल्‌ ७ मध्यदेशस्तु मध्यमः ॥ ७॥ 
५ आर्यावतेः पुण्यभूमिमंध्यं *बिन्ध्यद्धिमालयो:। 


$ भ्राच्यः (पु), “शरवती नदोके पूर्व ओर दक्षिण वाले देश! 
का १ नाम है ॥ 

२ उठदीचयः (पु), 'शराबती नदोीके पश्चिप्त ओर उत्तर वाले 
देश! का १ नाम है ॥ 

४ प्रस्यन्तस, स्लेच्छुदेशः ( २ पु ), म्लेच्छ देश! अर्थात्‌ 'कामरूप भादि! 
के २ नाम हैं । 

४ “मध्यदेशः मध्यमः ( पु ), “मध्यदेश! के २ नाम हैं ॥ 

७ *आर्यावर्तः ( पु ), पुण्यभूमिः ( स्रो ), (विन्ष्याचल ओर द्विमालय 
पद्दाड़ के बीचचाले देश' के २ नाम हैं ॥ 














१. 'विन्ध्यहिमागयोः श्ति पाठान्तरम्‌ । 
२, है. उक्तन्न काशिकायाम्‌-- 
'प्रागुदख्बो विभजते इंसः क्षोरोदके यथा । 
विदुर्षा शब्दसिद्धथर्थ सा नः पातु शरावतो? ॥ १ ॥ इति ॥ 
४. तदुतक्त-चातुर्वष्य॑न्यवस्थानं यस्मिन्देशे न वियते । 
तें म्लेचछुविषयं प्राडुरायवतंमतः परम्‌? ॥ श्ति ॥ 
विषयो देश: 
७५. तदुक्त मानुना--हि मवदिन्ध्योमध्य यत्पाग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाज्च मध्यदेश:ः प्रकौर्तित: ॥ १॥ ( २।२९ ) ॥॥ 
अत्र विनशन तोर्थविशेषः, परे प्रसिद्धा: ॥। 
६. तदुत्त मनुना--“आसमुद्राश्व वे पूर्वांदासमुद्राच्च पश्चिमात । 
तयोरेवान्तरं ग्रियोरा्याबत्त विदुबुंबाः? ॥ १॥ इति ( २२२ )॥ 
तयोईदिमवद्विन्ध्यपबंतयोरित्यथः ॥ 
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भूमिवई्ाः १ ] सणिगप्रञ्राव्याख्यासद्दितः | १०६ 


१ नीवृज्जनपदोी २ देशविषयों तूथवर्तेनम्‌॥ ८॥ 
३ अ्रिष्वागोष्ठाछन्नडपाये नडवान्नडवल इत्यणि | 
५ कुमुद्वान कुमुदशाये ६ वेतस्वान्‌ बहु वेतसे ॥ ० ॥ 
७ द्ादूबलः शादहरिते < सजम्बाले तु पक्चिल्रः 
६ जलप्रायमनूपं स्यात्‌ १० पुंस्ति कच्छस्तथाबिधः ॥| १० ॥ 





$ नीवृतू, जनपढः ( +जानपद्टः । २ पु), “मनुष्योके ठदरनेकी 
जगद-ग्राम, नगर! के २ नाम हैं 

२ देशः, विषयः ( २ पु ), उपचर्दनम्र (न ), देश' अर्थात्‌ आमऊे सपु- 
दाय! के ३ नामहैं ॥ 

ह यहाँसे लेकर 'गोष्ठ गोस्थानन्|ं"7*? ( २।३।३२ ) के पहलेतक “त्रिषु'का 
अधिकार होनेसे सब दाब्द त्रिलिक् हैं ॥ 

४ नड्वान्‌ ( नडवत्‌ ), नड्वलछः ( २ंत्र ), 'नरसल या नरकट जिख 
देशमे अधिक दो, उस्र देश? के २ नाम हैं ॥ 

५ कुमुद्दान (5 कुमुद्वत्‌ , त्रि ), जिस देशमे कुमुद अधिक हो, उस 
देश! का $ नाम है ॥ 

६ वेतस्वान्‌ ( > वेतस्वत्‌ , त्रि ), जिस देशमे बंत अधिक हों, उस 
देश! का $ नाम है ॥ 

७ शाद्छः (+ शाड्वल:॥ त्नि ), “नई घासोसे दरा भरा स्थानया 
देश” का $ नाम है ॥ 

4 पहलिलः (त्रि ), कीचड़वाले देश या स्थान” का १ नाम है ॥ 

९ जलप्रायम्‌ , “अनुपम ( २ त्रि ), “बहुत जलवाले स्थान या अनेक 
प्रकारके पेड़ खता ओर झरनेवाले जज्नललसे युक्त सब तरददके अन्न 
पेदा द्वोनेवाले देश! के २ नाम हैं 

१० कच्छू: ( यपु। + न ), बहुत पानीचाले स्थानके समान नदी 
आदिके पासवाले बगीचा इत्यादि! का १ नाम है । ( 'भा० दी० मतसे 
जरप्रायम! जादि २ नाम उक्तार्थक् हैं? ) थ | 








१, तदुकम्‌-- 'नानादुमर्तावीरूनिझेरप्रन्तशीतलेः । 
वनेव्यप्तमनूप स्थात्सस्थेज्रॉडियवादिभिः” !। १। इति । 
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११० अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे-- 


१ स्त्री शकरा शकरिल्ः २ शाकरः शकरावति।| 
देश. पएवादिमाश्वेबमुन्नेयाः खसिकतावति॥ ११ ॥ 
४ देशो नथम्बुतृष्यम्युलअफन्नरवीडिपालित: । 
स्यान्नदीमातकी. देवमाठ्कस्य यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
५ खुराशि देशे राजन्धान्‌ स्याध्ततो5न्यत राजवान्‌ | 
७ गांष्ठ ग्रोस्थानकं < तत्त गोष्ठीन॑ भ्ृतपूर्वकूम्‌ ॥ १३ ॥ 
० पयन्तभू: परिखर :--- 








३ शकरा ( नि० स्त्री ), शर्करिछः (त्रि), “अधिक बाल्वाले या 
छोटे-छोटे कड्कड़वाले या रेतीले देश' छे २ नाम हैं ॥ 

२ शाकरः, शकरावान्‌ (5 शकरावत्‌। २ ब्रि ), 'बालवाले देश इत्यादि! 
( 'भादि शब्द्से बालुवाले पदार्थ जादिका संग्रह है? ) के नाम हैं ॥ 

३ इसी तरह 'सिकता! आदि शब्दले भो तकंकर समझना चाहिये। 
६ यथा--'सिकताः (नि० स्री। +नि० ब० व० ), सेकतिकः ( ब्रि ), 

बालू वाले देश” के २ नाम हैं । सेकतः, सिकतावान्‌ ( + सिकतावत्‌। २ 
त्रि) बाल वाले देश आदि! के दो नाम हैं! ) ॥ 

४ नदीमातृकः, देवमातृकः (३२बत्नि), “नदी और नदर आदिके 
पीनीसे खेत सलिखनेपर अन्न पेदा होनेवाले देश” का तथा वर्षाके 
पानीसे खेत सींचनेएर अन्न पेद्या दोनेवाले देश” का कमश; 
१-१ नाम है ॥ 

७५ राजन्वान्‌ ( राजन्वात्‌ , त्रि ), घर्मात्मा, शोलवान ओर खद्दा- 
चआारी राज़ासे पालित देश” का $ नाम है ॥ 

६ राजवान्‌ ( >राजवत्‌ , त्रि ), सामान्य राज़ासे पा६खित देश! 
का ३ नाम है ॥ 

७ गोष्ठम्‌ू , गोस्थानकम्र (२ न ) 'मौओके रहनेके स्थान-गोदशाला 
आदि! के २ नाम हैं ॥ 

4 ग्ौष्ठोनस (न),'जदाँ पद्ले गो रद्दती दो, उस स्थान!का नाम है ॥ 

५ पर्यन्तभूः (स्त्री ), परिसरः (पु) नदी ओर पढ्ाड़ आदिके 
चपाखकी भूमि! के २ नाम हैं ॥ 
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सूमिवर्गः $ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । श्११ 


-श्सेतुराली स्त्रियां पुमान्‌। 
वामल्रक्ष नाकुश् वब्मीक पुन्नपुंसूम्‌ ॥ १७॥ 
अथन बर्त्म मार्याध्वपस्थानः एदवी खतिः 
सर्रण: पद्धति: पद्या वर॑न्वेकपदीसि छ ॥ १०५॥ 
अतिफन्थाः झछुपन्थात्थ सत्पथव्याल्िते5डच्चनि। 
व्यध्चो दुरध्दी विपयः कद्ष्या काप्थः लमाः॥ १६ |॥। 
अपन्यास्त्वपर्थ ७ ठुब्ये श्यक्षाटकच तुष्पथे। 
प्रान्तर दुरशुन्या5ष्दा९ कान्तार घर्म दुर्ग मम्‌ ॥ १७ ॥ 


स्प्छ न 


बिका न 





$ सेतुः (पु ), भाजिः ( +आली | स्त्री ), 'पुल' के २ नाम हैं ॥ 
२ वामछूर:, नाकुः ( २ पु), चत्मीकम ( +वारमीकस । पुन ) 


बामी, बम्बोट, दिमकाण! भर्थात्‌ 'दीमकों द्वारा इकट्टी की हुई मिद्दी के 
ढेर! के $ नाम हैं 


हे अथनम, वस्मे ( 5 पस्मन्‌ । २स ), साय, अध्वा ( 5अध्यन्‌ ), 
पन्‍्थाः ( >पथिन्‌ू। +पथः । शे पु ), एदद्दी ( + पदबिः ), रुतिः, सरणिः 
(+ शरणिः ), पद्धति: (+ पद्धती ), पद्चा, बतंनी, (+ वर्तनिः, वस्म॑निः ), 
शकपदी (+ एकपात्‌ ८ एकपादू । ७ खत्रो ), मार्ग, रास्ते! के १२ नाम हैं 

४ कतिपनथा: ( > अतिपधिन्‌ ), सुपन्‍थाः ( >सुपधिन्‌ ), सर्पथः 
(8 पु ), अच्छे मार्ग? के ३ नाम हैं ॥ 

७ व्यध्तः, दुरध्व:, विपथः, कदध्वा (5 कद्ध्वन्‌ ), कापथः (+ कुपथः । 
७ पु) ), खराब मार्ग! के ५ नाम हैं ॥ 


हू अपन्धा: (८ अजपथिन्‌ , पु ), अपयम्‌ ( न ), 'कुमता्ग खराब रास्ते! 
के २ नाम हैं ॥ 


७ खड्डगटकम्‌, चतुष्पयम्‌ (२ न), 'चोराह्ता या चोक' के २ नाम हैं ॥ 
4 प्रान्तरम्‌ ( न ), जिलमें बहुत दुरतक छाया ओर पानो नहीं 
प्ले, उस रास्ते! का १ नाम है । 


९ कान्तारम (घु न ), चोर, कण्टक ओर झाड़ो दृत्यादिले दुर्ग 
रास्ते! का १ नाम है ॥ 





३. 'विपर्थ--कायथं? च छोबमाहुः, यद्दा मनः --( “पथः संख्याव्ययादेः? ) 'धड्जयाब्ययपू- 
बृकस्य पथः छोवता! इति क्षी० स्व(० 'विप्रथकापय” शब्दयोनंपुंसकत्वमप्युक्ततान्‌ ॥ 


559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(|0/8५ ॥80॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9/॥.007॥ 


श्श्र अमरकोषः | [ द्वितीयंकाण्डे-- 


१ गव्यूतिःख्री क्रोदायु्ग २ नल्‍्बः 'किष्कुखतुःशतम । 
३ घण्टापशः संसरणं अ सत्पुरस्योपनिष्करण्‌ ॥ १८ १ 
७५. 'द्याकापुर्िब्यों रोवस्पौ धावासूमी ज रोदली (३१ 
द्विस्पृथिब्योी ६ गज्ञा लु रूप्म स्थालबणाक्र: ( ) 
ब्डलि सूमियहः । १ ॥ 
*>०८ककर९ तल 
३ वाब्यूति। (ख्ी। कफ ले सीछाम, गोमतरू, ब मे), दो कोश 
लग्बे रास्ते या स्थानों का $ सास * ॥ ह 
२ “नह्यवः (पु । +सत), लार दद्ार हाथ लब्बे रास्ते या 
रस्सी आदि! का १ नाम है ॥ 
] छू डे 
३ “बण्टापथः ( पु ), संसरणम्‌ ( न ) 'राज़मागे? के २ नाम हैं ॥ 
४ “डपनिष्करस्‌ ( न) गांवके राज्ममाग! का १ नाम है ॥ 
७ [ द्यावाइथिब्यौ, रोदस्पौ, दयावःमूपी, रोदसी, दिवस्पृथिब्यो ( ५ स्ती 
नि० द्विव० ), आकाश और पृथ्दीके समुदाय? के ७ नाम हैं ] ॥ 
६ [ गझ्जा, रुमा ( २ स्त्री ), छचणाकरः (पु), 'खारा समुद्र के ३ 
नाम हैं ] ॥ इति भूमिवर्यः ॥ १ ॥ 


>ब >मपवलरु बन 








० 29३६ “क्रिष्कुचतुःशती” इति काचित्कः पाठः । 

२, अर्थ क्षेपकः क्षी० स्वा० व्याख्यायामुपलभ्यते, ततन्न 'दिवसपृथिध्यो गज्ञा तु! श्त्यस्य 
स्थाने दिवसपृथिव्या: संशेयम्‌! इति पाठभेदश्रोक्त इति शेयम्‌ ॥ 

३. 'अज्ञोपाड़ापेक्षया भूमेः प्रधधान्यादाइ--इति भूमिवर्ग! इतीत्यवधघेयम्‌ ॥ 

४. तथा च बृहस्पति३-- 
बन्वन्तरसइर् तु क्रोशं, क्रोशदयं पुनः :गब्यूतं स्री तु गब्युतिगोंरुतंगोमतं च तत! ॥१॥इति। 

धनुद्दंस्तचतुष्यम्‌? इति । 

'द्वाभ्यां पनुःसहस्राभ्यां गव्यूतिः पुंसि माधितः ॥ इति शब्दाणंवःः इति ॥ 

एबश्न--४ हस्ताः 5 १ घनुः , १०००घनृषि 5 १ क्रोशः । २ क्रोशौ वा २००० धनूंघि> 
श्ग्रव्यूतिः। | धर है 

७. नतव हस्तशतम? इति भा० दो०;+ 'किष्कुइस्तस्तेषा चतुः्शदी 'नत्वम्रां इति 
भाला | कात्यस्तु--“नलवं॑ [ विज्ञ ] इस्तशतम्‌” इति क्षी० स्वा०। “नसवं विश इस्तशतम- 
इति मुकुटः ।। 

६. 'दशभन्वन्तरो राजमार्गों घण्टापथः स्मृतः” इति चाणक्य इति ॥ 

७. बुचै: संसरण्ण बत्मै गजादीनामसंकृरूम्‌ । घुरोपनिष्करं चोक्तम! इति क्षी० स्वा० ॥। 
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पुरवर्गः २ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ११३ 


२. अथ पुरवर्गः । 

१ पूंः स्त्री पुरीनगर्यों वा पत्तन पुट्मेदूनम्‌ । 
स्थानीय निगमोर5न्यत्त यन्मूल्ननगरात्पुरम्‌ ॥ १॥ 
तच्छालानगर ३ बेशो वेश्याजनसमाश्रयः । 

४ आपणस्तु निषद्यायां ५ विपणिः पण्यवीथिका ॥ २॥ 

६ रशथ्या प्रतोली विशिष्वा ५ स्याच्यो धप्रमस्थियाम्‌ | 


२, अथ पुरवर्ग! । 

$ पृ: (>”पुर्‌, ख्री ), पुरी, नगरी ( २ सत्रीन ), पत्तनस ( + पहनम्र ), 
पुटभेदनम्‌ , स्थानीयम (६ न ), निग्ः (पु ), नगर! के ७ नाम हैं । 
( “जहाँ अनेक तरहके कारीयर व्यापारी भादि वसते हैं उसके 'पूः, पुरी, नगरी! 
ये ३ नाम हैं, “जहां राजाओे नौकर जादि वसते हैं उसके 'पत्तनम्‌, पुटमेदनम! ये 
२ नाम हैं और खाई या चहारदीवारी आदिसे घिरे हुए नगरके “स्थानीयम, 
निगम: ये २ नाम हैं! णह भी किसी २ का मत है? ) ॥ 

२ शाखानगरम्‌ ( न ), 'राजवानोके समीपवर्ती छोटे-छोटे नगर 
का ३ नाम है ॥ 

३ वेश), वेश्याजनसमाश्रयः ( भा० दो०। २ पु), 'वेश्याओके धाल- 
स्थान! क २ नाम हैं ॥ 

४ आपणः ( पु ), निषद्या (स्री ) बाजार, द्वाट या या आदइकोके खरी- 
दने योग्य वस्तु ( खौदा ) के रखनके स्थान! अर्थात्‌ गोदाम! के २ 
नाम हैं ॥ 

ज विपणिः (+ विपणी), पण्यवीथिका ( + पण्यवीथी । २ स्त्री ), दुका- 
नोकी पड्डि या बाज़ार का रास्ता या बाजारसे भिन्न सौदा बेचनेके 
किसी भी स्थान! के २ नाम हैं। ( 'भापण! जादि ७ नाम बाज़ार! के ईँं, 
यह भी मत है? ) ॥ 

६ रथ्या, प्रतोली, विशिखा ( ३ खत्री ), गल्ली? के ३ नाम हैं। ('विपणिः 
शादि ५ नास एकार्थक हैं, यह भी मत है? ) ॥ 

७ चथः (पु ), वप्रम्‌ ( न पु), 'धूस? अर्थात्‌ 'किलेके चारों तरफ ऊँचे 


किये हुये मिट्टोके ढेर! के २ नाम हैं ॥ 
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११४ अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ प्राकारो चरण 'खान्तः २ प्राचीन प्रान्ततो घूतिः ॥ रे ॥ 
३. भित्तिः स्त्री कुड्य७मेड्क यदनन्‍्तन्येसतकीकसम्‌ । 
५ गहँ गेद्दोदबलितं वेश्म सझ निकेतनम्‌ ॥४ ! 
रनिशान्तवस्त्यलदनं भवनागारमन्दिरम्‌ ] 
गृहा: पुंसि थे भूम्न्वेव .निकाय्यनिलयाल्याः ॥ ५ ॥ 
६ वास: कुदी दयोः शाला लगा ७ खंजवन स्विदम्‌ | 
चतुः:शाल॑ ८ मु]नीनां तु पर्णशालोटजो5खियाम्‌ ॥ दे ॥ 


३ प्राकारः, वरण३, खाई ( + शालः। ३ पु ), बाँस यां काँडा आदि- 
के घेरे! # ३ नाम हैं ॥ 

२ प्राचीनम्‌ ( + प्राचीरम | न ), 'कॉँटा आदिसे घिरे हुए नगरके 
समीपवाले स्थान” का १ नाम है ॥ 

३ भिक्षिः ( स्त्री ), कुडयम ( न ), दीवाह्न! के २ नाम हैं ॥ 

४ एडकम ( + पुछुकस, एडोकम्र । न ), “मजबूतीके लिये भीतरमे 
इडडी, लोहा. लकड़ी या टीन आदि देकर बनाई हुई दीवाल' का १ 


नाम है ॥ 
५ गृहम, गेहम्‌ , उद्तसखितिस, वेश्म ( > वेश्मन्‌ ), सझ ( + सझन ) 


निकेतनम्‌, निशान्तम्र, वस्त्यस (+ प्स्ट्यम, बस्त्यस ) सदनस्‌ (+ सादनस ) 
सवनम, अगारस्‌, मन्दिर्म (१२ ने ), शझुद्दाः (पु नि० ब० ब०), निकाय; 
( + निकायः ), निरूयः, जालयः ( हे पु ), 'मकान' के १६ नाम हैं ॥ 

६ बासः (पु ), कुदी €कुटिः। पू्‌ ख्री ), शाला, सभा (२ख्री ) 
सभाभवन या बेठकख्ान!' के ४ नाम हैं। ( 'गृहस," "ता" * २० नाम 
धमक्रान! द्वी के हैं, सह भी मत है? ) ॥ 

७ संजवनम्‌, चतुःशालम्‌ ( + चतुःशाला, स्त्री । २ ), चोलरफा घर- 
वाले स्थान? के २ नाम हैं ॥ 

८ पर्णशाला (सखी । + न), उटजः (४ न), 'पत्तोंसे बनाई हुई साथ भों- 
की कुटी! के २ नाम हैं ॥ ः 

१. 'साकः प्राचौरं? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'कुलोदवर्सितं पस्त्यम्‌! इति वाचस्पत्यनुरोधात--'निश्वान्तपस्त्यसदनम्‌” ह्त्यपीति 
क्षी० स्वा० भा ॥ 
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पुरवर्ग: २ ] मणिप्रभाव्याख्याखहितः । श्श्श 


चैत्यमायतनं तुल्ये २ वाजिशाला तु मन्दुरा। 
आवेशन शिल्पिशाज्ञा छ प्रपा पानीयशाकिका | ७॥ 
मठश्छात्रादिनिलयो ५ गल्ला तु मदिरागहम। 
गर्भसामारं बासग्रहटमरिष्ण खूतिकागरहम्‌ ॥ ८॥ 
*कुटिमोउस्री निबद्धा भू! ०श्चन्द्रशाला शिरोगृद व्‌ (७५) 
वातायनं गवाक्षो १२८थ मण्डपो5स््नरी ज्ञनाक्षयः। 


सजी लील लक मल लग कल कक 


न 20 /छ 


जा 


७ ० &0 





$ चेत्यस, आायतनस्‌ ( २ न ), 'यशस्थान--विशेष” के २ नाम हैं ॥ 

२ वाजिशाला, मन्दुरा ( २ स्त्री ), “अस्तबल! के २ नामहैं ॥ 

३ आवेशनम्र (न), शिल्पिशाला (+ शिल्पज्ञाका । खी ।+ न ), 'कारो- 
गरोंके घर' के २ नाम हैं ॥ 

४ प्रपा, पानीयशालिका ( +पानीयशाछा । २ ख्री ), 'पोलखरा, प्याऊँ, 
या पानी रक्षनेकी ज़गदह्ट' के २ नाम हैं ॥ 

७ मठः ( पु ), 'मठ! अर्थात्‌ विद्यार्थियों या संन्यासतियोंके रहनेकी जगह! 
के २ नाम हैं ॥ 

६ गा ( श्री ), मांदरा|ग्रदम (न ), फलवरिया या मद्रिके घर! 
के २ नाम हें ॥ 


७ गर्भागारम , वासगरृहम्‌ (२ न), 'घरके बीचके दिस्से? भर्धाव 
“तहसखाने' के २ नाम हैं ॥ | 


८ णरिष्टम, सूतिकागृहम ( + खूतकाग्रृहस । २ न ), 'सोरीके घर? 
अर्थात्‌ जिसमें लड़का पेंदा हुआ दो उस घर! के २ नाम हैं । ('किसीके मतसे 
धार्भागारस,' ० ******) ७ शब्द एकार्थक है ) पे 
५ [ कुट्टिमः ( पुन ), 'पत्थर या संगममेर आादिके बने हुए फशे! 
का $ नाम है ] ॥ 
१० [ चन्व्रश्ाला (स्त्री ), शिरोग्रृहम्‌ (न ), “अटारी या घरके ऊपरी 
छत! के २ नाम हैं ] ॥ 
१३ वातायनम ( न ), गवाक्षः ( पु ), झरोस्ते! के २ नाम हैं ॥ 
१२ मण्डपः ( पु न ), जनाश्रयः ( पु ), 'मण्डप? के २ नाम हैं ॥ 
१. 'शिल्पिशारुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 'शिश्पश्चाक? इति सम्यः बाठ' हति क्षी० स्वा० 
२. अयं क्षो० स्वा० व्याख्याया समुपख्य्यते ॥ 
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११६ अमरकोष: [ द्वितीयकाण्डे-- 


*हम्यांदि बनिनां वासः २ प्रासादों देवभू भुजाम्‌ । ९ | 

सोधो5 ४) गाजसद्न४मुपकार्यो पकारिका । 

७५. म्वस्तिकः सवंतोभद्रो ननन्‍्यावर्तादयोःपि च॥ १० ॥ 
पंबच्छन्दकः प्रभेदा हि अवन्तीश्वरसझनाम्‌ | 

६ ख्यगर भूभुजामन्तःपुरं स्थादवरोधनम्‌ ॥ ११॥ 

शुद्धान्तश्रावरोधस्य ७ स्थादष्ट क्षोममस्ियाम्‌ | 


८. प्रधाणप्रधणालिन्दा वहिदारप्रकोष्ठके ॥ १२॥ 


है 





१ हस्येंम ( से ), ऊादि ( “आदि शब्दसे “स्वस्तिकम, अट्टालिकस्‌, वास- 
गृहम ( 8 न ),777/' धर्ियोके रहनेके स्थान! का १ नाम है ॥ 


२ प्रासादः ( ) 'देवतामों और राजाओंके निदासल्थानया 
कोठे! का $ नाम है ॥ 

३ सौधः ( पु न ), राजसदनम ( न), 'राजाके घर! के २ नाम हैं ॥ 

४ उपकार्या, हपकारिका (२ खत्री) तम्वू , कनात, सामियाना' के 
२ नाम हैं । ( 'सौधम्‌,* *'*? ४ शब्द 'राजगृह” के नाम हैं ) ॥ 

५ स्वस्तिकः, सर्वतोभद्रः, ननन्‍्यावतं:ः, जादि ( आदि! शब्दसे 'रूपकः, 
चढद्धंमानः, 7“ *? ), विच्छन्दकः ( + विच्छदंकः | ४ पु ), 'धनियोके ग़द्दो! 
के १-१ नास हैं । (चारों तरफसे दरवाजा और तोरणवाले घरको “स्वस्तिक', 
अनेक संजिले घरको 'सर्वेनोभद्र!, गोलाकार घरको “नन्थावतें! और बड़े तथा 
सुन्दर घरको 'विच्छन्दक! कद्दते हैं? ) ॥ 

६ अन्तःपुरम , अवरोध्नम्‌ (२ न »), शुद्धान्तः, अवरोधः (२५), 
“निवास! के ४ नाम हैं ॥ 

७ क्षइ! ( पु ), क्ञोमम्र ( + क्षौमम्‌ | न पु), “अटारी! के २ नाम हैं ॥ 

< प्रधाणः, प्रघण:, अलिन्दः ( + जआालिन्दः | दे पु ), 'पटडेद्दर! अर्थात्‌ 
'जौखटकी बाहरी जगह' के दे नाम हैं ॥ 





१. पततूव “मत्ताकम्बोडपाअ्यः स्याह्रंग्रीवों मत्तवारण? इति क्षेपकः क्षो० स्वा० 
व्याख्याने उपकभ्यते॥ २. 'विच्छदेकप्रमेदा हि' शति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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पुरवर्गः २ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ११७ 


गुद्वावग्रहणी. 'देहल्यरज्वणं चत्वराजिरे। 
अधस्ताद्ाारणि शिला ४ नाखाः दारुपरि स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रचछछन्नमन्तढ्वोर स्थात्‌ ६ पश्षद्वारं सु पशक्षकम्‌ ! 
घबलीकनी जे पठलप्रान्तें5थ पटले छा ।॥ १४ ॥ 


क्त  #ए ल्‍ 








३ गुहावग्रहणी, देहली ( २ खत्रो ), डेहरीद इस्वःजेक नीचेवाले 
भांग! के २ नाम हैं ॥ 

३२ अद्ञणम्र ( महे० । + अद्गनम, भा० दी० छ्वा० स्यः०३। के भाज्ञणम, 
प्राइनम्‌ ), चत्वरम , अजिरम ( ६ न) “ऑगन चबूतरें! $े ३ नाम हें 

३ शिछा ( +शिली ' सतरो ), 'द्रबाजेके दोनों >म्प्रक नीचेवाले 
काठ लोदे या पत्थर! का १ नाम है ॥ 

४ नासा (ख््रो), वश्वाजेके दोनों खम्मोके ऊपर्वाले काष्ठ, लोहे 
या पत्थर! का $ नाम हे । 

७ प्ररछुन्नस, अन्त्द्वस्स ( २ न ), खिड़की” $ २ नाम हैं ॥ 

६ पक्षद्वारम, पश्चकम्‌ ( + पु, क्षी० स्दा० भ्रा० दी०+ २न ), मुख्य 
द्वारके बगलवाले द्वार! के २ नाम हैं ॥ 

७ चल्लीकम्‌ ( + पु » नीधरम , पटलप्रान्तम्‌ ( १न ), छान्‍न्द्र ओरी, 
या घोड़मुद्दा! के ३ नाम हैं ॥ 

4 पटलम्‌ ( न ), छ॒दिः ( > छंदिस्‌ , स्त्री “क्षी० र३०, नपुं० भा० दी०, 
महे० ) 'छावना, छाज्न! के २ नाम हैं ॥ 





१. 'देहत्यज्ञनम्‌! इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'पक्षक शति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. णान्तस्यान्नणशब्दस्य पृषोदरादित्वात्सिद्धिः। ““ जून प्राज्नण याने का मिन्‍्यामन्नना मता? 
इति विश्रमेदिन्युक्ते,, 'अइ्न प्राह्ञणे यानेडप्यज्ञना तु नितम्दिनी! इति अनेकार्थसंग्रहे देमच- 
न्द्वाचार्य्योक्तेश्व नान्‍्तोडपि “अक्ञन? शब्द इत्यवधेयम्‌ । अधिक व्याख्यासुवाटिप्पणे द्रष्टव्यम्‌ । 

४, भप्रचछन्नमन्तदार स्यात्पक्षद्वारं तदुच्यते! धति कात्याव 'पक्षद्वार! शब्दः पूर्वान्ययीत्यन्ये! 
इति मा० दौ० । तन्न शोमनस्‌ , 'त्वन्ताथादि न पूर्वमाकः ( ११४ ) श्ति अन्यकारप्रतिश्ञा- 
विरोधात्‌ । 'तोःस्थाने “च” पाठम।श्रित्याविरोधो5पीत्यवधेयम्‌ ।! 

७५, 'छदिः स्तियामेव-( लि० सू० १३५ ) इत्यत्र 'इयं छदिः? इत्यादिना “छदिः शब्दसा- 
धु खमुषखा 'पटले छदिःइत्यमरकोषे 'पटल/”साइचर्यात्‌ 'छदिषः कौबतां बदन्तो5मरबव्याख्या- 
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११८ अमरकोष: । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ गोपानसी तु बलभी छादने वक्रदारुणि | 
२ कपोतपालिकायां तु बिटकु पुन्नपुंसकम्‌ ॥ १५॥ 
३ स्त्री द्वादीर॑ प्रतीहारः ७ स्याद्वितदिस्तु वेदिका। 





३ सोपानलसी, वैलमो ( +व्लमिः, वडभी । २ स्त्री) धरन, केची 
या छानेके लिये विये हुए टेड़े काष्ट! के २ नाम हैं ॥ 

२ कपोतपालछिक! ( रत्री ), विरज्षयम (नए), 'कबूतर आदि पक्षियों 
के लिये लकड़ी आदिके बनाए हुए घर' के २ नाम हैं ॥ 

इ द्वा:( द्वार स्त्री), द्वाम (न ), प्रतीहारः ( + प्रतिद्वारः | पु ) 
दरवाजे! के ३ नाम हैं ॥ 

४ वितर्दिः ( + वितर्दी ), वेदिका ( ३२ स्त्री), बेदी चोतरा' के २ 
नाम हैं ॥ 





तार डपेक्ष्या? इति भट्टोजीदीक्षितः । 'छदिः खियामेव? ( रि० सू० १३५) ह्त्यत्र एवपदम- 
न्तरा5पि सूत्रोक्‍्या छदिषः ख्रौत्वे लब्बे 'पटल छद्दिः (अमर २२।१७४) हत्यत्र, पटलसाइचर्या- 
सक्लीवस्वसन्देह इति तन्निवारणाय सूत्रे 'रव”कारस्तदुच्यते उमरध्याख्यातार उपेचया' श्ति! 
इति सुबोधिनीकार: । 'पटलूच्छदिषी समे? ( अमभि० चिन्तामणौं ४७६ ) इत्यस्थ 'पटयति 
स्थगयति पटल त्रिलिज्ञ! 'मदिकन्दि--? ( डउणा० सृ० ४६५ ) श्त्यलः, पर्ट लातीति वा ॥॥ै॥१ 
छाबतेउनेनच्छदिः क्लीबलिक॒:? 'अचिशुचि--? (उ० सू० २६५) इति इस? छद्देरिस्मन्‌ू 
( पा० सू० ४।२।३१२ ) इति हस्वः” इति व्याख्यान कृतम्‌ । वाचस्पत्यमिषाने च 'छदिः? 
खी, छद-कि, 'छदिषि पटक! ( चाकू ), अमरः, 'छदिः खियाम्‌! ( लि० सू० १३६ ) पा० 
उत्तेरिदन्‍्तताउस्य” इति, 'छदिष्‌ , न०, छद्‌ इसि पटके सान्ते क्लीबं! रायभुकुटः । 'इन्द्रस्य 
छदिसि? यज्जु० ५२८१२ गृहे निधण्डुः, इति चोक्तत्वात्‌ श्कारान्तः 'छदि! शब्दः स्त्री लिज्न, 
सकारान्तश्व 'छदिस! इब्दः क्लोौबलिज्ञः, शस्थायातम्‌ । क्षी० स्वा० मु० क्लीबत्वम्‌ मद्दे० 
भा० दो० स्रौत्वयमामनन्ति, तथा व्याख्यासुधाटिप्पणीकाराः पं» शिवदत्ता अपि रीत्वे 
अन्यकार प्रतिशामन्ञापत्त्या लिक्लस्य लोकाश्रयत्वाज्लीकारात 'छदिः स्लियाम्‌ (लि० सू० १३५) 
इस्यस्याकिश्विकर त्वेन तस्य क्लीबत्वमेवाह्ीकृतवन्तः + वस्तुतस्तु वाचस्पत्युक्तयुवत्या श्कारा- 
न्त'च्छदि!शब्द त्य खोत्वाज्ञोकारे सकारान्तच्छदि:” शब्दस्य क्लीवत्वाड्रीकारे च दीक्षिता- 
दिविरोधेदपि नेव अन्यकारप्रतिशाभज्ञः, नापि क्षी० स्वा० मुकुट्योविरोध दृत्यवधेयम्‌ ॥ 

३. मुकुटेनास्य पर्यायता नाड्जीकृता ॥ 

२. 'ओको मृइं फिट चालों वढभी चन्द्रशाकिका? इति त्रिकाण्डशेषात, 

'झुद्धान्ते बड़भी चन्द्रशाके सोधोध्वेवेश्मनि! श्ति रमसाच्च ॥ 
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पुरचर्गं: २ माणिप्रभाव्याख्यासहित: । ११६ 


ःच्छ 


तोरणो5स्त्री बहिद्धांर २ पुरद्वारं तु गोपुरम्‌॥ १६॥ 
३ कूर्ट पूर्दारि यद्धस्तिनस्लस्तस्मिन्नठथ त्रिषु। 
कपाटमररं तुल्ये ५ 'तद्विषब्कम्मो5गेलं न ना ॥ १७॥ 
६ आरोहणं स्यथात्सोपानं ७ 'निश्चेणिस्त्वधिरोहिणी | 
८ संमाजेनी शोधनी स्यात्‌ ५ 'संकरो5वरकरस्तया ॥ १८ ॥ 
क्षिप्ते १० मुख निःलरणं ११ सन्निवेशों निकषणम्‌ । 
१ तोरणः ( पुन ), बहिद्वार्म (न ), तोरण, बाहरी फाटक' के 
२ नाम हैं ॥ 
३ पुरद्वारम, गोपुरम्‌ ( २ न ), 'नगरक बड़े फाटक! के २ नास हैं ॥ 
३ हस्तिनखः (पु), 'खुखपूर्यक चढ़नेके लिये राजद्वार या नगर- 
द्वारपर बनाई हुई ढाल्दू जमीन! रा १ नाम है ॥ 
४ कपाटस्‌ ( + कवाटम्‌ ), भररम ( भररी (खो ), भररिं; (9)। 
२त्रि), “किवाड़! के २ नाम हैं ॥ 
५ भर्गठम ( न ख्रो ), 'किह्ली! के २ नाम हैं ॥ 
६ आरोहणम्‌ सोपानम, ( २ न ), 'छीढ।!? के २ नाम हैं ॥ 
७ निश्चेणि:ः ( +निश्चणी ), शषिरोहिणी ( +भधिरोहणी । २ स्त्री ) 
'काठकी सीढी! के २ नाम हैं ॥ 
< संमाजनी, शोधनी ( २ खत्री ), झाड़? के २ नाम हैं ॥ 
६ संकरः ( + संहारः ) अवकरः ( २ पु ), 'कतवार, बद्दारन” के २ 
नाम हैं ॥ ह 
१० मुख, निःसरणस्‌ ( २ न ), घर आदिके प्रधान द्वार! के २ 
नाम हैं ॥ 
१३ सब्नवेशः (पु), निकंणस (न), ठद्दरने योग्य स्थान! 
के २ नाम हैं ॥ 


१. 'तद्विष्कम्भ्यगेछम्‌? इति पाठान्तरम्‌॥ २. “निश्रेणिस्वधिरोइणी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'पंकारोध्वकरः” इत्यपि पाठान्तरम्‌ ॥ 
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१२० अमरकोष: । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ खसमी खंबलथपग्नामौ २ वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रयाम्‌ ॥ १९॥ 

'प्रामान्तमुपशब्य॑ स्थात्‌ ७ सीमसीमे ख्त्रियामुभे । 

५ घोष आभीरपल्ली स्थात्‌ ६ पक्कणः धावबरालयः ॥ २० ॥ 
इति पुरधर्ग/ ॥ २॥ 


शध्ण 


३, अथ शैलवगः । 


७ महीध्रे शिखरिए्मासुदद्यायंधरपवेताः । 
अद्विगोशच्रगिरिगप्राधाचलशेल शिलोचयाः | १ || 





३ संवध्तथः, ग्रामः ( २ पु ), ग्राम के २ नाम हैं ॥ 

२ वेश्मभूः ( ख्र ), वास्तु: ( पुन ), “वरकी जमीन' के २ नाम हैं ॥ 

४६ ग्रामान्तम्‌ ( +पु), उपशक्यम (२ न), “गाँवके पासवाली 
जमीन' के २ नाम हैं ॥ 

४ सीमा (_ 5 सीमन्‌ ), सीमा ( २ स्त्री ), 'सिवान, सीमा, सरदहव! 
के २ नाम हैं ॥ 

७ घोष: ( पु), आभीरपल्लीः ( + आभीरपक्षि[। स्त्री ), “अद्दीरोफे 
झोपड़े या गाँव” के २ नाम हैं ॥ 

६ पक्कणः, शबराकयः ( २ पु ), कोल, भौल, किरात आदि म्लेच्छ 
जातियाौके घर! के २ नाम हैं ॥ 
हति पुरवरग/ ॥ २ ॥ 


है ५ हे 
३. अथ शलवगें: । 
. ७ महीभ्र।, शिखरी ( 5 शिखरिन्‌ ), चमाव्ुव्‌ ( + भूग्ठत्‌ ), जहा, घरः, 
परबृतः, जद्विः, गोत्र, गिरिः, आवा ( 5 ग्रावन्‌ ), अचलः, शेछः, शिल्ोच्चयः, 
(१३ पु ), “पद्दाडु? के १३ नाम हैं ॥ 








१. 'ग्रामान्त उपशश्यं स्याद' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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चोलवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: । १२१ 


१ लोकालोकश्वक्रवाल २स्थ्रिकूटर्त्रिककुत्समी । 
अस्तस्तु चरमक्माभूछदुदयः पूर्वपर्बंत: ॥२॥ 
५ हिमवाहक्षिषयो विन्ध्यो 'माल्यवान्‌ पारियात्रकः। 
गन्धमादनमन्ये. चल हेमकूटादयो नग्राः ॥३॥ 
पाषाण प्रस्तरआवापला श्मानः शिला दषत्‌ । 
७ कूटोउस्लरी शिखर शट॒ड्न ८ प्रपातस्त्ववडों भ्गुः॥ ४॥ 
९. कटको स्त्री नितस्बो5द्रेः १० स्नुः प्रस्थः खानुरखियाम्‌ । 

१ लोकाको कः, चक्रवार। ( + चक्रवादः । २ पु ), “सात होपबाली 
पृथ्वीक्रों घेरे हुए पद्दाड़” के २ नाम हैं ॥ 

२ त्रिकूटः, त्रिककुत्‌ (-त्रिककुद्‌ ।-२ पु), 'अिकूट पद्दाड़” के २ नाम हैं ४ 

रे अस्तः, चरमचम्राभ्ठ॒व्‌ ( २ पु ), अस्तायल?' के २ नाम हैं ॥ 

४ उदयः, पूर्वप्चतः ( २ पु ), “डद्याचल्न? के २ नाम हैं ॥ 

५. हिमवान्‌ (> हिमवत्‌ ), निषधः, विन्ध्यः; साल्यवान्‌ ( >माल्यवत्‌ ), 
पारियान्नकः (+ पारियाब्रिकः), गन्धमादनस (न । +प), देमकूटः (शेष 9), 
'द्विमालय, निषथ आदि पहांडों!का क्रमशः ५-१ नाम है । ( “अन्य शब्दसे 
'मन्दृर, मकछय३, सहाः, चित्रकूटः, सनाकः (५ पु), “**** ” का संग्रह है? ) ॥ 

६ पाषाण॥, प्रस्तर;, प्रावा ( >ग्रावन्‌ ), ठपछः, अश्मा ( ८ छश्मन्‌ 
५ पु), शिला, इषत्‌ ( 5 हृषद्‌ | २ स्त्री), पत्थर! के ७ नाम हैं ॥ 

७ कूट; ( पुन ), शिखरस्, शज्ञख (३ न। + इ पुन), 'पद्दाड़की 
चोटी! के ३ नाम हैं ॥ 

& प्रपातः, अतटः ( + तटः ), भ्गुः ( & पु ), “पद्दाडुसे गिरने योग्य 
स्थान! के ३ नाम हैं ॥ 

९५ कटकः ( पु न ), 'पद्दाड़के मध्यक्लाग! का $ नाम है ॥ 

१० स्नुः, प्रस्थ', सानुः (३ पुन 3), पहाड़के समततल भ्ूमिके 


श्र 


हि 








१, “माल्यवानू पारियात्रिकः” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

२, अपातस्तु तथो भूगुः इति पाठान्तरस्‌। तत्र 'प्रपत्यते यस्मात्तदात्स भथुरिति विग्रहो 
शेयः | मूलपाडे च “प्रपतत्यस्मादिति प्रपातः, न तटमत्रेत्यतट इत्ये ' विभ्नद्दो शेयः ॥ 

३. 'सानुरखियो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

४. क्षीर॒स्वामिभानुनिदा क्षितो तु 'स्नुः प्रस्पः सानुरख्तियौ! इति पदिस्वा 'द्वित्वास्प्रस्थोड- 
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श्श्र अमरकोष:ः | [ द्विततीयकाण्डे- 


१ उत्सः प्रस्मवर्ण २ वारिप्रवाहों नि्शरो झरः॥५७५॥ 

३ द्री तु कन्द्रो या स्त्री ७ देवलातबिले गुददा। 
गहरं ५ गण्डशेलास्तु च्युताः स्थुलोपक्षा गिरेः॥ ६॥ 

६ "“वन्तकास्तु बद्दिस्तियकप्रदेशाब्षिगंता गिरे? (६) 

७ खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्‌ ८ पादाः प्रत्यन्तप्वेताः ॥ 





किसी एक भाग! के ६ नाम हैं ॥ 


१ उस्सः ( पु), प्रसवणम्‌ ( न ) 'पहाड़से गिरे हुए अधिक जलके 
इकट्ठा द्ोनेवाले स्थान? के २ नाम हैं ॥ 

२ वारिभ्रवाहः ( अन्‍य मतसे ), निश्चरः, झरः (४ पु), झरना! के ३ 
नाम हैं । ( अन्य आचायोंके मतप्ते 'ठत्खः'"*“**"““७ नाम झरना? 
के हैं! ) ॥ 

३ दरी ( स्री ), कन्दरः ( पुस्नी ), 'पद्दाडकी कन्द्रा! के २ नाम हैं ॥ 

४ देवखातबिलस्‌ (भा० दी०। “देवखातस्‌, बिलम्‌” महे० ), गुद्दा (स्त्री), 
गहरम (शोष न), "स्वभाव द्वी से बने हुए बिल या ग्रुफा? के ३ नाम हैं ॥ 
(“किसी २ के 'मतसे 'गुहा, गह्वरम! ये दो दी नाम हैं? ) ॥ 

५ गण्डशेलः (पु), 'पदह्ाडुले गिरी हुई बडी २ चट्टान! का $ नाम दे ॥ 

६ [ दन्तकः (पु), 'पह्दाड़के टेढ़े स्थानसे बाहर निकली हुई बड़ी 
चट्टान! का $ नाम दे ] ॥ 

७ खनिः ( +खानिः खनी । ख्री ), झाकरः (पु। +*गलछ्ला स्त्री ), 
खान! भर्थाव्‌ (रतन, घातु और कोयला आदिक्े निकलने हे स्थानके २ नाम हैं ॥ 


4 पाद) प्रस्यन्तपवतः (२ पु), आसपासकी छोटी पहाड़ी” के 
२ नाम हैं ॥ 





प्यस्जी! शध्याइतुः । मद्देशवरस्तु त्रयाणामपि खोत्वामावमुक्सा 'स्नुः'पुंछिज्न इति सवंधर! इत्याइ । 
१. अय॑ क्षेपकः क्षौ० स्वा० व्याख्याने5मिधानचिन्तामणी ( ४४१०० ) च समुपवय्यते । 
२. यरकात्य: --'देवखाते बिले गुद्दा? शति, शाश्वतोउप्याइ--'गहरं बिलदम्मयोः? (इंछो० 
६५६ ) इति, अभिधानचिन्तामणौ--'दरी स्यात्कन्दरोडखातबिले तु गह्नरे मुद्दा? ( ४।९९ ) 
इति प्रामाण्यादिति विभावनीयम्‌ ॥ 
३-४, *स्थादाकरः खनिः खानिर्गञ्ञा -? इति ( अमि० चिन्ता ४१०२ ) उक्तेः ॥ 
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शेक्वर्ग: ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १२३ 
१ डपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिररूध्वेमधित्यका॥ ७।॥। 
३ धातुर्मनःशिलादद्रवेशगेरिक तु विशेषतः। 
५ निकुखकुओो वा फलीबे ल्वतादि्पिद्वितोद्रे ॥ ८ ॥ 
इति शोलवर्ग: ॥ ३ ॥ 


जा: ००0 ४ अल 





$ उपस्यका (खत्रो), 'पद्दाडके पासवाली जमीनके नोचेवाले डिस्ले! 


का १ नाम है ॥ 


३ अधिस्यका ( स्त्री ), 'पद्दाड़के ऊपरवाले स्थान! का $ नाम है ॥ 

३ धातुः (प), 'घातु! भर्थाव्‌ 'पहाड़से निकले हुए धातु? का $ नाम है । 
( 'पोना, चाँदी, ताँवा, हरिसाछ, मेनसिरऊ, गे, अज्षन, कसीस, सीखा, छोहा, 
दिद्लुल (सिंगरफ), गन्धक भौर अअञ्रक भादि घातु पद्दाइसे निकछते हैं?) ॥ 

४ गैरिकम्‌ ( न ), गे! भर्थात्‌ 'पहाड्से निकले हुए छाछ रंगके एक 
भातु-विशेष! का $ नाम है ॥ 

७ निकुझ्ः, कुआः ( १ पु न ), कुछ! अर्थाव लता या झाड़ी भादिसे 
आस्छादित स्थान-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 

इति शेलवर्गः ॥ दे ॥ 


>-+>5>०प0००-- 





१, तदुक्तम--'सुब्रणंरूप्यताम्राणि इरिताल मनःशिला | 
गेरिकाजनकासीसलोइसीसाः सदिह्लुकाः ॥ १॥ 
गन्धको5अ्रक ताम्राचा घातवो गिरिसस्भवाः ॥! इति ॥ 
कचित्तु-- स्वर्ण रूप्यं च ताम्नं च रझ्ग यसदमेव च । 
सीस छोइं च सप्तेते घातवों गिरिसम्भवाः॥ १॥ 
इति सप्त घातव उक्ताः । तत्रेव -- 
'सप्तोपषधातवः स्वणेमाक्षिकं तारमाक्षिकम्‌ । 
तुर्थं कांस्य च रोतिश्व सिन्दुरश्व शिकाजतु? ॥ १॥ 
इति सप्तोपषषातवश्व उक्ताः । सविस्व॒रमेतद्विवरर्ण चरकादियग्रन्थेषु द्रष्टब्यम्‌ ॥ 
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१२8 अमरकोषः | | [ द्वितीयकाण्डे-- 


४ अथ वनोषधिवर्गः । 

अटव्यरण्यं विपिन गद्दन कानने वनम्‌ । 
महारण्यमरण्यानी रे ग्रद्दारामास्तु निष्कुटाः ॥ १॥ 
आरामः स्यादुपवन कृत्िम॑ वनमेव यत्‌। 
अमात्यगणिका गे हो पचने वृक्षवाटिका ॥२॥ 
पुमानाक्रीड उद्यान राशः साधारण वनम्‌। 
स्यादेतदेव प्रमद्वनमन्तःपुरोचितम्‌ ॥ ३॥ 
घीथ्यालिरावलिः पंक्ति: श्रेणी ९ लेखाह्तु राजयः । 


४. अथ वनौषधिवर्गः । 

३ अटवी (+ अटविः । खत्री), अरण्यम, विपिनम्‌, गहनस्‌, काननम्‌, उनम॒, 
( +वनी, खी । ७ न ), बन, जह्ूत्वर के ६ नाम हैं ॥ 

२ मद्दारण्यस ( न ), अरण्यानी ( ख्रो ), बड़े जकूल' के २ नाम हैं ॥ 

हे गुद्दारामः, निष्कुटः ( २ पु ), 'घरके पासमें लगाये हुए जज्ञल' के 
२ मामहें॥ 

४ भारामः ( पु ), उपवनम (न), 'किखीके लगाये हुए उद्यान या 
बगीचे! के २ नाम हैं ॥ 

७ वृज्चवाटिका (स्त्री), “मन्त्रियों या वेश्याभक्े उपवन! का 
३ नाम है ॥ 

६ जाक्रोडः ( पु। + न ), उृद्यानम्‌ ( न), प्रमदाओं या मिन्नोके साथ 
क्रीडा करने के लिये लगाये हुए साधारण बन या बगाचे! के २ नाम हैं॥ 

७ प्रमदुवनम्‌ ( न ), 'रानियोके क्रीडाक लिये खगाये हुए बन या 
फुलवाड़ी' का + नामदे ॥ 

< वीथी (+ वीथि?, जालिः ( + भलिः ), अवलिः ( आवछी ), पद्िः 
(+ पहुी ), श्रेणी ( +श्रेणिः। ५ ख्रो ), 'कतार, पड्डि? के ५ नाम हैं ॥ 

९ लेखा $ (+रेखा ), राजिः ( २स््री ), 'रेस्रा, लकीर! के २ नाम हैं ॥ 

१. या सान्तरा सा 'पह्ि/ या च निरन्तरा सा 'रेखा' कथ्यते। यथा--क्षत्रियपक्कि, 
आह्णपककि,"*** *****? । मसौमस्मादिखचिता रेखा | यथा--भस्मरेखा, '**'* ॥ 
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6७ के # 6 ७ /७0७ /७० 





वनौषधिवर्ग: ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | १२५ 


१ वन्‍या वनसमूदे स्यादरहूुरोपभिनवोद्धिदि ॥ ४॥ 
३ वक्षों मद्दीरदः शासख्री विट॒पोी पादपस्तरूः। 

'अनोकहः कुटः सालः पलाशी द्ुद्ुमागमाः ॥ ५॥ 
४ वानस्पत्य: फलेः पुष्पा"त्त रपुष्पाद्दनस्पतिः 
६ ओषध्य: फलपाकान्ताः ७ स्युरबन्ध्य: फले प्रद्धिः॥ ६े ॥ 
७ बनन्‍्ध्यो५फलो5वबकेशी ख-- 


१ वन्‍या (स्त्री ), 'चन के खमूद” का १ नाम है ॥ 

२ अछुरः; (+ भक्कुरः । पु ), आंभनवोद्धित्‌ ( > अभिनवोद्धिज खत्री, सा० 
दी० । + परोदः ), 'अछूःर? के २ नाम हैं ॥ 

३ वृत्तः, भद्दीरुदः, श।खी ( 5 शाखिन्‌ ), विटपी ( > विटपिन्‌ ), पादपः 
( + अडध्रिपः, चरणप३,"*** ), तरु, अनोकहः, कुट:, साल: (+ शाल:), 
पलछाशी ( > पलाशिन्‌ ), द्ु, दुमर, अगमः, ( + भगच्छ:, *। के पु) 
पंड! के १३ नाम हैं ॥ 

४ वानस्पत्यः ( पु ) 'फलकर फलनेवाले पेड” का १ नाम है । जेखे- 
काम, छीची, कमछु] ******** १?) ॥ 

७ चनस्पतिः, (पु ), “बिना फले फलनेवाले पेड” का १ नाम है । 
( जेसे--गुछर, करहछ, पीपछ, बढ़ “****“***** ?। किसीके मतसे उक्त दोनों 
बाब्द वुक्षमात्र' के वाचक हैं, ) ॥ 

६ ओषधी ( औषधीः | सत्री ), फल्कर पकनेक बाद नष्ट द्वोनेवाले 
डलद्धिदू? का $ नाम है ( 'जैसे--“घान, चना, जो, गेहूँ -****? ) ॥ 

७ अवन्ध्यः ( लवन्ध्यः )' फलेग्रहि: ( ३ त्रि ), अपने २ समयमे 
फलनेवाले पेड आदि! के २ नाम हैं ॥ 

८ बन्ध्यः ( + वन्ध्यः ), अफलः, अवकेशी ( >अवकेशिन। डे ब्रि), 

१, अनोकद्दः कुटः शालू? इति पाठन्तरम्‌॥ 

२. 'ओषधिः फरूपाकान्ता स्थादबन्ध्यः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. 'अडकूर श्राहुरः प्रोक्त? इति इकायुधः? (अम्रिधानरलमालायां २३०) इति अमरवि 
वेकपुस्तके भक्षरश्नाद्डरः प्रोक्त? इति इलायुध” इति व्याख्यासुधापुस्तके लिखितन्तु तश्र 


तथाइनुपलब्घेश्रिन्स्यम्‌ । 
४, वन स्पतिः इत्येक॑ नाम आजन्नादिवृक्षस्येशति भा० दो० चिन्त्यः। आम्रादिवृक्षस्थ पुष्पा- 


ब्ञातफलोपकश्षितवृक्षत्वात 'तैरपुष्पादइनस्पतिः” इति मूलोक्तिविरोधादित्यवभेयम्‌ । 
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१२६ अमरकोष: | [ द्वितीय काण्डे - 


-- १ फलवान्फलिनः फली । 


२ पभधरफुल्ोत्फुलसंफुलव्याकोशबिकचस्फुटाः ॥ ७॥ 
फुलश्वेते विकसिते ३ स्युरबध्यादयस्थिषु | 

४ 'स्थाणुवों ना धवषः शहूण्हेस्वशालाशिफः छुपः॥ ८॥) 

६ अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मी ७ वल्ली तु बततिलेता। 

८ लता प्रतानिती वीरदूगुब्मिन्युलप इत्यपि ॥९%॥ 

९ नगाद्यारोह उच्छाय उत्सेघश्वोच्छुयश्च सः | 


नहीं फखनेवाले पेड आदि? के ६ नाम हैं ॥ 

३ फलवान्‌ (_ # फलवत्‌ ), फक्षिन:, फली (> फलिन्‌ | 8 त्रि ), 'फले 
हुए पेड़ आदि! के ३ नाम हैं । 

२ प्रफुन्न!ः ( + प्रफुल्त; ), डस्फुल्न, संफुल्नः, व्याकोशः ( +॑ ब्याकोषः ), 
विकचः, स्फुट), फुल्ल, विकसितः ( < त्रि ), 'फूले हुए पेड, लता आदि! के 
< नाम हें॥ 

३ 'अवबन्ध्य” से विकसित: शब्द तक सब शब्द त्रिलिड् हैं ॥ 

४ सथाणुः (पुन), धव,, शह्ृुः (२घु), खुत्थ, हूंठे पेड! के ३ 
नाम हैं ॥ 

५ छुपः ( पु ), गांछोी, या जिसकी डाल आदि छोटी दो, उस पेड़ 
आदि! का $ नाम है ॥ 

६ स्तम्बः, गुक्मः (२ पु), 'बिना डालवाले पेड़, आदि! के २ 
नास हैं ॥ 

७ वच्ची (+ वल्लिः, वेज्लि)), बतति: (+ब्तती, प्रतति:), रूता (३ रत्री), 
ता, खत्तर! के ३ नाम हैं । (्‌ जैसे -- अंगूर, मालती, कद, खीरा,"**?) ॥ 

4 वीरुत ( > वीरुघ्‌ ), गुल्मिनी (२ ख्री ), उलप: ( पु ), 'बहुत डालो- 
से युक्त लता! के ३ नाम हैं ॥ 


५ डच्छायः, उस्सेषः, उच्छूष: (३ पु ) 'पेड़ आदिकी ऊँचाई! के 8 
नाम हैं ॥ 





१, प्रफुस्तोर्फुछ "*? इति पाठान्तर॒म ॥ २. 'स्थाणुरखी? इति पाठान्तर म्‌ ॥ 
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वनौषधिवर्गः 9] मसणिश्रभाव्याख्यासहितः | १२५ 


१ अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः 'स्यान्मूल्ाच्छाखावधिस्तरो: || १० ॥ 
समे शाख्राल्नते ३ स्कन्धशाखाशाले ७ शिफाजडे | 
शाख्राशिफावरोदः स्यान्मूलाब॥ाग्न गता लता ॥ ११॥ 
शिरो5प्रं शिख्तरे वा ना ७ मूल वुध्तो5डगपिनामकः । 
'खारो मज्जा नरि ९ त्वकस््री वलल्‍्क वल्कलमस्थियाम्‌ ॥ १२॥ 


७ # ६ 0 


$ प्रकाण्डः ( पु न ), स्कन्धः ( पु ), 'कन्धा, पेड़ आदिकी शाख्राकी 
जड़! के २ नाम हैं ॥ 

२ शाखा ( +शिखा ), छऊता ( २ स्त्री), डाल? के २ नाम हैं ॥ 

३ स्कन्धशाखा, शाला ( २ ख्री ), सबसे पहले फूटनेवाली डाल? 
के २ नाम हैं ॥ 

४ शिफा, जटा ( २ र्री ), 'सोर' अर्थात्‌ 'जमीन$ भीतर फेली हुईं 
पेड़की जड़! के २ नाम हैं ॥ 

५ अवरोहः ( पु ), 'पेड़की जड़ या पेड़ आदिपर चढ़ी हुई गुड़ची 
आदि सता! का १ नाम है । ( 'यहदह्द महे० और मुकुटका मत ह। भा० दी० 
भतसे “अबरोह ( पु ), 'डालकी जड॒! का + नाम है तथा 'छता! ( स्त्री ), 
'वक्षके ऊपर चढ़नेवाली लता? का $ नाम है? ) ॥ 

4 शिरः ( 5 शिरस ), कमर (२ नाम क्षो० स्वा० महे० मतसे ); 


शिखरम ( ३ न ), 'फुनगी! भर्थात्‌ 'वेड़ आदिरे सबसे ऊपरके हिस्से! के 
हे नाम हैं ॥ 








७ मूलस्‌ ( न ), बुध्तः ( +बध्नः ), भरद्धाप्निनामक: ('पेरके वाचक सब 
शब्द । २ पु ), 'पेड़ आदिकी जड़? के ३ नाम हैं ॥ 
4 सारः, मज्ता | 5 सज्जनू । + मज्जा ८ मज्जा, खो । + २ पु. ), छकडीके 
बीचका हीर! अर्थात्‌ 'धारिछ रूकड़ी' के २ नाम हें॥ हु 
६ लक (_ > सच, स्त्री ), वशकम, वककलम ( २ पुन ), 'पेड़ आदिके 
छिलके! के ३ नाम हैं ॥ 





ेझपडशई/»/पफ्+फक++_-ा.......ह 
२. 'स्पान्मूलाच्छाखावधेस्तरो:? इति पाठान्तरम ॥ 


२. 'सारो मज्जा समो! शति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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श्श्८ अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


१ काष्ठ दारविन्धनं स्वेघ इध्ममेघः समित्स्थ्ियाम्‌। 
३ निषकुद्दः कोटरं वा ना ४ वल्लरिमंजरिः स्त्रियो॥ १३॥ 
५ पत्चें पलाश छदने दल पर्ण छदः पुमान। 
६ पल्लबो5स्ली किललयं ७ विस्तारो विदपो५5स्थियाम्‌ ॥ १४ ॥ 
८ 'तृक्षादीनां फल ससस्‍य ९ बुन्त प्रसवबन्धनम्‌ | 


न््न्ज््लजत अल ज 


३ काष्ठम, दारु ( + दारु, पु। २ न ), लकड़ी! के २ नाम हैं ॥ 

२ इन्धनम्‌, एथः ( 5 एधस ), इृष्मम्‌ (६ न ), एधः ( पु ), समित्‌ 
( + समिध्‌। स्त्री ), जलावन, इंघन! > ५ नाम हैं । ( “भा० दी० मतसे 
“ुन्धनस्‌, "7 ** १ ३ नाम जलावन? के और 'एथः, समित! ये २ नाम 
“बनकी लकड़ी! के हैं! ) ॥ 

३ निष्कुदः ( + नियकुटः | पु ), कोटरस ( पु न ) 'पेड़के स्तोढ्रा के 
२ नाम हें॥ 

४ वल्चरिः ( + वल्चरी ), मझरिः ( + मझरी। २ख्रो ) 'मश़री, बोर, 
मौजर!' के २ नाम हैं ॥ 

५ पश्च्रम, पकछाशम, छुदनम, दलम्र, पर्णम्‌ ( ५ न ), छुदः ( पु ), पत्ता” 
के ६ नाम हैं ॥ 

६ पश्चवः ( + पु ), किसलयम (२ पु न), "नये पल्ुव' के २ नाम हैं ४ 

७ विस्तारः ( पु, भा० दी० ), विटपः ( पु न, भमहे० क्की० स्वा० ), 
'वेड़के फेलाब! के २ नाम हैं। ( 'पल्चचः, **'***? ४ नाम दुकार्थक हैं यह 
भी किसी-किसी का मत है, ) 4 

८ फलम्‌ ( भा० दी० ), सस्यम्र ( + शस्यम्‌ । २ न ), 'फल' के 
३ नामहैं ॥ 

९ वृन्‍्तम, प्रसववन्धनम्‌ ( भा० दी०। २ न ), भेंटी! भर्थात 'पेढ 
आदिके फल या फूलकी जब! के २ नाम हैं ॥ 








“>> -+>+>>- लत +ल जल 








१. वृक्षादौनां फू शस्यम्‌”? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'विटपो न. ल््रियां साम्ये शाखाविस्तारपछवे” श्ति ( मेदि० प० १०९ छो० २२ ) 
पान्तवर्गे मेदिनीवचनात, 'शाखायां पछवे साम्ये विस्तारों विटपेडस्रियामु! इति रमसात , 
पस्कन्वादूध्वं तरोः शाखा कटप्रो(पो) विटपो मत: इति कात्याच्चेत्यवपेयम्‌ ॥ 
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चनौषधिवर्राः ४ ] मणिप्रसाव्याख्यासहितः | १२६ 


१ आमे फले शल्लाठुः स्था २ चछुष्के बानमुभे जिषु ॥१५॥ 

३ क्षारको जालक कलोबे ४ कलिका कोरकः पुमान्‌। 

५ 'स्थादू रुच्छकस्तु स्तवकः ६ कुडमबलो मुकुलो५ स्थ्ियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
७ खस्थियः खुमनहः पुरदंप अखूने कुछुमं खुमस्‌। 
£€ मकरन्दः फुपन्रठः ६ पराथ: छुमनोरजः । १७ ॥| 
१० टद्विद्दीन॑ प्रसवे सर्चे-- 


शख्ादुः ( ञठद्वि ), 'कच्चे फल का १ सास ढे ॥ 
आमम (त्रि ), 'खूखे फल्ञ! दा $ साम है ॥ 

३ क्षारकः ( पु ), जाककम्‌ ( न ), “नई कली या कलियोंके समूह! 
के २ नाभ हैं ॥ 

७ कलिका ( स्त्री ), कोरकः ( पु ), 'कोंढी” अर्थाव्‌ (बिना खिले हुए फूल! 
के २ नाम हैं ॥ 

५ गुच्छुकः ( + गुच्छः, गुस्ख का, गुरलः ), स्तबकः ( २ पु ), महे० मतसे 
“कलियाँसे छिपी हुई गांठ! ह% और भा० दी० मतसे «शीघ्र ख्रिलनेवाली 
कखीःके और अन्य मतसे 'फूल या फल आदिके ग़ुच्छे! के २ नाम हैं ॥ 

६ कुड्मछः ( + कुटूमलः ), मुकुलः ( २ पु न ), “अधलिलसी कली! 

? नाम हैं॥ 

७ सुमनलः ( >सुमनस , नि० र्री ख० व० । + ०० व०) ), पुष्प, 
प्रसूनम, कुसुमस्र, सुमम्‌ ( ४ न ), फूल? के ५ नाम हैं ॥ 

« मकरन्दः, पुष्पसः (२ पु ), 'फलके रस्त्र! के २ नाम हैं ॥ 

५ परागः ( पु ), सुमनोरजः ( 5 खुमनोरजस, न ) 'फलके पराश?” के 
२ नाम हैं ॥ 

१० पहले कहे हुए शब्दोंका सामान्यतः लिक्षनिर्देश करनेके उपरान्त द्वि- 





२. 'स्यादगुत्सकस्तु स्तवकः कुट मलो' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. कुसुम समम? इति पाठान्तरभ्‌ ॥ 

३. 'सुमनाः पुष्पमालत्यो” ( मेदि० १० १९० इछो० ६७ ) इति सान्तवर्गे मेदिन्युक्ते, 
“ुष्प॑ सुमनाः कुसुमस? इति नाममाछोत्ते:, '“ सुमनाः प्राशदेवयो:। जात्या: पुष्पे""**** 
( भने० सं० ३७६० ) इति दैमोक्तेश्वेत्यवधेयम्‌ ॥ 


६ झछठ 
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१३० अमरकोष: | [ द्वितीय काण्डे - 


--*१ै इरीतक्याद्यः स्त्रियाम्‌ । 

२ आश्वत्थवेणवण्लाक्षनयतश्रोघेक्ुद्‌ फले ॥ १८॥ 
बाइतं थे ३ फले जम्ब्वा जम्बूः स्त्री जम्वु ज्ञाम्बबम ! 

४ पु ज़ातीप्रश्चतयः स्वलिज्ञा ५ बोद्ययः फले॥ १९॥ 





ट्लीन! इस शब्दसे अब विशेषतया लिद्ननिदेश करते हैं । आये कहे ज्ञानेवाले 
पेढ़, छऊता और औषधके वाचक शब्द यदि फूल, फल, जड़ और पत्तेके वाचक 
हों तो वे नपुंघकलिड्ञमें प्रयुक्त होते हैं | ( 'जैसे---“चम्पकम, आम्रम्‌, सूरणम' 


ये तीन शब्द क्रमशः “चम्पाओे फूल, आमके फल और सूरनकी जड़” इन अर्थोर्मे 
प्रयुक्त होनेसे नपुंसकलिड्ः हुए हैं? ) ॥ 


१ ( 'इरीतक्याद्यः” इस शब्दसे उक्त लिज्ञका बाघक वचन कह्द रहे 
हैं? ) फल भादि अर्थमें प्रयुक्त होनेपर भी 'दहरोतकी, ककटी' णादि शब्द 
स्रीलिक् ही रद्द जाते हैं अर्थात्‌ नपुंसऋलिड्ल्‍डः नहीं होते । ( 'जेसे--'हरीतकी 
ककेटी, द्राक्षा, बदरी? आदि शब्द क्रमशः 'हरं, ककड़ी, दाख और बरके फल! 
इस अर्थमें प्रयुक्त दोनेपर भी पूर्ववत्‌ ख्रीलिड्र ही हैं, नपुंसकलिज् नहीं हुए हैं? )॥ 

२ आश्वत्यम, वेणवस्त्‌, प्लाक्षम, नेयग्रोधम, पेहुदस, बाहंतस्‌ ( ६ न ), 


ववीपल, बाँस, पाकड़, बट, इहुदी ओर भटकटेयाक्षे फल” के क्रमशः 
१-१ नाम हैं ॥ 


३ जम्बू: (स्त्री), जरबु, जाम्बवम्‌ (२ न), जामुनके फल” के 
३ नाम हैं ॥ 

४ जाती (स्त्री )प्रश्धति ( 'प्रव्टुति'! शब्दसे यूथिका, मश्विक्ा,**““*? ), 
इाब्दके पुष्प अर्थमें प्रयुक्त दोनेपर पुर्वेवत्‌ लिछ़् रहते हैं अर्थात्‌ उनका नपुंसक- 
लिड़् नहीं होता। 'जेखे--जातो, यूथिका, मच्विका, (३ स्त्री), शब्द 
पद्दले छतार्थक रहनेपर सत्रीलिक़् होने से पुष्पार्थक होनेपर भी ख्री लिड्र ही रहते हैं?)॥ 

५ ब्रीहिः ( पु ), आदि ( “आदि! शब्दले 'बयवः, मुहृस्, साथ, प्रियज्भुड, 
गोधूसः, 'वणकः, **' '*? ) शब्दके फल अर्थमें प्रयुक्त द्वोनेपर पूर्ववत्‌ लिक्क रहता 
है क्षर्थाव नपुंसकलिज्ञ' नहीं होता ! ( 'जैसे--'बीहिः, यवः, समुद्र, माषः, 
प्रियुद्ध: *****( ५ पु ), शब्द पहले ओषध्यथ्थंक रहने पर पुंछ्चिक़ दोनेले अब 
फलार्थंक होनेपर भी पुंश्चिक्न ही रह गये हैं, नपुंलकलिक्ष नहीं हुए दें? )॥ 
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वनौषधिवर्ग: ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १३१ 


१ विदायांद्यास्त मूले5पि २ पुष्पे छीबे5पि पाटला ! 


३ बोधिद्रमश्लदलः पिप्पलः कुझराशन । २७ ॥ 
अध्वत्थेडत्थ करित्थे स्युदृधित्थग्रादिमन्यथाः । 
लहिएन्द्रधिफल: पृष्पफलदन्तशठावदि ॥ श्र 


५ उतुश्बरों जन्तफकों यक्षाज्लो हेमदुस्बकः | 

६ कोठदिदारे चमरिकका कुद्दाली खयुगपसब्रक: ॥ २२॥ 

७ सप्तपर्णा विशाह्षत्वक्शारदो विषमच्छदः । 

३ विदारी (स्त्री), आदि (आदि! शब्दसे 'शालपर्णी, अंशुमती 


गरसारी, ****** ! ) ऋब्दके 'सूल, फल ओर फूल? अर्थर्मे प्युक्त होनेपर भी 
पृ्वव॒त्‌ लिज्ल रहता दै अर्थात्‌ नपुंघकलिड्न नहीं हाता । ( जेसे-विदारी, शाल- 
पर्णी, अंशुमती, गस्भारी ( ४ ख्रो, ******? ) मूल फल और फूल? अर्थमें प्रयुक्त 


होनेपर भी पहलेवाला ख्रीलिज्ञ ही रह गया है, नपुंसकलिक् नहीं हुआ दै* ) 

२ पाटका (स्त्री न ), 'पाटलाके फल्न? अर्थमें यह ख्रोलिड्र और नपुंघक 
छिड्ज होता है । 

३ बोधितुमः (+ बोधिः ), चछदछः, पिप्पछः, कुअराशनः (+ गजाशनः), 
अश्वत्यः ( ५ पु ) “पीपलके पेंड” के ५ नाम हैं ॥ 

४ कपित्थः (+ कबित्थ, कविस्थः ), दषिस्थः, भाद्दी (नम्राहिनू) सन्मथः, 
दुघिफलः, पुष्पफकः, दृन्तशठः ( ७ पु ) 'केंथ! के ७ नाम हैं ॥ 

५ उदुम्बरः ( उद्धम्घरः ) जन्तुफरकः, यज्ञाज्षः, देमदुम्घकः (४ पु) 
बूलतर! के ७ नाम हैं ॥ 

६ कोविदारः, चमरिकः, कुद्दालः, युगपरत्रकः ( ७ पु), 'कचनार” के 
४ नाम हैं॥ 

७ सप्तपणं5, विशालत्वक ( > विशालत्वच ) शारदः (_ + शारदी ), विषम- 


'विशालत्वक्‌ शारदी” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
(ट्विद्दीने प्रसव सबंस्‌? ( २४१८ ) इति स्रीव्॒बावनाये मानी त्यवधेयम्‌ ॥ 

३. यत्तु मा० दौ० पाटरू: कुसुमे वर्णष्वाशुत्रो हिश्व पाटला? इति शाश्वतोक्त्या 'पादला! 
शब्दस्य पुंस्त्वमप्युक्तम्‌ , तत्तु 'पाटला पाटलो स्त्री स्यादस्य पुष्पे घुनन॑ ना? (मेदि० पृ० १६६ 
इलो० १०९ ) इति मेदिन्याँ पुस्वनिषेघादू-पाटरून्तु कुट्टूमश्रेंतरक्तयो: । पाटरकः स्थादाशु 
बोहिः पाटकछा पाटकिद्रु में? (अने० सं० ३६६४) इति दैनोक्तेश्व चिन्त्यमेवेति विभावनीयम्‌ ॥ 
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१३२ खमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ आरग्वधे 'राजवृक्षशंपाकचतुरकुला: ॥ २३॥ 

आर्चतव्याधिधातक्नलमालछुचर्णका: | 

२ स्युजेम्बीरे दन्‍तशउजम्भजम्भीरञम्भक्षा+ ॥ २७ ॥ 

३ बरुणों बरण:ः सेतुस्तिकशारूः कुमारक: | 

४ पुन्नागे पुख्षस्तुछझः केसरो देववल्लभः: २५ ॥ 

५ पारिभद्रे जिम्बतसमेन्दारः पारिह्ातकः | 

६ तिनिशो स्यन्दनो नेमी रथद्ग॒रतिमुक्तकः | २६ ॥ 

वष्जुलश्थित्रकंःच्याथ द्वो पीतनकपीतनो । 

आम्रातके ८ मधूके तु गुडपुष्एमचुद्ुमीं ॥ २७॥ 
रछुदः ( ४ पु ) 'सतवबना, छितवन? भर्थाव “सात पत्तेवाले बृक्ष-विशेष, 
सघपर्ण के ४ नाम हैं ॥ 

३ आरख्यघः ( + आर्वंधः, जरग्वधः ), राजावृत्तः, शंपाकः ( + शस्याकः, 
संपाकः ) चतुरहुरूः, आरेवतः, व्याधिघातः, क्ृतमाऊः, सुवर्णकः ( + सुपर्णकः, 
झुवर्णः, सुपर्ण., | < पु ), 'अमल्लतास? के ८ नाम हैं ॥ 

२ जम्बीरः, दन्तशठः, जम्भः, जम्भीर:, जम्मू: ( +जम्भरः | ५ पु ), 
जंबीरी नॉंबू? के ५ नाम हैं ॥ 


३ वरुणः, चरण:, सेतुः, तिक्तशाकः, कुमारकः ( ५ पु ) घारण” के ५ 
नाम हैं ॥ 


४ पुन्नागः, पुरुषः, तद्डर, केसरः ( + केशरः ), देववच्धभः ( ५ पु ) नाग- 
केशर चूक्ष! के ५ नाम हैं ॥ 

७ पारिभव्रः, निम्बतरु,, मन्दारः, परिजातकः ( ४ पु) “बकायनम' के 
४ नाम हैं ॥ 

$ तिनिशः, स्यन्दनः, नेमिः ( + नेमी ८ नेमिन्‌ ), रथद्ुः अतिसुक्तकः, 
बकफ़ुछः, चित्रकृत ( ७ पु ) 'वण्जुल, तिनिध्ञाः के ७ नाम हैं ॥ 

७ पीतनः, कपीतनेः, आम्रातकः ( +अम्नात्कः । हे पु ), “अमड़ा? के ६ 
भाम हैं ॥ 

4 मघूकः ( सघुकः, मधूछः, मधुछः ), गुढपुष्पः, मधुदुमः, वानप्रस्थः, 

१, 'राजवृक्षशस्याकचतुरहुरः” इसि पाठान्तरमिति सुभूत्यादय इति भा० दी० ॥ 
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वनौषधितवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | १३३ 


वानप्रस्थमघुष्ठोलोी १ 'जलजेडत्र मधूलकः | 

२ पीलो मुंडफल: स्ंसी ३ तस्मिस्तु गिश्सिम्भवे ॥ २८ ॥ 
'अक्ोटइन्यरालों डराछत्रढ़लोटे तु निकोचकः | 

५ पत्ाशे किशुकः पर्यो वातपोधथोद5थ बेतखे ॥ २६ ॥ 
रशाश्रपुष्पविदुस्शातवानीरदखुलाः । 

७ द्वो पारिब्यघवि4 तो नादेयी दाम्बुवेतसे ॥ हे० ॥ 

८ शोमाझ्षने. अशम्रुतीश्णगन्धकाक्षीवमोचकाः | 





मधुष्ठीकः ( + म्ष्डछोला । ५ पु ), 'महुआ? के ७ साम हैं ॥ 

॥ सघूलरद ( +मधूछः। पु), परासोमे) या पहाड़पर द्वोनेवाले 
महुए! का एक नात है । ( इसके परे बुत बड़े २ द्ोते हैं? ) ॥ 

२ पीछुः, गुठफलः, स्ल'पी ( 5 खंसिन्‌ । ३ ७), 'पीलुनामक वृक्षविद्ेष! 
के ३ नाम हैं ॥ 

३ अच्योटः, कन्दराठः ( +कपंराछः। २ पु), पहाड़ी पीलु! के 
श२ नाम हैं ॥ 

9 अभक्कोटः ( + भट्भोटः, अद्भोलः ), निकोचकः ( + निकोटकः । २ पु ), 
ढेलानामक वृक्ष-विदोेष' के २ नाम हैं ॥ 

५ पलादाः, किशुकः, पर्ण,, वातपोथ: ( ४ पु ), 'पल्ाशा” के ४ नाम हैं ॥ 

६ देतसः, रथः, अभ्भपुष्प: ( + रथाअ्रपुष्पः ), बिदुरः, शीतः ( +न), 
वानीरः, वञ्स्‍लुल ( ७ पु ), बेत! के ७ नाम हैं ॥ 

७ परिव्याधः, विदुकूः, नादेयी ( स्री ), भम्बुवेतसः ( + जलवेतधः । शेष 

यु ), जलबंत' के ४ नाम हैं॥ 

4 शोभाअनः ( + शौभाअनः, सोभाजनः, सौसाजनः ) शिप्रु, तीचण- 
गन्धक:, अक्तीवः ( + आज्षोचः, भाक्षोरः, सु० ), मोचकः ( +मोचः | ५ पु ), 
'सहिजन! के ५ नाम हैं ॥ 





१. गिरिजेउन्न मधूलछकः, इति पाठान्तरम्‌॥ . २. “भक्षोटकपराकौ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'शिग्रुदीरणगन्धकाक्षी रमोचकाः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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श्श्हे अमरकोष: | [ द्वितीयक एडे- 


१ रक्तो5ऊ मधुशिन्नः स्यार्द्रिष'्टः फेनिलः समो॥ ३१ ॥ 
इ्ब्नि शाम्डिल्यशंलूषों माल्रशीफलायपि | 
38 प्लक्तो अठी पकदटी स्थाफन्‍न्‍यग्रोधी बहुपाठटः !! ३१॥ 
गालवयः शाबरों लोन्नम्तिरीटम्तिब्बमारनी ! 
७ आम्रध्धतो रसालोपसो ८ सद्दक्ारोपलि लौरभः ॥ ३३ ॥ 
कामाझ़ी मचुदूतस्थ माकन्दः पिकवलछ॒भः (७) 
१० कुम्भोल्दखलक॑ क्लीबे कौशिको गुग्गुल्ुः पुरः । 


३ मथुशिग्रः ( पु ), 'लाल फूलवाले सहिज्ञन! का १ नाम है ॥ 

२ जरिष्ट: (+ रिएः ) फेनिल: ( ३ पु ), 'रीठा? के २ नाम हैं ॥ 

३ बिल्वः, शाण्डिल्यः, शेल्पः, मालूरः, श्रोफल: (५पु), बिल! के 
७ नाम हैं ॥ 

3 छक्ष:, जदी (+> जदिन्‌। +जटि,सत्री। २पु), पकटोी (स्त्री); 
पाकड़! के ३ नाम हैं ॥ 

७ न्‍्यग्रोधः, बहुपात्‌ (> बहुप!द्‌ ), व० (३ पु), बट बरगद! के 
३ नाम हैं ॥ 

६ गालवः शाबरः (+ सावरः ), छोश्रः (+ रोधः 9, लिरीटः (+ तरः ), 
तित्व:, माजनः ( ६ पु ), लोॉध! के ६ नाम हैं । ( 'गार्वः, आदि २ नाम 
सफेद लोच' के कौर 'लोध:? आदि ४ नाम 'त्ोध! के हैं, यह क्षी० स्वा० 
का मत है? ) ॥ 

७ आम्र:, चूतः, रसालः ( ३ पु ), “आम के ३ नाम हें ॥ 

4 सहकारः, अतिसोरभः ( महे० । २ पु० ), 'छुगन्धियुक्त आम! के 
२ नाम हैं ॥ 

९ [ कामान्न:, मधुदूतः, माकन्दः, पिकवश्ञभः (४ पु), आम! के 
४ नाम हैं ]॥ ७॥ 

१० कुम्मम्‌ , उल्ऊलकम्‌ ( + डउद्खलकम्‌ , कुम्भोलूखछक्म्‌ । २ न ), 
कौशिकः, गुग्गुलः, पुरः (३ पु ), गुग्गुल्ु! के ५ नाम हैं ॥ 

.._ ३, 'कामाह्न वल्॒भः? अयमंशः क्षो० स्वा० पुस्तके मूछ एवेत्यवधेबस्‌ ॥ 
२. 'कुम्मं चोद्खछकं'इति पाठान्तरम्‌ ।तन्न नामद्वयस्वौकारे मूलपाठ एव समीचौन इति। 
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ह 5 


/णि 


वनौषधिवर्गः ४ ] समणिप्रभाव्याख्यासहितः | श्श्र्‌ 


१ शेलुः श्ल्ेष्मातकः शीत उद्दालो बहुवारकः | ३४७ ॥ 

राजादन प्रियाल: स्थात्सन्नकद्गुध नुःपटः 

३ गम्भारी खर्वेतोमठदा काश्मरी मचुपर्णिका ॥ ३५॥ 
श्रीपर्णी भद्रपर्णी के काश्मयंश्वाछप्यथ द्योः। 
!क्रकन्धूबंदरी कोलिः ५ कोल कुबलफेनित्ले ॥ ३६॥ 


शशि लिलडल पलपल तल नस्ल पलपल पल ल सतत तप >पल 5 


श्प 





न््य््य्त्व््ल््ल््ज्ल पलपल ता 


4 शेलः ( + सेलुः ), श्लेष्मातकः, शीत: ( + न ), उद्दालः, बहुवारकः 
(५ पु), छासोड़ा' के ७ नाम हैं ॥ 

२ राजादनस्‌ ( + राजातनम्र । + पु। न ), प्रियालः ( + पियालः ), 
सन्नकद्ुः (सन्नः, कद्दु, यद्द सोमनन्दी के मतसे), धनुःपट५, ( + घनुष्पट:, धनुः रू 
घनुस्‌ ,पटः । ३ पु ), चिरोजी, पियार! के ४ नाम हैं ॥ 

३ गरभारी ( + कम्भारी ), स्वेतोभद्वा, काश्मरी ( + काश्मरी ), मधु- 
पर्णिका, श्रीपर्णी, अद्वपर्णी ( ६ स्नो ), काश्मयं: (पु), 'गंभार! के ७ नाम हैं ॥ 

४ “ककन्धूः ( + ककन्‍्थुः | पु स्री ), बदरी ( + २ पुख्त्री मुकु०'” ), 
कोलि; ( +कोली, कोलछा। ख्री ), बिर” के ३ नाम हैं ॥ 

५ कोल्म, कुवबछम्‌, फेनिलम , सौवीरम्‌ ( + सौवीयम्‌ ), बदरम (५ 





१. ककेन्धु ( न्यू ) बंदरी कोलिधोण्ट कुवलफेनिले । 
सोवीरं वदर कोलमय ”''**? इति क्षी० स्वा० पाठ: ।॥। 

२, सहयागणनायामुक्तोषप्ययं शब्दो भा० दी० अब्पाख्यातत्संशोधकप्रमादात्वुटितो 
व्याख्यातृत्यक्तो वेति बुधैमृग्यम्‌ | 

३. करके कण्टक दधातीति विगृद्य “अन्दूइम्भूजम्बूकफेलूककंन्धूदिधिषू”ः (० सू० 
११३) इति कूप्रत्ययेपस्य सिद्धिरिति० भा० दी० । क्षी० स्वा० तु 'कर्को .छोहितो5न्धुः ककन्चु 
शकन्ध्वदित्वात्पररूपमित्याइ । तब्न्त्यम्‌ , सिद्धान्तकोमुां 'शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌? 
(वार्ति० ३६३२) हत वातिकोदाइर णत्वेनोक्तस्य “ककन्थु' शब्दस्य “ककांणां राजविशेषाणा- 
मन्धुः कूपः क्क॑न्धु/ इति तत्रैव तत्त्ववोधिन्यां दण्डयुक्तेः “अन्दूदृम्भू--? ( उ० सू० १॥९३ ) 
इति पाणिनिसूत्रस्य च विरोधात हस्व “कर्कन्घु! शब्दस्यान्याथंकलवादिश्यवधेयम्‌ ।! 

४. 'अथ दयो/ इत्युक्त्या ग्रन्धकारप्रतिशानविरोधात 'ककन्धूबदरी” त्युमौ शब्दौ पुंखी 
छिल्लाविति मुकुदोक्तिश्विन्या । तथा सति “बदरी कोछाकार्प स्योवदरन्तु फके तयोः? ( झने० 
संग्र० ३५८३ ) इति दम चन्द्राचार्योक्ते: 'बदरी कोले, छीब तु तत्फके! ( मेँंदि० प्‌ृ० १४९ 
छो० २७ ) इति मेदिन्युक्तेश्व विरोधस्य दुर्वारत्वादित्यवधेयम्‌ ॥ 
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१३६ असरकाष: । [ द्वितीयकाण्डे- 


सौदीर बद्रं घोण्टाश्ष्यथ स्पात्स्वादुकण्टकः। 
विकड्नतः स्वावृक्षोी प्रन्थित्ों व्याध्रपादूषि ॥ रे |! 
ऐशवबर्ता नागण्छरी साहेयी आूमिऊम्बुका। 
तिनद॒कः स्फर्जकः कह स्ऋष्थश्े शिवसिछारके ८6 रे८ ॥ 
काकेन्दु: कुलकः फऋऋतिन्दकः $ कर्पालुओ। 
गोलीढो झादलो घष्दापाटालमोपक्षयष्छकों।॥ ४० 
तिलकः छखुरकः आीमान्‌-- 


2 6 ए #0 0 





न ), घोण्टा (+ घुण्टा | स्त्री ), बिर के फल या घनबेर? के ६ सास हैं? ॥ 

१ स्वादुऋण्टकाः ( + गोपकण्ट: ), विक्रक्कत। (+ वक्त; / खुवावृत्तः 
अन्थिल) व्याप्रपात्‌ ( 5 व्याप्रपादू । +व्साप्नपादः, ब्याक्रपादृुप ः। ५पु), 
क्टाय! के ५ नाम हैं ॥ 

२ ऐरावतः, नागरज्5 ( २ पु), सादेयी, भूमसिजर्वुका ( +भूमिश्म्बू! । 
२स॑त्री), नारद्ी वृक्ष! के ४ नाम हैं। (प्रथम २ नप्म नारज्गी वृक्ष 
के और छन्तवाले २ नाम “भूमिजंबू? अर्थात्‌ 'एक प्रकारके कन्द के हैं, यह भी 
अन्याचायों ( गौड़ ) का मस है? ) ॥ 

३ तिन्दुकः (+ तिनदुकी), स्फूर्जंकः, काछस्कन्घः, शितिसारकः (+ नीछ- 
सारः ४ पु ), 'तेदुआनम्रक वृक्ष! के ४ नाम हैं ॥ 

४ क्षाकेन्दुः कुछकः, काकतिनदुकः, काकपीलुकः ( ४ पु ), 'कुचिला! 
के ४ नाम हैं ॥ 

ज गोलीढः ( + गोछिद्दः ), झ्नाटलः, घण्टापाटछिः ( +घण्टा, पादलिः, 
छी० स्वा० ), मोक्ष, मुष्ककः ( +मसूषऊः। ५ पु). काला पाढर या 
खोघ- विशेष! के ५ नाम हैं ॥ 

६ तिलक;, चुरकः, भ्रीमान्‌ (>श्रीमत्‌ । ३ ५) तिलक दृक्ष! के ३ नाम हैं ॥ 





१. गोलीहा झाटलो”! इति पाठान्तरम ॥ 
२. 'बदरीसद शाकारो वृक्षःसूक्ष्मफलो मबेत। अटब्यामेव सा घोण्टा ग्रोपधोण्टेति चोच्यते! ॥१॥ 
इस्युक्तेबंदरीसद्क्षाकार स्य वन्यफरूस्ये'ति केचिन्मतेनेदम्‌ ।। 
३. कक॑न्ध्वादिश्रयं वृक्षायंकम्‌, अन्ये फलार्थका), धोण्टा शत्युभयस्प॒कू-अर्थादुम यसम्बन्धी! 
इति० क्षी० स्वा० ॥ 
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वचनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः १३७ 


--*९ समौ पिचुलझावुकी । 
२ श्रीपणिका कुछुदिका कुम्मी केड्येंकटफलो ॥ ४० ;। 
३ क्रमुकः पट्टिकाख्य: स्यात्पट्री लाक्षाप्रसादनः । 
४ तूदस्तु यूपः क्रभुको ब्रह्मण्यो ब्ह्मदार थ।॥४९॥ 
तूल॑ च ५ नोीपप्रियककद्म्बास्तु. इलिप्रियः । 
दे घीरवुक्षो 5रुष्करो5पिमुखो भल्लातकी ठुृषु ॥ ४७२॥ 
७ बदभाण्डे कन्द्रालकपोतनसुपाश्वकाः । 
प्लक्षश् < तिन्तिड़ी विद्धा5म्लिका९5८थो पीतसारके ॥ छ३े ॥ 
सर्जकासनबन्धूकपुष्पश्रियकज्ञी वका: | 





३ पिचुछः, झावुकः ( २ पु ), 'भाऊ दुक्ष! के २ नाम हैं ॥ 

२ श्रीपणिका ( +श्रीवर्णी ), कंमुदिका कुसम्मी (३६ खतरी), केडर्य) 
(+ केंदर्या, केटय ), कटफलः ( २ पु ), कायफर!? के ५ नाम हैं ॥ 

३ क्रमुरई:, पट्टिकाख्यः, पट्टी! (८ पट्चनू ॥ + पट्टी रू पट्टी, ख्री ), लाता प्र- 
सावनः ( ४ पु ), 'पठानीलोध! « ४ नामहें ॥ 

४ तुदः (+ नुदः ), यूएः (+ यूपषः, सु#० ), क्रमुकः, बह्मण्यः (9७ पु ), 
बह्मदारु ( + बह्मकाष्ठम ), वूलम (+व्‌ली, गौड मतसे । २ न) “खद्दतूत 
या तूत! के ६ नाम हैं ॥ हे 

७ नोपः, प्रियकः, कद्म्बः, धलिप्रिय/ः ( +हरिप्रियः। ४ पु), कर्ण 
चूक्ष' के ४ नाम हैं ॥ द 

६ वीरवृक्तः, अरुष्करः ( २ पु ), अग्निमुखी ( खत्री ), भल्वातकी (त्रि), 
“ज्िलावा! के ४ नाम हैं । 

७ गर्दभाण्दः, कन्द्रालः, कपीतनः, सुपाश्वंकः, प्लक्त: (५ पु ), लादी 
पीपल! के ५ नाम हैं ॥ 

< तिन्तिडी (+ तिन्तिली ), चित्रा, अम्लिका (+ भाम्लिका, आस्लीका, 
अग्लीका । ३ स्त्री ) इमली? के ३ नाम हैं ॥ 

4६ पीतसारकः ( +पीतसाछकः ), सर्जकः, असनः ( + क्षासन:ः ), 
बन्घूक पुष्पप, अियकः, जोवकः ( ६ पु ), 'विज्ञयसार” के ६ नाम हैं ॥ 

२, 'कैटयंकटफली” इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'नूदस्तु यूष: इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'पीतसारूके” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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श्श्८ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे - 


१२ 'साले तु सजकार््याश्वकर्णकाः सस्यसंवर:॥ ४७ | 

२ नदीसर्जों वोण्तरुरिन्द्रदु:. ककुमो5झुनः । 

३ राजादनः फलाध्यक्षः क्षोरिकायाध्मथ द्वयोः॥ ४५॥। 
इडुदी तापसतरुणमूंज॑ चमिस्दुत्वचौ । 

< पिच्छिल्ला पूरणी मोचा स्थिरायुः शाल्मलिदयोः ॥ ७६ ॥ 

७ पिच्छा तु शाब्मलीवेछ ८ रोचनः कूटशाबमलिः | 

९ 'चिरबिल्यो नक्तमालः करजम्ध करजके ॥ ४७ ॥ 


१ साछः ( + शाला, श्याल; ), सजः ( + खंजऊकः ), काश्य! (+ का््यः ), 


अश्वकणकः, सस्यसंवरः ( +सस्यशंबर:। ५ पु) 'शाल या सखुआ! 
के ५ नाम हैं ॥ 





२ नदीखज:, वीरतरुः, इन्द्रहः, ककुभः, भज्ुनः, ( ५ पु ), 'अज्ञुन वृक्ष 
के ५ नाम हैं ॥ 
३ राजादुन: ( +न ), फछाध्यक्ा: ( २ पु ), क्षीरिका (स्त्री), 
'ललिरिनीके पेड़! के ३ नाम हैं ॥ 
४ इछुदी (स्त्री पु), तापसतरुः (पु) श्क्ुदी इलआके पेड़्!के २ नाम हैं ॥ 
५ भूज। (+भ्टजः ), चर्मो (5चमिन्‌ ), खदुश्वक्‌ ( > मदुत्वच्‌। 
+ रदुच्छुदः । $ पु ), भोजपत्रके पेड़'के ३ नाम हैं ॥ 
६ पिच्छिछा, पूरणी, मोचा ( + मोचनी। ३ स्त्री ), _स्थिरायु 
( - स्थिरायुस , पु), शात्मछिः ( + शाब्मछी, शाक््मछः। स्त्री पु)» 
सेमलके पेड़! ७ नाम हैं ॥ 
पिच्छा (स्त्री), शाब्मलीवेष्टः ( भा० दो० पु), 'मोचरस'ऊे २ नाम हैं ॥ 
गोचनः, कूटशाएमलि: ( + कुशात्मलिः । २ पु ), काला सेमर!के 
श नाम हैं ॥ 
< चिरबिष्वः (+ शिरिबिएवः: ), नक्तमालः (+ रक्तमालः, क्षी० स्वा० ), 
करजः, करजझ्ञकः ( ४ पु ), 'करज्ज” के ४ नाम हैं ॥ 
१. 'शाले तु स्जकार्ष्याश्रकर्णकाः सस्यशंबरः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. “चिरिबित्वों रक्तमाऊः इति पाठान्तरम्‌ | 
३. 'पष्टिव्बंसइस्ताणि वने जीवति जाएमलिः? ह्युक्तेरस्य स्थिरायुट्रमित्यन्वर्थ नामैत्य- 
वधेयम्‌ ॥ 
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चनौषधिवर्गः ४] सणिश्रभाव्याख्यासहित: | १३६ 


प्रकीर्य: पूतिकरज्ा: 'पूतिक: कल्िमारकः । 
करज्भेदाः षड़ग्रन्थोी. मर्केस्यज्ञारचल्ारी ॥ ४८ ॥ 
रोही रोहितकः प्लीहशच्ुदोडिमपुष्पकः | 
गायत्री बालतनयः खद्रि दन्तधावनः ॥ ७४९ ॥ 
अरिमेदो बिट्खद्रि ६ कदरः खदिरे खिते। 
सोमवलको5प्य७थ  व्याप्नपुच्छगन्धवेंददस्तकी ॥| ५० ॥ 
एरण्ड उरुवृकक्य रुचकश्चित्रकश्थध सः | 


न ७ ७ 0 /७ 


$ प्रकीर्यः पूतिकरजः ( + पूतीकरजः, पूतीकरक्षः ) पूतिकः (+ पूतीकः), 
कलिमारकः ( +कलिकारकः । 9 पु ), 'कॉटेदार करओअके पेड़? 
के ४ नाम हैं ॥ 


२ पड़्प्रन्थः ( पु ), मकटी, शद्भारवतलरी ( २ स्त्री) करअके भेद! का 
१-१ नाम है ॥ 

३ रोही ( >रोहिन ), रोहितकः (रोद्वितः ) प्लीह शत्रु, दाड़िमपु- 
प्पकः ( + रक्तपुष्पक्ः । ४ पु ) गुलनार या लाल करज्ञ! के ४ नाम हैं ॥ 

४ गायत्री (सत्री। गायत्री > गावत्रिनू , पु), बालतनयः ( +बाल- 
पत्र: ) खदिरः दन्‍तधावनः ( ७ पु ) “कत्था, खेर? के ४ नाम हैं 0 

७ अरिमेदः ( + परिमेदः, अद्विमेदः, अहिमारः), विटखदिरः (२पु) 
“बदवू करनेवाले कत्थे! के २ नाम हैं ॥ 

६ क्दरः सोमवककः ( २ पु ), 'सफेद कत्थे” के २ नाम हैं ॥ 

७ व्याप्नपुच्छ: ( +व्याप्दल: ) गन्धर्वंहस्तकः, एरण्डः, उरुवूकः 
(+ रुछु), रुवु), रुवूकः रुचुकः उरुबूकः उरुघुकः,) रुचकः, चित्रक:, चब्चुः, पत्चा- 





१. 'पूति ( ती ) कः कलिकार क/ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. खदिरों रक्तसारश्व गायत्री दन्‍्तपावनः । कण्टको बालपस्त्रश्व जिह्म शस्यः क्षितिक्षम:?॥१॥ 
इत्युवस्वा 'बालपत्जा शब्दस्य 'खद्रियवासे! त्यथंयोरमिमतत्वेन 'बालपुत्र” आन्त्या 
अन्यका रो5तत्र 'बालतनय” शब्दमुक्तवान्‌ । तस्मादत्र 'बालपत्वश्व खदिरों' इति पाठ: 
समीचीन श्ति । 
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१४० अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्दे- 


चञ्ः पश्चाहुलो... 'मण्डवर्धेमानब्यडम्बकाः ।। ५१ ॥ 

१ अल्पा शर्मी शर्मीरः स्यथारूचछमी सक्तुफला शिवा। 

३ पिण्डीतकको मरुबकः  श्वसनः  करहाटकः ॥ ७५२ ॥ 
शल्यक्ल मदने ७ शक्रपादपः पारिभद्रकः । 
भद्गदार द्वुकलिम॑ पीतदारू थे वारू था; ५३॥ 
पूतिकाष्ट५ च सप्त स्युदवदारुण्यदथ द्योः। 
पाटछ्िः पाटला माघा काचस्थाली फलेरुद्दा !! ५७ ॥ 
कृष्णतुन्ता कुबेराक्षी ६ श्यामा तु मद्विलाद्वया। 
लता गोवन्दनी शुन्द्रा प्रियकुए४ फरलिनी फली | ५५ ॥ 
किवफ्सेना ग्रन्धफली कारम्भा प्रियकश्च सा। 





छुलः मण्ड: ( आमण्ड;, अमण्ड: आदण्डः ), वरद्धंमानः, व्यडम्बकः ( + व्य- 
डरबरः: । + व्यडम्बनः स्वा० । ११ पु 9 रण्ड, रेड” के नाम हैं ॥ 

१ शर्मीर: ( पु ) छोडी शमी! का $ नाम है ॥ 

२ शमी, सक्तुफला (+ शक्तफली), शिवा (३ स्त्री) शमी” & ६ नाम हैं ॥ 

३ पिण्डीतकः मरुषकः (+ मरूकः), श्वसन३, करद्वाटकः (+ करहाट।), 
शक्ष्यल, मदनः ( ६ पु ) 'मयनफल!' के ६ नाम हैं ॥ 

४ शक्रपादपः३, पारिभद्गवकः ( +पारिभद्रः | २ पु) अभद्वदारु (+ पु ) 
मुकिलिमस्‌ , पीतदारु, दारु ( + २ थु ) पू्तिकाष्ठम , देवदारु ( ६ न ) 
द्वदार! के ८ नाम हैं ॥ 

४ पाटलिः ( + पाटलछी । स्त्री पु) पाटछा, मोघा ( +भ्षमोचा ), 
काचस्थाली ( + काकस्थाली, + काला, स्थायी, २ क्षी० स्वा० ), फलेरुद्दा, 
कृष्णबुन्ता, कुबेराक्षो ( ६ खत्री ), 'पाढुर” के ७ नाम हैं ॥ 

६ श्यामा, महिलाह्वबा, लता, गोवन्दनी ( +गौः # गौः, वन्दनी ), 
गुन्द्रा, प्रियद्ुु, फलिनी, फली, विश्वक्सेना, गन्धफली, कारम्मा ( ११ स्त्री ), 
प्रियकः ( पु ), 'ककुनी, टॉगुन के १२ नाम हैं ॥ 

१. “मण्डवर्धमानव्यडम्बराः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. “पिण्डीतकों मरुवकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
है, काला स्थाली फलेरुह्ा! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
४. वन्दुनी पुष्पशोमना । गन्धप्रियद्ुः कारम्मा रूता गोव॑णमेदिनी? हतीन्दूक्तेः ॥ 
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चनौषधिवर्गः ४ ] मणिश्रभाव्याख्यासहितः | १७१ 


१ '*मण्ट्कपणेपत्च्रोणनटकट्वन्धदुण्टुकाः ॥ ७६ ॥ 
पस्योनाकशुकनासक्षेदीघंवृन्त कुटननटाः । 
आयोणकश्चारलो २ तिष्यफला त्वामलकी श्रिषु ॥ ५७॥ 
अम्छता च वयस्था च ३ शिलिज्ुस्तु बिभीतकः । 
नाक्षम्तुषः क्षफलो भ्रूतावासः कऋलिद्ुमः ॥ ५८ | 

४ अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पूतना5म्ठता। 
इरीतकी हैमवति चेतकी श्रेयसी . शिवा /! ५६ ॥ 

५ पीतद्रः सरल: पूतिकाछ्ठ चाउथ ६ द्रुमोत्पलः | 
कर्णिकारः परिव्याथो ७ लकुचो लिकुचो डहुः॥ ६० ॥ 


१ मण्डूकपर्ण, परन्रोणं:, नटः, कट्वड्ढ०, इुण्डुकः ( + दुन्दुक ), स्योनाकः, 
( + श्योनाकः ), शुकनासः, ऋत्तः दोीधघंबृन्तः, कुटक्षट,, शोणकः ( + शोन कर, 
छी० सवा ) भरलुः ( + भरदु; । १२ पु ), 'सोनापाठा” के १२ नाम हैं ॥ 

२ तिष्यफला, कामलकी ( +आमला | त्रि) ५ अमृता, वयस्था 
( + कायस्था क्षी० स्वा० । शेष स्त्री ) “आँवले? के ४ नाम हैं ॥ 

हे बिभीतकः ( ज्रि), अच्ाः ( बिभीतकाज्ष:) तुषप, कर्षफलछ:, भ्रूता- 
बासः ( भुतवासः ), कलित्ुमः ( ५ पु ), बद्देड़ा? के ६ नाम हैं ॥ 

४ अभया, अव्यथा, पथ्या, कायस्था ( +वयस्था ), पूतना, अम्हता, 
इरीतकी देमवती, चेतकी, श्रेयली शिवा ( ११ स्त्री ) 'द्वरः के १ नाम हैं ॥ 


५ पीतत्ु,, सररः (३२ पु) पूतिकाध्म (न), 'सरलनामक काछ्ठ 
( बृत्त )-ववशोष” के ३ नाम हैं ॥ 


६ पुमोत्पछः कर्णिकारः, परिव्याधः ( दे पु ) 'कठचस्पा! के हे नास हैं ॥ 
७ रकुचः लिकुचः डहुः ( + बहु: । ३ पु ), बड़द्दर! के ३ नास हैं ॥ 











१. “मण्डूकपणपत्थोण॑नटकट्वन्नदुन्दुकाःः इति परठान्तरम्‌ ॥ 
२. इयोनाकशुकनास'"*'**? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ३. 'इयो नकश्वारछो! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
४ तिष्यं मझ्नश्यं फर्क यस्याः सा तिथ्यफरा । तक्तब्नास्याः-- 
'नित्यमामरूके कध्ष्मीनित्य हरितमोमये । निर्य शंखे च पद्मे च निरय शुक्ले च वाससि? ॥ 
इस्युक्तेरिस्यवधेयम्‌ ॥ 
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१७8२ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ 'पनसः कण्टकिफलो २ निश्चुलो दिज्जलो<5म्बुजः । 
३ काकोदुम्बरिका फब्गुमंलयूजंघनेफला ॥ ६१ ॥ 
४ अरिए्टः स्वतोभद्रद्विक्कुनियाँ लमालकाः । 


अपिश्युमन्द्श्व निम्बेष ५एथ पिब्छिल्ला५गुरुशिक्षपा ॥ देर ॥ 
६ कफपिला भस्मगर्भा खा-- 


॥ पनसः ( + पणसः, दुर्ग मतसे; + फलस; ) कण्टकिफकः (+ कण्टक- 
फलः । २ पु ), कटदइल” के २ नाम हैं ॥ 

२ निचुलः ( + निचोछः ), हिजलः ( +इज्जल ), अग्चुजः (३ पु), 
भा० दी० मतसे 'स्थल्॒बेत' के क्षी० स्वा० तथा महे० मतश “जलबंत' के 
और धन्य मतसे 'समुद्रफल' के ३ नाम हैं ॥ 

३ काकोदुम्बरिका, फक्गुर, मलयू: ( + सलपूः मलापू:.) जघनेफछा 
(४ स्त्री), 'कठूमर कालागूल्तर' के ४ नाम हैं ॥ 

४ अरिष्ट, सर्वतोभद्;, दिद्लुनियासः, मालकः, पिचुमन्दः ( + पिचुमदंः 
स्ती० सस्‍्वा० ) निम्बः ( ६ पु) नीम! के ६ नाम हैं ॥ 

७ पिच्छिला, 'अगुरु (न ), शिंशपा ( +अगुरुशिशपा, क्षी० स्वा०। 
शेष स्री ), भा० दी० मतसे 'शीशम!' के 8 नाम हैं ॥ 

६ कपिला € भा० दी० ने इसे विशेषण माना है, पर्याय नहीं ) भसस्‍्मगर्भा 
(२खतरी), 'कपिलवर्णवात्रे शोशम” के २ नाम हैं। (महे० ने 
पिरिछुछा, अगुरुदिशपा, कपिला, भस्मगर्भा । ७ स्त्री ), इन चारोंकों पर्याय- 
वाचक कहा है? ) ॥ 





१. पणसः कण्टकिफलः निचुरू श्ज्जलो5म्बुज: इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
'फब्युमेरूपू्जंधनेफला? हति पाठन्तरम्‌ ॥ हे. 'पिचुमदंश्व” इति पाठान्तरम्‌ | 
४. अगुरु, शिशपा? इति नामद्यम्‌ “: गुरु क्लीबेशिशपाया जोहके लघुनि त्रिषु! इति 
रुद्रः । अगुरुसारा शिंशपा श्त्येकमेव न!मेति क्षी० स्वा० मद्दे” च ! अन्न रुद्र भा० दी० 
'अगुरु क्लीब जोज्ञकशिशपयोवाँच्यव छघुनि ( मेदि० प० १४१ इलो० १४१) इति रान्त- 
बे मेदिन्युक्ते--अगुरुस्वगुरो लघो शिंशपायां--? (अने० सं० श५२० ) इति देमचन्द्रा- 
चार्योक्तेश्व विरोधेडपि स्रीछिज्ञयों: पिच्छलशिशपा?शब्दयोमंध्ये क्लोबस्थ “अगुरु! शब्दस्य 
भा० दो० मतेडज्यौकारेण 'भेदाख्यानाय-? (११४४ ) श्तेि अन्यकारप्रतिशाविरोध 
शत्ययघेयम्‌ ।। 
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चनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: । १४३ 


--ह शिरीषस्तु कपीतनः । 
भण्डिलो5प्यर्थ चास्पेयब्थम्पको हेमपुष्पकः ॥ देह ॥ 
३ एतस्यथ कल्तषिका गन्धफली स्याछदथ कंसरे। 
*बकुलो ५ वच्जुलो5शोके ६ समो करकदाडिमो ॥ ६७ ॥ 
७  चाय्पेयः केसरोे नागकेसरः काझनाहयः | 
< जया जयनती तर्कारी नादेयी वैज्यन्तिका | ६५॥ 
९ श्रीपणंमग्निमन्थः स्यात्कणिका गणिकारिका। 
जयो-- 





१ शिरीषः, कपीतनः, अण्डिक! (+ भण्डिरः भण्ढीलः, भण्डी “ भण्डिन्‌ । 
३ पु ), 'सिरस! के & नाम हैं ॥ 

२ चास्पेयः, चम्पकः, हेमपुष्पकः ( ३ पु ) चम्पा? के ६ नाम हैं ॥ 

औ गन्धफली (स्त्री ), 'चम्पाकी कली? का $ नाम है ॥ 

४ केसरः (+ केशर:), बकुल/( + वकुछः। २ पु), 'मौलसरी!के २ नाम हैं ॥ 

५ बब्जुलः, जशोकः ( २ प्‌ ), अशोक? के २ नाम हैं ॥ 

६ करकः, दाडिमः ( +दाडिस्षः, दालिमः, डालिसः | २ ), अनार 
के २ नाम हैं ॥ 

७ च्वाम्पेयः, केसरः, नागकेसर:, काग्नाहइ्ुयः ( + 'सोनेके वाचक सब 
ज्ञाम! । ४ पु ), नागचम्पा पुष्पतृक्ष' के ४ नाम हैं ॥ 

८ जया, जयन्ती, तर्कारी, नादेयी, वेजयन्तिका (५ र्री ), जाही, 
अरणी या गनियार? के ५ नाम हैं ॥ 

९ श्रीपर्णम्‌ ( न ), क्ग्निमन्‍थः, कणिका, गणिकारिका (२ र्री ), जयः 
(शेष षु ), भा० दी० “जयपर्ण! के ५ नाम हैं। ( 'जया'*****१० नाम 
अरणी! के हैं, यद्द क्षी० स्वा० का मत है? ) ॥ 


१. 'बकुरो वज्जलोइशोके! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. एतन्मते 'जयादि वेजयन्तिका! वि स्ल्रीलिम्नशब्दानुक्त्या मध्ये क्लीव'श्रीपर्ण” शब्दस्य 
पुंलिज 'अप्रिमन्थ! शब्दस्य च कथनान्तरं स्लीरिज्लस्य 'कणिका'दिशब्दद्ववस्य ततश्व भूयो- 
$पि पुलिज्न 'जय/शब्दस्योक्तत्वेन लिझ्साझुर्यात्‌ 'मेदाख्यानाय--(१।१४)* इस्यादिय्रन्थकार- 
अतिशाभज्ञापत्तिवारणाय भानुजीदीक्षितः पन्च नामानि पृथक्चका र । क्षीरस्वामी तु वनोषधिवर्गे 
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१४४ अमरकोषः [ ह्वितीयकाण्डे- 


“१, 5्य कुटजः शक्को वत्सकी ग्रिरिमछिका ॥ ६६॥ 
एुतस्येव ऋलिड्लेन्द्रगवभद्व वर्च फल्े । 
रृष्णपाकफलाबविग्नस्ुषेणा: करमदुके ॥ ६७ ॥ 
४ कालस्कन्धस्तमाछःस्यात्तापिच्छोद्ष्यण्थ सिन्दुफे । 
पसिन्दुवारेन्द्रछुग्सी. निमुण्डीन्द्राणिकेत्यपि ॥ ६८ ! 


जडजडजिज जज जज जब तब >> बल >>... 


न 0 


३ कलिड्नम्‌ ( +पु स्री ) इन्द्रववर्म' ( +पु), भव्यचसम (+ ६। 
६ न), 'इन्द्रयव! के ३ नाम हैं ॥ 

३ कृष्णपाकफल;, अविज्च। ( +आवि्नः ), सुषेणः, करमर्दक: (४ पु ), 
करोंदा, करवन! के ४ नाम हैं । 

७ कालस्कन्धः, तमालः, तापिश्छः ( +तापिक्ष), तापिन्छः । $ पु ), 


'सूर्ती! के ३ नाम हैं ॥ ह 

५ सिन्दुकः ( + सिन्छुकः ), सिन्दुवारः, इन्द्रसुरसः ( + इन्व्रसुरिसः । 
इ पु ) निर्गुण्डी ( + निगुंण्ठी ), इन्द्राणिका (२स्त्री) 'खिंचुआर! के ५ 
नाम हैं ॥ 





लिब्नसाकुयंदोपस्यानाइतत्वेम दशानामपि नास्नामेकपर्यायतामाह, तत्र प्रमापकवचनानि 
चोपन्यस्तानि । तथथा-- 


यदिन्दु:--?अग्निमन्धोडग्निसथन स्तकायरणिको जयः । 
अरणिः कणिका सेत तपनो वैजयन्तिकः? ॥ १ ॥ इति ॥ 
चन्द्रनन्द नश्वाह्‌ -- 
अग्निमन्थोउग्निमथन स्तकाँरी वेजयन्तिका । 
बहिमन्धोइरणिः केतुजयः पावकमन्थनः ॥ 
तर्कारी वेजयन्ती च वह्चिनिमन्धनी जया ॥” इति च । 
अत एब-“अशभिमन्थों जयः स स्याछीपर्णों गणिकारिका | 
जया जयन्ती तर्कारी नादेयी बेंजयन्तिका? ॥ १॥ 
इति वचनसंगतिः? श्त्यवधेयम्‌ ।॥॥ 
१. 'सिन्दुवारेन्द्रसुरिसौ” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२-३. हन्द्रयवं कुटजफलम , भद्रय व॑ कुटजबीजम्‌ । यदाह-- 
फकानि तसस्‍्येन्द्रयर बीज भद्षयवास्तथा? इति क्षौ० स्वा० ॥ 
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वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: । १४५ 


१ वेणी 'अरा गरी देवताडो जीमूत इृत्यपि । 
२ शीहस्तिनी तु भूरुण्डी ३ तृणशून्य तु मछिका ॥ ६० || 
ब्यूपदी शीतभीरुच्ध ४ खेवास्फोटा वर्मोद्धया। 
५ हझोफालिफा तु सुबद्ा मिरुण्डी नीलिका ले झा ।॥ 3० ॥ 
६ सिताइसों श्वेतसुरला भूतवेश्य ७ थ मागथी । 
गणिका यूथिका5स्बष्ठा ८ खा पीता द्वेमपुलिपका ॥ ७१॥ 

९ अतिमुक्तः पुण्डकः स्याद्वासन्‍न्ती माथथी लता। 

$ चेणी, खरा, गरी ( +प्तरागरो, गरा, अगरी, गरागरी । ४ रबी ), 
देवताड! ( + देवतालः ), जीमूतः ( २ पु ), 'देवताल्ल” भर्थात्‌ 'बन्दाकी, 
एक तरहके गुजराती वूक्ष' के ५ नाम हैं ॥ 

२ श्रीह्ष्तिनी, भूरुण्डी ( २ स्री ), 'एक तरद्द के शाक-विशेष” के 
२ नाम हैं । ( 'उप्तके पत्ते हाथीके कान-जेसे बड़े २ होते हैं? ) ॥ 

३ तृणशुन्यम ( +तृणशुल्यम॒ | न ), मठिछिका, भूपदी, द्यीोतभीरु 
( + शतभीरु: । सत्री ), 'छोटी बेला” के ४ नाम हैं ॥ 

४ आस्फोटा (_ +भास्फोता | खी ), 'जम्जली बेला? का १ नाम है ॥ 

५ दशेफालिका ( + शीफालिका ), सुबह, निगुंण्डी, नीछिका, ( ४ स्त्री ), 
काली नेवारी' $ ४ नाम हैं ॥ : 

4 इ्वेतसुरसा, भूतवेशी ( २ स्त्री) 'सफेद फूलवाली नेधारी” के 
२ नाम हें ॥ 

७ सागधी, गणिका, यूथिका, भम्बष्ठ ( ४ खत्री ), जूदी! # ४ नाम हैं ॥ 

< हेम्रपुष्पिका (सत्री ), 'पीले फलवाली जूददी” का 4 नाम है ॥ 

९ अतिपम्तक्त।, पुण्डकः ( + मण्डकः | २ पु ), वासन्ती, माथवी, छता, 
( +माधघवीछता $ २ रत्री ) बलन्त ऋतुमे फूलनेवाले कुन्द-घिशेष, या 
माधवी! के ४ नाम हैं । ( “अतिमुक्तः, पुण्डुझ: ये दो “मल्लिकाके भेद डे! 
यह भी किसी २ का मत है! ) ॥ 











१. 'खरागरी, गरागरी”? इति पाठान्तरे ॥ २. 'तृणशुक््यम्‌” इति पठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'भूपदी शतमीरुश्व सैवास्फोता वनोद्धवा” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


शा 
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१9६ अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ खुमना मालतीः जातिः २ सघला नवमालिका ॥ ७२॥ 
३ माध्य कुन्द ४ रक्तकस्तु बन्धूकों बन्चुजीवकः । 

५ खद्दा कुमारी तरणि ८ रगघ्लानस्तु मद्दासद्वा ॥ ७३॥ 
७ तञत्र शोणे कुरबक ८ स्तत्न पीते कुरण्टकः। 

०५. 'नीली झिण्टी दयोबाणा दाली चातंगलश्व सा ॥ ७४ ॥ 
१० 'सेरेयकस्तु झिण्टी स्थात्‌ू-- 








३ सुमनाः ( >सुमनस । +सुमना 5 सुमना ), मालती, जातिः 
(३ स्त्री), चमेली! के ३ नाम हैँ ॥ 

२ सप्तछा, नवमालिका (_+ नवमक्लिका । २ ख्री ), 'बसन्‍्ती नेवारी! 
के $ नाम हैं ॥ 

३ माध्यम , कुन्दम (पु। + २ पुन), 'कुन्द्‌ः के २ नाम दें ॥ 

४ रक्तक), बन्घूकः ( + बन्घुकः ), बन्धुजीचकः ( ३ पु ), “दुपहरिया- 
नामक पुष्पयुक्ष' के ३ नाम हैं ॥ 

५ सह्दा, कुमारी, तरणिः: ( ३ स्री ), 'घीकुआरः के ३ नाम हैं ॥ 

इ अम्कानः: (पु), महासद्दा (स्त्री), 'कटसरैया” के २ नाम हैं । 
( 'यह कॉँटेदार होती है? ) ॥ 

७ कुरबकः ( + कुरवकः, कुरुवकः, कुरुबकः । घु ) लाल फूलवाती 
कटठस्तरेया! का १ नास है ॥ 

८ क्रण्टकः (+ कुरण्डकः,कुरुण्डकः । पु ), 'पौले फूलवाली कटसरेया! 
का $ भाम है ॥ 

९६ बाणा (+वाणा। पु ख्री ), दासी ( स्त्री ), भातंगछः। (+ अन्तर्ग: । 
पु ), 'काखी कटसरेया! के दे नाम हैं ॥ 

३० सिरेयकः ( + सेरीयकः | पु), झिण्टी (स्री).'कटसरेया!के २ नामहें ॥ 





१. 'नौका झिण्टीदंयोवाणा? इति पाठान्तरम्‌। भत्र सामान्यतः झिण्टया बिवरणम- 
नुक्स्वा विशेषनीश्यादे में दकथनस्य सकलरूसरणिविरुद्धत्वात्यूव “सैरेयकस्तु '" “ रुणे! इत्यस्य 
रातश्व 'नौलौ झिण्टी '''सा' दत्यस्य पाठस्योचित्यं प्रतिमातीत्यवधेयम्‌ ॥ 

२. 'सैरौयकस्तु” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'सेरीयकः सइचरः सैरेयश्व सदाचरः॥ 
पौतो रक्तोष्य नौकश्य कुस्ुमैस्तं विभावयेद ॥ १॥ 
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वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | श्हठ७ 


--* तस्मिन्कुरबको5रणे । 
पीता कुरण्टको झिण्टी तस्मिग्सइचरी दयोः॥ ७५ || 
ओड्पुष्पं' जपापुष्पं ४ बज्नपुष्पं तिल्स्य यत्‌ | 
प्रतिद्यासशतप्रासचण्डातद्य मार काः ॥ ७६ ॥ 
करवीरे ६ करीरे तु क्रकरभग्रन्थिलाबुभो | 
७ डन्मत्त: कितवो धुर्तोीं' घचुरः कनकाहृयः ॥ ७७॥ 
मातुलो मदनश्या ८ स्यथ फले मातुलपुत्रकः । 
५. फलपूरो बीजपूरो रझचको मातुलुझके ॥ ७८॥ 
१० समीरणो मखस्यकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः । 


अनिल कक 


मी । 





3 कुरबकः ( +कुरवक: । पु ), 'लाल कटसरेया! का $ नाम है ॥ 

५ * ऊँरण्टकः ( कुरुण्डकः। पु), सहचरी (स्त्री पु), पीली कटढ- 
सरेया! के २ नाम हैं ॥ 

३ ओड्पुष्पस्‌ , जपापुष्पण्त (+ जवापुष्पम््‌ । २ न), ओढ्डल, गुड़्दल? 
के २ नाम हैं । 

४ वज्रपुष्पम्‌ ( न ), 'तिल्रके फूल? का $ नाम है ॥ 

७ प्रतिहासः ( + भ्रतीद्दासः ), शतप्रासः, चण्डातः, हयमारकः, करवीरः 
(५ पु), “कनइल, कनेर पुष्प-वुक्ष' के ५ नाम हैं ॥ 

६ करीरः, क्रकरः, प्रन्थिकः (३ पु), 'करील” के ई नाम हैं । (इनमें पत्ता 
नहीं होता है ) ॥ 

७ डन्मत्तः, कितवः घूतः, घत्तर, ( + घुस्तूरः घुस्तुर३, घूस्तूर:, घुसूरः ), 
कनकाहयः ( स्वरके वाचक सब शब्द ), मातुछः, मदनः ( ७ पु ), 'घतूरे! 
के ७ नाम हैं ॥ 

4 मातुझुपुत्रकः ( पु ), 'बत्रेके फल! का १ नाम है। 

९ फछपूरः, बीजपूरः, रुचकः, मातुलुककः (४ पु ); 'बिजोरा नीबू के 
४ नाम हैं । ('फलपूरः, बीजपूर:” ये दो नाम उक्ताथेक तथा 'रुचकः, मातुखुककः' 
ये दो नाम 'मातुलुजक' के हैं, यद भा० दी० का मत है? ) ॥ 

पीतः कुरण्टको शेयो रक्तः कुरबकः स्मृतः । वस रेनर 
नौरू आतंगछो दासी बाण ओदनपाक्यपि” ॥ २ ॥ इसत्युक्तेरिस्यवधेयम्‌ ॥ 


१. 'जवापुष्पम? इति पाठास्तरम्‌ ॥ 
२. 'बचुरः काग्रनाहवः” इति पाठान्तरम ॥ १. -मस्वकः” इति पाठान्तरम ॥ 


४. तथा च रवयम्‌--पत्रं नेव यदा करोरबिटपे'**“"* इति ॥ 
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श्ष्फ अमरकोब; | [ द्वितीयकाण्डे- 


जम्बीरोडप्य १ थ॒ पर्णासे कठिञ्जरकुठेरकी ॥ ७९ ॥ 
२ सितेषजेक्रोषत्र हे पाठी त खिंक्षको वढिसंक्षकः। 
४ अकाॉडवसुकाइ:रस्फोटगणबपवबिकीरणाः ॥ ८०॥ 
ह्ार्ख्थाक पएर्णों ५ बच शुक्लें५रदाकप्रतापसो । 
शिवमल्री पाशुपत एक्ाप्ठटीलो 'बुको घस्सुः॥ <ह॥ 
बन्दा बझुक्ञादनी बुक्षझद्या जीवन्तिकेत्यपि | 
८ घत्पादनी छिन्नखढा सुदुची तन्श्रिका$सुता॥ ८२॥ 
जीवन्तिका सीमवली विशब्या मधचुपण्यपि | 


कथा 


( + जरभीरः ! ५ पु ), मखझवा! के ५ नाम हैं 

१ पर्णाधः, कठिझ्रः, कुठेरकः (३ पु), “पर्णास, या बचई के ३ नाम हैं ॥ 

२ क्षमकः ( पु ), सफेद बबई! का $ नाम है ॥ 

३ पांठी (> पाठिन्‌ ), चित्रकः, वद्धिसज्ञकः ( अप्विके वाचक सब नाम । 
है पु ), 'च्रीत! के ३ नाम हैं ॥ 

9 अर्काद्वः ( सूर्य वाचक सब नाम ), वसुकः ( + वसूझः ), आस्फोटः 
( +जआस्फोतः ), गणरूप:, विकोरणः ( + विकिरणः ), मन्दारः, अक॑पणः 
( ७ पु), पकवन, आक, मन्दार! के ७ नाम हैं ॥ 

५ अछकी, प्रतापसः (२ पु), 'सफेद्‌ फलवाले पक्रवन! के २ नाम हैं । 

उशिवमछ्ली (८ शिवमक्किन्‌ ), पाशुपतः, एकापएठीछः, बुकः (+ बुक), 

बसु: ( ५ पु ), 'गुम्मा? के ५ नाम हैं ॥ 

७ चन्दा, वृक्षादनी, वृद्तरहा (+ वृक्तरोह्दा ) जीवन्तिका ( + न्नीवन्ती । 
४ स्त्री), बन्दा, बाँदा! के ४ नाम हैं ॥ 

4 वरसादना, छिन्नरुद्दा, गुडूची (+ गुरुची ), तन्त्रिका, भम्रता, जोवनित- 
का ( +जीवन्ती ), सोमवज्लो, विशक्या, मधुपर्गों (९ स्त्री), 'म्रिलोय, 
गुड़च' + ९ नाम हैं ॥ 


१. अकाह्वसुकास्फोंतगणरूपविकीर णा:? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२. 'बुको बसु: इति पाठान्तर म्‌ ।॥। 
३. बुक दिल्वं सथत्तरं सुमना पाटला तथा । पद्ममुत्पलगोसूय्य॑ मष्टो पृष्पाणि शहूरे? ॥१॥ 
इत्युक्तत्वाच्छितप्रिया मल्ी 'शिवमह्ली' इति नामेत्यवधेयस्‌ ॥ 
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पनौषधिवर्यः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: ! १४७६ 


१ मूर्वोी देवी मधुरला मोरठा तेजनी स्वुघा॥ <८३॥ 
मधूलिका मधुओेणी गोकर्णी पीछुपण्यपि! 

२ पाठा5्स्वष्ठा विद्धकर्णी स्थापनी श्रेयसली रखा ॥ ८<७॥। 
एकाप्ठीला पापचेली प्राचीना वनतिक्तिका। 

३ कटा 'कटम्भरापशोकरोडिणी कटुरोद्ििणी ॥ ८५॥ 
मत्स्यपिसा रकृष्णमेदी चक्राह्डी शकुलादिनी। 

४ अआत्मगुप्ताजद्दाब्यण्डा कण्डुरा भावषायणी॥ ८६॥ 
ऋष्यप्रोक्ता शूकशिमिबः कपिकच्छुश्थ मकेटी | 

४ ित्रोपचिघत्रा न्यग्रोथी द्ववन्ती शांंवरी वृषा॥ ८७॥ 
भत्यक्भेणी खुतभ्रेणी 'रण्डा म्ूषिकपण्यंपि। 


नडी जि जि अत लत जज जज बा बि >>. > 2... 


३ मूर्वा ( + सूर्ची ), देवी, मछुरखा, मोरटा, तेजनी, स्रवा ( +खबा ) 
मधूदिका, मधुश्रेणी, गोकर्णों, पीहुपर्णी ( १० ख्री ) 'सूर्वा! भर्थात्‌ 'चिनार, 
घुरनहार, धनुषके छिये सपयोगी छताविशेष? के १० नाम हैं ॥ 

२ पाठा, अम्बष्ठा, विद्धकर्णी ( + भविद्धकर्णी ), स्थापनी, श्रेयसी, रखा, 
एकाष्ठीका, पापचेक्ी, प्राचीना, चनतिक्तिका ( १० स्त्री ) 'पाठा या पाद्र” 
के १० नाम हैं । 

३ कट्ठु, कटर्मरा ( + कटंक्‍रा, कटरबरा ), अशोकरोहिणी ( + अशोक:, 
रोहिणी ), कट्टरोद्िणी, मत्स्यपित्ता, कृष्णमेदी ( + कृष्णभेदा ), चक्राक्ली, शकु- 
लादनी ( « ख्री ), “कुटकी” के ८ नाम हैं ॥ 

४ आत्मगुप्ता ( + स्वयंगुछा ), अजद्दा ( क्षी० स्वा०, मह्दे०ण । + जढा 
भा० दी० ), अव्यण्डा, कण्डुरा (+ कण्डूरा), ध्रादुधायणी, ऋष्यप्रोक्ता, शूक शि- 
स्थिः, कपिकच्छु: (+ कपिरूच्छूठ) मकंटी (९ स्त्री) 'केधांचः के ९ नाम हैं ७ 

७५ चिन्ना, उपचिन्ना, न्यग्रोधी, द्ववन्ती, शंचरी (+ शम्घरी ), बृषा, प्रत्य- 
वश्नेणी, सुतश्नेणी, रण्डा (+ चण्डा ), मूषिकपर्णो (+ सूपिकाह्या । १० स्री) 
'मूसाकर्णी” के १० नाम हैं ॥ 

१, कटम्ब(टंव राश्योकरोहिणी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


२. 'भआस्मगुप्ताजडाव्यण्ढा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ | 
३. 'चित्रोपचित्रा"***““झम्बरी दृधा? इति पाठान्तंरम्‌ । भन्र डुन्‍्सयाँ द्रंवन्तीअमाद 


ग्रन्षकारः 'उपचिन्ना'माह इति क्षो० स्वा०॥ ४. “चण्ड!? इति पाठान्तरम्‌॥ 





595909प५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(|089५ ॥800॥9/5॥093॥/५8 0७॥॥9/॥.007॥ 


१४० अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


१ अआपामार्ग शेखरिको धामार्गवमयूरको ॥ ८८॥ 
प्रत्यक्पर्णी' केशपर्णी किणिद्ी लरमअरी। 

२ ' इजिका ध्ाह्मणी पद्मा भार्थी ब्राह्मणयशिका ॥ ८९ ॥ 
अन्नरवल्ो यालेयशाकवर्घ रवर्धकाः । 

३ मज़िष्ठा विकसा जिज्नी समझा कालमेषिका || ९.० ॥ 
मण्डूकपर्णा भसण्डीरी भण्डी योजनवल्स्यपि । 

४ यासो यवासो दुःस्पर्शो धन्वयासखः कुनाशकः ॥ ९१ ॥ 
रोदनी कच्छुरापननता समुद्रान्‍्ता दुशलभा। 

५ पृश्निपर्णी पृथक्पर्णी 'चित्रपण्यंब्म्रिवक्धिका ॥ ९२॥ 





$ अपासार्ग:, शेश्तरिक: ( + शिखरी ), घामार्गवः ( + अधामा्गंवः ), 
सयूरकः ( ४ पु 9, प्रश्यक्पर्णी ( + प्रध्यकपुष्पी ), केशपर्णी ( +कीशपर्णी ), 
किणिही, खरमअरी ( ४ स््रो ), चिचिढा” के ८ नाम हैं ॥ 


३२ हजिका ( +फज्िका ), ब्राह्मणी, पद्मा, भार्गी ( +शहुगुज्षा ), 
जाहणयश्टिका, भज्ञारवच्डी ( ६ स्त्री), याकेयशाकः, वर्वरः, वर्धकः (४ पु ), 
प्रह्ानेटी, भारदझ्ली! के ९ नाम हैं ॥ 

३ मसजिष्ठा, विकसा ( + विकषा ), किम्ली, समड्रा, फालमेषिका ( + का- 
कमेदिका ), मण्दूकपर्णी, भण्डीरी ( + मण्डीरी ), भण्डी, पोजनवज्ञी ( +- पोज- 
भपर्णो । ९ क्रो ), 'मश्ीठ' के ५ नाम हैं ॥ 

४ यास३, यवासः, दुःस्पशः, घन्वयासः (+ घनुर्यासः), कुनाशकः (५ पु), 
शोदगी ( + चोदनी ), कच्छुरा, अनन्ता, समुद्रान्ता, दुरालभा ( +दुराछम्भा । 
७ हरी ), अयास्ता” के १० नाम हैं ॥ 

५ पूश्निपर्णी, पृथकपर्णी, चित्रपर्णों, अर्ड्प्रवश्चिा (+ अद्प्रिपर्णिका मुकु०), 

१. 'कौशपणी” इति पाठान्तरमू। २. 'फज्िका? इति भुकुटसंम्ं पाठान्तरम्‌ ॥ 

है. काकमेशिका” इति पाठान्तरम्‌ | ४. मण्डीरी मण्डी योजनपण्यंपि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

५. 'चिपण्यक्षप्रिपणिका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १५१ 


क्रोष्टविज्ञा सिंदपुच्छी 'कलशिर्धावनिगुंदा । 

१ “निद्ण्धिका स्पृशी ब्याप्तो बुद्दती कण्टकारिका || ९३ ॥ 
भ्रयोदनी कुली छुद्रा दुःस्पशों राश्केत्यपि। 

२ नीली काला कलीतकिका आमीणा मधुपर्णिका ॥ ९४ ॥ 
रजनी श्रीफली तुत्था द्रोणी दोला चर नोलिनी | 

३ अवल्गुजः सोमराज़ी खुबवल्लेः लोमबब्लिका।॥ ९४५॥ 
कालमेषी कृष्णफला बाकुची पूतिफल्यपि | 

७ छृष्णोपकुल्या वेदेद्दी मागथघी चपत्रा कणा॥ ९६॥ 

“डषणा पिप्पली शौण्डी कोला5 ५ थ करिपिपष्पली । 

कपिषब्ली कोलवस्ली श्रेयलो वशिरः पुमान्‌ ॥ ९७॥ 


जीफ जज पलपल जी क्‍०लथ 


कोइ्टविज्ना, सिंदपुषछी (+ सिंहपुच्छुकः, पु ), कछशिः (+ कछझी ), चावनिः 
(+ घावनी ), गुदा ( ५ सत्री ), पिठिवन! के ५ नाम हैं ॥ 

$ निदिग्धिका, स्पूशी, व्याप्नी, बृहती, कण्टकारिका ( + कण्टकारी ), 
प्रचोदनी, कुछी, छुद्रा, दुःस्पर्शा, राष्टिका (१० स्त्री ), 'प्रटकडैया, रंगनीःके 
३० नाम हैं ॥ 

३ नीली, काछा, क्लीतकिका, आमीणा, मधुपर्णिका (+ मचुपणीं ), रक्ष- 
नी ( + रजनी 9), श्रीफली, तुत्था, द्वोणी ( +तूणी ) दोछा ( + मेरा ), 
नीलिनी ( ११ स्री ), नील? के १ नाम हैं ॥ 

३ अवल्गुजः ( पु ), सोमराजी, सुवत्लिः, सोमवक्छिका (+ सोमवक्की ), 
काछमेषी (+ कालमेशी), कृष्पफछा, बाकुची (+ वांगुची, मुकु० ), पूतिझछी 
९ ६ र्री ), बाकुत्ी, बकुचछी' के ८ नाम हैं ॥ 

४ कृष्णा, उपकुरया, चेदेही, मागघी, चपछा, कणा, उषणा (+ऊषणा ), 
विष्पली (+ पिष्पक्तिः ), शौण्ढी, कोला ( १० रत्रो), 'पीपरि! के १० नाम हैं ॥ 

७ करिपिप्पली (+करिपिष्पछिः ), कपिवकली, कोछवरुली, श्रेयली ( ४ 
स्त्री ), वशिरः (+ चसिरः । पु ), “गजपीपरि! के ५ बाम हैं ॥ 

१. 'करूशी घावनी गुदा! इति पाठान्तरम्‌ #......रररः ह 


गज दही हि निदिग्षिका' इति भागुरिवाक्यादत्र अन्यक्ृद्आन्तः, यपोध्मयोभ॑दान्‌ 
७ ७ 


३, “ऊषणा पिप्पछी? इति पाठान्तरसम्‌ ॥ ४. 'वसिरः पुमान्‌? इति प्राठान्तरम्‌ ॥ 
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श्श्र खसमरकोष:ः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ 'खब्यं तु खबिका २ काकचिञ्जीगुड्जे तु कष्णला । 

हे पलझछूषा त्विक्षुगन्धा श्वदंद्ा स्वादुकण्डकः॥ ९८ ॥ 
शोकण्डको गोछ्ुरको. वनश्सज्ञाट इत्यपि। 

४ चिश्वा विषा प्रतिविषा5तिविधोपविषा5रुणा ॥ ९०९ | 
शमी 'महोषधथं चा ५ थ क्षीरावी दुग्धिका समे । 

६ शतमूली बहुरुता5भीररिन्दीवरी. बरी ॥१००॥ 
ऋष्यप्रोका:भीरुपत्त्रीनारायण्यः शतावरी । 
सदहेरु-- 


३ चप्यस (न । +ख्री ), चविका ( सत्री। + न, पु, ) चाभ, चब्यः 
के २ नाम हैं। ('ये दो नाम भी पूर्वार्थक हैं, यह भी किप्ती २ का मत 
है? )॥ 

२ काकचिद्यी ( +काकचित्धिः, काकचिन्ना ), गुड्ा, कृष्णछा ( +र- 
सिका । ई स्त्री ), 'गुंजा, लाल घुंघुची, करेजनी' के ३ नाम हैं ॥ 

३ पलडझुषा, इचुगन्धा, श्रदृंशा (हे ख्री ), स्वादुकण्टकः, गोकण्टकः, 
गोकझरकः, वनशटक्राटः ( ७ प्‌ ), गोखरू? के ७ नाम हैं ॥ 

४ विश्वा, विषा, प्रतिविषा, अतिविषा, उपविषा, अरुणा, श्यज्ञी ( ७ख्री ), 
महौषधम ( न ), 'अतील!' के ८ नाम हैं ॥ 

५ चोरावी, दुग्धिका ( २ स्री ), 'दुधिया घास” के २ नाम हैं ॥ 

३ शतमूछी, बहुसुता, अभोरु, इन्द्ीवरी, वरी ( +वरा ), ऋष्यप्रोक्ता, 
अखसीशपस्त्री, नारायणी, शतावरी, जहेरु:ः (३० खत्रो), 'शतावर'के १० नाम हैं ॥ 





३. चब्यं तु चविक काकचित्नायुओ तु कृष्णा? श्ते पाठभेदः। चन्द्रनन्दनस्तु सामा- 
न्येनाइ, करिपिप्पल्या एवं पर्यायतामाहेत्यथंस्तथा हि-- 

“चब्या कोछाइथ चविका ओेयसौ गजपिप्पली। 

ज्यबना कोजवछी तु चव्यं कुश्षरपिप्पली” ॥ १॥ शति 
एतन्मते स्वन्तस्य पूर्वान्वयित्वप्रसक्त्या 'कध्यं च! इति पाठः समीचौन श्स्यवधेयम्‌ ॥ 
२. 'महीषध! तु विर्ष नातिविषा। हयर्ये तु हि महोषधं ( विष ) शुण्टी रुशुन चेति 
विषा(ब)शझब्दं ब्रुदुध्वा आन्तोष्यम्‌? इति क्षी० स्वा० ॥ 
३. ब्रा? इति पाठान्तरम्‌ । ४. “चव्यं चः इत्ति पठतां मतेनेदमिस्यवधेयम्‌ ॥ 
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चनौषधिवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः श्श्३ 


-? रथ 'पीतद्गरुकालीयकद्दरिद्रवः ॥ १०१॥ 
दार्वी पयम्पचा दार हरिद्रा पर्जनीत्यपि। 
२ वचोग्रन्था षडञ्नन्था ग्रोल्रोमी शतपर्विका॥ १०२॥ 
३ शुक्का हैमवतोी ४ वेद्यम्रातृ्सिद्दौ तु बाशिका। 
वुषो८५टरूुष: सिंहास्यो वासको वाजिदनतकः ॥ १०३॥ 
५ 'आस्फोटा गिरिकर्णो स्यादिष्णुक्रान्ता5पराजिता। 
६ इक्षुगन्धा तु॒ काण्डेक्षुकोकिलाक्षेक्षु रक्षुराः ॥ १०४ ॥ 
७ शाल्ेयः स्याच्छीतशिवश्छन्ना मधुरिका मिसिः | 
उमिश्रेया5प्य ८ थ सरीहुण्डो वच्रः स्तुक्र्त्ीस्नुद्दी गुडा ॥१०५॥ 





३ पीतद्ुुः, कालीयकः ( +कालेयकः ), हरिद्रः ( ३ पु ) दार्वी, पचम्पचा 
( +पचम्बचा ) दारुहरिद्वा, पजजनी ( ४ ख्री ), दारइल्दी! के ७ नाम हैं ॥ 

२ बचा, उग्मगन्धा, षड्म्न्था, गोछोमी, शतपर्विका ( ५ स्रो ), 'घुड़बज 
या बच! के ५ नाम हैं ॥ 

३ हैमवती ( स्त्री ), 'खुरासानी बच! का $ नाम है ॥ 

४ वेद्यमाता (र वेद्यमात्‌), घिंददी, वाशिका (+ चवासिका । ३ स्त्री ), दृषः, 
अटरूषः ( + अटरुष: ), सिंदाास्यः, वासकः, वाजिदन्तकः ( ५ पु ), अड्डसा,. 
घासक' के ८ नाम हैं ॥ 

५ आस्फोटा ( +भास्फोता ), गिरिकर्णी, विष्णुक्रान्ता, अपरान्िता ( ४७ 
स्री ) अपराज़िता! के ४ नाम हैं ॥ 

६ इछुगन्धा ( सत्री), काण्डेज्ुः, कोकिछाक्षः, इचछुरः, चछुटः, ( ४ पु ), 
तालमखाना! के ५ नाम हैं 0 

७ झाछेयः, शीतशिवः ( & पु ), छुस्त्रा, मधुरिका, मिल्लि,, ( + सिसरी, 
मिशिः, मिश्ञी ), मिश्रेया ( + मिश्रेयः, पु। ४ र्री ), 'सोआ या वनखोफ:ः 
के ६ नाम हैं ॥ 

4 सीहुण्डः ( + घिहुण्डः, शीहुण्डः ), वच्धः ( +वच्नदुः । २ पु ) स्तुक 
( > स्नुह्‌ ), स्नुद्टी ( + स्नुद्दा ) गुढा, समन्तदुग्धा ( ४ र्री ) 'सेंहुड' के 

१. 'पीतदुकालेयकद् रिद्रवः? इति पाठान्तरम्‌ ॥। २. 'अस्फोता? इति पाठान्तरम्‌ ।। 

है. 'मिश्रेयोउप्यथ सीहुण्डो वजद्रु: स्तुक्‌ स्‍्नुड्टी युढा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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श्श्् असरकोषः | [ द्विती यकाएडे- 


समन्‍्तदुग्धा१६थो वेह्ममोघा चित्रतण्डुला । 
तण्डुलब्था कछमिन्नश्च विड्ल॑ पुतन्नपुंसकम्‌ ॥ १०६ |। 
"बला वास्थाखका हे घण्टारवा तु शणपुष्पिका । 
सद्दीका गरोस्तनी द्राक्षा स्वाद्दी मंचुरसेति था| १०७ ॥ 
५ सर्वानुभूतिः 'खरला शतिपुटा शजिवृता त्रिवृत्‌ | 
त्रिभण्डी 'रोचनी ६ श्यामापालिन्दधो तु सुषेणिका ॥ १०८ ॥ 
काला मख्रपिदृल्ला:द्धंचन्द्रा. कालमेषिका । 
७ मधुक॑ क्लीतर्क यहश्मिुक॑ मचुयह्िका ॥ १०९॥ 


७0 


॥ नाम हैं ॥ 

३ वेज्ञम ( न ), अमोघा ( + मोघा ), चित्रतण्डुछा ( २ सत्री ), तण्डुलः 
( + तन्तूछः, मुकु० ), कृमिन्न:ः (+ कृमिन्नी, सनी । २ पु) विढड़्स (पुन ), 
बायविडधक्ू” के ६ नाम हैं ॥ 

२ बलः (+ बला) वाट्याछका ( +वाट्याकरक,, । २ स्री ), बरियारा” 
€ औषधविशेष ) के २ नाम हैं । 

३ घण्टारवा, शणपुषव्पिका ( २ रत्री ), 'सन, सनई! के २ नाम हैं ॥ 

४ ऋद्दी का, गोस्तनी ( +गोस्तना ), द्वाक्षा, श्वाद्वी, मघुरसा (५खस्त्री ) 
दास, मुनक्का' के ५ नाम हैं ॥ 

५ सर्वानुभुतिः सरछा ( +सरणा, सरदढा ) ब्निपुटा ( त्रिपुटो, श्रस्ना ) 
ब्रिदुता, बज्िद्वव्‌ , त्रिभण्ढी, रोचनी (+रेचनी । ७ सत्री), सफेद निशोथ! के 
७ नाम हैं ॥ 

६ श्यासा, पालिन्दी ( +पालिन्धी ), सुषेणिका, काछा, मसूर विदका, 
अद्धेचन्द्रा, कालमेषिका ( ७ रत्री ) काखा निशोथ! के ७ नाम हैं ॥ 

७ मघुकम्‌ , कीतकस्‌ , यथ्टिमघुकस्‌ ( + यष्टीमचुकस्‌ । $ न) मधुयश्टिका 
(स्त्री), 'मुलद्दठी, जेठीमचु” के ४ नाम हैं ॥ 


१. था वास्थाछकों धण्टारवा” इति पाठान्तरमू ॥. २. 'सरणा”? हति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३, रिचनी” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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वनौषधिवर्गः ४७] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | श्र 


१ विदारी क्षीरशुक्लेक्षुगन्धा कोष्ट्री ज या खिता | 
२ अन्‍्या क्षीरविदारी स्वान्मद्दाश्वतक्षेघगन्धिका ॥ ३११० ॥ 
३ लाजली थशारदी तोथपिप्पल्ली शकुलादनी । 
४ खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः॥ १११॥ 





4 विदारी, क्षीरशुक्का, इचछुगन्धा, क्रोष्ट्री ( ४ सख्री ), भा० दी० मतसछे 
'कष्ण भूमिकूष्माण्ड' के और मद्दे० मतसे “शुक्त भूमिकूष्माण्ड! के 
४ नाम हैं ॥ 

२ क्ीरविदारी, महाश्वेता, ऋक्षरन्धिका ( +ऋष्यरगन्धिका । दे र््री ), 
भा० दी० मतसे “शुक्ल भूमिकुष्माण्ड? के और महे० मतसे “कृष्ण भ्ूमि- 
कूष्माण्ड” के ३ नाम हैं । ; 

३ छाडली, शारदी, तोयपिप्पछी, शकुछादनी ( ४ स्त्री ), 'जल्पीपरि' के 
४ नाम हैं॥ 

४ खराखा, कारवी ( २ ख्री ), दीप्यः, सयूरः, छोचमस्तकः ( + छोच- 
मकदः । $ पु ), “अज्ञमोदा' के ५ नाम हैं ॥ 


१, क्रोष्ट्री तु या सिता? शति 'याइसिता” इति च पाठान्तरे ॥ 

२, 'स्यान्महाश्वेतष्यंगन्बिका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. या असिता * कृष्णा इतिच्छेद॑ कृल्वा 'विदारी,'*? ४ 'क्ृष्णभूकूष्माण्डस्य, अन्या 
सिता ८ शुक्धा 'क्वौरविदारी,***? ३ शुक्ृभूकूष्माण्ड स्य! इश्युक्वा--'या सिता रू शुक्ला विदा- 
रो," **? ४ “शुझ्भूकूष्माण्डस्य” तथा “अन्या या असिता ८ कृष्णा 'क्षीरविदारी,'**! ३ “कृष्ण- 
भूकूष्माण्डस्य' श्ति मुकुदोक्त चिन्त्यमिति भा० दौ०॥। क्षी० स्वा०तु विदारी'”? हे 
“ष्णभूकूष्माण्ड प्राग्देशेषु विख्यातस्र॒', ततः “क्रोष्ट्री तु या सिता? इति पाठ्सुररीकृत्य 
या घितान-शुद्धा सा 'क्रोष्ट्री! इस्युक्तवा भन्‍्या या असिता * कृष्णा 'क्षीरविदारी, ***? ३ “कृष्ण- 
भूफृष्माण्डस्य” इत्येवं विभागत्रय क्ृतम्‌ । तत्रेदमबधेयम्‌--सीरमिव शुक्ले! ति स्वयं प्रद- 
शितस्य 'चीरशुक्ला” शब्दविग्रदहस्य, क्रोष्ट्री श्वगालिकाक्षीरविदारीछाक्ुछीपु च! ( मेदि० 
पुृ० १३४ छो० २० ) इति मेदिन्युक्तेः “क्रोष्ट्री श्लीरविदारिका? ( अने० संग्र० २।४०६ ) 
इति देमचन्द्राचार्योक्रेश्य विरोबात मुकुटोक्तिरेव समीचीना । अन्न च क्षो" स्वा० सम्मतः 
'क्रोष्टी तु याइसिता? इति पाठः भा० दी० सम्मतः याइसिता? शति अछेदश्न समीचीनः 
प्रतिभाति। एवं सति (विदारी,“"'? ३ 'शुक्रुभूकृष्माण्डस्य', “क्रोष्द्री”? ४ “कृष्णभूकू- 
चध्याण्हस्य! इत्यावातम्‌ । अधिकन्ल्वन्यन्न द्रष्टन्यम्‌ ॥ 
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१५६ अमरकोष: | [ द्वितीय काणएडे-- 


१ शोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पक्तद्यारिया । 
२ योग्यम्रृद्धिः सिद्धिलएम्यो ३ वूद्धेरप्यादह्यया इमे ॥ ११२ ॥ 

४ कदली घारणबुसा रब्मा मोचां5शुमत्फला । 
काप्ठीखा ५ मुद्रपर्णी तु काकमुद्गा सद्देत्यपि॥ ११३॥ 

< वातांकी दिछुली सिंद्दी भण्टाकी दुष्प्रधर्षिणी। 
७ नाकुत्ी 'छुरसा राखा खुगन्धा गन्धनाकुलों ॥ ११७ || 
नकुकेश असुजब्ञाक्षी छत्जाकी खुबदा च सा। 





३ गोपी ( +गोपा ), श्यासमा, शारिवा ( +सारिवा ), अनन्‍्ता 
( + चन्दुना ), सष्पछशारिवा ( ५ स्त्री ) श्वारिया, ग्वार! के ५ नाम हैं॥ 

२ योग्यम ( न ), ऋद्धिः, सिद्धि, लद्मीः (३ ख्री ), 'स्िद्धिनामक 
ओषध-विदशेष? के ४ नाम हैं ॥ 

द वृद्धि: ( स्त्री ), पूर्वोक्त ( योग्यम, ऋद्धिः, सिद्धि, ऊचमीः ) चार शब्द 
'धृद्धिनामक ओऔषध-घिशेष' के ५ नाम हैं । ( 'किसीके मतर्मे योग्य," 


घुद्धिः! पाँचों शब्द एक ही पर्याय हैं! ) ॥ 
४ कद॒ली ( + कदला, स्त्री, कदऊः, पु ), वारणबुसा ( + वारणबुसा ), 


रग्भा, मोचा, अंशुमत्फला ( + भानुफछा ), काष्ठीछा ( ६ खत्री ) केला” के 
६ नाम हैं ॥ 
७५ मुद्नर्णी, काकमुद्रा, सहा (३ ख्री ), 'मूंगपर्णी, सुंगोनी, वनमूंग? 


के ६ नाम हैं॥ 
६ वार्ताकी ( +वचार्ताकु, वार्ता, वार्ताकः ), हिडुी, सिंद्दी, भण्टाकी 


दुष्प्रबचिंणी ( +दुष्प्रधविंणी । ५ ख्री ), 'यनभंटा! के ५ नाम हैं ॥ 

७ नाकुकी, सुरसा, राखा, सुगन्धा ( + नागसुग़न्धा ), गन्धनाकुली, 
नकुलेश, भुजक्लाड्ी, छुश्न्राकी, सुबह्ा (९ स्त्री) 'राखा, राखना! के 
९ नाम हैं ॥ । 








१. 'सुरसा नागझुगन्धा? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२. वेदासतु 'नाकुछोगन्धनाकुस्यो! मेंदमुररीकुवैन्ति । तब्था-- 
लाकुछी स्पंयन्‍्षा च सुगन्‍्धा मोगगन्धिका । सैव सर्पंसुगन्वेति'**” इति । 
अन्या महाझुगन्धा च सुवहा गन्धनाकुली । 
सर्पाश्ती नकुकेष्टा च छञ्राकी विषमर्दिनी? ॥ १॥ इति चेति ॥ 
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चनौषधिवर्गं: ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | १५७ 


विदारिगन्धां5डशुमती 'खालपर्णी स्थिरा अवबा॥ ११५॥ 
तुण्डिकेरी समुद्रान्ता 'कार्पाली बदरेति च। 
भारद्वाजी तुला घन्‍्या ४ र॒ज्ली तु ऋषभो वृषः ॥ ११६ ! 
गाडेखकी नागबतला झषा हस्वगवेधुका। 
घामागंवो घोषकः स्याद ७ मद्दाजाली स पीतकः ॥ ११७ ॥। 
“ब्योष्त्री पटोलिका जाली ९ नादेयी भूमिजम्बुका । 
१० स्याब्लाइलिक्यसिशिखा- 

१ विदारिगन्धा (+ विदारी गन्धा ), अंधुमती, साकपर्णी (+ शालपर्णी ), 
स्थिरा, ध्रुवा ( ५ स्त्री ), 'सरिवन! के ५ नाम हैं ॥ 

२ तुण्डिक्वेरी, समुद्वान्ता, कार्पा्ी ( + कर्पासी ), घदरा ( + वद्रा। 
४ सत्री), कपास? के ४ नाम हैं ॥ 

३ भारद्वाजी (+भद्दा | खो ), बनकपास या नर्मों! का १ नास है ॥ 

४ खक्की ( स्री ), ऋषभः (+ वृषभः ), वृष: (१२ पु) काकरासिगी! 
के ३ नाम हैं ॥ 

५ गाजेरुकी, नागबरा, कझ्षपा, इस्वगवेधुका ( ४ स्त्री), गँगेरन' के 
४ नाम हें ॥ 

६ घासार्गवः, घोषकः (२ पु), 'खफेद फूलवाली तरोई! के २ नाम हैं ॥ 

७ भद्दाजाछी ( ख्री ), 'पीले फूलवाली तरोई” का $ नाम है ॥ 

< ज्योरस्नी ( +ज्यौत्स्नी, छोस्खी ), पटोलिका, जाली (8 स्त्री ), 
'बिचिंदानामक तरकारी! के ३ नाम हैं ॥ 

९ नादेवी, भूमिजस्थुका ( २ स्त्री ), 'भुंद जामुन! के २ नाम हैं ॥ 

१० लछाकलिकी, अश्नचिशिखा ( + अभिमुखा, अप्ििज्वाछा । २ स्त्री), 
करिद्दारो' के २ नाम हैं ॥ 


कि री 6 & 0 5 


१. 'शालूपर्णों? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'कर्पासो वदरेति च! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. 'वृषभो वृष:? दति पाठान्तरम्‌ ॥ 

४. ज्यौत्स्नी पटोलिका जाली नादेवी भूमिजम्बुका? इति पाठान्तरम्‌ । भन्न 'नादेयी 
भूमि जग्बु के स्युक्त्वाइपि आन्त्या पुनरत्रोक्तेति क्षी० स्वा० ॥ 
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श्श्८ अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे - 


--९ काकाञ्नी काकनासिका ॥ ११८ ॥ 

२ गोधापदी तु खुबद्दा ३ मुसली तालमूलिका। 
४ अजशएक्ली विषाणी स्यात्‌ ५ 'गोजिड्वादार्विके समे ॥ ११९ ॥ 

६ ताम्बूतवल्ली ताम्बूती नागवल्ल्यप्य ७ थ द्विजा । 
हरेणू रेणुका कोन्‍्ती कपिला भस्मगन्धिनी ॥ १२० ॥ 

< *दएलावालुकमैलेयं खुगन्धि दरिवादुकमू . । 
पालुक था ९ थ पालड्ूां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुर ॥ १२१ ॥ 

१० अालं डोबेरबरद्धिष्ठोदीउव्य केशाम्बुनाम च। 








१ काकाड़ी (+काकछद्धा ), काकनासिका (२ र्री ), 'कौवाटोंटी” के 
३ नाम हैं ॥ 

२ गोघधापदी (+ दंसपदी ), सुदहा (२ स्त्री ), खज़ात्टू? के २ नाप हैं ॥ 

३ सुसली, ताख्मूछिका ( २ खत्री ) मुसलीकन्द्‌? के २ नाम हैं ॥ 

४ अजशड्री, विषाणी ( २ ञ््री ), 'मेढास्रीक्षी? के २ नाम हैं ॥ 

५ गोजिह्ा, दार्विका ( + द्विंका । २ स्त्री ), गोभी” के २ नाम हैं ॥ 

६ ताम्यूछवएछी, ताम्बूछी, नागवज्ञी (३ र्री ), “नागबेल, पान! के 
है नाम हैं ॥ 

७ द्विजा, हरेणुः, रेणुका, कौन्ती, कपिछा, भस्मगन्धिनी ( + भस्मगन्धा, 
अस्मगर्भा । ६ सत्री ), रेणुकाबीज' के ६ नाम हैं ॥ 

4 एकावालुकम्‌ ( + एलवालुकम्‌ ), पेलेयम, सुगन्धि (> सुगन्धिन्‌ ) 
दरिवाहुकस्‌, वाछुकस्‌ (७ न ), दुल्लुआ! के ५ नाम हैं। ( यद्द सीतलचीनी 
की तरह द्वोता है और इसमें कूट-प्ता गन्ध होता है ) ॥ 

५ पाछक्की ( स्त्री ), मुकुग्द, इुन्दः ( + कुन्दु ), कुन्दुरु (+ झुन्दरः । 
इ पु ), 'पालक' के ४ नाम हैं ॥ 

० बाखछम्‌ (+वाऊस | +न पु), होबेरस ( +द्वीवेरस », वहिंश्व॒म, 
डबीध्यम, केशाग्यु नाम ( - केशास्युनामन्‌ | 'केछ और जलके पर्यायवाचक सब 
झाददः । ५ न ), नेजबासा! के ५ माम हैं ॥ 

१. 'गोजिहादबिके समे” इति पाठान्तरम्‌॥ २. 'एकवा(बा)लकमैलयम? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

३. बा होवेरवर्दिष्टोदौष्यम्‌” इति पाठान्तरस्‌ | 
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वनौषधिवर्ग: ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | १४६ 


१ काखालुसायेतरुद्धाश्मपुष्पशीतशिवानि तु ॥ १२२॥ 
शेल्नेयं २ तालपर्णी तु दैत्या गन्धकुटी मुरा। 
गन्धिनी ३ गजभक्ष्या तु खुबदा सुरभी रखा ॥ १२३ ॥। 
मद्देरणा कुन्दुरकी सल्लकी 'ह्ादिनीति च। 

४ अशसिज्वालासुभिक्षे तु 'जातकी धासपुष्पिका॥ १२७ ॥ 

५. पृथ्वीका चन्द्रबालेला निष्कुटिबंहुला ६ ५थ सा । 
खूक््मोपकुओिका तुत्था कोरबझ्ी जिपुटा आुट्धिः॥ १२५ ॥ 

७ ब्याधिः कुष्ठ पारिभाव्यं वाष्यं पाकलमुत्पलम | 














३ काछालुसायंस, बृद्धम, अश्मपुष्पम, शीतशिवम, शेलेयम (५ न ), 
“लिखाजीत? के ५ नाम हैं ॥ 

२ तालपर्णी, देश्या, गन्धकुटी, सुरा, गन्घिनी ( ५ स्त्री ), 'धुरा, ममो- 
रफली' के ५ नाम हैं ॥ - 

हे गजभचया (+ गजभनज्ञा ), सुबहा (+ सुखवा ), सुरभी (+ सुरभिः ); 
रसा (+ सुरभीरसा », मदैरणा (+ महेरुणा ), कुन्दुरुक्ी, सकी (+ शब्यकी, 
सघिश्चकी ), हादिनी (+ह्ादा । ८ स्त्री ), 'सलई! के ८ नाम हैं ॥ 

४ अपिज्वाला, सुभिक्षा, घातकी (+ घातुकी), घातृपुष्पिका (+ घातु- 
पुष्पिका । 9७ स्त्री ), 'घिच! के ४ नाम हें ॥ 

५ पृथ्वीका, चन्द्रबाला (+ चन्द्रवाला ), एकछा, निष्कुटि; (+ निष्कुटी), 
बहुला ( ५ स्री), बड़ी इलायची! के ५ नाम हैं ॥ | 

६ उपकुद्धिका, सुश्या, कोरझ्ी, श्रिपुटा, ञुटिः (+त्रुटी । ५ स्त्री ), छोटी 
इलायसी” के ७ नाम हैं ॥ 

७ व्याधिः (पु), कुषम, पारिसाब्यम्‌ ( +पारिभव्यम ), बाप्यस 
( ब्याप्यमू, आप्यम ), पाकलम्‌, उत्पछल, (७ न), “कूठ! ( भौषधि- 
विशेष ) के ६ नाम हैं ॥ 

१. 'हादिनीति च? इति पाठान्तरस्‌ ॥ २. घातुकी 'बातुपृण्पिका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. *चन्द्रवालेका? इस्यसमीचीनः पाठः । क्षी० स्वा० भा० दौ० व्यास्यानोक्तस्थ चन्द्र- 


बाऊेवेति विग्वइस्येवोचित्यात ४ 
४ 'पारिम्रब्यं ब्याप्यं पाक क्षमुस्पकम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ।॥। 
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१६० अमरकोषः: । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ शछ्िनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्य २ थ वितुन्नकः ॥ १२५६ ॥ 
झटामलाज्सयटा ताली शिवा तामत्नकीति च | 
३ प्रपौण्डरीक॑ पीण्डये ४ मथ तुन्नः कुवेरकः ॥ १२७॥ 
१कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दिवृक्षो ५ ५थ राक्षसी। 
चण्डा धनद्दरी च्लेमदुष्पत्त्रगणद्ासकाः ॥ १२८ ॥ 
६ उँयाडायुध॑ ब्यापनख करजं चक्रकारकम्‌ | 
| षिरा विद्रुमलतता कपोताझूधिनेंटी नत्ली॥ १२९॥ 
<  घमन्यञ्नकेशी तब हनुदंद्धविलासिनी । 


१ शद्धिनी, चोरपुष्पी, केशिनी ( ३ स्त्री ), 'शंखाहुलीनामक खतावि- 
दोष” के ३ नाम हैं ॥ 

२ वितुन्नक: ( पु ), झदामछा ( +झटा, अमछा ), अछ्छटा ( + अमलछा- 
उच्चटा ), ताली, छ्षिवा, तामछकी ( ७ स्रो), 'भुदे आंवरा, छोटा आँवरा” 
के ६ नाम हैं ॥ 

३ अ्रपौण्डरीकम्‌, पौण्डर्यम्‌ ( +पुण्डयंम्र। २ न ), पुण्डरीय वृक्ष? 
के २ नाम हैं ॥ 

४ तुन्न,, कुबेरकर, कुणिः ( +तुणिः ), कच्छुःग, कान्तरूूकः, नन्दिववक्षः 
(+ नान्दिवृक्षः । ६ पु ), 'तून, तूणी? के ६ नाम हैं ॥ 

५ राक्षप्ती, चण्डा, घनद्दरी (४ ख्रो ), क्षेमः, दुष्पत्त्र: ( + दुष्पुश्चः ), 
गणह्वाप्तकः ( + गण:, हासक:। दे पु), 'चोरानामक गन्धद्ृब्य! के ६ नाम हैं ॥ 

६ व्याडायुघम्‌ (+ व्यालायुधम ), व्याघधनखम, करजम, चक्र फारकम्‌ 
(४ न ), “व्याप्रनखनामक गन्धद्रव्य, चधनस्ता! के ४ नाम हैं ॥ 

७ सुषिरा (+शुषिरा ), विदुमछता, कपोताडम्रिः, नटी, नली ( ५ स्त्री ), 
भा० दी० मतसे 'मालकॉगनी! के ५ नाम हैं ॥ 

< घमनी, अक्षनकेशी, हनुः, दृद्वविछासिनी ( 9 स्त्री ), भा० दी० मतसे 
'अज्जनकेश्यी' के ४ नाम हैं ॥ 











१. 'तुणिः कच्छः! इति पाठानररस्‌ ।। २. क्षेमदुष्पुशत्रग गह्मसका:” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
३. व्यालायुधम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ४ 'शुषिरा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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पनौषछिवरांः ४ ] सथिप्रभाव्याख्यासदहितः | १६१ 


१ शुक्तिः शह्ढलः खुरः कोलद्ल नस २ मथाढकी ॥ १३० ॥ 
काक्षी रात्स्ता तुवरिका मत्तालकसुराष्ट्रजे ! 

३ कुटनलर्ट 'दाशपुरं वानेयं परिपेलवम | १३१ ॥। 
प्लवगोपुर्गोनदेकेयर्ती मुस्तकानि च। 

४ प्रन्थिपर्ण 'शुकक बह पुष्पं स्थोणेयकुछूरे ॥ १३२॥ 

५. मरुन्मात्ता तु पिशुना स्प्रक्क्ना देवी लता खघुः । 


3 शुक्तिः ( खा ), शह्ठृः, खुरः ( २ पु ). कोलदुलमू , नखम्‌ ( +नखी 
२न ), भा० दी० सतसे लखनामक गन्धद्रव्यः के ५ नाम हैं। ( महे० 
मतसे 'धुबिरा'''“"*? ७ नाम 'मालकाहुतो! के और 'हनुः''****? ७ नाम 
जलस्तनामक गमग्धद्ृब्य! के दें ) ॥ 

२ आढठकी, काक्षी, स्॒त्श्ना ( +स्त्सा ), तुबरिका ( + तुबरिका | ४ 
स्री ), स्त्तालकम ( +म्टतालकम्‌ ), सुराष्ट्रनसू ( २न ), 'रहर, अरहर? 
( तूचर ) के ६ नाम हैं ॥ 

३ कुटक्षरम्‌ ( + पुन), दाशपुरम ( +दशपुरम , दशपूर म्‌ ), वाने यम्‌ 
( + वन्‍्यमस्‌ ) परिपेलवम्‌ , प्छवम , गोपुरम , गोनदुस , केवर्तीप्ुस्तकस 
( +केवर्तिमुस्तकम , कैवतंमुस्तकस्‌ । ८ न ), छोटा नागभरमोथा, कैलर्सी- 
मुस्तक, जलमोथा? के ८ नाम हैं ॥ 

४ ग्रन्थिपर्णय , शुकम , बहस ( + बढह़िं: । + झशुकबहंम्‌ क्षी० स्वा० ), 
पुष्पण्त ( + बहंपृष्पस ), स्थौणेयत्र , कुकरम (६ न) “कुकरोन्दा या 
गठियन!' के ६ नाम हैं ॥ 


७५ “मरुन्माछा, विश्वुना, स्एक्क ( + शक्‍का ), देवी, छता, छघुः, समुद्रा- 








१. दशपुरम” इति 'दाशपूरम्‌” इति च पाठान्तरे ॥ 
२. झुक बहंपुष्पम्‌ , शुकवहंपृष्पम्‌ , शुक बहिंपृष्पम्‌! इति पाठान्तराणि॥ 
३. ये तु--'स्प्का तु ब्राह्मणी देवी मरुन्‍्माला लता छघुए । 
समुद्रान्ता वधू: कोटिवर्षा रक्छोपिका मरुत्‌॥ १॥ 
मुनिर्माल्यवती माला मोइना कुटिछा मता? । 
इति वाचस्पत्युक्त्याइत्नापि 'मरुत्‌, माछा? शति पृथद्‌ नामनी?त्याहुस्तश्चिन्यम्‌ । तथा 
सति खन्तत्वेन मरुच्छव्दस्यासंग्रह्मपत्तेरिंस्यवधेयम्‌? ।। 


११ आ० 
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१६२ अम्ररकोष: [ द्वितीयकाण्डे- 


समुद्रान्ता घधू: कोटिवर्षा लक्षोपिकेत्यपि | १३३ ॥ 
तपस्विनी जठामांसी जटिला 'लोमशा मिखी | 
त्वकपतन्नमुत्कर्ट भृक्क॒त्वच चोचं वराह्ुकम्‌ ॥ १३४ ॥ 
कचूरकोी द्वराविडकः 'काल्पको वेधमुख्यकः 
ओषध्यो ज्ातिमात्रे स्यु ५ रजातों लब॑मोषधम्‌ ॥ १३५ ॥ 
शाकाख्य पत्जपुष्पादि ७ तण्डुलीयो५ल्‍पमारिषः 


40 0७ 0 /० 





नता, वधू: ( + बचधघूः ), कोटिवर्षा, लड्लोपिक्ा ( १० ख्री ), 'असवरण, 
स्पृक्का, अस्यरक एक तरहका शाक-विदेष” के ३६० नाम हैं ॥ 

$ तपश्विनी, जटामाँसी, जटिला, लोमशा, मिसी (+ मिसिः, मिषिः, मिषी, 
ससिः, सषिः, सपषो, सस्ी, आमिषी । ५ खत्री ) जटामांसी! के ५ नाम हैं॥ 

२ स्वक्पत्रम ( +-त्वक्‌ ७ रवच , परञ्म ), उत्कटस , अ्ज्ञ्स , त्वचस्र , 
चोचम्‌ , वराद्ञरकम ( ६ न ), दालचीनी के ६ नाम हैं ॥ 

३ कचूरकः ( + कर्बूरकः ), वराविदकः, काल्‍्पकः ( कादयकः ), वेध- 
झुख्यकः ( ७ पु), 'कच्यूर' के ४ नाम दें ॥ 

४ ओषधी (स्त्री ), जातिमाझ! अर्थात्‌ 'चीहि! ( घान्य ), यव, चना 
भादि! के अर्थ में प्रयुक्त होता है ॥ 

७५ औषधम ( न ) जातिसे मिन्‍न? अर्थात्‌ 'दुवा भादिः के भर्थर्मे प्रयुक्त 
होता है ॥ 

4२ शाकसम्‌ ( न ), खाग! अर्थत्‌ जिसपे फरक, फूछ आादि ( जड़, 
शाखा, कन्द्‌'**? ) का थोध हो, उसका १ नास है | जढ़ १, पत्ता २, णहछूर ३, 
शग्रम्राग 9, फछ ५, शाखा ६, अधिरूढ ७, छाल ८, फूल ९५ और कवक १० ये 
दहप्त प्रकारके 'दाकः होते हैं ॥ 

७ तण्डुलीयः, अद्पसारिषः ( २ पु), चौराईके शाक' के २ नाम हैं ॥ 

१. 'छोमशा मिषो, छोमशा मिशी' इति पाठाल्तरे ॥ 

२. 'काल्‍्यको वेधमुख्यकः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'पत्वथमूछादि” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


४. तदुक्त मू-- 
'मूछपतल्रकरीरग्रफककाण्ड|धिरूडकम्‌ । 
त्वक्पुष्पं कवर्क चेव 'शाक दुद्विधं! स्मृतस्‌? ॥ १ ॥ इति ॥ 
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पनोषधिवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | १६३ 


१ विशल्याग्निदिखानन्ता फलिती शाक्रपुष्यिका ॥ १३६ ॥। 
२  'स्थाट्क्षमन्धा छगलानन्‍ज्यावेगी दुद्धक्रकः। 

जुड़ी ३ ब्राह्मो तु मत्स्याक्षी चयस्या सोमवछुरी ॥ १३७ ॥ 
छ पटुपर्णी हैमबती स्वर्णक्षीरी हिमावती | 
दयपुच्छो तु काम्बोज्ी माषपर्णी मद्दासलहा॥ १३८॥ 
तुण्डिकेरी रक्तफला ब्रिम्बिका पीलुपण्यंपि। 


जप कक कर ४ > ७२४२५ ५२ ९ 


शक 6 


जज जे लीज अजीज न जी पल 





विशक्वा, अशिशिखा, अनन्ता, फलिनी, झाक्रपुष्पिका (७स्त्री), 
अग्निशिखा, इन्द्रपुब्पी' के ५ नाम हैं ॥ 
रे ऋत्वगन्धा (+दुत्तगन्‍्धा, ऋष्यगन्धा ), छुगलानन्नां ( + छुगलाड़, 
छुगलाण्डी, छुबलाइ:ब्रो, छुगला, भन्‍त्री, ), आवेगी ( ३ खत्री ), बृद्धूदारकः, 
जुद्। ( २ पु ), विघारा” के ५ नाम हैं ॥ 
३ बाह्यो, मत्स्ताद!), वयस्था, सोमउल्लोा ( +सोमबल्चरिं:। ४ स्लो), 
बआाह्ी' के ४ नाम हैं ॥ 
पहुपर्णी, हैसवती, स्वर्णछ्ीरी (+स्वर्णवत्ती ), द्विमावती ( ४ स््रो ), 
म्रक्रीय! के ४ नाम हैं ॥ 
५ हयपुच्छी, कार्बोजी, साषपर्णी, मद्दास॒ह्वा ( ४स्त्रो ), ममाषपर्णी 
बनडउड़द्‌' के ४ नाम हैं ॥ 
६ तुण्डिक्रेरी ( +तुण्डडेरी, तुण्डिकेशी ), रक्तफला, बिम्बिका, पोरुपर्णी 
(४ स्त्री ), 'कुछुरुन, कुन्द्रु! के ७ नाम हैं ॥ 





तन्न १ मूलठसु--मूलक विषादेः, २ पत्च्रसू--वात्तूकनिस्ादेर, करीरमसू--वंशाहुरादेः, 
४ अग्रम-वेत्रादे,, ५ फलुसू--कृष्माण्डवार्ताक्यारेः ६ काण्डमु--कमलादेनाकम्‌ , ७ 
अधिरूढकम्रु--'वालास्थिमज्जेति, गीड:? 'झषत्रोद्ग(दूधू) तत्य फलमूछा पेकान्नवोद्धिन्नाहुरा 
अधिरूदमु! इति क्षो० स्वा०; < स्वक--मातुलज्ञादेः, ९ पुष्पमू--तिन्तिडीको विदारादे!, 
कवकस--छत्ताकम्‌ शति । केचित्त-- 
पतन पुष्प फल नाले कन्दं संस्वेदर्ज तथा। शाकं पड्विधमुदिष्ट गुरु विधायथोत्तरम ॥१॥ 
इत्युक्तेः पड्विर्ध शाकमामनन्ति । तत्र संस्वेदज भूमिच्छत्थम्‌ , अन्‍्ये प्रायुक्ता बोष्या: ॥ 
९. स्वाद वृक्षगन्धा, स्याइध्यगन्धा इति तत्रेव 'छागलाण्ड्यावेगी” इति च पाठान्तराणि ॥ 
२. 'तुण्डकेरी? इति 'तुण्डकेशी? शति च पाठान्तरे ॥ 
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श्द् अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ 'बबेरा कथपरी तुद्छी खरपुर्पाजगन्धिका || १३९ ॥ 

२ एलापर्णी तु छुबद्ा राघ्ना युक्तरला च सा। 

३ चाढुरी चुक्रिका दन्तशठा5म्बष्ठाम्ब्ललोणिका ॥ १७० ४ 

४ सदस्तवेची चुक्रो5म्ब्लवेतलः शतवेध्यपि। 

५ नमस्कारी गण्डकारी समझा खदिरेत्यपि॥ १४१ ॥ 
जीवन्ती ज्ञीवनी जीवा जीवनीया मधुख्नववा । 

७ कूचेंशीर्षों मधुरकः श्टब्बहस्वाइजीवकाः ॥ १७२॥ 


३ वबरा (+अबरा, ववरा ), कचरी ( +कबरी ), तुद्की, खरपुष्पा, 
अजगन्धिका ( ५ स्री ), 'पवई, बवईनामक दाकविशेष! के ५ नाम हैं ॥ 

२ पुलापर्णी, सुबहा, रास्ना, युक्तसा (४ जञ्री ), एलापर्णी! के ७ 
नामहैं ॥ 





३ चाद्रेरी, चुक्रिका, दुन्‍्तशठा, अम्बष्ठा, भरब्लछोणिका ( + भर्ललोणिका, 
अम्कछोलिका । ५ रत्रो ), नोनी, चूक! ( शाकविशेष ) के ५ नाम हैं ॥ 

४ सहस्तवेघी ( - सदस्तवेधिन्‌ ), चुक्रः, अम्ब्लवेतलः (_ + अग्लवेतसः 2), 
झतवेधी ( - शतवेधिन्‌ । ७ पु ), “अमलबंत? के ४ नाम हैं । ( 'चाद्वेरी, 
जादि ९ शब्द एक पर्याय हैं, यह भी किसी-किसी का मत है ) ॥ 

७ नमसस्‍्कारी, गण्डकारी ( + गण्डकाली ), समड्रप, खद्रा (+ खदिरी + 
४ स्त्री), लिज्ाल् , छुईमुई? के ४ नाम हैं ॥ 

६ श्लीवन्ती, जीवनी, ज्ीवा, जोवमीया, मधुखवा (+ मधछुः, खा । ५ स्त्री), 
ज्ञीध्रम्ती? के ५ नाम हैं ॥ 

कूष्वेशी प:, मघुरकः, शटज्नः, हस्वाडए, जीवकः ( ५ पु ), 'जीवकः के ५ 
नाम हैं। ( 'जीवन्ती आदि १० शब्द एक पर्यायवाचक हैं, यह भी किसी-किसी 
का मत है! ) ॥ 





१. 'बबेरा कबरी शति पाठान्तरम्‌ ॥ २. दन्तशठाम्बष्ठम्छलछोणिका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. “सुक्रोघम्खवेतसः” इति पाठान्तर्रम्‌॥ ४. गण्डकाली समझा खदिरीत्यपि? इति पाठान्तरम॥ 
७, 'मधुशस्तषवा' धृति पाठान्तरमस्‌ ॥ 
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चनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्यास्यासहितः | १६५ 


१ किराततिक्तो भूनिम्बो5नारयतिक्तो २ 5थ सघला | 
3बिमला सासता भूरिफेना चर्मकपेत्यपि ॥ १४३॥ 

३ धायसोजी स्वाहुरसा वयस्था ४ ५थ' मकूलकः । 
निकुम्मी दन्तिका प्रत्यकश्रेण्युदुम्बरपण्येपि ॥ १४७ ॥ 

५ अ्ज़मोदा तूमगन्धा बहादर्भा 'यवानिका | 

६ मूले 'पुष्करकाश्मीरपद्मपत्राणि पोष्करे ॥ १४५ ॥ 

७ अव्यथापइतिचरा पद्मा चारटी पद्मचारिगी। 





4 किशततिक्तः ( + छघिरासिक्तः, चिरतिक्तः, सिरातिक्तः, किरात३, केरातः), 
भूनिम्घ:, क्नाय॑तिक्तः ( ६ पु ), चिगयता' के ३ नाम हैं ॥ 
२ सघलरा, विमछा, सातछा (+ शातका ), भूरिफेना, चर्मकषा (५ स्त्री), 


सेहुडू, धूदरर! के ५ नाम हैं ॥ 


३ वायसोली, स्वादुरसा, वयस्था (३ ख्री), 'काकोल्ली! के ३ नाम हैं ॥ 

४ मफूछकः ( + सुकूछकः ), निकुस्भ: (२ पु), दन्तिका (+ दन्तिणा), 
भ्रस्यकश्रेणी, उदुम्बरपर्णी (+ उदुम्बरपर्णी, ऊड्ुस्बरपर्णी । ६ स्त्री), 'वृष्तिनामक 
ओऔषध!' # ७ नाम हैं ॥ 

५ पअज्ञप्रोदा, उम्रगन्धा, ब्रह्मर्भोा, यठानिका ( +समानिक्रा। 9 स्त्री ), 
धअज्ञमोदा अज्ञवाइन! # ४ नाम हैं । ( “यद्यपि 'यदानिक्रा! को पहके कद 
चुके हैं, सथापि शाबसेदर्म यहाँ पुनः कहते हैं? ) ॥ 

६ पुष्करम्‌ , काश्मीरस, प्मपत्च्रस्‌ (+ पद्मवर्णस । हे न), 'पुष्करमूल! 
के ६ नाम हैं ॥ 

७ अव्यथा, भतिचरा, पद्मा, चारटी, पह्चारिणी (७ स्त्री), 'पश्चजारिणी, 
स्थलकमल्रिती! के ५ नान हैं ॥ 


१, विमझा शातला? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. मुकूलकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. 'यमानिका” इपि प!ठान्तरम्‌ , *त्र 'यवानिका” पुनरुक्ताईपि, शाकभेदारपुनरुक्ता, 
यवानीति मत्वा भ्न्यकृद आन्तो वा? इति क्षी० स्वा० ॥ 

४. “पुष्क्रकाइमोर प्मपत्त्राणि! अन्न 'प्मवर्णत्यत्र 'प्मपर्णे!ति क्िपिआआन्त्या ग्रन्थकारः 
“इ्मपत्त्रे 'त्याइ” इति क्षी० स्वा० ॥ 
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१६६ असरकोष: । [ द्वितीयकाण्डे-.- 


२ दा£्पिब्यः ककद्थन्द्रो रक्ताक्नो रोखनीत्यएि॥ १७६॥ 
२ प्रपुन्ञाइस्त्वेडगजा। वृद्च्न्श्क्रमदक: | 

पद्ाद उरणथकाख्यश्य ३ पल्चाप्डुस्ट सुकम्द्क: / १४७ ॥ 
४ खताकंदुद्रमी तथा इश्लि ५५थ महोषधम्‌ । 

कथन गख्ननारिश्महाकन्द्रलो नका; ॥ १४८ ॥ 
६ पुननेवा तु शोथष्नी ७ बितुन्ने सुनिषण्णकम्‌ । 





$ काम्पित्थः (+ कारिपज्च: ), ककशः, चन्४्रः, रफ्ताज: ( ४ पु ), रोचनी 
( + रेचनी । री ), 'कबीला? के ५ नाम हैं ॥ 

२ प्रपुन्नाढड: ( + प्रपुननाछः, प्रपुनाल), प्रपुनाडः, प्रपुननडः ), एुडगजः 
( + पुछागजः ), दहुघ्ः (+ दवुध्नः, दतुद्रः), चक्रमदंका, पद्माटः, उरणाण्य 
( 'डरण!? अर्थात्‌ मेषके वाचक सब नाम । + ठरणादः । 4 ६), 'चकथढ़! थ 
६ नाम हैं ॥ 

इ पलाण्डुः, सुकन्दकः ( २ पु ), प्याज? के २ नाम हैं ॥ 

४ छताकः, दुत्,ुम: ( २ पृ ), हरे प्याज! के $ नाम हैं | ('घन्वन्तरि ने 
इन दोनों को पलाण्दु ( प्याज़ ) से भभिन्न' माना है! )॥ 

७५ मधहौप१घम्‌ , लशुनम्‌ ( +छशूनम | +पु । २ न ), गुश्षनः, करिष्ट;, 
समद्दाकन्द;, रसोनकः ( ४ पु ), 'लद्दसुन” के ६ नाम हैं । ( 'सुश्नुतकारने इन्हें 
भी पहाण्डु ( प्याज ) की ज्ञाति' मानी है? ) ॥ 

६ पुन्नंवा, शोथघ्ती ( २ खत्री) आादहपुर्ना' के २ नाम हैं ॥ 

७ वितुन्नस्‌ , सुनिषणणकम्‌ ( ९२ न ), विस खपरिया? के २ नाम हैं ॥ 





१. काम्पिललः ककंशश्वन्द्रो रक्ताज्ञो रेचनौत्ययि! इति पाठान्तरम्‌ 
२, “'ठर॒णाक्ष? श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. तथा चोक्त पँल्वन्तरिणा-- 
'पकाण्डुम(य॑)वनेष्टश्व मुकुन्दो मुखदूषकः । 
इरिणोइन्यपछाण्डुस्तु लता्कों दुद्मुमश्ध सः ॥ १॥ इति क्षी० स्वा० ॥। 
४. तदाइ सुअ्॒ते-- 
'लघ्युनों दीघंपत्नश्व पिच्छगन्धो महोषपस्‌ | फरणश्व परूण्डुश्न कवतकोंठपराजितः ॥ १ ॥ 
गूज्ञनं यवनेश्श्व पलाण्ढडोदुश जातयः । इति क्षी० स्वा० ॥ 
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वनौषधिवर्गः ४ ] सणिश्रभाव्याख्यासहितः । १६७ 


स्याह्रातकः  'शीतलो5पराजिता शाणपण्येपति॥ १४९॥ 
पाराबताहपम्िः कठभी एण्या ज्योतिष्मती त्वता। 
वाबिक॑ त्रायमाणा स्यात्रायन्ती बलमद्विका) २५० ॥ 
विष्वक्सेनश्िया. ग्रष्टिवॉराद्दी. बद्रेत्यपि | 
मार्कवो भृक्षराज: स्यथात्‌ ६ काकमाची तु वायसी ॥ १५१ ॥ 
शतपुष्पा खिंतच्छन्ञाइतिच्छत्चा मधुरा मिलिः। 
अवाक़्पुष्पी कारवी च ८ सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥ 
तसयां कटम्भरा राजबला  अभद्वबलेेत्यपि | 


3 बातक३, झीतरः ( + शोत्कवाटकः, । घनन्‍्व० २ पु ), अपराजिता, ह 
शणपणी ( + सनपर्णी, अस्नपन्नीं, आखनपर्णी । २ स्त्री ), “पटुआ, पटसन” 
के ४ नाम हैं ॥ 

२ पारावताडप्रि: ( +पारावताइओ ), कटसी, पण्या, ज्योतिष्मती 
( +ज्योतिष्का ), छता, ( ५ स्त्री ), 'मालकांगनी! के ५ नाम हैं ॥ 

हे वार्षिक ( न ) ब्रायमाणा, न्नायन्ती, बलभद्विका (३६ खत्री), आय- 
माणा” के ४ नाम हैं ॥ 

४ विष्वक्सेनत्रिया, ग्रष्टि: ( +घृष्टिः ) वाराही, बढ्रा (४ख्त्री ), 
बाराह्दी कन्द्‌! के ४ नाम हैं ॥ 

५ साकंव:, भुज्ञराजः ( +स्ज्ञरजा: > भ्रज्ञनस्‌ ; स्वन्नरजः रस्क्ज । 
२ पु ), भिंगराज! के २ नाम हैं ॥ 

६ काकमसाची ( +काचसाची ) वायसी ( २ ख्री ), 'मकोय, काकप्रिया! 
के २ नाम हैं ॥ 

७ शतपुष्पा, खितच्छुत्रा, अतिच्छुत्रा, मघुरा, मिलिः ( + मिश्ती ), 
अवाक्पुष्पी, कारवी ( ७ सत्री ), 'सॉफ! के ७ नाम हैं। € “अन्तवाले २ नाम 
'उँधावली' के है, यद्द भी किसी किसी का मत है? )॥ 

< सरणा ( +सरणी ), प्रसारिणी, कटम्भरा ( + कटम्घरा ), राजयछा, 
भव्वबका, ( ५ सत्री ) आकाशबेख' ( बंवर ) के ५ नाम हैं ॥ 

२. झीतलोउपराजिताशनपण्यंपि! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
ृष्टिबाराही वदरेत्यपि? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२. 'सरणी? इति तु युक्तः पाठ: इति क्षी० स्वा० ॥ 


५6 ७ ७८ ७छ ,७ ,७ 
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श्क्ष्् अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ जनी जतुका रजनी जतुकूच्यक्रवतिनी ॥ १५३ ॥ 
संस्पर्शा २ 5थ शटी गन्धमूली षड प्रन्थिकेत्यणि । 
कच्चुंरोषपि पलाशो मे 5थ कारबेह 'कठिलकः ॥ १५४ ॥ 
सुषठी था४थ कुल पटालस्तिक्तकः पढ्ु।। 

५. कुष्माण्डकल्त 'कर्कारु ६ रुॉरुः कर्कटी ख्थियो ॥ १५५॥ 

७ इक्याकुः कडुतुम्बी स्यात्‌ ८ तुम्ब्यलाबूरुभे समे। 


मी पड मद १ 5. मी भी की अल कम का मी का अमल भी यह ली अमल. लिन की 0 की मन्टल री महक शी १ कक 38 ही पीजकील पोज की अत भकिल शी की जहलल 2० आम 


$ ज्ञनी ( +जनिः ), जतूका ( + जतुका ), रजनो ( जननी; ), 
जअतुकृत , चक्रवर्तिनी, संस्पर्शा ( ६ स्त्री ) 'चकवत! क ६ नाम हैं ॥ 

३२ शटी, गन्घधमूली ( +गन्धमलछा ), षड्ग्रन्थिका ६ हे खत्री ), क्चूंरः 
( + कबुरः, कबुरः ), फ्लाशः ( ९ प्‌ ), आमाहद्दी! के ५ नाम हैं ॥ 

३ कारवेन्न,, कठिजझ्िक ( +कररयकः । २ पु ), सुषवी ( सुसवी, सुशवी । 
स्‍त्री ), करेला” के ३ नाभ हैं ॥ 

४ कुछकम ( न), पटोलः, तिक्षकः, पढ़! (६ पु), 'परघल? के 
9 त्ाम हैं ॥ 

ज कूृष्साण्डकः ( + कुष्माण्डकः, कूष्माण्डः; कृष्माण्डः 3, ककरि; (२पु ) 
कदीमा, तरकारीषाले क्ोहड़ा? के २ नाम हैं ॥ 

६ उर्दारः ( +ईवारुः, इर्वारु,, ईवालुः, पर्वारः, ), ककटी ( + कर्कटिः । 
२ स्त्री), 'ककड़ी, काकर! के २ नाम हैं ॥ 

७ द्चवाकु,, कट्ठतुम्धा (२ स्त्री) 'तितलीकी, तीता कद्दू” के 
३ नाम हैं ॥ 

4 तुम्बी ( +तुरिब्रः, तुम्बा, तुस्ब। ), ललाबू', ( + भालाबूः, भालाबु:, 
भर्तार्बु:, छाबु।, लव, छाब्ुका । २ ख्री ). 'कदूदू, त्नीकी” के ३ नाम हैं ॥ 








१. “जननी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'कटिछकः इति पाठान्तरम्‌ ॥। 
३. 'ककरिरेवांढृःः इति 'ककारिरीरवारि:? इति च पाठान्तरें । 'एर्वारु? कड्धचिभंटी, 'उर्वा- 
रुकमिव बन्धनातु--? इति अतेः “उर्वारुक स्वादुचिमेटीमाहुए! इति क्षी० स्वा० ॥। 
४. तद्धेदानाइ बृहस्पतिः-- ह 
अलाबू: क्री पिण्डठफला तुम्विस्तुम्यी महाफला । 
तुम्बा तु वर्तुंडाइछाबूनिम्बे तुम्बी तु खाबुका? ॥ १॥ श्ति ॥ 


5959090५0५ | 99॥7 5॥0॥ || ९(089५ ॥900॥9/5॥093/५/8 0॥॥9॥.007॥ 


वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १६६ 


१ चित्रा गवाक्षी ग्रोडुम्बा २ विश्याला त्विन्द्रवारणी ॥ १५६॥ 

३ अर्शान्नः 'खूरणः फन्दो ४ गण्डीरस्तु समष्ठटिला । 

५ कल्रमूयुपोदिका5सत्री तु मूलक दिलमोलिका॥ १०७ ॥ 
अ्वास्तुक शाकभेदाः स्यथु ६ दुंधां तु शतएबिंका 
सहस्त्रवोयासार्गब्यों रुद्दापनन्‍न्ता ७ 5थ सा खिता।॥ श५८ ॥ 
गोलोमी शतदीर्या च गण्डाली शकुलाक्षका। 


$ चित्रा, गवाद्ी, गोडुम्बा ( ३ खी ), 'जेठुई काँकर” के ३ नाम हैं ॥ 

२ विशाला, इन्द्रवारुणी (२ स्री ), 'इनाझन' के २ नाम हैं ॥ ह 

३ भशन्नः, सूरणः ( + शूरणः ), कन्दः ( 3 पु ), ओल, खूरन! 
है नाम हैं ॥ 

४ गणदीरः ( पु), समछिला (ख्त्री ), गांडरनामक शाक-विशेष” 
२ नाम हैं ॥ 

७५ कलम्बी, उपोदिका ( + ठपोदका, अपोदका ), मूलकस्र, (नपु ), 
द्विलमोचिका, वास्तुकुम ( + वास्तुकम्‌ । न । शेष ख्री), 'करमी या करेमुओंँ, 
पोई, मूली या घुरई, द्विलसाल और बथुआके साग! का क्रमशः १-१ 
नाम है | ( “यहाँतक शाक-सेदका वर्णन है! ) ॥ 

६ दूर्वा, शत्तपर्विका, सहस्रवीर्था, भारगदी, रुद्दा, अनन्ता ( ६ ख्री ), 'दुब! 
के ६ नाम हैं ॥ 

७ गोलोमी, शतवी या, गण्डाली, शाकुलाक्षका ( +पु।४७ख्त्री ). 'सफेद्‌ 
दूब' के ४ नाम हैं, यह भा० दो० का मत है । ( प्रथम दो नाम उक्तार्थंक भौर 

न्‍तवाले दो नाम दूबर्क भेद-विशेष' के हैं, यद्द क्षी० स्वा० का मत है')॥ 


१.4 | 2 


शभश 








२. शुरणश इति णठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'कलूम्ब्युपोदका? इति मा० दौ० पाठः, 'कलम्ब्यपोदका! इति क्षौ० स्वा० पाठ७ 
मूलस्थस्तु मद्दे० सम्मत श्त्यवधेयम्‌ ॥ 

३, “वास्तूकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । अन्न निर्णयसागरीय व्या० झु० पुस्तके “वास्तुकस! 
इ्ति मूलपाठश्रिन्त्यस्वन्न 'उलूकादयश्व” (3० सू० ४४१ इति “वास्तुक! शब्दस्य सिद्ध्युक्तेस, 
युनह॑स्वमध्यस्य 'वास्तुक” शब्दस्य प्रकारान्तरेण सिद्ध्युक्तेश्व स्वोक्तिविरोधात ॥ 

४. 'शकुलाक्षकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


5959090५9 | 997 5॥0॥ || ९(08५ ॥80॥9/5॥093/98 0७॥॥9॥.007 


१७० अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्के - 


१ कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता सुख्तकमस्नियाम्‌ £ १००९ ॥ 

२ स्याहर्धद्वमुस्तको गुन्द्रा ३ चूडाला चकलोचठा। 

3 वंशे त्वक्लारकर्मारत्थचिसारतृणच्यजञा: ॥ १६० ॥ 
शतपर्वा यवफलो चेणुमस्करते ज्ञनाः । 


५ वेणवः कीचकास्ते स्थुयें स्वनन्त्यनिल्रोद्धताः॥ १६१॥ 
८६ ग्रन्थिना पर्वेपरुषी ७ मुन्द्रस्तेजनकः द्ारः | 


< नडस्तु धमनः पोटगलो ९ ८थो काशमस्वियाम्‌ ॥ १६२॥ 
इक्तु गन्धा पोटगल्ठः-- 


$ कुरुविन्द, मेघनामा ( 5 मेघनामन्‌। + सेघके वाचक सब नाभ | २ पु), 
मुस्ता ( स्री ), मुस्तकम ( न पु), 'मोथा” के ७ नाम हैं ॥ 

२ भद्वमुस्तकः ( पु। +भद्वम्‌ , मुस्तकम्र ; २ न ), गुन्द्रा (स्त्री), 
भागरमोथा! के २ नाम हैं। ( “घन्वन्तरिने “गुन्द्रा और भद्गमुस्तक! में 
अषमेद' माना है? ) ॥ 

३ चूडाछा, चक्रछा, उच्चटा (३ स्त्री), 'चूडालो, एक प्रकारके 
मोथा घास' के ३ नाम दैं ॥ 

४ वंश), त्वक्सारः, वर्मार:, र्वचिसार३, तृणध्वजः, शतपर्वा ( 5 शतपव॑ंन्‌ ), 
यवफल;, वेशुः, मस्क्ररः, तेजनः ( १० पु ), बॉल” के १० नाम हैं ॥ 

५ कीचकः ( पु ), 'छिद्रर्म हृवाके प्रवेश करनेपर बजनेवाले बाँस' 
का १ नाम दे ॥ 

६ ग्रन्थिः ( पु ), पर्व (+ पर्वन्‌ ), परुः (5 परुघछ । + परु ८ परु: । २ 
स्रीन ), बाल आदिके गाँठ या पोर” के ३ नाम हैं ॥ 

७ गुन्द्रः, तेजनकः, शरः(+ सरः। हे पु), 'सरकण्डा, सरई'के ३ नाम हैं ॥ 

< नडः: ( + नकः ), घमनः, पोटगलछ; ( ३ पु ), 'नरसल, नरकट, 
नरह” के ३ नाम हैं ॥ 

९ काशः ( +कासः | पु न ), इचुगन्धा (खत्री ), पोटगलः (पु), 
काह्ानामक तृण-विशेष? के ३ नाम हैं ॥ 

१. धन्वन्तरिर भेद माह--'मुस्तमम्बुधरो मेघो घनो राजकशेरुकः । 


अद्वम॒स्तो वर|हो5ब्दो गाय: कुरुविन्दकः? ॥ है ॥ 
इति क्षी० स्वा० ॥ 








जी आज ऑल हल आल तल नल न्‍ वन तल. क्‍अ>न्‍ब अल अनाज अलण 
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चनौषधिवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहित: । १७१ 


-१ पुंखि भूज्लि तु बल्चजाः । 

२ रखालत्व इश्लु ३ स्तद्धेढाः पुण्ड्कान्तारकाद्यः ॥ १६४३ ॥ 
8 स्थाह्वीरणं बीरतरं ५ मूलेपस्योशीरमसियाम्‌। 

अभय नत्नद सेब्यमस्ुणाल॑ जल्लाशयम्‌ ॥ १६४ ॥ 
लामज्क लघुलय मंबदाद्देष्ठका पथे । 

६ नडादूयस्तृर्ण गरसुच्छथामाकप्रमुखा अपि ॥ १६०॥ 


१ बह्वजाः ( घु निश्य ख० च० ।+ ए० व ) बगई! का ३ नाम है । 
( काश," ७४ नाम एकार्थक हैं, यह भी किसीका मत है? ) ॥ 

२ रसालः, इक्त: ( २ पु ), ईसख, गन्ना, ऊस्त! के २ नाम हैं ॥ 

३ पुण्डू: ( +पौण्डू: ), कान्तारकः (२ पु), आदि ( 'भादि शब्दसे 
'रसाल:, ककंटकः ( २ पु )“'का संग्रह दे? ) ये 'ऊलके भेद-विशेष! हैं ॥ 

४ चीरणस, वीरतरम्‌ ( २ न ), गॉडर घास! के २ नाम हैं | ( 'इसीके 
जड़को 'खश? कहते हैं? ) ॥ 

७५ उश्लीरमू ( न पु ), क्भयम, नलदुम, सेव्यम्‌, अम्हणारूम ( + म्ूणा- 
लग > जलाशयम्‌, लामजकम्‌, लघुल्बम्‌ ( +लघु, लयम् ) अवदाहम, 
इृष्टकापथम ( +- अवद हेश्म, । ९ न ) स््रद्य के १० नाम हैं ॥ 

हे 'नड! धादि और “गमुंत्‌ , श्यामाक: ( +श्यामकः | ३ पु ), अर्थात्‌ 
क्रमश! 'एक तृण-विशेष और साँवा” और 'प्रमुसख्य! शब्दसे नीवारः, कोब्वः 
(२ पु ), कर्थात्‌ क्रशः 'तेनी या तीनी और कोदो' ये 'तृणधान्य! हैं ॥ 


१. लघु लयम॒वद देश्टकापथे' इति। श्ष्टकापयेत्यत्र 'ग्रन्थक्वत्तु सेब्यामृणामृणालयो नंलदो शी- 
रेकाथत्वाद्‌ आन्तः? इति क्षी, सवा. ॥ २. 'एको बद्वज! शति पातअलमहाभाध्योत्तोरित्यवपेयम्‌ ।। 
३. इक्षुभेदा यथा-- शक्लुः ककंटको वंशः कानन्‍्तारों बेणुनिःसतः । 
इक्ष॒ुतन्यः पोण्डुकश्च रसालः सुकुमारकः ॥ १॥ 
अन्य: करइूशालिः: स्यादिश्लुयोनीक्षुबालिका । 
तथान्य इक्षुगन्धा स्यादिक्ठलः कोकिलाक्षकः? | २ ॥ इति ॥ 
निधण्दी त्वन्य एवेक्षुभेदा उत्तास्ते यथा-- 
पौण्ड्की भीरुकश्चापि दंशकः शतपोरकः । कान्तारस्तापसे श्षश्व काण्डेक्षु:ः सूचिपत्रकः ॥ १॥ 
नेपालो दीधेपलश्व नौल्पोरोष्थ को शक: । श्त्येता जातयस्तेषा कथयामि ग्रुणानपि ॥२॥ इति 
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श्र अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्बे - 


१ अस्थी कुशं कुथो दसें: पवित्र २ मथ कत्तणम्‌ | 
पौरसी गन्धिकष्यामदेव जग्घकरौ दिषमस्‌  ॥॥ १६६॥ 

३ छत्चाउतिच्छतपाल्नश्नो ४ मालातृणकभूस्त॒णे । 

£ द्वाष्पं बालतृणं ६ घासो यवर्स ७ तृणमज्ञुनम्‌ ॥ १६७ |। 

८ तृणानां संहतिस्तृण्या ९ नड्या तु नडसंदतिः । 
१० तृणराज़ाद्वयस्तालो ११ नालिकेरस्तु लाइली | १६८ ॥ 
१२५ घोण्टा तु पूणः करमुको गुच्ाकः खपुरो १३ 5स्य तु। 
फल्नमुद्धेग म्‌--- 


१ कुशम्(पु न), कया, दुर्भ: ( २पु); पविन्रम (न), 'कुशा? के ४ नाम हैं ॥ 

२ कत्तणम्‌ , पौरम , सौगन्धिकम , ध्याम्रस , देवजग्धकम्‌ , रौहिषस 
(६ न ), 'रोहिषनामक झुगन्धित घास! के ६ नाम हैं ॥ 

३ छुस्त्रा (सत्री), अतिच्छुत्त्र,, पालज्नः (२ पु), 'पानीमे द्ोनेवाले 
तृण-विद्ोष! के ६ नाम हैं। 


४ मालातृणकम्‌ , भूस्तृणकम्‌ (२ न ), 'बचके समान रूप तथा पानीमे 
होनेधाले तृण-विशेष? के २ नाम हैं । ( 'यह भा० दी० का मत है। महे० 
और ज्ञी० स्वा० के मतधे 'छत्त्रा,'  भूस्तृण” ५ बाबद एकार्थक हैं! ) ॥ 

५ शष्पम्‌ ( +शस्यम्‌ ), बालतृशम (२न), नई और कोमल 
घास! # २ नाम हैं ॥ ५ 

गा चासः ( पु ), यवस्तम्‌ ( न ), गवत” अर्थात्‌ बक, घोड़ा, भादि 
पशुओंके खाने योग्य भुसा-घाल! के २ नाम हैं ॥ 

७ तृणम्‌ , अर्जुनम (२ न ), तुणमात्र! के २ नाम हैं ॥ 

« तृण्या ( सत्री ), घाखकी द्वेरी! का $ नाम है ॥ 

९ नड्या ( ख्री ), नड-समूदह्ट! का १ नाम है ॥ 

१० तृणशाज:, ताछः ( +तलः । २ पु ), 'ताड़! के २ नाम हैं ॥ 

११ नालिह$२: ( +नारिकेरः, नारिकेलः, नाडिकेरः, नारीकेछः), ४ पु०; 
नारिकेलिः, नारीकेली; २ स्त्री ), छाड़ली ( + लछाड़ुलिनू। + लाड्ली ८ लाड़ली, 
सत्री। २ पु), नारियज्ल”ः के २ नाम हैं ॥ 

$३ घोण्टा ( स्त्री ), पूगाः, क्रमुकः, शुवाकः ( + गूवाकः ), खपुरः (४ पु), 
“जुपारी, कसैलीके पेड़” के ५ नाम हैं ॥ 

१३ उद्गम ( न), 'छुपारीक फल” का + नाम है। 
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वनौषक्िवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १७३ 


५ 7 पते च हिन्तालखद्विताखयः ॥ १६५ ॥ 
खजूरः केतकी ताली खजूरी चर तृणद्रुमाः। 
इति चनोषधिदर्गोः ॥ ४ ॥। 


७५, अथ सिंहादिवगः । 


२ सिंहो मगेन्द्रः पश्चास्यों दर्यक्ष! केसरी द्वरिः। 

३ “कण्ठीरवो म्गरिपुसगट्टिसंगाशनः? ( ८ ) 
पुण्डरीकः पश्ननज्नचित्रकायस्गद्धिष:” (९ ) 

४ शादूलद्वीपिनो व्याप्रे ५ तरक्षुस्तु ख़गादनः॥ १॥ 

६ वराद्मः खुकरों घृष्टि:ः कोलः पोत्रो 'किरिः किटिः | 


पक अत थम अ कक मीट तप कर मर व आज की जी 8, ये >>म की अलसी अर कम सं का आल कलम मल 8 क5५  परपक जी पीवी जल बज पल मी 


$ हिन्ताल: ( पु) के सद्दित पूर्वोक्त तीन शब्द ( नारिकेल, तारू, घोण्टा ) 
और खजूर: ( पु), क्रेतकी, ताली, खजूरी (३ स्त्री) को तृणब्ुमः (थु) 
शर्थात्‌ “तृणद्ुम' कहते हैं ॥ 
इति वनोषछधिवर्गः ॥ ४ ॥ 


5 पे 


७५, अथ सिद्दादिव गंः । 


२ सिंह), खगेन्द्र), पद्चास्यः, हयक्षः, केसरी ( > केसरिनू । + केशरी 
ल्‍ केशरिन्‌ ), हरिः ( ६ पु ), 'खिंदद! के ६ नाम हैं ॥ 

थे [ कण्ठीरवः खगरिपुः, स्टगदृष्टिः, स्ुगाशनः, पुण्ढरीकः, पद्चनख३, चित्र 
कायः, स्ुगद्विप्‌। ८ पु ), सिंह! के « नाम हैं | ॥ 

४ शादूंलः, द्वीपी (>द्वीपिन्‌ ), व्याप्ः ( ६ पु), बाघ! के ३ नाम हैं ॥ 

५ तरकछुः ( + तरक्ष; ) झगादनः: ( २ पु ) चिता या तेंदुआ बाघ! के 
२ नाम हैं ( 'मुकु० -मतसे 'बृक” अर्थाव्‌ डुँड़ार भेड़िया? * ये २ नाम हैं?) 

६ वराहर, सूकरः ( + शूकरः ), ६ष६िः (+ गुष्टिः ), कोछ३, पोश्नी (७ पो- 
बिन ), किरि, ( + किरः ) किटि, दंष्ट्री ( > दंष्टिन ), घोणी ( घोणिन ) 


१, (किर:, किटि/! इति पाठानरम्‌ ॥ 
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१७8 अमरकोष: | [ द्वितीयक्षाण्डे- 


दुष्ट घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो मझूदार इत्यपि॥ २॥ 
१ कपिष्लवन्नप्लवगशाखासगवली लुखा | 
मककेटो बानरः कीशों बनोका २ अथ भब्लके॥ ३॥ 
ऋक्षाउछ्मब्लभव्लूका ३ गण्डके खद्धलडगिनों। 
४ ललायो महिषो वाहद्विष्तकालरलसेरिमा: ॥ ४ ॥ 
५ स्त्ियां. शिवा भूरिमायणोमायुसगधूतेकाः 


श्टगालवश्चकक्रो एफेरुफेर व जम्बु का ७४७ 
६ ओतुषिडालो मार्जारो वृषदंशक थाखुशुक्‌। 
७ त्रयो गीधारमौधेरगौघधेया गोधिकात्मजे | ६ ॥| 


सतब्धरोमा (<स्तब्धरोमन्‌ ), क्रोडः, भूदांः (१२ 9), 'खूअर! के १२ नाम हैं ॥ 

१ कपषिः, प्लवड्ड। (+ प्लवक्षम;), प्लवगः, शाखामस्॒पा, वलीमुखः ( बलो- 
सुखः, बलिमुखः ) मकंटः, वानर:, कीशः, वनौकराः ( + वनौकस | ५ पु ), 
बन्द्र! के ९ नाम हैं ॥ के 

२ भदछकः, ऋणत्तः, भच्छुमज्नः (+ अच्छ:ः, भज्नः 2, भज्ल कर ( + भावलुऋः, 
भाछुकः, भाकूक: । ४ पु), 'भात्ट! के ५ नाम हैं । 

३ गण्डकः, खड॒गः, खड्गी ( > खड्गन्‌ । ३ पु) “डा? के ३ नाम हैं ॥ 

४ लुलायः (+ लुछापः), मद्दिषः, वाढ द्विषन्‌ ( ८ वाहद्िषत्‌ । + वाह द्विटू- 
वाहद्विष्‌ ), कासरः, सेरिसमः ( ५ पु ), भेंसा! के १२ नाम हैं ॥ 

७ छिया (नि० खस्त्री), भूरिमायः, . ग्रोमायु), मसबधूतंकः, श्टगालः 
€ + खयाल ), वच्चकः ( +वचद्चुकः ), क्रोष्ट ( > क्रोष्दु ), फेरु), फेरवः 


( +फेरण्डः ), जम्बुकः ( +जम्बुकः। ९ पु) 'स्थार, श्टगाल? के 
१० नाम हैं ॥ का श् 


६ ओतुः, विडाल: (+ बिडाल:, विलाल: ), मार्नारः, बृषदंशकः, आखुभुंक 

( + आखुभुज । ५ पु ) 'बिलाव? के ५ नाम हैं ॥ 
गौघारः, गौधेरः, गौघेय: ( ३ पु ), 'गोददरा, चन्द्नमोद्द! बर्धाव्‌ 
“काले सॉप से गोह में पदा होनेवाला जीवविशेष! 'विसश्॒परा? के ३ नाम हैं ॥ 





ऋशक्षाचछभछभादका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'दुलापो महिषश इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
सगालो वद्नकः क्रोष्ट” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


5959090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥90॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9॥.007 


चनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाग्याख्यासहित: १७ 


ध्वावित्त शब्य २ स्तल्लोस्नि शत्तली शललें शलम ! 
बातप्रमीर्वातसुगः ४ कोकरस्त्वीदासंगो दुकः ॥ ७॥ 
म्त्गे कुरज़बातायुद्रिणाजिनयोनयः | 
ऐणेयम्रेण्याश्वमांध ७ मेणस्येणमुभे त्रिषु ॥<८॥ 
कदली कन्द्ल्ली चीनश्थमरुदियकाबपि | 
समूरुश्वेति ९. दरिणा अमी अजिनयोनयः॥ ९॥ 


३ श्वावित्‌ ( >> खाविध ), शब्यः ( २ पु), 'खाद्दी' के २ नाम हैं ॥ 


२ शलली (सत्री ), शललम्‌ , शक्म्‌ (२न), 'सखाद्दी के कॉटे! 
दे नाम हैं ॥ 


३ वातप्रमीः ( +खत्री ), वातम्॒गः ( २ पु ), बहुत तेज दौड़नेवाले 
सग-विशेष! के २ नाम दें ॥ 

७ कोकः, ईदास्टगः, बृकः ( $ पु ), भेड़िया, डुंडार! के ६ नाम हैं ॥ 

७५ झूगः, कुरडरः, वातायुः ( वानायु5 'क्षी० श्वा०; वनायुः ), दरिणः, 
अजिनयोनिः ( ५ पु ), 'सग, दरिण! के ५ नाम हैं ॥ 

६ पेणेय ( न्रि ), 'सगी के चमड़े; सींग आदि! का $ नाम है ॥ 

७ ऐेणम्‌ (त्रि ), 'म्गके चमड़े सींग आदि! का ३ नाम है ॥ 

< कदली, कन्दली ( २ सत्री। क्षी० स्वा० मतसे कदुली ८ कदलिनू , 
कन्दुली > कन्दलिनू ; ३२ पु ), चीन;, चमूरु, प्रियकः, समूरु: ( ४ पु ), 
संगविशेष! के ६ नाम हैं ॥ 

'कदली, आदि ६ शब्द और भागे कहे ज्ञानेवाले 'कृुष्णसार! आदिकों 

अजिनयोनिः (पु) 'अजिनयोनि! कहते हैं । (इनके चमड़े का उपयोग होता है )॥ 


0 0 6 ४ ८७ 





“(्ोक शेहामगो वृकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
कदली इरिणान्तरे । रम्मायां वेजयन्त्यां च--? ( अने० सं० ३६७० इतति, 
'शिरोइस्थनि कन्दरून्तु नवाढकुरे करघ्वनो। 
डपरागे मृगभे रे कलाये कन्दलीद्रमे! ।। १ ॥ ( अने० सं० ३।६६८ ) 
इति च तिस्वर लान्तवर्ग हेमचन्द्रोक्तेः, 
कन्दल्ं श्रिष कपालेष्प्युपरागे नवारूकुरे | करूष्वनो कन्दली तु सृगगुढ्मप्रभेदयो; ॥ १॥ 
कदला कदलो पृइन्यां कदली कदलो पुनः । रम्भादृक्षेषथ कदली पताकाम्गभेदयो> ॥ २ ॥ 
: ( भे० इछो० ६९--७१ ) इति खान्तवर्गें मेदिन्युक्तेश्व विरद्धमेतव ॥ 


55909009 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(089५ ॥80॥9/5॥093/५/8 0॥॥9॥.007॥ 


श्ष्ष्‌ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ 'कृष्णसारसुसन्यछुूरहुशम्बररोटिवाः । 
गोकर्णपृषतेणश्यरोद्धिताश्क्‍वमरो.... झगा; ॥ १०॥ 

२ गन्धवें। शरभो रामः खुमसरों गवयः शशः। 

३ इत्यादयों सृगेन्द्रा<्या! गवायाः पशुज्ञातयः ॥ ११॥ 

४ “अधोगन्ता तु खबको तुकः पुंध्चज उन्दुरः? ( १० ) 

५ हन्दुसरुमूषको5प्याखु ६ गिरिका बालसूषिका | 

७ छुछुन्द्री गन्धमुखी दीघतुण्डी दिवान्धिका' ( ११ ) 


१ कृष्णखार! ( + कुष्णशारः ), रुरु, न्‍्यछू:, रहुः, शम्बरः ( + संवर+, 
झंवरः ), रोहिषः ( + रोहदिष: ), गोकर्ण, प्षतः, एण:, ऋश्यः ( + ऋष्यः ), 
रोहितः ( +छोद्धितः ), चमरः ( १२ पु ), ये १२ “झगके भेद! हैं ॥ 

२ गन्धवें: ( + गन्धघर्बः ), शरभः, रामः, सुमरः, गवयः, शशः ( ६ पु ), 
क्रमशः “गन्धयुक्त भम्गविशेष, लड़ीसरा या एक प्रकारका बन्द्र- 
विशेष, खझुन्द्रजातीय म्॒ग-विशेष, बहुत भागनेवाला म्ठग विशेष, 
नोलगाय या खरद्दा? का १-१ नाम है ॥ 

३ ये छ € पूर्वोक्त 'सगेन्द्र! भादि ) और वचयमाण (आगे कहे जानेवाले) 
गो, मद्दिष” जादि पशुज्ञातिः ( स्त्री ), 'पशुज्ञाति! हैं अर्थात्‌ इनकी पशुजञाति 
में मणना होती है ॥ 

४ [ भ्रघोगन्ता (_ ८ अधोगन्तू ), खनकः, छुकः, पुंध्वजः, उन्दुरः (७ पु), 
जसूद्दा, मूसः के ५ नाम हैं ]॥ 

५ उन्दुरु, सूपकः ( +सुषकः ), भाखुः (डे पु), चूदा मूस! के 
३ नाम हैं ॥ 

गिरिका, बालसू बिका (६ खी) 'मुखरी छोटी चूदिया! के २ नास हैं 

७ [ छुछुन्दरी, गन्धमुखी, दीर्घतुण्डी, दिवान्धिका ( दे सत्री ) 'छुल्जुन्द्र! 

के ४ नाम हैं ]॥ 





१. क्ृष्णशाररुरुन्यडुरड्ुसंवररोहिषाः' इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२. छुछुन्दरी ' '"दिवान्धिका? इत्यंश्: क्षी० स्व » व्याख्यायां समुपलस्यते ॥ 
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सहादिवर्गः ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहिद:ः । १्ऊ्ऊ 


१ सरटठः कृूकलासः स्यात्‌ २ मुरली 'ग्रहगोधिका | १२४ 

३ छूता स्त्री 'तन्तुवायोणेनाभममकटकाः सूमाः। 

४ नीलहुस्तु कृमिः ५ कणजल्ॉकाः शतपटले॥ १३ ॥। 

६ दवृश्चिकः शुक्रकीटः स्थाउदलिहण। तु इृ्थके। 

८ पारावतः कलरव: कपोतो९एदथ शशादनः ॥ १४ ४ 
पत्श्नी श्येनः-- 


बसरटः,करककासः ( + कृकलाशः, कृकुलाधः। २ पु) गरिरगिद्! के २ नाम हैं ॥ 

२ सुसली (+सुशछी), गुहगोधिका (+गुहगोलिका । ४ स्तरो )) 
पबिछुतिआ, छिपकिली? के २ नाम हैं ॥ 

मे लुता (स्त्री), तन्तुवायः (+ तन्त्रवायः ), ऊर्णनाभः, मकटकः (४ पु), 
पकड़ी! के 9 नाम हैं ॥ 

7. ७ नीलहुए ( + नीछाडु)), कृमि। (+ क्रिमिः । ९ पु ), छोटे २ कीड़ो! 
के १ नाम हैं ॥ 

५ कर्णजलौकाः ( 5 कण्जलौकस्‌ । + कर्णजलौका ८ कर्णजौका ), 
झतपदी ( २ स्त्री), गोजर, कनख्ज़ुरा! के २ नाम हैं। ( यह वृश्चिकका 
भेद है? )॥ 

दृद्धिकः, शूककीरः (२ पु ), 'ऊनो बस्मको काटनेयाले कौड़े 
के २ नाम हैं ॥ 

७ अलिः ( +जालिः, आाछी ), द्रुण: ( +द्वोणः ), वृश्चिकः (४ पु ), 
'बिच्छू! के ३ नाम हैं ॥ 

< वाराबतः ( +पारापतः ), कछरवः, कपोत्तः (8 पु ), कबूतर” 
४ नाम हैं । ( 'छी० स्वा० मतसे 'प्रथम नाम 'घरेत्यू कबूतर” के और अन्य 
२ नाम 'जज्ली कबूतर! के हैं! ) ॥ 

९ शशादुन:, पत्न्नी ( »पत्च्रिन्‌ ), श्येनः (8 पु), बाज़ पक्षी” 

३ नाम हैं । 


१. 'गृहगोलिका इति सभ्यः पाठ? इति क्षी० स्वा० ॥ 

२, 'तन्त्रवायोण्नाभमकंटकाः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. 'नीछाडगुरतु क्रिमिः कर्णजरोका शतपदूयुभे” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
४. 'पारापतः इति पाठान्तरम ॥ 





१२ 
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श्ष्ष . अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--ह उल्दकस्त वायसारातिपेचकौ । 

२ 'दिवान्ध: कोशिको घक्रों दिकभीतो निशाटनः ( १२ ) 

३ ब्याघ्रारः स्थाद्धरद्धाजा ७ सश्रीटस्तु खख़ना॥ १५॥ 

५ लोहपृष्ठस्तु हाफ: स्यथादरथ चापः किश्नीदविः। 

७ कल्िक्नकृकज्नयूम्धाडा ८ अथ  स्याच्छतपत्रकः ॥ १६॥ 

दावांधघाटो९5थ 'सारकः स्तोकऋश्चातकः समा: । 
१० कृकदघाकुस्ताम्र चू डः कुक कुय श्वररणायुवः ॥ १७ ॥ 
११ चटकः कलविडू: स्यात्‌ १२ तस्य स्रा चटका १३ तयोः | 
पुमपत्ये चाढकेर:-- 

३ बल्ूक,, बायसाराति:, पेचकः ( दे पु ), “उल्त्दू' # ३ नाम हैं ॥ 

२ [ दिवान्घः, कौशिकः, घूकः, दिवाभोतः, निशाटनः ( ५ पु ), 'डढत्दूः 
के ५ नाम हैं ] ॥ 

४ व्याप्राटः, भरद्वाजः (२ पु), 'भदुल, भारद्वाज पश्षो! के २ नाम हैं ॥ 

४ खत़रीट,, खसनः ( २ पु). खँड़रिय पश्चो! के २ नाम हैं ॥ 

५ लोहपृष्ठः, कक्कः (२ पु), सफेद चील? अर्थाद्‌ कंछदढ़ा पक्षे, जिसडे 
पंख को बाण में लगाते हैं, उघझे' २ नाम हैं ॥ 

६ चाषः ( + चासः), क्िकीदि0६ ( +- छिकोदीविः, किकिदिविः, कि किदितः, 
किकीदिवी:, किकी दिवः, किकिः, दिवः। २ ५ ), “चास (नीलकण्ठ) पक्षो” 
के १ नाम हैं ॥ 

७ कलिड्ड,, गज, घूग्याटः ( हे पु ), 'भुवेज्षा पक्षी? के ३ नाम हैं ॥ 

< झातपतन्नकः, दर्वाघाटः (२ प), 'कठल्ोलवा, कठफरोरवा पक्षी” के 
२ नाम हैं ॥ 

६ सारड्ा (+ शारज्ञ०), स्तोककः (+ तोककः), चातकः (३ पु) 'चातक 
पक्षी! के ६ नाम हैं ॥ 

१० कृकवाकु), ताम्रचूड;, कुक्कृटा, चरणायुधः (४ पु), मुर्गा! के 9 नामहें ॥ 

११ चटकः, करूविद्ठ: ( २ पु ), गधरा, चटके पक्षी! के २ नाम हैं। 
( 'यह नर होता दे? ) ॥ व 

१२ चटका ( स्त्री), गवरेया, लटका पक्दी! का $ नाम है। (“यह 
मादा होती है? ) ॥ 

१३ चाटकेरः (पु ) 'गवरा ओर ग्रबरेयाके पुत्र' का $ नाम है ॥ 


३, शारश्स्तोककत्धातकः” इति पाठान्तर स्‌ ॥ 
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सिंहादिवर्गं: ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः १७६ 


--ह स्यपत्ये. चटकेव सा॥ १८॥ 
ककरेटुः करेटुः स्थात्‌ ३े ककणककरों समों। 
बनप्रियः पश्युतः कोकिलः पिक इत्यपि॥ १०॥ 
काके तु करटारिश्वलिपुण्सहत्पज्ाः । 
घ्वाज्टात्मघोषपर युद्धलिसुरणायसा अधि ॥ २० ॥ 
६ “स एव च जिश्जीदी जेकटडिश्व सोकुल्लि (१३) 

७ द्रोणकाकस्तु दनकोलो ८दृत्यूदः कालकण्डकः । 
*आतायिचिल्लो १ ०दक्षाय्यगश्नो  १क्ीरशु की खमी ॥२१॥ 


शैे 


न्श णः 


हि 


ल्लिजीजीखीजिडिलसल जी जी न ० ८ < मम 8 मी के यम थी कम 


$ चटका (स्त्री ), गवरा ओर सवरेंया वी पुत्री! का $ नाम दे ॥ 

२ ककरेटः( + बकराहः ), हरे: ( +क्ट्ठः।२ पु ), अशुभ वो ल- 
नेवाले पशक्चि- विशेष, या टिटिद्विरी? क २ नाम हैं ॥ 

३ कृकणः, ऋकरः, ( २ पु) से २ 'अशुभ बोलजेवालो पक्षीके भेद: 
विशेष! हैं ॥ हि 

४ वनप्रियः, परन्‍्ट ता, को किलः, पिऊः, ( ४ पु), 'कोयल! के ४ नाम हैं ॥ 

५ काकः, करद:, अजरिष्ट।, बलिपुष्ट, सहृष्यज:, ध्वःद्भु: जारमघोषः, परग्टत्‌, 
बलिभुक्‌ ( ७» बलिभ्ुुज ), वायसः ( १० पु ), 'कोआ।? के १० नाम हैं ॥ 

६ [ चिरक्षीवी ( > चिरज्षोविनू ), एकरष्टिः, मौकुलि। (४ पु ), 
क्रीआ? के ३ नाम हैं ] ॥ 

७ ब्रोणकाकः ( + दग्धकाकः, वृद्धकाकः ), काकोलः: (२ पु ), 'होम- 
कोश? के २ नाम हैं ॥ 

4 दात्यहः ( + दास्यौदः ), कालरूण्ठक़ः ( २ पु), जल्कोओआा, घूँर- 
सा रंगवाला कोआ/? के २ नाम हैं ॥ 

दे ्लातोयी ( 5 आतायिन्‌। + आतापी ८ आतापिन्‌ ), विज्ञः (२ पु), 

डोल! के २ नाम हैं ॥ 

३० दाक्षायपरः, ग्रेधः ( +ग्रुद्ध:। २ पु ), “गीथ! के २ नाम हैं ॥ 


११ कीरः, शुकः ( २ पु ), 'तोंता, खुग्गा? के २ नाम हैं ॥ 


१.स एब'*'मौकुछिः इत्यंशः क्षी० स्वा० व्याख्यायों बतंते ॥ 
२. आतापिचिस्कौ”? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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१८० अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे « 


क्रुढ 'क्रौल्ञोर5थ बकः कह्तनः ३ पुष्कराहस्तु सारसः | 
कोकश्थक्रव्धक्रवाको रथाहुह्यनामकः ॥ २२ 0 
कादम्बः कलइईंसः स्याददुस्कोशकुररों समी। 
हंसास्तु.. श्तवेगरुतश्षक्राज्ञा मानसोकलः ॥ २३ ॥ 


राजइंसास्तु ते चश्चुचरणेलॉहितेः सिताः। 
शमलिनेर्मलिकाक्षास्ते १० धातेराष्ट्राः खितेतरेः ॥ २७ ॥ 
डधरारिराटिराडिब्ध--- 


र्‌ 
१ क्रुढः ( > कुछ ), क्रोख: ( +क्रज्नः। २ पु), प्क्रो जब, कराकुल 
पक्षी! के ३ नाम हैं ॥ मा क 
२ बकः, कह्धः ( +कहूः २ पु), बगुला! के २ नाम हैं ॥ 
६ पृष्कराद्व! ( 'कमलके पर्यायवाचक सब शब्द” ), सारसः ( २पु ), 
सारस' के २ नाम हैं ॥ 
७ कोकः ( + कुकः ), चक्र, चक्रवाकः, रथाड्अ: ( 'रथाड्ञ अर्थात्‌ पदियेके 
वाचक सब दाब्द! । ४ पु), 'चकवा! के ४ नाम हैं । 
७ कादस्यः, कलहंसः ( २ पु ), “बत्तस्त्र पक्षी? के २ नाम हैं ॥ 
< सस्क्रोशः, कुरः ( २ पु ), 'कुरर पक्षी” के १ नाम हैं ॥ 
७ हंसः, श्वेतगरुत, चक्राडः, मानसौकाः ( “मानसौकस | ४ प्‌), 
इस! के ४ नाम हैं ॥ 
& राजदंसः ( पु), 'सफेद शरीर और जाल रंगके शोच-पेरवाले 
इंस! का १ नाम है ॥ 
९ मल्लिकाबः ( +मल्विकाख्यः | पु), सफेद शरीर ओर धूएँके 
समान धुमिलत रंगे चोच-पेरवाले हंस! का $ नाम है ॥ जे 
३० छात॑राष्ट्रः (५), 'सफेद शरीर और काले रंगके चोंच-पेरवाले 


इंस! का $ नाम है ॥ 
१$ दारारिः ( +ह्ारातिः, दरालिः, शराछी, शराटिः, दाराहिः ), आटिः 


ई+ भातिःर, भाटी) जाहि: (+ भाडी । ३ स्त्री), आड्डी पक्षी! के $ नाम हैं ॥ 
३. 'कुओओड्थ वकः इति फठान्तरम्‌ ॥ २. 'मल्नैमंलिकाख्यास्ते! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
है. झरारिरातिराटिश्व” इति पाठान्तरम ॥ 
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* ७ रि (४७६७ .6 ०९ ,७ 








सिंहादिवर्गः ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | श्दर्‌ 


--१ बलाका बिसकण्ठिका | 
हँसस्य योषिद्वरटा ३ खारसस्य तु लक्ष्मणा ॥ २० ॥। 
जअनुकाइसिनपत्चा स्थात्‌ ५ एशेष्णी तेल्पायिका। 
च्येणा मक्षिका नीखा ७ सरघा मधुमक्षिका॥ रद ॥ 
परतक्षिका धुत्तिका व्थयश्दृंशस्तु चनमक्षिका | 
१० दंशीरुज्ञातिरब्पास्थाद ११ गन्धोली बरठा ढुयोः ॥ २७॥ 


४ 4 8 ० 





3 बलाका, अिम्कण्ठिका ( +विलकऋण्टिका, क्षी० रवा०। २स्त्री ), 
बग्गरुल्ला-विशेष' * २ नाम हैं ॥ 

२ बरठा (+ वरला। खी), 'हंसकी स्ट्री! अर्थात 'हंघिनीःका 4 नाम है ॥ 

३ छच्मणा ( +छक्षणा | ख्री ), खारंखी! नर्थात्‌ 'सारघकी रत्रीः का 
३ साम है ॥ 

४ जतुका ( +जतूका ), अनिनपस्न्रा (२ ख्रो ), चमगादड़, बादुर 
के २ नाम हैं ॥ 

< परोष्णी ( + परोष्ठी ), तेलपायिका (३२ स्त्री), चपड़ानामक 
कीटविशेष तेलचटा? के ३ नाम हैं ॥ हु 

६ वर्णा ( +बबंणा ), सक्षिका ( +मक्तीका ), नीछा (३ री ), 
नीले रंग की मकल्ली” के ३ नाम हैं। ( भा० दी० के मतसे प्रथम शब्द 
उक्तार्थक है भौर अन्तवाले दो शब्द विशेषण हैं? ) ४ 

७ सरधा, मधुमक्षिका ( २ खत्री ), मधुमकखी!? के २ नाम हैं। 

४८ पतक्लिका, पुत्तिका (२ स्त्री ), पक तरद्दकी मचुमकखी' फ्के 
२ नाम हैं ॥ 

९ दंशः ( पु ), वनसक्षिका (स्त्री), देश, डेंस, बड़े मच्छड” के 
श नाम हें ॥ 

१० दंझ्ी (सत्री ), मल, छोटे मच्छड़! का $ नाम है ॥ 

११ गन्धोली ( स्त्री ), वरटा ( +वरटी | पु स्री ) बरें, मिरं, वि्िनो, 
शन्धयुक्त मक्खी-विशेष” के २ नाम हैं ॥ 

१. ययैतेषां नामभेदपूर्वक॑ मदुवर्गभाहई निमिः-- 

नाक्षिक तेलवर्ण स्यादृतवर्ण तु पेक्तिकम्‌ । 
आमरन्तु भवेच्छुक्ल क्षौद्रं तु कपिझ भवेद” ॥ १॥ श्ति ॥ 
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५८२ असमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे-- 


२ भुज्लारीभीयदका चीरी झिल्लकिका व समा इमाः। 

२ समी पतकह्शलभी ३ खदब्योतो ज्योतिरिक्षण: ॥ २८॥ 

४ मधुवतो  मधुकरो मचुलिण्मचुपालिन: । 
द्विफपृष्पलिडश्क्षघटपद्श्रमरालयः ॥ २९, ॥ 

५ मयूरो बहिंणो बहीँ नीलकण्टो भुजड्भुक। 
शिखाबल्ल:  शिल्ली केकी मेधनादानुलास्यपि !! रे० ॥! 

रे केका वाणी मयूरस्थ ७ समो चन्द्रकमेचकों | 

< शिख््ता चूडा ९ शिख्रण्डस्तु पिच्छवहे नपुंसके ॥ ३१॥ 


३ शड्ारी, झोरुका € +पझ्लतीरिका, झिरूका, झिरिक्रा, झिरीका, चीरुका ), 
चीरी, झिल्चिका (+ झिल्ली का, शिक्षक, चिलिका, चिक्कका । ४ खत्री) 'झींगुर' 
के ४ नाम हैं ॥ 

२ पतब्चः, शल्भः ( २ पु ), 'फतिंगा, पतंग? के २ नाम हैं ॥ 

३ खद्योत:, ज्योतिरिज्ञणः ( २ पु ), 'झ्ुगनू! के २ नाम हैं ॥ 

४ मधुधतः, मधुकरः, मधुलिट्‌ (+ मधघुछिह_), मधुपः, अली (>अछिन्‌ ), 
हिरेफः, पुष्पलिट्‌ ( > पुष्पलिह ), आड्ग, षटपढ़ः, अमरः, अलिः ( ११ पु ), 
“भरा, स्रमर' के ११ नाम हैं ॥ 

७ अयरः ( + मझुरः ), बहिंणः, बहीं (+ बहिन्‌ ), नीलकण्ठः, भुजड़- 
भुक्‌ (> भुजज्नमुज ), शिखावछः, शिखो ( 5 शिखिन्‌ ), केकी (>केकिन्‌ ); 
मेघनादाबुलासी (> मेघनादानुलासिन्‌ | ९ पु ), मोर! के ९ नाम हैं ॥ 

६ केका ( स्री ), 'मोरकी वोली' का 3 नाम है ॥ 

७ चन्द्रकः, मेचक: (२ पु )), मोरकी पूँछमे स्थित नेआाकार 
चमकदार चिह्' के २ नाम हैं ॥ 

<« शिख्ता, चूडा (२ स्त्री), 'मोरके शिरकी कलेंगी या मुकुट! के 
२ नाम हैं ॥ 

५ शिखण्डः (पु), पिच्छम, बहस (३ न), 'मोरके पंख्र! के ३ नाम हैं ॥ 

३. 'चौरुका? श्ति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२. “--मयूरो मयुरों मतः इति ( इलो० ५ ) शब्दभेदप्रकाशोर्कः ॥ 

३. 'बई्किण्ठसमं वर्ण मेचकं जुबते बुधाः? इति कात्यर ॥ 
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घिंहादिवर्ग: ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | श्प्रे 


१ सखतगे विदज्डविहगविद्धक्षम विद्दायसः । 
शकुन्तिपक्षिशकुनिशकुन्तशकुनद्धिजाः ॥ ३२ ॥ 
पतन्निपन्चिप्तगपतत्पतच्नरथाण्ड ज्ञाः । 
नशगौकोघाजिविकिरविविष्किरपतप्रयः ॥ ३३ ॥ 


नीडोद्भवा गरुत्मन्तः पित्खन्तो नमखक्ृमाः। 
२ तेषां विशेषा दारीतो मद्गुः कारण्डवः पक्षवः॥ ३४ |। 
तित्तिरिः कुकभो लावो जीवश्जीवश्चकोरकः । 


३ खगः, विद, विहृगः, विहज्ञमः, विहदाया+ (# विद्दायस ), शकुन्तिस, 
पत्नी (८ पछिन्‌ ), शकुनिः, शकुन्तः, शर्कुनः, द्विजः, पत्च्री (८ पतरित्रन्‌ ), 
पत्थी (> पत्त्रिनू ), पतणः, पतन्‌ (> पतत ), परत्ररथः, अण्डजः, नगौकाः 
(> नगौकस ), वाजी (>वाजिन ), विकिर:, विः, विष्किरः, पततित्रः, नी ढोद्धवः, 
गरुप्मान्‌ ( गरुत्मत्‌ ), पित्सन्‌ (+ पिस्सत्‌ ), नभसन्नमः( २७ घु ), 'पश्षची, | 
बिढ़िया! के २७ नाम हैं ॥ ु है 

२ टद्वारीतः (+ हरितः ), मद गुः, कारण्डवः, प्छव:, तित्तिरिः (+ तित्तिर:), 
कुक्ककण, छाव;,.. जीवज्ञीवः (+जीव्जीवः, . जीवाजीवः ), 'चकोरकः, 
कोयश्ििकः (+ कोय£िः, ची० स्वा० पाठ ), टिटह्टिसकः (+ टिटिमकः, टिटिमः । 
+टिट्टिसः, कोऋ:; क्षी० स्वा० पाठ ), वर्तकः (+ क्रकरः; क्षी० स्वा० पाठ ) 
वलिकः (+ वर्तकः; क्षी० स्वा० पाठ । १३ पु), आदि (“आदि शब्दसे धशारिका? 
कपिश्लः,' '*** ) ये (पक्षि-विशेष! हैं। (उनमें क्रमशः 'हारिल, जलमुर्गो, 
क्रडुआ (कोवेके समान काछे रह्गके बड़े २ पेरवाला वत्तखविशेष), जलकौवा, 





१. पतत्रिपत्रिपतगपतस्पत्त्ररथाण्डजा: इति पाठान्तरम्‌। अन्न पत्तेरत्रिः/ ( उ० सू० ) 
इति आन्त्या ग्रन्थक्दिदन्तमिम मनन्‍्यत इति क्षौ० स्वा० ॥ 

२. नमसमाकाश गच्छतीति विद्द्दे 'गमश्च! ( पा० सू० ३४:४७ ) इति डप्त्यये 'नभ- 
सक्बमः” शब्दस्य सिद्धि: । 'नभसं ख॑ मेघवरत्म विद्दायसम्‌” इति निगमात्‌ “अत्यविचभिनमिर- 
मिलभिनमितपिपतिपनिपणिमहिभ्योइसचः (उ० सू० ३९७ ), शत्यनेन सिद्धो८दन्‍्तोपि 
'तसस' शब्दोउस्तीत्यवपेयम्‌ । सान्‍्तः 'नभः” शब्दपक्षे तु नमसा गच्छतीति विभद्दे 'गमैः 
सुपि वाच्यः? ( वार्तिक: २०११ ) इति खजि 'वा्ययमपुरन्दरा चः ( पा० सू० 8॥३।६९ ) 
इति चकारादमागमे 'नभसद्जस! शब्दसिद्धिबोध्या ॥ 
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श्प9 अमरकोषः | [ द्वितीयकाएडे- 


कोयशिकशिडिमको. वर्तको बर्तिकादयः ॥ ३८७ !। 
गरुताऋच्छदा: पत्च फ्तत्ज॑च तनूरुदम्‌। 

ख्रो पश्रातः दक्षघुलं ३ चश्चस्परोटिस्मे स्ल्रियो ॥ ३६॥ 
प्रदीनोदडीनसंडीनान्येताः.. खगगतिकियाः । 

"पेशी काशो द्विद्दीनेण्ड ६ कुलायोनीडमसखियाम्‌ | ३७ ॥ 
पोतः पाको5भेको डिम्मः पथुकः शावकः शिशुः। 

तीतर, बनमुर्या, लावा या ल़बा, भोरके तुल्य पंख बाला पश्षि-विशेष, 
चकोर, पक्षी-विशेष, टिटिद्दरी और वत्तन्न! का १-१ नाम सथा “बटेर? 
के २ नास हैं। 'धाचीनों के मतसे “वर्तऋूः (यु), वर्तिका (खत्री), सानकर “बटेर 
और बटेरकी ख्ी! का क्रमशः १-६ नाम है! )॥ 

१ गरुत्‌ , पक्त, छुद। (+न। &े पु), पत्व्रम, पतस्त्रम्‌ , तनूरुदस 
(श्न), पंख! के ६ नाम हैं ॥ 

२ पक्षति: (+ पछती । खत्री), पडमूलस (न), 'पंख की जड़! के २ नाम्र हैं ॥ 

३ चब्चुः (+चच्चः ), त्रादिः (+तुण्डम । २ खो ), 'चोंचः टोर! 
के २ नाम हैं ॥ 

४ प्रदीनस्‌ , ख्ट्वीनम , संडीनम (३ न ), ये ३ 'पक्षियोको चाल्ने हैं? 
इनमें (तिरछा या अत्यन्त उड़नेका, ऊपर उड़नेका, मिलकर उड़ने! 
का ऋणमशः १-१ नाम दे ॥ 

७५ पेशी ( पेशिनू, पु+पेशी>पैशी, स्त्री) कोशः (+कोषःपु न। 


+ पेशीको शः ,पेशीकोष;; कछ्ौ० स्वा० ), अण्डम्‌ (न), 'अण्डा? के ३ नाम हैं ॥ 
६ कुलाय: ( पु ), नोडम ( न पु), 'सत्रौता, घोसला” के २ नाम हैं ॥ 
७ पोतः, पाक, जर्भेकः, डिस्भ), प्रथु #:, ज्ञावकः, शिशु: (७ पु), यक्ष? 


के ७ नाम हैं ॥ 


१. 'कोयशिष्टिटिमः कोक: क्रकरो वतकादयः इति छ्ली० स्वा० सम्मतः पाठः। झऋन्र 
मूखोक्तपाठं मस्‍्वा 'उदोचां तु स्थियामिस्वम्‌ , प्रार्चान (वा० ७३४५ ) इति खियां रूप- 
इयप्रदशनाय “वर्तिका? ग्रहणम्‌? इति प्राक्तः । वस्तुतस्तु 'वतेस्तिकन्‌! ( ४० सू० ३१४३ ) 
इति तिकन्नन्तस्य मूषिकवरपुंख्यपि 'वर्तिकःः इति रूपकथनमिदम्‌' इति भा० दो०। पूर्वोक्त 
क्षी० स्वा० सम्मते पाठे तु नैवे रूपदयप्रदशशनमित्यवधेयम्‌ ॥ 

२. 'पेशीकोशझो? इति 'कोषो” इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 
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घिंहादिवर्गः ५ ] सणिग्रभाव्याख्यासहितः | श्पश्‌ 


१ स्त्रीपुंसो मिथुन दन्हं २ युग्मं तु युगल युगम्‌ ॥ दे८ ॥ 
३ समृद्दो जिवदव्यूसंदो दविछरवजाः । 
स्तोमीघनिकरवातवारसंघातसश्ञयाः ॥ ३९ ॥ 
समुदाय: स्द्ग॒दयः समवायब्ययो गणः । 
स्त्रियां तु संद्वितवुंन्दं निकुरम्बं कद्म्बकस्‌ ॥ ४० ॥ 
४ बवृुन्दभेदाः ५ समधर्मः ८ संघसारथों तु जन्तुमिः । 
७ सज्ञातीयें: कुल ८ यूथं तिरश्वां पुत्नपुंसकम्‌ ॥ ४१॥ 


३ खीपुंसो (भा० दी० अतसे । निस्य द्विव० पु), भिथुनम, इन्द्रम (२ न), 
'ज्ली और पुरुषकी जोड़ी? $ ३ नाम हैं ॥ 

२ युग्मसू, युयछम्‌ , युगस (३ न), जोड़ा, सप्र! के ३ नाम हैं ४ 
€ 'छुकुटने द्वन्द्द! शब्दको भी इस्ीका पर्याय सानकर ४ नाम कहा है!) 

३ समूद), निवहदः, व्यूदः, संदोहः, विसर:, बजः, स्तोम:, ओघः, निकर*, 
बात), वारः, संघातः, समख्बययः, समुदायः, समुद्यः, समवायः, चयः, गणः, 
€ १८ पृ ), संदितः (स्त्री), बृन्दम, निकुरम्बम, कद्म्बकम्‌ (डे न>9, 
'समूद्द! के २१ नाम हैं ॥ 

७ अष समहोंके भेद-विशेष कहते हैं ॥ 


न्ज्ल्स्व्ल्््ल््जिजिीजी + जा > >> न्‍ ५८ ल्‍ 


६ संघ साथः (२ पु), एकजातीय या भिन्नज़ातीय प्राणि- 
भात्र के समूदद! के २ नाम हैं ॥ (जैसे >>पशुसहडू:, पत्चिसड्ड:, वाभिफ्पड्ठ * न ) प्त 

७ कुलछम ( न ), एकजातीय केवल प्राणियोक्के समूह” का १ नाम 
है। ( जैसे--'ब्राह्मणकुल्म , ऋषिकुलम , गोकुछम,'"***“? ) ॥ 

<. यूथम्‌ (न पु), 'एक ज्ञातिके तियेग्जातीय! (पशुपक्षी भादिके) समूइ” 

१. 'दुन्द्व! शब्दस्य 'युग्म! पर्यायल्वमनुचितम्‌ । तथा सति '--दन्द्रमाइवे । रहइस्ये 
मिथुने युग्मे--? (अने० सं० ३५२३--५२४) ६ति दैमाव 'दन्दं रइस्ये कलदे तथा मिथुन- 
युग्मयो ( मेदिनी ए० १७२ छो० १० ) इति मेदिन्याश्वाविरोधेषपि 'स्वन्ताथादि न**” 
( ११४ ) इत्यादिग्नन्थक्रार प्रतिशाविरोधात । 'इन्द्रयुग्मे तु? इति पाठे तु अन्यकारप्रतिज्ञाइ- 
विरोधान्मुकुटमतस्य सामअस्यमपीत्यवधेयम्‌ ॥ 

२-३-४. सदृ सद्दातपुक्षी पसाथंयूथकदम्बकाः” इति । 
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श््5 अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ पशुनां समज्ोर5न्येषां समाजो३5थ सघमिणाम्‌। 
स्यान्निकाय: ४ पुअराशी तूत्कर: कूठमस्थियाम्‌ ॥ ४२॥ 
५ कापोतशोकमायूरतैत्तिरादीनि तद्रणे । 
६ ग्द्दासक्ताः पक्षिसगाश्छेकास्ते ग्रह्मकाश्थ ते ॥ ४३ ॥ 
इति लिदाद्विंगं: ॥ ५॥ 


4>>-हय अ सेककए 08० - 


का १ नाम ड्ढै ॥ जैसे “ग्हगयूथम्‌ , गजयूथम , बहियूथम्‌ +ा शव 

$ समजः ( पु ), केवल पशुओं के समूद्द! का $ नाम है। ( जेसे--- 
गोसमजः,*"* ***? ) ॥ 

२ समाज: ( प्‌ ) पशुसे भिन्न जातिवालोके समूह! का १ नाम है । 
( 'जैसे-- 'श्रो त्रियसमाज:, ब्राह्मणसमाज्नः, **** * )॥ 

जे ३ निकायः ( पु ), 'एक जातिवालों के समूह! का ३ नाम है। 

( जंसे-- बराह्मणनिकाय:, गोनिकायः, श्रमणनिकाय:,* * ****? ) ॥ 

४ पुझ; ( +पिज्ञः ), राज्षिः उत्कर (३ पु) कूटम (नपु), अन्न 
इत्यादिकी ढेरी के ४ नाम हैं। ('जेसे-- धान्यराशिः, ठृणराशि।, ***** ))॥ 

५ कापोतम्‌ , शौक्म , मायूरम , तेत्तिम्‌ ( ७ न ), आदि ( 'आदिसे- 
कौककुटम , काकम्‌ ,*'**”? ), 'कबूतर, खुग्गा, मोर औंर तीतर” आदि 
€ आादिपे--झरर्गा और कौआ,**“*? ) के समूह! का क्रमश: १-१ नाम है ॥ 

६ छेकः, गृद्यकः ( २ पु ), 'पालतू पशु-पक्षी? थर्थात्‌ 'जलमें पाले हुए 
तोता, मोर, मना जादि पक्ती और झग भावि पशुओं? के २ नाम हैं ॥ 

इति सिंहादिवर्गं: ॥ ५ ॥ 
-+७ डे डैडीकरील 7 





“ज्करनिकायविसरवत्रजपुजसमूइसब्रयाः समुदयसार्थयूथनिकुरम्बकदम्बकपूगराशय: । 
चयसमवायवृन्द्सन्दोइस माजवितान संश्तिप्रकरघषनोघ संघसंघातव्रातकुछो त्कराः स्मृताश ॥ 
(भमि० रल० ४१) इति चोक्त्वा भागुरिहायुधी सडघसाथंयूथपुआनां पर्यायता- 
गराइतु: इत्यवपेयमस्‌ ॥ 
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मनुष्यवर्गं: ६ मणि प्रभाव्याख्यासहित: श्ष्ऊ 


६. अथ मलुष्यव्गं! । 

१ मलुष्या मालुषा मत्यों मलुजा मानवा नराः। 
स्‍्थुः पुमांसः पश्चजनाः पुरुषाः पूझथा नरः॥ ९१॥ 
री योविदबला योषा नारी सीमन्तिनी बधूः। 
प्रतीपदशिनी बामा घनिता महिला तथा॥२॥ 
७  बविशेषास्त्सद्भना भीरझः कामिनी घामलोचना। 

प्रमदा मानिनी कान्‍ता ललना च नितम्बिनी॥ रे |) 

सुन्दरी रमणी रामा ५ कोपना सेव भामिनी | 
६ चरारोद्दया मत्तकाशिन्युक्तमा धरवणिनी । ढ॥। 


ब्ण थे 


ही 
६, अथ मनुष्यवगे। । 

३ मनुष्य), मानुषः, मत्यंग, सनुजः मानवः, नरः (६ पु) भा० दी० 
मतसे 'भनुध्यमात्र' के ६ नाम हैं ॥ 

२ पुमान्‌ ( + पुंस ), पश्चजनः, पुरुषः, पुरुष. ना ( ऋनू। ५७ पु ), भा० 
दी० मतसे पुरुष! अर्थात्‌ मर्द! के ७ नाम है । ( 'महे० मतसे मनुष्यः,** 
“ना? ये ११ नाम “मलुष्य? के हैं ) ॥ 

३ खत्री, योषित्‌ ( +जोषित्‌ , योषिता, जोषिता ), भबछा (+ अबला ), 
योषा ( +णोषा ), नारो, सीमन्तिनी, वधूः प्रतिपदशिनी, वामा, बनिता; 
महिछा ( महेला, महऊा । ११ स्त्री ), औरत, जनाना! के ११ नाम हैं ॥ 

४ भड्जना, भीरुः (_ + भीरुः भीलु! भीलू! ) कामिनी, वामछोचना, प्रमदा, 
मानिनी, कानता, ललना, नितम्बिनी, सुन्दरी (+ सुन्दरा), रमणी (+ रमणा), 
रामा ( १२ स्त्री) ये १२ 'स्श्रियोंके भेद-विशेष/ हैं ॥ 

५ कोपना, भामिनी ( २ स्त्री ), क्रोध करनेवाली सन्नी! के २ नाम हैं ७ 

६ बरारोहा, मत्तकाशिनी ( + मक्तकासिनी ), उत्तमा, *वरवर्णिनी 
(७४ स्त्री), शुणवती स्त्री के ४ नाम हैं ॥ 








१, 'छी योपषिदवका लोषा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. वरबर्णिनीलक्षणं यथा-- 
'शौते सुखोष्णसवांम्ी ग्रीष्मे या सुखशोतला | 
अतृभक्ता च या नारी विशेया वरवर्णिनी ॥ १॥ श्ति ॥ 
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श्पप अमरकोष: [ द्वितीयकाण्डे- 


१ कृतासिषेका महिषी २ भोगिन्योदन्या नुपस्ियः । 

३ पहल पाणिगृद्वीती चा द्वितीया सद्दचर्मिणी॥ ५॥ 
भार्याजायाउथपुमूम्तिदाराः्धस्यात्त कुदुम्बिनी । 
पुरन्धी ५ उुबरित्रा तु सती खाध्ची पतिबता॥ ६॥ 

६ 'क्तसापलिकाधचध्यूढा५णिविज्ञाउय स्वयंवरा । 
पतिवरा च वर्या८5थ कुलसो कुलपालिका 0 ७॥ 

९ कन्या कुमारी-- 


$ महिषी (स्त्री), 'पटरानीः का १ नाम है (जिसे -वासवदत्ता,'“*”) ॥ 

श भोगिनी (स्त्री), 'पटरानियोसे भिन्न रानियो! का १ नाम दे । 
€ ज्ैसे-पद्मावती, ““*“*“? )॥ 

३ पत्नी, पाणिगृहीती, द्वितीया, सहर्धर्मिणी ( + सघम्मिणी, सद्दचरी ), 
भार्या, जाया ( ६ ख्री ), दाराः ( ८दार, पु नि० ब० व०। + दारा रू 
ज्यी ), ब्याद्दी हुई स्त्री! के ७ नाम हैं ॥ । 

४ कुटुरिबनी, पुरन्धोी ( +पुरन्क्रिः, सु० ), “पति-पुत्रवाली स्त्री' के 
३ नामहैें। 

७५ सुचरिद्रा, सती, साध्वी, पतिबता (४ स्त्री) 'पतित्रता र्री! के 
७ नाम हैं॥ 

६ कृतसापलिका ( +कृतसापत्रकह्ा ), अध्यूढा, अधिविज्वा (शेख्री) 
अनेक विधाद्द किये हुए पुरुषकी पद्दलो रुन्नो! के ३ नाम हैं ॥ 

७ स्वयंवरा, पतिंवरा, वर्या (३ स्त्री) “ज्िखके लिये स्वयंवर किया 
गया द्वो उल कन्या! के ३ नाम हैं ॥ 

< कुलस्री, कुलपालिका ( २ स्त्री ) 'कुल्लीन रुन्नी! के २ नाम हैं ॥ 

९ कन्या, कुमारी ( २ स्त्री ) प्रथम अवस्थाबाली या कॉरी लड़की!” 
के २ नाम हैं ॥ 








१. कंक्सापलकाध्ध्यूडा--? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः” इति मनुः ॥ 


३, क्रोडा द्वारा तथा दारा त्रय एते यथाक्रमम्‌ । 
क्रोंडे हारे च द्ारेघु शब्दाः प्रोक्ता मनीषिभिःः ॥ १ ॥ श्शयुक्तें: # 
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मनुभ्यवर्गः ६ ] सणिश्रभाव्याल्यासहित: | श्घ६ 


१ गौरी तु नप्निकाइनागतातंधा। 
२ स्यान्मच्यमा दृष्टरजारेस्तरुणी युवतिः: खमे॥ ८॥ 
४ समा: ब्लुषाजनीवच्च५षश्चिरिण्टी तु स्ववासिनी। 








किल्लत बन _ जज जजल जज ०५4 >............ 


हि (गौरी, वनप्नचिका ( +छक्षिका ) अनागतातंवा (३ स्त्री), “जिसे 
रजाधरम नहीं हुआ दो उस स्ट्री' के ३ नाम हैं ॥ 

२ मध्यसा, दृष्टजा: ( रश्टरजस। २स्त्री ), जिसे पहली बार 
रजोधरमम हुआ द्वो उस र्री” २ नाम हैं ॥ 

३ तरुणी ( + तलुनो ), युवतिः ( +युवती | ३ खी ) “जवान स्त्री? 
के २ नाम हैं । (ख्री १६ वर्षकी अवश्थातक “बाल? १७ से ६० दर्षकी अवस्था 
तक 'तरुणी”, ३६१ से ५७ वर्ष की अवस्थातक “प्रौढा! और उसके बाद 'बद्धा? 
कट्छाती है; यहि बृद्धा रतिमें त्याज्य डे । यह अवस्थाकथन जब मनुष्य 
स्वस्थ पव॑ पूर्णायु होते थे, उस समयके अनुसार उचित भ्रतीत होता है )॥ 

४ सनुषा, जनी ( +#जनिः ) वधूः (४ स्त्री), 'पतोह! भर्थात्‌ “पुत्र, 
भतीजा या शिष्य आादिकी र्ी के ३ नाम हैं ॥ 

७५ चिरिण्टी (+ चिरण्टी, चरण्टी, चरिण्टी), स्ववाप्तिनी (+ सुवासिनी ६ 
२ स्त्री ), “जिसे जवानीके चिह्व कुछ-कुछ माल्म पड़ रद्दे हो ऐसी 
विवाहिता सह्री' के २ नाम हैं ॥ 


१. 'समाः स्नुषाजनौवध्वक्षिरण्टी तु झुवासिनी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२-३. अथ भप्रसब्नात्ल्री्णा संक्षाविशेषा उच्यन्ते-- 
“बालेति गीयते नारी यावद्गर्षांणि घोडश । 
गौरी स्वसंजातरजाः श्यामा षोडशवाषिकी? ॥ १॥ इति ॥ 
“अष्टवर्षा सवेद्‌ गौरी नववर्षा व रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्फन्या अत ऊष्व रजस्वला? ॥ १॥ 





इति संबतर्तृति १६६ ॥$ 
भ्रन्त 'अष्टर्षा भवेद शौरी नवमे नझिका मवेत! इति स्मार्तों विशेषो नादुत इकति 


क्षौ० स्वा० ॥ हे 
४, भवस्थाभेदेन स्रीणां संज्ञा आइ--- 


*्यावत्वोढशसंख्यमब्दमुदिता _ चाला ततर्शत 
तावत्स्याक्तरणीति बणविशिखें: संख्या तु तावद्धवेत । 


सा आ्रौढेत्यभिधीयते कविवरैवृद्धा तदृध्य स्थता 
-निन्दया कामकझ[कछापबविधिषु त्याज्या सदा कामिमि? ॥ १॥ इति ॥ 
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१६० अमरकोषः [ द्वितोयकाण्डे- 


१ इच्छावती कामुका स्याद्‌ २ वृषस्यन्ती तु कामुकी ॥ ९।॥ 

३ कान्तायिनी तु या याति संकेतं॑ साइमिसारिकरा । 

8 पुंश्वली 'घर्षिणी बन्धक्यसतो कुलटेत्वरी ॥ १० ॥ 
स्वैरिणी पांझुला च स्याषद्शिश्वी शिशुना बिना। 

६ णआअवीरा निष्पतिखुता .७ विश्वस्ताविधवे समे ॥ ११ ॥ 

८ आत्तिः खबत्ली वयस्याउ्थ ९ पतिबल्लो समभतुंका। 


३ इच्छावती, कामुझा (२ खो), 'किली पदार्थों चाइनेवालो 
स्त्री! के २ नाम हैं ॥ 

२ वृषस्यन्ती, कामुझो (२सत्रें) 'बेल्ल-घोड़े को तरद्द अधिक मेथुनको 
इच्छा करनेवालो स्त्री? के २ नाम हैं ॥ 

३ अभिप्तारिका (स्त्री), “दतिके लिये अपने पति या ज़ारके संकेत 
किये हुए स्थानपर जानेवाली या जार वा पतिको संकेत-स्थानपर 
वुलानेवाली स्त्री! का $ नाम ड्ठे॥ 

४ पुंश्रछी, धर्षिणी ( +चर्षणी, घर्षणोः, कर्षणि: ) बन्धकी, अप्ती, 
कुछटा, इस्वरी, स्वैरिणी, पांझुका ( +व्यभिचारिणी । ८ खो ), ब्यभिचा- 
रिणी स्त्री? के ८ नाम हैं ॥ 

७ अशिश्री ( स्त्री) बंशद्भीन स्त्री! का $ नाम है ॥ 

६ अवीरा ( स्रो ) “पति ओर पुत्रसे द्वीन स्त्री? का $ नाम है ॥ 

७ विश्वस्ता, विधवा ( २ खो ) (विधवा स्त्री! के २ नाम हैं ॥ 

«८ भ्रालिः, सखी, वयस्या ( ३ स्त्री ) 'सद्देल्ली! के ६ नाम हैं ॥ 

९ पतिवल्', सभर्तंका (३ स्रो ) 'खथवा स्त्जी! के २ नाम हैं 0 





२. *चर्षणी? इति घषेणी” इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. अभिसारिकाया लक्षगान्याहुए। तदया-- 
(हित्वा लज्जामये छिष्टा मदनेन मंदेन च | 
अग्निसारयते कान्तें सा मवेद सिल्तांरिका ॥ १॥ इति मरतः ॥। 
'कामार्ताउमिसरेस्कान्त सारयेदाइमिसारिका! ॥ दशरूपक २।३७ इति ॥ 
अभिप्तारयते कान्त या मन्मयवर्शवदा ! 
स्वयं वाइमिसरस्येषा धीरैदक्ता 5मिसारिका' ॥ १॥ सा० द० ३।११८ इति ॥। 
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सनुष्यवर्गंः ६ ] समणिश्रभाव्याख्यासहितः । ५१६१ 


२ तृद्धा पलिकनी २ प्राज्षी तु प्राशा हे प्राश्ा तु धीमती ॥ १२॥ 
७ शादी शाद्रस्य भार्या स्याणच्छूद्रा तज्ञातिरेब च। 

«६ आमीरी तु महाशद्री जांतपु्योगयो! समा॥ १३॥ 
७. अर्याणी स्वश्सर्या स्यात्‌ ८ झ्षत्त्रिया क्षत्त्रियाण्यपि । 

९, उपाध्यायाद:प्युपाध्यायी १० स्यादाचार्यापि च स्त्रतः ॥ १७ ॥ 
११ आदचार्थानी तु पँयागे १२ स्वादयों-- 


३ बृद्धा, पलिकनी ( ३२ स्त्री), 'कृद्ध या पके हुए बालवालो अ' 

जाम हैं ॥ 

२ प्राज्ञी, प्रका (२ खरा), क्रिसी विषयकों अच्छी तरह स्वयं 
जाननेवाली स्त्री! के २ नाम हैं ॥ 

३ भ्राज्ञा, घीमदी ( + बुद्धिमती | ख्री ), छतुर स्थो! के २ नाम हैं ४ 

शुद्री (स्री ), किसी भो वर्ण उत्पन्न हुई शूद्धकी स्त्री! का 
३ नाम है ॥ 

५ शूद्रा (सत्री ), 'शूद्ध वर्णमे उत्पन्न हुई शुद्क्षी या अन्य किखी 
जञातिकी स्त्री! का १ नाम दे ॥ 

६ आाभीरी, मदाशूद्वी ( २ स्त्री ), ग्वालिन या ग्रोपकी रुश्री, मद्दाशूद्र- 
कुलमे उत्पन्न किल्ली मी जातिकी र्री, अन्य वर्णमे उत्पन्न मद्दाशूद्॒को 
स्त्री, के २ नाम हैं ॥ 

७ शर्याणी, भर्या ( २स(_कक्की ), बैश्य कुलमे उत्पन्न स्त्री? के २ नाम हैं ॥ 

« क्षस्त्रिया, ज्षत्त्रियाणी ( २ खत्री ), क्षत्त्रिय कुलमे उत्पन्न स्त्री के 
२ नाम हैं ॥ 


६ उपाध्याया, उपाध्यायी ( २ख्त्री ), स्वयं पढ़ानेवाल्तो स्त्री! का 
२ नाम हैं ॥ 

१० आचार्या (स्त्री ), 'मनन्‍्त्रौकी स्वयं व्याख्या फरनेवाली रहो! का 
$ नाम है ॥ 

१ भाचार्यानी (+ आचार्याणी | सत्री), 'आचाय की रह्ली! का १ नाम है ४ 

३२ क्यों (स्री), किसी भी ज्ञातिमें पेंदू। हुई वेश्यकी रुप! का 
३ नाम है ॥ 
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१६२ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


--३ क्षत्त्रियी तथा। 

लपाध्यायान्युपाध्यायी रे पोटा स्प्रीपुसलरूक्षणा ॥ १५॥ 
चीरपत्नी वीरमार्या ५ चीरमाता तु वीरछूः। 
जातापत्या प्रजाता चल प्रखूता चर प्रखुतिका॥ १६॥ 
स्त्री नग्निका 'कोटवो स्यदू ८ दुतीलचारिके समे। 
कात्यायन्यद्धेचुद्धा या. 'काषायवसनाउघवचा ॥ १७ ॥॥ 
सेरन्ध्री परवेश्मस्था स्ववशा शिव्पकारिका । 

3 चल्त्रियी ( श्री ) किसी भी जातिमें उत्पन्न हुई क्षत्नियको स्त्री 
का $ नाम दे ॥ 

२ उपाध्यायानी, उपाध्याय (२ स्त्री ), 'पढ़ानेबालेकी सन्नी! के २ नाम हैं॥ 

३ पोटा (स्त्री ), 'स्तन और दाढ़ी ( स्त्ी-पुरुषके इन दो छक्णों ) स्ते 
युक्त रत्री या नपुसक स्त्री! का $ नाम है। 

७ वीशपश्नी, वीरभार्या ( २ सत्री ), शुरचीरकी पत्नी! के २ नाम हैं ॥ 

७ वीरमाता (> वीरमातृ ), वीरसूः (२ रत्री ), 'शुरवीरकी माता! 


के र नाम हैं ॥ 
< जातापथ्या, प्रज्ञाता, प्रसूता, प्रसुतिका ( ४ रत्री ) 'प्रखूति! भर्थाद्‌ 
ग़िसे सन्‍्तान पेदा किये थोड़े दिन बीते हो! उस “जच्चा? स्त्री के ३ नाम हैं ॥ 
७ नपझिक्रा ( भा० दी० ), कोटवी ( + कोहवी, कौटवी । २ स्त्री ) “नंगी 
स्त्री! के २ नाम हैं ॥ हि 
« दूती, संचारिका ( २ ख्री ), 'दूती” के २ नाम हैं ॥ 
< कारयायनी (स्त्री ), “अधबूढू, गेरुआ कपड़ा पद्दनी हुई विधवा 
स्थ्रीः का १ नाम है ॥ 
. १० 9 सैसन्प्री ( + सेरिन्धो | ख्री > जो दुूसरेके घर रददे, स्वतन्त्र 
१. 'कोटवी” इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. किषायवसना5थवा” इति पठान्तरस्‌ ॥ 
३ 'सेरिन्भी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
डइ सैरन्भीलक्ष्ण यथा-- 
चतुःषष्टिककाउमिश्ञा शीलरूपादिसेविनी । 
प्रसाधनोपचार ज्ञा सरन्ध्रि परिक्षीतिता ॥ १ ॥ इति कात्यः । 
क्षो० स्वा० तु 'परिकोतिता इत्यश्र 'स्ववशेति च? इति पाठमाइ ॥ 
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सनुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | ५६३ 


१ अखिक्नी स्यावदवृद्धा या प्रेष्याधन्तःपुर चारिणी ॥ १८ ॥ 

२ वारसी गणिका 'बेश्या रपाज्ीवा३5थ सा जनेः। 
सत्क्ृता वारधुख्या स्वात्‌ ७ कुट्दती शम्भली समे ॥ १९ ॥ 

५ बविप्रश्निका त्वीक्षणिका देवज्ञाउथ रजस्वला। 
स्रीधमिंण्यविराजेयी मक्तिनी पुष्पवत्यपि | २० ॥ 
ऋतुमत्यप्युद्क्यापि ७ स्याद्रजः पुष्पमातंवम्‌ | 

हो और केश झाड़ना-गूथना अधदि शिव्पकार्य करती द्वो उस स्त्रीः का 
3 नास है । ( जेत्े--शजा विराटके यहाँ अज्ञातवास करती हुई दौपदी सरन्ध्री 
का कार्य करती थी ) ॥ 

१ असिकक्‍यनी (स्त्री ) ज्ो वृद्धा नद्दीं डो, आशा पाकर कहीं आया 

जाया करे सौर रनिवासमे रहे उस स्त्री! हा $ नाम है ॥ 

र वारखी, गणिक्ता, वेश्या ( +वेष्या ), रूपानजोवा ( + पण्यस्त्ी, पणस्क्री । 

७ खत्रो ), विश्या! के ४ नाम हैं ॥ 

ई वारमुख्या ( स्री ), 'सीोन्दर्य ओर गान आदि से बड़े खोगोके 

द्वारा प्रतिष्ठा पानेवाली वेश्या? का १ नाम दे ॥ 

४ कुट्दनी, शम्मछी ( + सम्भली १ २ स्त्री ), 'कुटिनी' के २ नास हैं । 

७ विप्रश्निका, ईप्वणिका, देवज्ञा (३ सत्री), 'दहाथ-पेर आदिकी रेखाओं 

को देखकर शुभाशुभ लक्षणा को जानने या कदनेयाली स्त्री! के इनाम हैं। 

६ रजस्वछा, ख्रीघर्मिंगी, अवि: (_ + अदी ), शआजन्नेरी, मक्तिनी, पुष्पकती 

( + पुष्पिता ), ऋतुमती, ठदुक्‍्या (८ रह्री) 'रज़स्वला स्त्री! के ८ नाम हैं ॥ 

७ रज्मः ( + रजस), पुष्प , आतंवम्‌ (३ न), 'स्त्रियोके रज़! के ३ नाम हैं।॥ा 


१. 'बेष्या? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'स्लीधमिण्यपि चात्रेयी मलिनी पुष्पवत्यपि? इति स्वा० णठः । “अवितृस्तृतन्त्रिम्य हैः? 
( उ० सूृ० ३११५८ ) इति इंप्रत्ययेन सिद्धयुक्तेस्तदगे चर “अर्वि स्रोधमिंणीं विधात' इति 
कास्यात 'सर्वेधातुभ्य इन! ( उ० सू० ४११८ ) इति इनूप्रत्यये हस्वान्ताईपि क्रविः श्ति 
मानुजि: क्षितेन स्वयमुक्तत्वान्मूले 'ख्लोपमिण्यविरात्रेयी! इति हस्वान्त 'अवि! शब्दपाठः 
संशोषकप्रमादज एवं। व्याख्यातुदीबान्तस्थेव अबि! शब्दस्य प्रथर्म खापिरवेन तग्रैंद 
स्वास्थाप्रदशनात्‌ ॥ 

३.“असिक्‍नी स्यादबृद्धा या प्रेष्याउन्तः्पुरयोबिता? इति मुनिः ॥ 

१३ अ० 
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२६४ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे-- 


भ्रद्धालुदोंददवती २ निष्कला विगतातेवा ॥ २१ ॥ 
आपज्नसत्त्वा स्यादुगुविण्यन्तवेत्नी च गर्िणी | 
गणिकादेस्तु गाणिक्य गरार्मिणं योवतं गणे ॥ २२॥ 
पुनभूदी घिष्रूढा द्विदस्तस्या' दि्धिषुः पतिः । 

स तु द्विजो5ग्रेदिधिष्‌ूः सेव यस्य कुटुम्बिनी ॥ २३ ॥ 
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१ श्रद्धालु, दोहदवती ( २ स्त्री), गे रहनेपर किसी वस्तु या 


कायं को चाइनेवाली रह्री! के २ नाम हैं ॥ 
२ निष्कका ( + निष्कर्की ), बिगतातंवा (१सखस्त्री ), 'जोपमंसे दीन 


( जिसे रजोधर्म कभी ने होता हो या बृद्धावस्था के कारण सम्राप्त हो गया हो ) 
स्त्री! के २ नाम हैं । 

ह आपन्नपत्ता, गुर्विणी ( +गुर्वी ) छन्‍्तवंल्ो, ग्भिणी ( गर्भवती । 
9 स्त्री), गर्भवती स्त्री! ४ नाम हैं ॥ 

४ गाणिक्यम्‌ , गार्भिणम्‌ , यौवतम (६ न ), 'वेश्याओं युवतियों 
और गर्भिणियोक्े समुद्र! का क्रमशः १-१ नाम है। 

५ '*पुनर्भू,, दीधिषू: ( + दिधीषूः, दिधि७षुः, अप्रेदिघिषुः । २ ख्रो ), दो 
बार व्याद्दी हुई स्त्री? के २ नाम हैं ॥ 

६ दिधियुः ( + व्धिपूः, स्वा० म० । १० ), दो बार व्याही स्त्रीके 


पति! का १ नाम दे ॥ 
७ अप्नेदिधिषू:। ( +अग्रेदिषिषुः। पु ), “दो बार ब्याद्दी हुई स्त्रीके 
द्विज्ञाति ( ब्राह्मण, करित्रय और वेश्य ) चर्णवाले पति! का $ नाम है ॥ 








१. 'दिधिषू: पतिः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. तदुक्त याज्ञवर्क्‍्ये-- 
धअक्षता च क्षता चैव पुनभूदिधिषु: पुनः इति याज्ष० १। ६७ ॥ 
ज्येष्ठायां यद्यनूढायां कन्यायामुझतेडनुजा । 
सा चार्ग्रेदिधि७णुशेया पूर्वा तु दिधियुरमेता? ॥ १॥ इति ॥ 
“दिविपुूस्तत्युनभूंदिरूढा स्यादिधियुः पतिः। 


स॒ तु द्विजोध्येदिधिपृय॑स्य स्यात्सेव येहिनी? ॥ १॥ 
अमि० चिन्ता० ३।१८५९ इति ॥ 
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मनुष्यवर्याः ६ ] सणिप्रभाव्याल्यासहितः | १६५ 


१ कानीनः कन्यकाजातः खुतोरदथ खुभगाछुतः। 
सोमागिनेयः स्यात्‌ ३ पारस्त्रेणेयस्तु परस्त्रिया: ॥ २७ | 
७ पेतृष्वसेयः स्यात्पेतष्वस्त्रोयश्व पितृष्वसु: । 
सुतो ५ मातृष्वसुश्येवं ६ वेमात्रेयो विमातृज्ः॥ २५॥ 
ऊ अथ वान्धरक्षिगेयः स्याद्वन्‍्चुलश्ासतीखुतः | 
कौलरयेरः कौल्टेयो ८ मिक्षुकी तु सती यदि ॥ २६॥ 
तदा क्रौलटिनेयो5स्थाः कोलटेयो५पि चात्मजः। 
१ आत्मजस्ततयः खनुः सुतः पुत्र: २० मित्रयां त्वमी ॥ २७।। 
आहुदुद्वितरं सर्चे-- 
$ कानीनः ( पु), क्ांरी स्त्रीके पुत्र! का $ नाम है ( 'जेसे-व्यास, 
कर्ण, ** *** )॥ 
२ सुभगासुतः, सौभागिनेयः ( २ पु ), 'सोभाग्यवती स्थत्रीक्रे पुत्र! के 
र नाम हैं ॥ 
३ पारस्रेणेयः ( पु ), 'परस्त्रीक पुज! का $ नाम है ॥ 
४ पेतृष्वसेयः, पेठ्ष्वस्रीयः ( २ पु ), 'फूआका पुत्र भर्षाव फुफेरे भाई! 
के २ नाम हैं ॥ 





७ हसी प्रकार मौसीका लड़का अर्थाव्‌ मौसेरे भाई! के माठृ्ष्वसेयः, 
मातृष्वस्नीयः ( २ पु ), २ नाम हैं ॥ 

६ वैमाश्रेषः ( + वैमान्रः ), विमातृजः (१ पु), सौतेली मॉँका लड़का” 
अर्थात्‌ 'सेभावत भाई! के १ नाम हैं । 

७ बान्घकिनेयः, बन्घुलः, भलतीसुतः, कौलटेरः, कौछटेयः ( ५ पु ), 
व्यभिचारिणो स्न्नीक पुत्र! के ४ नाम हैं ॥ 

८ कौलटिनेयः, कौ लटेयः, ( २ पु ), 'भील मांगनेक लिये घर २ घूमने- 
वाली सदाचारिणो स्त्रोके पुत्र! के २ नाम हैं ॥ 

९ आत्मजञ), तनयः, सूनुः, सुतः, पुत्रः (५ पु ), 'पुञ्र! के ५ नाम हैं ॥ 

१० दुह्तिता ( 5 दुद्ित्‌ । स्री)' और 'भारमज!' जादि ५ शब्द स्तोछिक् होने पर 
(आध्मजा, तनया, सूबुः, सुता, पुत्री । ५ख्रो), 'खड़की, पुत्री' के ६ नाम हैं ॥ 
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१६६ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१८5पत्य तोक॑ तयोः खमे | 
स्वजाते त्वॉोरसोरस्यो ३ तातस्तु जनकः पिता ॥ २८॥ 
जनयित्री प्रसूर्माता जननी ५ भगिनी स्वसा। 
ननान्‍दा तु स्वसा पत्युअनेप्जी पोच्ची खुतात्मज्ञा॥२९॥ 
भायोस्तु अआतृवर्गस्यथ यातरः स्थुः परस्परम्‌। 
प्रजावती ख्रातुज्ाया १० मातुलानी तु मातुस्ती ॥ ३े० ॥ 


रि 0 बी 600 0 








३ अपत्यम , तोकम्‌ ( २ न ), 'सन्तान्न! णर्थात्‌ लिड़के या लड़की” के 
२ नाम हैं ॥ 

२ औरसः, $ उरस्यथः ( + औरस्यः | २ पु ), 'अपने खास लड़के' के 
२ नाम हैं ॥ 

है तातः, जनकः, पिता ( ८ पितृ ।ह पु ), पिता! $ ३ नाम हैं ॥ 

४ जनयित्री (+ जनिदन्नी), प्रसूः, माता (८ मातृ), जननी (+ ज्ननिः । 
४ स्त्री), माता! के ४ नाम हैं ॥ 

७ भगिनी, स्वसा ( + स्वस | २ रत्री ), बदन! के २ नाम हैं ॥ 

६ ननानदा ( > ननानह ।+ ननन्दा ८ ननन्‍ह, नन्दिनी ! स्त्री », “ननद? 
अर्थात्‌ 'पतिकी बहन! का $ नाम है ॥ 

७ नष्च्री, पौन्नी, सुतात्मजा ( भा० दी०॥ ३ स्त्री ), नातिन? अर्थात्‌ 
धुश्नकी या पुत्रीकी लड़की? के ३ नाम हैं ॥ 

< याता ( -यातृ, स्री ), शोतिनी” भर्थाव 'पतिके भाइयॉकी र्क्री! 
“का $ नाम है ॥ 

९ प्रजावती, आतृजाया (२खत्री), 'भाईको स्त्री भोजाई! के २ नाम हैं ॥ 

३० भातुलानी, मातुली ( +मातुझा । २ ख्री ), मामी! भर्थात्‌ 'मामा 
( पितवाका घाछा ) की स्त्री? के २ नाम हैं ॥ 





१. 'स्वक्षेत्रे संस्क्रतायां तु स्वयमुस्पादयेद्धि यम्‌ । तमौरस विजानीयास्पुत्र प्रथमकश्पितस्‌? ॥ 
मसतुर ९१६६ ॥ 
इति वचनासश्परमार्यायासपि स्वस्माज्जते पुत्रे नातिव्याप्तिः शछुया । औरस ९ क्षेत्रज 


२ दक्तक दे कृत्रिम ४ गूढोत्पन्न ५ अपविद्ध ६ कानीन ७ सहोढ-८ क्रौत ९ पौनभंव १० 


स्वयंदतत ११ शौद्र (पाराशव ) १२९? इति दायादादायादबान्धवरूपद्ादशविषपुश्रछ॒कर्ण 
सनुस्मृती ( ९१६६-१७८ ) द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
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मनुष्यवर्गः ६ ] मणि प्रभाव्याख्यासहितः । श्ध्क 


१ पतिपत्नोः प्रस्ूः श्वश्रः २ ध्वशुरस्तु पिता तयोः। 
३ पितुर्च्नाता पितृव्यः स्यात्‌ ४ मातुर्श्नाता तु मातुल्लः ॥ ३१॥ 
५. श्यालाः स्युर्शातरः पत्नयाः ८ स्वामिनों देवृदेवरों | 
७ स्वस्त्रोयो भागिनेवः स्यात्‌ ८ जामाता दुहितुः पति: ॥ ३२५॥ 
९ पितामद्दः पितृपिता १० तस्पिता ग्रपितामद्द: | 
११ मातुमोतामदायेवं १९. सपिण्डास्तु खताभयः।॥ रे३े ॥ 





जल 5 जज आन न पक मम जम मम जी अमीर शी बज मु 


३ श्वश्रः ( स्री ), साख? अर्थात्‌ पतिया द्वीकी माता! का $ नाम है । 

२ श्वशुरः (पु ), 'खखतुर! भर्थात्‌ 'रति या खाके पिता का $ नास है ॥ 

३ वितृब्यः ( पु ), चाचा! अर्थात्‌ 'पित्ाके भाई' का $ नाम है ॥ 

४ सातुरः ( पु ), 'मामा! अर्थात्‌ 'माताके भाई? का १ नाम है ॥ 

ज श्यालः ( + स्याल। । १), 'साल्ना! भर्थात्‌ 'स्त्रीडे भाई का $ नाम है ॥ 

६ देवा ( > देव), देवरः ( २ पु ), देवर” भर्थात्‌ 'पतिझे छोटे भाई 
के २ नाम हैं ॥ 

७ स्वस्रीयः ( + स्वस्तियः, स्वस्रेयः ), भागिनेयः (२ पु), भांज्ञा 
शर्थात्‌ 'बहनके लड़के! के २ नाम हैं ॥ 

< जामाता ( 5जामातृ, पु ), दामाद, जमाई! का $ नाम है ॥ 

९ एितामहः, वितृविता ( > पितृषित्‌ । २ पु), 'पिताके पिता, दादा, 
याबा' के २ नाम हैं ॥ 





१० प्रपितामहः ( ( ), 'परदादा” अर्थात्‌ पितामहक पिता' का $ नाम है॥ 

११ मालतामहः ( पु ), “नाना! अर्थात्‌ 'मादाके पिता? का $ नाम है। 
( “इसी तरह 'प्रसातामदः ( पु ), “परनाना” अर्थात्‌ 'नानाके पिता? का $ 
नाम है”? ) ॥ 

६२ सपिण्डः, सनाभिः ( २ पु ) “खात पुस्त ( पीढ़ी ) के भीतरकाले 
परिवार! के २ नाम हैं ॥ 





१. युक्तमिद क्षी० स्वरा० मद्दे० मतसम्‌ । पंबकारमते तु 'पत्युआत्माजस्ये'मे नामनी। 
त्युज्येछो आता श्रशुर पवेति सुभृत्यादयः” इति भा० दी० भाइ ॥ 
२. तदुक्तं मनुना--“सपिण्डता पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते”ः इति, मनुः ५। ६० ॥ 
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श्ध्८ अमरकोषः । [ द्वितीय काण्डे - 


समानोद्यसोदयेसगश्यसद्द जा समा; । 
सगोत्रवान्धवजश्ातिबन्धुस्वस्व जनाः समाः ॥ ३४ ।॥ 
जशातेयं ४ बन्चुता तेषां क्रमाद्धावलमुद्योः | 
थबः प्रियः पतिभे्ता ६ ज्ञारस्तूपपतिः खमो ॥ ३५। 
अम्ते जारज: कुण्डो ८ मते भतरि गोलकः।! 
अआान्रीयो आतृज्ञो १० श्रातुभगिन्यो ख्रातरावुभी ॥३६॥ 


“० ७ 6 ७०0 0 /७ 





१ खमानोदर्यः, सोदर्य: ( + सोदरः, सदोदरः ), सगभ्यः, सहजः ( ४ 
पु), सह्दोद्र भाई! अर्थाव 'एक माताघे उत्पन्न भाई! के ४ नाम हैं ॥ 

२ सोत्र', बान्धवः, ज्ञातिः, बन्धु), स्‍्वः ( यह स्वनाम-संज्ञक है ), 
स्वृजनः ( ६ पृ ), 'समोत्र, अपने खास ख्लान्दान' के ६ नाम हैं ॥ 

३ ज्ञातेयम्‌ ( न ), 'ज्ञातियोंक धम्मे या भाव! का १ नाम दे ॥ 

४ बन्थुता ( स्त्री ), 'बन्चुओके समृद्द! का + नाम है ॥ 

७५ घवः, प्रियः, पति,, भर्ता ( > भर्तू । ७ पु), पत्ति! के ७ नाम हैं ॥ 

६ जारः, उपयति: ( २ पु ), 'ज्ञार! अर्थात्‌ अप्रधघान पति? के २ नाम हैं ॥ 

७ कुण्ड: (५), 'पतिके ज्ञीते रहनेपर जारसे पेंदा हुए लड़के! 
का १ नाम है ॥ 

८ 'गोलकः ( पु ), 'वतिके मरनेपर जारसे पेदा हुए छड़के! का 
$ नाम हे ॥ 

९ आश्रीय: ( + आतृव्यः ), आतत्र: ( २ पु ), भतीजा' अर्थात्‌ भाईक 
रूड़के का १ नाम दे ॥ 

१० आतृभगिन्यी ( भा० दी० मन हे ), अत्तरी ( +आादट । २ पु नि० 
द्विव० ), भाई-बद्दन! के २ नाम हैं। ( “जब भाई और बहनको एक साथ 
कहना हो तब इसका प्रयोग होगा है । इसी तरह “भार्यावती च तौ” (२ । 
६ । ३८ ) तक जानना चाहिये” ) #॥ 








१-२. तदुरूम्‌-- “परदारेषु जायेंते दो सुती कुण्डगोलकौ । 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्वासंमृते सतेरि गोलकः?”॥ १॥ इति मनुः ३।१७४ 
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मनुष्यचवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १६६ 


मातापितरों पितरी मातरपितरों प्रसूज़नयितारी । 
श्वश्रश्वशुरो ध्वशुरों ३ पुत्रों पुत्रश्च दुद्दिता च॥ ३७॥ 
दम्पती जम्पती जायापती भार्यापता च तो। 
गर्भाशयो ज़रायुः स्यादुल्बं च ८ कललो5खियाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
खूतिमालो वेज़्नतों ८ गर्भों त्रण इमो खसमो। 
९ तृतीयाप्रकृतिः शण्ढः क्लीबः पण्डो 'नपुंसके ॥ ३० ॥ 


$ मातापितरी ( >मातापिति ), पितरौ ( पितृ ), मातरपितरों 
( > म्गतरपितृ ), प्रखूननयितारो ( > प्रखूजनयितृ । ४ पु, नि० द्वित्र० ), 
माता ओर पिताके समुदाय! के ४ नाम हैं ॥ 

२ श्रश्नश्वशुरो, श्शुरौ ( २ पु, नि० द्विव० ), सास और ससखुरके 
समुदाय! के २ नाम हैं ॥ 

३ पुत्री (पु० नि० ढिव०) लड़का और लड़क्ीके समुदाय” 
का १ नाम है । 

४ दम्पती, जम्पती ( +२ खत्री' ), जायापती, भागयांपती ( ४ पु, नि० 
द्विव० ), 'पति ओर पत्नीके समुदाय! के ४ नाम हैं ॥ 

७५ गर्भाशयः, जरायु:, ( २ पु ), उल्यम ( + ठल्वस् । न ), गर्भाशय! 
शर्थात्‌ 'जिप्ममें गर्भ लिपटा रहता है, उप चर्म” के २ नाम हैं ॥ 

६ कछल: ( पु न ), 'बीये ओर शोणितके समुदाय” का $ नाम है। 
('किसीके मतसे 'गर्भाशय? आदि २-२ नाम उन अर्थोर्मे हैं, और किसीके 
मतसे ४ नाम एकार्थक हैं? ) ॥ 

७ सूतिमासः, वेजननः ( » पु ), 'सन्‍्तान पेंदा होनेवाले ( 'नवे या 
दशवें ) मद्दीने! के २ नाम हैं ॥ 

४ गर्भ त््7:( २ पु ), “गश या गर्भस्थ जीव! के २ नाम हैं ॥ 

९ तृतीयाप्रकृति; ( +तृतोयप्रकृत्तिः । स्त्री ), शण्ढ। ( + षण्ढः, शण्डः, 


#ॉचि 


6 + ७ ४ 





२. 'नपुंसकम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'शाल्मली मथिली मैत्री दम्पती जम्पती च सा? इव्युक्तेरिति बोध्यम्‌ !। 
३. तदुत्त महृषिणा याजश्षवदक्‍्येन-- 
नवमे दशमे गपि प्रबले: सूतिमारुतैः। 
निःसार्यते बाण श्व यन्त्रछिछद्रेण सज्वर: ॥ १ | याज्ञ० स्मृ० ३।८३ इति । 
सा० दो० तु अस्य तुरीयपाद॑ं “जन्तुहिछद्रेंण सल्वरः” इस्येवमाह ॥ 
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२०० अमरकोष:ः | [ द्वितीयकाण्के - 


१ शिशुत्व॑ं शेशवं बाल्यं २ तारुण्यं यौवन समे। 

३ स्यात्स्थाविरं तु वृद्धत्व॑ ४ वृद्धसंघेदपि बाधेकम्‌ ॥ ४० ॥ 
५ पत्चितं जरसा शौकबयं केशादो ८ विस्तसा जरा। 

७ स्यादुत्तानशया 'डिम्भा स्तनपा चर स्तनन्धयी।॥ ७१ ॥ 
< बालस्तु स्यान्माणवको-- 


चण्डः) ) कीबः, पण्डः (३ पु), नपुंसकस (न। +पु), “नपुंसक, 
हिजड़ा! के ७ नाम हैं ॥ 

३ शिशुत्वम, शेंशवम , बाल्ण्स (३ न ), 'लड़कपन, वाल्यावस्या! 
केझे नाम हैं॥ ॥॒ 

२ तारुण्यम्‌ , यौवनस्‌ ( २ न ), “जवानी, युवावस्था? के २ नाम हैं ॥ 

३ स्थाविरम , वृद्ध ( +वार्ूरूस , चार्दक्यस । २ न), बुढ़ापा' 
के २ नाम हैं ॥ ॥॒ यु 

४ बवृद्धसंघ: ( भा० दी० मतसे | पु ) वाद्धकस्‌ ( +वार्धक्यम । न), 
'बुद्धलमूह! के २ नाम हैं ॥ 

५ पलितम्‌ ( न ), बाल परने! क्षर्थात्‌ 'बुढ़'पा आदिसे दाढ़ो-मुंछ 
आदिके बालक सफेद होने? का १ नाम हैं ॥ 

६ विखसा, जरा ( २ हत्री ), बुढ़ौती! के २ नाम हैं ॥ हि 

७ उत्तानशया, डिस्मा, स्वनपा, स्तनन्धयी (४ त्रि), दूध पीनवाल्ी 
लड्की! के ४ नाम हैं । ( 'खीलिड्ञमे रूपप्रदर्शन के लिये ख्रीत्वको कहा गया 
डै, ख्लीव्व विवक्षित नहीं है। जउतः पुडिज्ञ में-डतानशयः, डिम्मः, स्तनपः, 
स्तनन्धयः, ( ४ पु ), 'दूघ पीनेवाले लड॒के! के ७ माम हैं; नपुनकलिक्षर्मे 
'उत्तानशयस््‌, * ****? हाता है । इसी तरह आगे ज'नना चाहिये! ) ॥ 

< बाल, माणवकः ( +मसाणत्र: । रत्रि ), 'छाटे बच्चे! के २ नाम हैं ॥ 


१. 'डिम्म? शब्द: प्राक्‌ ( २५।३८ ) पक्षिक्रमेगोक्तोव्प्यन्न मानुषक्रमेण पुनरुक्तः ॥ 
२. 'पण्डः शण्डे--' (अने ० सं० २१२२) इति, 'पण्ड: कानन इड्वरे' (अने० सं०२।१२९) 
इति “-षण्ढों तु सोविदो । बन्ध्यपुंसीड्वरे कोबे-' ( अने० सं० २१३०-१३१) इति च 
देमचन्द्राचार्योक्तेरि त्यवधेय म्‌ ।। 
३. “अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरोत्सगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च मूर्ंन्यस्तेन सद्धयति माणवः? ॥ १॥ 
एवमुक्तरीत्या निष्पन्नान्माणवशब्दात्स्वार्थ कनि 'माणवक' शब्दसिद्धिशेया । 





5959090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(0/8५ ॥80॥9/5॥093॥/५/8 0७॥॥9/॥.007 


मनुष्यवर्गं: ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २०१ 


--* वयस्थस्तरुणो युवा। 
२ प्रवयाः स्थविरो बवृद्धो जीनो जोर्णा ज्रज्नपि ॥४७४२॥ 
३ वर्षीयान दशमी ज्यायान्‌ ७ 'पूर्वेजस्त्वश्रियों 5श्रज्ः । 
५ जघन्यज़े. सस्‍्युः कनिष्ठयवीयोप्वरजाचुजाः ॥ ४३ ॥ 
६ अमांसो 'दुर्बलश्छातो ७ बलवान्मांसलॉ५5लल: । 
८ _तुन्द्लिस्तुन्द्भिस्तुन्दी बद्दत्कुश्ति: पिचण्डिल्ल: ॥ ४४ ॥ 

३ वयस्थः, तरुण, युवा ( नयुवन्‌। +युवकः। बे त्रि ), 'नोजवान 
युवा! के ३ नाम हैं। 

२ प्रण्या: ( > प्रवयस्‌ ), स्थविरः, ध्ृद्धः, जीनः, जीर्ण: जरन्‌ (-ज्रत । 
६न्नि), बूढ़े! के ६ नाम हैं ॥ 

३ वर्षोषान्‌ (+ वर्षीयछ), दशमी (5 दुशमिन्‌ ), ज्यायान्‌ (>ज्यायपत। 
३ श्रि), “बहुत बूढे? के ३ नाम हैं ॥ 

४ पूर्वजः, अप्नियः (अग्रीयः, अग्रयः, अ्रग्नी मः, भभिम), भग्मजञः (३ त्रि), 
बड़े भाई या अपनेले पहले जन्म हुए! के ३ नाम हैं ॥ 

६ जघन्यजः, कनिष्ठ: ( + कनीयानू ८ कनीयस ), बवीयान्‌ ( # यवी- 
यस्‌ । +यविष्ठः ), अवरशः, अनुजः ( ५त्रि ), 'छोटे भाई या अपनेसे 
पीछे जन्म हुए! के ५ नाम हैं ॥ 

६ अमांघः, दुबलः, छातः ( + शातः । ई त्रि ), “दुबेल, कमज़ोर' के 
३ नाम हैं ॥ 

७ बलवान्‌ ( > बलवत्‌ ), समांसूः, अंसलः (३ त्रि ), बलवान , 
मजबूत या मोटे! के ३ नाम हैं ॥ 

< तुन्दिलः (८ तुण्डिलः, तुन्दिवः, तुण्डितः, तुन्दिक:, उदरिलः), तुन्द्भिः 
( ८ तण्डिभः ), तुन्दी (5तुन्दिन्‌ । ८ ठुण्डी 5 तुण्डिन ), बुदवत्कुष्ति,, पिच- 
णिडिक। (5 पिचिण्डिलः । ७ त्रि), तोदवाले, बड़े पेटवाले' के ७ नाम हैं ॥ 











१, ूर्वलस्त्वग्रीयोडप्रज:” इति पाठभेदः । किन्ल्वन्रक्छन्दों मज्लोइपि वर्त्तते ॥ 
२. 'दुबंलइशातः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'तुन्दिकस्तुन्दिकस्तुन्दी बृहरकुक्षिः पिचिण्डिल2? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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र०णर अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


अवटौटो5घनारश्वथाव श्रटो नतनासिके | 
केशवः केशिकः केशी ३ वलिनो वलिभः समी ॥ ४५ ॥ 
बविकलाड्डस्त्वपोगण्डः ५ ख्बों हस्वश्व वापनः । 

६ खरणाः स्यात्ेख॑रणसो ७ विश्नस्तु गतनाखिक! ॥ ४६ ॥ 
< खुरणाः स्यात्खुरणसः ९ प्रज्चः प्रगतजानुकः 


१ अवटीटः, अवनाटः, अवश्रटः, नतनासिकः (७ त्रि), महे० मतसे 
“नकखिपटा? अर्थात्‌ चिपटी नाकवाले! के ६ नाम हैं। 'भा० दी० मतसे 
“नतनापसिकः शब्दका पर्याय नहीं होने से ३ ६्ी नाम हैं! ) ॥ 

२ केशवः (> केशवान्‌ ल्‍० केशवत्‌ ), केशिकः, केशी (> केशिन्‌। ढे न्नि), 
“सुन्दर केशवाले? के ३ नाम हैं ॥ 

३ बलिनः, वलिभः (२ त्रि), जिसका चमड़ा सिकुड़ गया द्वो उस 
के २ नाम हैं ॥ 

४ विकलाब्डप, अपोगण्डः ( ८ पोगण्ड: ! ३ त्रि), “कम या अधिक 
अक्षघाले? के २ नाम हैं 0 

४ खर्बः ( > ख्ब, निखव॑ः ), दृस्वग, वामनः (३ त्रि), बोना, वासना 
के ३ नाम हैं ध 

६ खरणाः ( खरणस ), खरणप्तः ( २ त्रि ) 'नुकौली नाकवाले! के 
१ नाम हैं ॥ 

७ विश्रः ( +विखुः, विखः, विरुषः, विग्वः, विखुः ), गतनासिकः 
( - विनाप्चिकः। २त्रि ), 'नकटा” के २ नाम हैं ॥ 

< खुरणा (->खुरणस ), खुरणसः ( श्त्रि) 'पशुक खुरक समान 
नाकवाले! के २ नाम हैं ॥ 

९ प्रज्ः ( + प्रज्ञ: ), प्रशतजानुकः ( २त्रि) 'रोगले या स्वभा- 
चतः विरल जद्भगवालें” & २ नाम हैं ॥ 


छ2 0 /७ 





१. “विककाज्ञस्तु पोगण्ड: खबों? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्त भानुविदीक्षितेन -- 
'प्रज्ञुः संहतजानुः स्वास्प्रश्लोअन्यत्रेव इश्यते ॥? इति साइसाडूः, इति ॥ 
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मनुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः २०३ 


ऊध्वंशरुध्वेजान॒ः स्यात्‌ २ संज्ञः संदतजाबुकः ॥ ४७ ॥ 
स्थादेडे बघिरः ४ कुब्जे गडुलः ५ कुकरे कुणिः । 
पृश्निरव्पतनौ ७ भ्रोणः पक्के ८ मुण्डस्तु मुण्डिते ॥ ४८ | 
वलिरः केकरे १० खोडे खत! १स्व्रिषु ज़रापवराः । 

१२ जडुलः कालकः पिप्लुग-- 


३ ऊध्यज्ञुः ( + ऊध्वज्ष:" ), ऊध्यजानुः (२ त्रि ), बेठनेपर जिसकी 
जड्डा ऊपरको उठी रहती हो उस! के २ नाम हैं ॥ 

२ संज्ञुः ( + संज्ष> ), संहतजानुकः (३ च्रि), से हुए जच्भा वाले” 
के २ नाम हैं ॥ 

४ एडः, बधिरः ( २त्रि ), बहरा! के २ नाम हैं ॥ 

४ कुबज: ( +न्‍्युब्जः ), गछुकः ( +गडः। २ ब्रि), कुबड़ा! » 
२ नाम हैं ॥ 

७५ कुकरः, कुणि: ( + कूणि: | २ त्रि ), टेढ़े द्वाथवाले' के ३२ नाम हैं , 

६ एश्निः (८ + एव्णि: ), अल्पतनुः ( २त्रि ) छोटे शरीरवाले, नाट(! 
के २ नाम हैं ॥ 

७ श्रोण:, पु; ( २त्रि ), 'पहु! के २ नाम हैं ॥ 

< मुण्डः, मुण्डितः ( २त्रि ), 'मुण्डन कराये हुये! के २ नाम हैं ॥ 

९ वलिः ( +बकिरः ), केकरः ( +काचरः, काथरः। २ त्रि), 
'पंचकर देखनेवाले? भर्थात्‌ 'एक भोंको ऊंचा और पक भों को नीचाकर 
देखनेवाले! के ९ नाम हैं ॥ 

१० खोडः (+ खोलः, खारः ), खज्नः (२ त्रि), लेगड़ा? ># २ नाम हैं ॥ 

१$ ज़रा! ( २६।४१ ) शब्दके बादसे यहाँनक सब शब्द त्रिलिड्ज हैं । 
( उनमें अन्थकारक कथनानुसार सब दाब्दको प्रायः पुंल्लिज््में देकर लिज्ञनिर्देश 
में त्रिलिद़ लिखा गया है, अतः ख्रीलिठ्र और नपुंसकऋलिड्के रूपको स्वयं समझ 
लेना चाहिये! ) ॥ 

११ जछुल: (+ जदुलः ), कालकः, पिप्लुः ( ३ पु ), लद्दसन” अर्थात्‌ 
जन्म-फ्ालसे ही उत्पन्न शरोरके चिह-विशेष! के ६ नाम हैं ॥ 


90 ४ &0 ७ 








१-२. अश्र मा० दी०- 
संझुः संहतजानों च भवेत्संशोईपि तत्र दवि । 
8 3 ३ 
ऊध्वज्लुरूध्वंजानुः स्यादूध्वज्ञोध्प्यूष्यजानुके? ॥ १॥ शति साइसाइः, इति ॥ 
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२०९ अमरकोषः । [ द्वितीय काण्डे- 


- ९ तिलकस्तिलकाल्चकः ॥ ४९ ॥ 
२ अनामरयं स्यादारोग्यं ३ चिकित्सा रुकप्रतिक्रिया । 
४ भेषज्ञोषधर्मेषज्यान्यगदो जायुरित्यपि ॥| ५० ॥ 
५ स्त्री उग्मजा चोपतापरोगब्याधिगदामयाः । 
६ क्षय: शोबश्च यक्ष्मा रू ७ प्रतिश्यायस्तु पीनसः ॥ ५१ ॥ 
< रह्री क्ुरक्षुतं क्षवः पुंलि ९५ 'कासस्तु क्षवथु: पुमान्‌। 
१० शोफर्तु श्वयथु: छोथः ११ पादस्फोटो विपादिक्रा | ५२॥ 
१२ किलाससिध्मे-- 


$ तिककः, तिछकालकः ( २ पु ), पिला अर्थात्‌ काली तिछ है समान 
देदके चिह्द-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 
२ अनामयमस्‌ , जारोग्यस ( २ न ), 'नीरोग' के २ नाम हैं ॥ 


३ बिकित्सा, रुक्‍प्रतिक्रिपा (२ स्त्री), “चिकित्सा! भर्थात्‌ 'रोगको दूर 
करनेके लिये दवा जादिके सेवन करने! के २ नाम हैं ॥ 


४ सेषजम्‌ , औषधम , भेषज्यस ( ३ न ), अगदः, जायुः (२ पु), दवा! 
के ५ नाम हैं ॥ 

७ रुक (> रुज ), रुना (२ सत्री ), ठपता१३, रोगः, व्याधिः, गदः, जामयः 
(+जामः। ५ पु ), रोग! के ७ नाम हैं ॥ 

६ चूयः, शोषः, यदमा (> यच्मन्‌ । + राजयचमा ८ राजयचमन्‌ । हे पु), 
“राजयद्षमा ( ९. 73. ) रोग' $ ३ नाम हैं ॥ 

७ अतिश्यायः (+ प्रतिश्या ), पीनखः (+ आपीनप्तः । २ पु), 'पीनस 
रोग! के २ नाम हैं ॥ 

< छुत्‌ ( स्री ), छुतम्‌ (न ), छबः ( पु ) 'छींक' के ३ नाम हैं ॥ 

६. कासः ( काशः ), चक्थु; (२ पु ), स्राँखी' के २ नाम हैं ॥ 

३० झोफः, श्वयथुः, शोथः ( ३ ), 'शोथ, खूज़न! के ३ नाम हैं ॥ 

१$ पादस्फोटः (पु), विपादिका ( ञ्रां ), बिवाय” अर्थात्‌ 'पेरके तलवेरे 
कटनेवाले रोग-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

3३ किलासम्‌ , सिध्मम्‌ ( + धिध्मली । ३ न ), 'सेहुँआ, सिहुला! के 
३ नाम हैं ॥ 


१. 'काशस्तु क्षबथुः पुमान्‌? हति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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मलनुध्यवर्ग: ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २०५ 


--र कच्छां तु पामा पामा विचचिका । 
२ कण्डूः खज्जूश कण्ड्या ३ विस्फोटः 'पिडकः स्थियाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
४ वणो5ड्वियामीमेमरुः कलीबे ५ नाडीबणः पुमान्‌। 
६ कोठो मण्डलकं ७ कुष्ठश्वित्रे ८ दुर्नामकाशंसखी॥ ५७ ॥ 
९ आनाइस्तु विबन्धः स्यथाद १० अ्रहणी रुकप्रवाद्धिका | 
१ प्रछछदिंका वमिश्थ सरह्नी पुमांस्तु चमथुः खमा।॥ ५७॥ 


3 ककक्‍्छू:; पामा (ल्‍>पामन्‌,+ न ), पामा, विचर्चिका (७४स््री ञ 
गीली खुजली या खसरा! के ४ नाम हैं ॥ 
.. २ कण्डूः (+ कण्डु: ), खर्जूट, कण्डूया (8 स्त्री), 'खलाज या खुज- 
लाइट! क ३ नाम हैं ॥ हु है 
३ विस्फोट, पिटकः ( २ पु ख्त्री + रत्री० में 'विश्फोटा, पिटिका। + विटि- 
का। + २त्रि), फोड़ा! के २ नाम हैं ॥ 
४ वण: (पु न), इमंम, अरुः (>अरुस । २ न), 'घाव या थ्रण! के ६ नाम हैं ॥ 


५ नाडीच्रण: ( पु ), 'सहन' भर्थात्‌ 'घबंदा पीब बहानेवाले ब्रण-विशेष? 
का $ नाम है ॥ 


६ कोठः ( पु ), मण्डलफकस (न) भा० दी० सतसे “गज़कर्ण रोग? 
अर्थात्‌ 'जिससे शरीरमें गोले २ चकत्ते पड़ जायें उस रोग? के २ नाम हैं ॥ 
: ७ कुष्ठभ, श्वित्रम (२न), भा० दी० मतसे “सफेद कोड? भर्थात्‌ 


“चरक फूटने? के २ नाम हैं । (“मद्दे० मतसे 'कोठ:,'*? ४ नाम सफेद कोढ? 
ही के हैं? ) ॥ हु 


4 दुर्नामकस, अशः ( >णशंस। +अर्श । २न), बवासीर? के 
२ नाम हैं ॥ 


९ आनाहः, विबन्धः ( +विबन्धः। २ पु ) जिसमे मल और सूत्र 
रुक ज्ञायं उस रोग! के २ नाम हैं ॥ 


९ अहणी ( + ग्रहणि:, ग्रद्णीरुक ,> ग्रहणीरुज्‌ ) प्रवादििका (२ र्की ), 
'संग्रद्दणी' के २ नाम हैं ॥ 


११ भ्रच्छुदिका, वमिः ( + वमी, स्त्री; वमः, पु। २ सत्री ), वमथुः (पु ),. 
घमन या उद्टी? के ३ नाम हैं ॥ 


१. “पिटकखियु? इति भा० दौ० क्षौ० स्वा० सम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ 


१्‌ 
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२०६ अमरकोष:ः । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ ब्याधिभेदा विद्रधिः स्त्री ज्वसमेहमगन्द्राः। 
२ “एलीपद पादवद्मीक ३ केशघ्नस्त्विन्द्रदुतकः ( १४ ) 
७४ अश्मरी मूत्रकृच्छू स्थात्‌ ५ पूथ शुकावधेस्रिषु ॥ ५६ ।। 
६ रोगद्दायंगवदक्कारो. भिषग्वेयो चिकित्सके । 
वार्तों निरामयः कल्य ८ उल्लाधो निर्मेतो गदात्‌ ॥ ५७ ॥ 


३ विद्रष्तिः ( ख्री ), ज्वरः, मेहः (+अमेह्ः ), भगन्दरः (४ पु) 
पेद आदि कोमल स्थानमे होनेवाला फोडा, ज्वर, भ्रमेद्द ओर 
भगन्द्‌ए ( गुदाके बरतें होनेवाला त्रण विशेष ) का क्रमश! १--१ नाम है । 
ये सब व्याधि भेद! हैं । 

२ [ श्लोपदम, पादवत्मो रूम ( २ न ), 'पीलपांव” अर्थात्‌ 'निसमें पेरके 
घुटनेके नीचेका द्विस्सा फूलकर बहुद्र मोटा हो जाय, उस रोग! के २ नाम हैं ] ॥ 

३ [ केशध्नः, इन्द्रठ8तक्ः (२न ), “टुनकी लगना? अर्थात्‌ 'जिसमें 
'शिर आदिके बाक झड़कर गिर जांय, उस रोग? के २ नाम हैं ]॥ 

४ अश्मरी (स्त्री ), मूत्रकृत्छूम (न), सूत्रकच्छ” भर्थातव्‌ जिससे 
पेशाब करनेमें अत्यन्त कष्ट हो, उस रोग? के २ नाम हैं ॥ 

५ यहांसे आरे 'शुकस्‌' ( २६६१ ) के पहलेवाले सब शब्द त्रिलिज्ञ हैं ॥ 

$ रोगहारी ( >रोगहारिन्‌ ), अगदड्टारः, भिषक (> भिषज ), वद्यः, 
चिकिससकः ( ५ पु ), 'चेंच डाक्टर, कविराज, हकीम आदि दवा करने 
याले! के ५ नाम हैं । ( “ज्वी० स्वा० सतसे 'रोगदहारी, अगदड्ढार:' ये २ नाम 
'ओबषध! के मी हैं? ) ॥ 

७ चातः € + वान्‍्तः ), निरामयः, कल्यः (+ नीरोगः । & त्रि), महे० 
मतसे “नीरोग' के ३ नाम हैं ॥ 

< उल्बाघः ( त्रि), महे* मतसे 'रोगसे श्ञीघ्र द्दी छुट दुए! का 
नाम हैं । (/भा० दी० मतसे वात,“ ***? ७ नाम नीरोग' के ढी हैं?) ॥ 


की 








१. अय॑ क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायामुपलम्यत इत्यवधेयस्‌ ॥ 

२. 'वान्तो निरामय/ इति पाठान्तरम्‌ । छत्र मूलपाठ एवं युक्तः, अग्रे ( नानाथंबें ) 
वार्च फस्युन्यरोगे च जिधु! ( ३३७६ ) इति स्वयं वक्ष्यमाणलात , "--वार्त त्वारोग्यारोग 
फल्युषु! ( अने० संग्र० २१९४ ) इति देमोक्तेश्रेत्यवधेयम्‌ ॥ 
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सनुष्यवर्ग: ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । २०७ 


१ रलानग्लास्नू २ आमयावी विकृतों व्याधितो5पटुः । 
आतुरोध्भ्यमितो5भ्यान्त: ३ समो पामनकच्छुरी ॥ ५८ ॥ 
ददुणो ददुरोगी स्थाषदर्शोरोगयुतोडशेसः | 
वातकी घातरोगी स्यात्‌ ७ सातिसारो१्रतिखारकी ॥ ५९ ॥ 
स्थुः छिन्नाक्षे चुलचिल॒पिला: छिन्नेदरद्िग चाष्यमी। 
उन्मत्त उन्मादवति १० श्लेध्मलः श्लेष्पण: कफी ॥ ६० ॥ 


3 ग्छान;, स्कासनु: ( २ त्रि ), 'रोगसे खिन्न* के २ नाम हैं ॥ 

२ आमयावी (> आमयाविन्‌ ), विक्ृतः, व्याधितः, अपदुः, क्षातुरः, 
अभ्यमितः, अ्षभ्यान्तः (+ रोगी ८ रोग्रिन्‌ । ७ त्रि), रोगी! के ७ नाम हैं ॥ 

हे पासनः ( + पामरः ), कच्छुरः ( २ त्रि ), गीली खुजलीवाले या 
खसरा रोगवाले! के २ नाम हैं ॥ 

४ दनुणः ( + ददृणः, दुुण३ दूं गः ), दबुरोगी ( +दुब्ुरोगिनू । + 
दु रोगी ८ दहु रोगिनू । २ त्रि ), 'दाद रोगबाले! के २ नाम हैं ॥ 

५ अशोरोगयुतः (भा० दी०), अर्शलः ( २ त्रि ), “बवासीर रोगवाले' 
के २ नाम हैं ॥ 

६ वातकी (+वातकिन्‌ ), वातरोगी ( »वातरोगिन्‌। २त्रि), बात 
रोगवाल्ते! के २ नाम हैं ॥ 

७ सातिघारः, अतिसारकी ( >भ्रतिसारकिन्‌। + अती घारकी-अती- 
साकिन्‌ । ३ त्रि ), अतिसार रोगवाले! के २ नाम हैं ॥ 

< कछिल्षाज्ष: ( महे० ), चुद्च, चिल्नः, पिन्चः, (४ बत्रि), 'कोचरसे 
युक्त आऑँश्ववाले, के 9 नाम हैं। प्रथम “क्किल्नाव! शब्दको 'छोड़कर शेष 
ई नाम ( चुबस , चिल्चम , पिल्मस ; ३ न ), 'कींचरसे युक्त ऑँस्त के हैं। 
€ चुल्ल, चिह्नः, पिल्चः, ३ त्रि ), आँखसे फोंचर निकलनेवाले रोग- 
विशेष! के भी ६ नाम हैं! ) ४ 

९ उन्मत्तः, डन्मादवान्‌ ( > उन्मादवत्‌ । + उन्मादी ८ उन्मादिन्‌ । 
२ त्रि ), पागल, उन्मादके रोगो! के २ नाम हैं ॥ 


१० श्लेष्मछः, श्छेष्मणः, कफी ( > कफिन्‌ | ३ त्रि ), “कफवाले रोगी' 
के ३ नाम हैं ॥ 


७ की ७६ 


० 





१. 'चुछः चक्षुरोगविशेषः, तथोगाचुलं चक्षु:। चुलचश्लुट्नाचुछ: पुरुषोधपीत्यवधेयम्‌ ॥ 
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र्ण्८ असमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


१ नन्‍्युब्जो भुस्ने रजा२ वुद्धनाभो 'तुण्डिलतुण्डिमो। 

३ किलासी सिध्मलो४५नधो5ररूणमूर्च्छाल मृत्तमूच्छितो ॥ ६१ ॥ 

६ शुरक्क तेजोरेतलली च बीजवाीयेन्द्रियांणि च | 

७ मायुः पित्त ८ कफः श्लेष्मा ९ स्त्रियां तु त्वगाससक्षय ॥ ६२ ॥ 

१५० पिशितं तरस मांस पल्लले कव्यमामिषम्‌ ! 
११५ उत्तप्त शुष्कमांस स्याक्तद्वल्लूर जिलिक्षकम | दर ॥ 
न्युब्जः ( त्रि ), 'शेगसे कुबड़ा? का $ नाम है ॥ 

२ बुद्धनाभिः, तुण्डिटः ( +सुन्दिलः ), तुण्डिभः (+दुन्तिमः दे ब्रि) 
ढौढर? भर्थात्‌ 'कब्ज आादिक्े कारण बढ़े हुए नाम्विले! के ३ सान ड्डेंआ 

३ किछासी (_ > किलासिन्‌ ), सिष्मलः ( २ त्रि), 'मिहुला, सेहुआ 
या पपड़ीचाले रोगी? के २ नाम हैं ॥ 

७ अन्घः, भहक ( +> अदृश । २ त्रि ), अन्धा, खूर! के २ नाम हैं ॥ 

५ मूच्छालः, मृत्तः, मुब्छितः (३ त्रि), 'मूच्छों या झ॒गो शेगवाले! 
के ३ नाम हैं ॥ 

६ शुकरम, तेजः ( > तेजस ), रेतः ( ८ रेतस्‌ ), बोजम्‌ ( +चीजमस ), 
वीयंस , इन्द्रियम्‌ ( ६ न ), 'धीय! अर्थात्‌ 'मनुष्यके शरोरस्थ स्निग्ध तथा 
श्वेतवर्ण घातु! के ६ नाम हैं ॥ 

७ भायुः ( पु ), पिक्तम (न), 'पि्! के २ नाम हैं ॥ 

४ कफ, शलेव्मा (> श्लेष्मन्‌ू । २ यु), कफ के २ नाम हैं ॥ 

९ स्वक्‌ ( > ट्वचच। +स्वचः, पुः + रवचा, ख्ी ), भसगघरा ( + अभर्- 
ग्धारा । २ रद्री ), चमड़ा! के २ नाम हैं ॥ 

१० विशितस तरसम्‌,' मांसम्‌ , पछलम, क्रव्यस, आमिषम्‌ ( ६ न), 
मांस! के ६ नाम हैं ॥ 

३३ उत्ततस, शुष्कमांसम (२ न ), वतल्रम (+ वरलुरस्‌ । श्रि), सस्ते 
मांस! के ६ नाम हैं ॥ 

१. 'तुन्दिलतुन्दिभो! इति पाठान्तरम्‌ । अञ्र मूकपाठ एव समोचोनः, यतः “तुण्डिर न्ञ- 
तनाभिस्तुन्द्स्तु जठरः इति क्षो० स्त्रा० उक्त्या वृद्धनामियुक्तस्थैव पर्यायतौचित्यप्रतौतेः ॥ 
२. अन्न नेरुक्ताः--“मां स अक्षयितासुत्र यस्‍्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसर्वे निरुक्त मुनिरत्रवीत” ॥ १ ॥ इति क्षौ० सवा ॥ 
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ममुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः २०६ 


१ रुबिरेष्खग्लोदितास््नरक्तक्षतज्रोणितम्‌ 

२ वुक्काइबचत्रमांस ३ हृदय हद ४ मेदस्तु ठया घसखा ॥। ६७ | 
४ पश्चाद्‌ श्रीवाशिरा मसनन्‍्या दे नाछो ले घमलिः 'शिरा। 

७ तिलक कोम ८ मस्तिष्क गे ९ दिट्ट॑ भल्तोद खि ०5 ॥ ६५१ 


जज ऑल ्िलक्ल तल ऋ जलता >न 3 आय का अब कल 





१ रुधिरम , भरूक (> असूज ), लोहिनम्‌ , असम , रक्तस्‌ , क्षतजम , 
शोणितम, ( ७ न ), रक्त, खून! के ७ नाम हैं ॥ 

२ जुक्क (स्तनी । + चुका > चुकन , ए। + बुक्का, वरक्का; २ रत्री ), अग्रममों- 
सम्र ( न। + बुक्कझमांस्म, न ) कलेजा! भर्थात 'हदयके भीतरवाले कमछके 
समानाकार मांस-पिण्ट-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 

३ हृदयम , दृत ( >“हृद्‌। २ न), हिदय” के १ नाम हैं । 
( “बुक्का"** ** !३ ४ नाम 'हदय! के हैं, किसीका यह भी मत है” ) ॥ 

४ मेदः ( नमेदस। +मेदः। न ) वषा, वसा (२ स्त्री ) “चर्बी! के 
४ नाम हैं ॥ 

५ मनन्‍या ( स्त्री) गर्देनके पीछेवाली नस! का $ नाम है ॥ 

६ नाडी, धमनिः ( 5 धमनी ), शिरा ( +सिरा। 8 स्त्री ), “नस के 
४ माम हैं ॥ 

७ तिरकम, कोम ( >छक्लोमनू । २ न ), 'पेटमे जल रददेके स्थान! 
के ३२ नाम हैं ॥ 

< मस्तिष्क ( + मस्तिकम ), गोदंस (+गोंदः, पु। २ न), 'द्माग, 
मस्तिष्क, माहण्डः के २ नाम हैं ॥ 


९ किहस (न), मम (पु न), “नाक, कान आविके वारद्द 
मल! के २ नाम 





२. “सिरा” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्तम--“प्मकोश्षप्रतीकाश रुचिरं चाप्यधोटुखम्‌ । 
हृदय तद्विजानीयादिश्वस्थायतनं मत” ॥ १॥ श्ति ॥ 
धञ्मकोशप्रतीकाशम्‌ **! इस्यनु रोधादिदमैव समीचीन प्रतिभ।ति ॥ 
४. तदुत्त मनुना--बसा शुक्रमसछमज्जा मृश्रविड प्राणकर्णविट 
इलेष्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादशते नृणां मकछाः ॥ १॥ श्ति मनुः ५१३५ 


9 ध्य० 
«|| 59000 90॥# 5॥0॥ || ९039 ॥80॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9॥.007 


२६९० अमरकोष: : [ द्वितीयकाण्डे- 


१ अन्ञं पुरीतद्‌ २ गुत्मस्तु प्लीदा पुस्य ३ थ वस्नला । 
स्तायुः स्त्रियां ७ कालखणज्ड्यकूती तु समे इमे ॥ ६६॥ 
५ सूणिका स्यन्दिनी लाला % दूषिका नेत्रयोमेलम्‌। 


७ “नासामल तु सिट्ठार्ण ८ पिल्जूब: कर्णयोमंलम! ( १५ ) 
९. मूत्र प्रस्नाव १० उद्चारावस्करों शाप्रल शक्ृत्‌ ॥ ६७॥ 
पुरीष गूथवर्चेस्कमस्त्रों विछाबविशों ख्रियौ । 


$ अन्त्रसू ( + भान्त्रस ), पुरातत्‌ (२ न ), “आत! के २ नाम दें ॥ 
गुरमः, .प्लीहा ( #ऋप्लीहनू । + प्छीहा > प्लछीडा, स््री । २ पु ), 
गुढ्म रोग? णर्षाव्‌ 'हुदय को दायीं कोखरम्म होनेव|के मांघ-पिण्ड-विशेष' के 
२ नाम हैं ॥ 
३ वख्रपा, स्नायुः (२ ख्री ), “अत्येक अज्ञ-उपाहके ज्ोड़की नस! 
के २ नाम हैं ॥ 
४ काछखण्डम्‌ ( +कालखज्म्‌ ), यहकुत ( २न ), “यह्ुत! भर्थाव 
'हुद्यकी दाहिनी कोखमें होनेवाले मांस-पिण्ढ-विशेष' के २ नाम हैं॥ 
७ सृणिका ( + र॒णीका ), स्यन्दिनी, छाछा (६३ र्रो), लार” के 
४ नाम हैं ॥ 
६ दूषिका ( +दूषीका | सत्री ), 'कीचर” का १ नाम है ॥ 
७ [ नासामछस्‌, सिद्धाणम्‌ ( २ न ), “नकटी, नेटठा” भर्थाव्‌ 'नाककी 
मेंक' के २ नाम हैं ] ॥ 
८ [ पिब्जूषम ( न ), -ख्ौट! भर्थाव्‌ 'कानकी मेल” का १ नाम है ॥ ] 
९ मूत्नस ( न ), प्रखावः ( पु ), पेशाब” के २ नाम हैं ॥ 
१० उच्चारः, अवस्करः ( रपु ), शमऊम , शहृत्‌ , पुरीषम (8 न ), 
छत्र भा० दी० तु “कर्णविण्मूत्रनिण्नखाः? इत्येव तद्धिन्षमेर द्वितीय चरणमाददेश्य वेयमर्‌ ॥ 
प्रसन्नदेतेषां निगंमस्थानानि गरुडपुराणोक्तानि लिख्यन्ते-- 
“टूरेद्रांदशम्मिमिन्नं किट्ट देशादहिः स्रवेत । 
कर्णाक्षिनासिका जिहा दन्ता नामिनंखा गुदम्‌ ॥ 
गुझां शिरा वपुर्कोम मलस्थानानि चक्षत्रे ॥ श्ति गए पु० १५ | ६०-३६ १॥। 
.._ *ै. “पुरौष यूथ वच॑स्कमर््री विष्टाविषो खियो” इति “गूर्य पुरौष॑ वर्चस्कमस्रो विद्ाविषो 
खियो” इति च क्रमझः क्षौ० स्वा० भा० दौ० सम्मते पाठान्तरे ॥ 
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अनुष्यवरग: ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासद्वित: । २११ 


स्यात्कपेरः कपालो5स-म्नी २ कौकस॑ कुण्यमस्थि ल। ६८॥ 
स्याच्छरीरास्थ्नि कछ्ठाल: ४ पृष्ठास्थिन तु कशेरुका | 
शिरोषस्थनि करोटिः स्त्री ६ पार्श्यास्थनि तु पशुकः ॥ ६९ ॥ 
७ अ्. प्रतीक्रोडकष्यवोइप्चदठो ८ 5थ कल्लेब्ट्म्‌। 
छात्र बंपु। संहनने शरीर चामा बिश्नद्ः। छ०॥ 
कायो देदः कज्लीवपुंसो: ल्थियां मूचतिस्टसुस्तनूः। 
९ पादः्न प्रपदं १० फद्ः परददध्रिश्चवरणोडस्रयाम्‌ ॥ ७१॥ 


गूथम, ब्चस्फम ( २ पु न ), विछा, विट (-विश्‌ ।++ विट ७ विष । २र््री ), 
(बिष्ठा, पाखाना? के ५ नाम हैं ॥ 

4 कपरः ( पु), कपाछः ( पुन ) 'कपाल!' के २ नाम हैं ॥ 

२ कोकसम्र , कुक्यस , अस्थि (६ न ), दड॒डी! के ३ नाम हैं ॥ 


३९ +शारीरास्थि न ), कझ्लाछः: (+करह्ल: । पु ), “कड्ढाल” ठठरी! 
का $ नाम है ॥ ह 


४९ + एष्टास्थि न ), कशेरुका ( +कशारुरा। सत्रो ), 'टीढ” आर्थाव्‌ 
गपीठके बीचकी हड्डी? का १ नाम है ॥ 
५ ( + शिरोउस्थि न ), करोटि ( +करोटी। स्त्री) 'खोपड़ी! का 
३ नाम है ॥ 
६ (+ पार्शास्थि, न), पशु छा (+ पशू: । खरे), 'पैंजड़ो' का $ नाम है ॥ 
७ अड्ञम ( न ), प्रतोक,, अवयवः, अपघनः (६ पु), 'शर्पीरके अन्न! 
के ४ नाम हैं । ( 'जेसे--हाथ, पर, शिर, सुख, ** ** १) 
< कलछेचरस्‌ , गान्रस, चपु+ (> वपुष ), संदननम्‌ , पारीरस, वष्में 
( >वष्स॑न्‌ । ६ न ), विग्नह', कायः ( २पु ), देदः ( पु न ), सूर्सिः, सलुर 
( + तनु! 5 तनुस ), तनूः ( ६ रत्री ), 'शरीर, देह! के १२ नाम हैं ॥ 
- ९ पादाग्रम , प्रपम ( २ न), पेरका चौथा! भर्यात्‌ 'पेरके आगेवांके 
हिस्से! के २ नाम हैं ॥ 
१० पादः, प्‌ ( >पद्‌ +पदुः ) अदुप्रिः (३ पु ), चरण: ( पुन ), 
धपेरु के ४ नाम हैं ॥ 


१. 'पदो$छप्रिश्वरणोइखियाम्‌? इति क्षी० स्वा० ध्याख्यानुसारि पाठान्तरम्‌ ॥ 


न 00 ८ 
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श्श्र अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे - 


तद्गन्थी घुटिके ग़ुल्फो २ पुमान्पाष्णिस्तयोरथः । 
ऊड्डा तु प्रस्वा ४ जानूरुपर्चाउछीवद्स्थियाम्‌ ॥ ७२॥ 
सक्थि कहीबे पुमानूद ८ स्तत्लन्धिः पुंसि चक्कुणः । 
गुद त्थपान पायुर्नगा ८ वस्तिनाभेरधो दछयोः॥ ७३ ॥ 
कटी ना श्रोणिफक्षक १० कांटिः श्रोणि:ः ककुझती । 
११ पश्चाहज्नतम्बः सत्रीकस्याः १२ कल्लीबे तु जधघन॑ पुरः। ॥ ७७ ॥ 
१३ कूपको तु निटम्वस्थी दयहीने कुकुन्द्रे । 


० ७ कक, 





१ घुटिका (खत्री ), गुढफः ( पु ), 'पेरकी घुट्टी” के २ नाम हैं ॥ 

२ पाच्णिः ( पु ), 'पेरकी घुटठीके नीचेवाले हिस्से! का १ नाम है ॥ 

ई जद्भा, प्रखता ( २ सत्री), जंघा' के २ नाम हैं ॥ 

४ जानु, ऊरुपर्वचा (>ऊरुपबन । २ न), भ्रष्टठीचत्‌ (पु न | भा० दी० 
मतसे दे पु न ), घुटना, ठेहुन! के ३ नाम हैं ॥ 

७ सविथ ( ८सक्थिन्‌ न ), ऊरुः ( पु ), 'घुटनेके ऊपरवालो हिस्से! 
के २ नाम हैं ॥ 

६ वड्ढुणः ( पु ), 'घुटना तथा उसके ऊपरके जोड़” का $ नाम है ॥ 

७ गुद्म , अपानस्‌ (२न), पायुः (पु), 'पाख्तानाके रास्ता! के 
२ नाम हें॥ 

4 वस्तिः ( पु सत्री ) 'सूत्राशय” का १ नाम दे ॥ 

९ कटः ( पु ), ओणिफलकमस्‌ ( न, भा० दी० ), कमरक दोनों बगल” 
के २ नाम दें ॥ 

१० कि; (+ कटी ), श्रोणि: (+ श्रोणी ), ककुझती ( ३ सत्री ), कमर! 
के ३ नास हैं। ( “अन्याचार्यारु मतसे “कटः,“* ***? ५ नाम कमर! के हैं? ) ॥ 

११ निलश्य: ( पु) स्त्रियों के चूतड़! का $ नाम है ॥ 

१२ जघग्म ( न ), 'स्त्रियोंकी जंघा! का १ नाम है ॥ 

१३ +कूपकः (पु), कुकुन्दसम ( +ककुन्दम्‌ | न ) चूतड़पर 
पृष्ठ-चंशर्क नीचेचाले गड़े! के २ नाम हैं ॥ 
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मलुष्यवर्गः ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । २१३ 


स्त्रियां स्फियो कटिप्रोथा5बुपस्थो वच्यमाणयोः ॥ ७९ ॥ 
भग॑ योनिठयोः ७ शिश्नो मेढ़ो 'मेदइनशेफसी। 
मुष्को5ण्डकाशो चुृषणः ८६ पृष्ठवंशाथरे शज्िकम्‌।। ७८ ॥ 
अविचण्डकुक्ती जठरादरं तुन्दं ५. स्तनो कुचो। 
चूचुक तु कुचाग्न॑ स्थाद्‌ १० न ना क्रो्ड सुज्ञान्तरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
3 स्फिक्‌ ( >एस्फिच , सत्री) कठियप्रोथः ( + कटोंप्रोष३, कांटे! ) प्रोथ३, 
प्रोहः । पु ), 'कुरद्वा' अर्थात्‌ 'कमरमें दोने वाले मांस-पिण्ड के २ नाम हैं ॥ 
२ उपस्थः ( पु न )' भग ओर लिंग! अर्थात्‌ री या पुरुषके पेशाब 
करनेके रास्ता! का $ नाम है ॥ 


३ भगम्‌ ( न ), योनिः ( पुस्री ) 'ख्रीके पेशाब करनेके रास्ता! 
के २ नाम हैं ॥ 


४ शिश्न;, मेढ: (२ पु), मेहनम, शेफः ( >शेकसस। होपः 
# शेपसघ्‌ , शेफः #शेफ, शेपः5 शेष? । २ न), 'शिश्न, पुरुषके पेशाब 
करनेके रास्ता! के ४ नाम हैं ॥ 

७ मुष्कः, अण्डकोश! ( + अण्डकोषः ), वृषणः ( ३ पु ), अण्डकोश, 
फकोता? के ३ नाम हैं ॥ 

६ द्रिकम (न), 'पीठकी रीढके आधारपर तीन दृडडियौके 
ज्ञोड्वाले स्थान-विशेष! का $ नाम है ॥ 

७ पिचण्डः ( +पिचिण्ड: ), कुछि। ( २ पु), जठरम ( + ५) 
उदरम , तुन्दम ( ३ न ), 'पेढ! के ७ नाम हैं ॥ 

८ स्तनः, कुचः ( + पयोधरः वक्तोजः | २ पु ), स्तन! के २ नाम हैं ॥ 

९ चूचुकम ( +चुचुकम्‌ । +पु ), कुनाग्रम्‌ (२न ) स्तनके ऊपर 
वाले काले भाग! के २ नाम हैं ॥ 

१० क्रोडस (न खत्री), सुजञान्तस्म (+ अक्टम | न), गोदी के २ नाम हैं ॥ 

१. कर्ीप्रोथाबुसस्थो” इति पाठान्तरन्‌ । पृथछ नामदयमिति मते तु “कटी प्रोवाबुपस्थो? 
इति पाठान्तरम्‌ |! २. नेइनशेपसी! इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

३. (विविण्डिकुश्नी' इति पाठान्तरम्‌ ॥ ४. चुचुक तु? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

५. 'शेफशेप” शब्दयोरदन्तत्वादेव 'शेपपुच्छलाटगूलेपु शुनः (वा० ३९०१) इति बाति- 
कसबतिरन्यथा सान्तत्वे मध्ये विसगस्यापि वक्तुमौचित्यम ॥ 


0 ७&-+_# ७४ ८० 
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श्श्श्र अमरकोषः | [ ह्वितीयकाण्दे- 


उरो बत्स ल यक्षत्थ २ पृष्ठ तु चरम॑ तनोः। 
म्कन्घों भुजशिरोप्सो5सत्री ७ सन्‍्धी तस्येब जन्ुणी ॥ ७८ ॥ 
बारुमूले उप्ते कक्षी ६ पाश्वेमल्ली तयोरधः। 
मध्यम चाशलचग्न थे मध्यो5सत्री ८ हनौ परी दयोः॥ ७९॥ 
भुजबाह प्रवेहा दोः 'स्थात्‌ ९ कफोणिस्तु कूर्परः। 


9 0 0 





$ उर:( > ठग्स ), वतसस , वक्ष:ः( वछस | शे न ), “छाती” के 
३ नाम हैं। ( 'कोब्स , 7 ! ५ नाम “छाती” के हैं, यह अन्य भाचायोंका 
मत है! ) ॥ 

२ पृष्ठय ( न ), पीठ? का + नाम दे ॥ 

३ स्कन्‍्ध!ः ( पु), भुजनशिरः ( ८ अुजशिरस , ने ), अंसः (पु न ) 
'कम्घे! के ३ नाम हैं ॥ 

9 जब्ु ( न ) 'कम्घे के जोड़!” का १ नाम है ॥ 

५ बाहुमूछस ( न ), कक्तः ( +कचयः । पु ) कॉल्ल' के २ नाम हैं ॥ 

६ वार्शम (न पु), कोस्त? अर्थाव्‌ 'काँखऊक नोचेवाले भागा का 


$ नाम है ॥ 
७ सध्यमस्‌ , जवब्यस्‌ ( +विछमसमस्र्‌ । २न ), सध्यः ( पुन। +ये पु 


न ) “दारीरके मध्य भाग! के ३ नाम हैं ॥ 

८ भुज्ञः, बाहुः (+बाहः । २ पु स्त्री ), प्रवेष्ट, दोः (८ दोस । + दोष, 
स्री भागु० । २ ५ ), 'धाँद' के ७ नाम हैं ॥ 

६4 कफोणि: ( + “कफुणिः, कपोणि: । पु स््री ) कूपंरः ( +कर्परः । पु ) 
“्ेहुनी! २ नाम हैं ॥ 





३. 'स्यात्कपोणिस्तु” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

२. “-मध्यमों मध्यजेडन्यवत । पुमान्‌ स्वरे मध्यदेशेषप्यवकरने तु न ख्रियाम्‌! (मेदि० 
पू० ११८ इको० ४९-५०) इति 'अवकपगहक्‍्क्‍बो5ख्तियां मध्ये श्रिपु स्याछृम्रमात्रके! (मेदि० पू० 
२०० इलो० ५५ ) इति मेदिन्युक्ते: 'अख्री' इत्यस्य त्रिमिः सम्बन्ध: समोचौनः प्रतिमातीत्य- 

' अषेयम ।। 

३. 'कफो णिः कफणिदयो:? इति शब्द।णंबाद 'कफणि: कूपरः स्मृत्त/(अम्रि० रल० २ १७८) 

इति हछाथुबाच्चेत्यवधेयम्‌ ॥ 
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मलुष्यवर्गं: ५ ] मणिप्रभाव्याख्यास हितः ! २१५ 


अस्योपरि प्रणण्डः स्यात्‌ २ प्रकोष्ठस्तस्य चाप्यधः ॥ ८०॥ 
मणिबन्धादाकनिष्ठ करस्यथ करभो. बहिः । 
पश्चशाखतरः 'शयः पाणि ५ स्तजुेनी स्यात्परदेशिनी । ८१॥ 
अह्ुल्यः करणाह्ला: स्युः ७ पुस्यक्ःछः प्रदेशिनी । 
मध्यमाइनामिका चापि कनिष्ठा चेति ताः क्रमात्‌ू ) ८२॥ 
८ 'पुनरभंथः कररुद्दों नख्रोःस्थो नखरो५स्थियाम्‌ | 

९५ प्रादेश-- 


बनना लब्ी न अल ी अनाज ल्डजजाललिजीलडलजी जज ऊ ऊन अली ज ता ०१०० जज नीजीजी जिन ज न्‍सचिल जी डी 


३ प्रगण्डः ( पु ) केहुनोके ऊपरदाले भाग? का १ नाम है ॥ 

२ प्रकोष्ट (पु। + न ) केहुनीके नीचेवाले भाग! का $ नाप है॥ 

३ करभः ( प्‌ ), 'हाथकी कलाईसे काॉनिष्ठाठकवाले बाहरी मांसल 
भाग! का + नाम है ॥ 

७ पद्चक्ाखः, शयः (+ शाम, शवः), पारि: (३ पु), द्वाथ! के ३ नाम हैं ॥ 

७ तर्जनी , प्रदेशिली ( + प्रदेशनी । २ स्त्री ), 'तजूुेनी! अर्थाव 'अँगूठेके 
पासवाली अंगुली! के २ नाम हैं ॥ 

६ भड्ुली ( + अज्जुलिः,. णह्ुुरिः, २ रस्री; भड्भुला, पु ) करशाखा 
(२सतरी ), 'अहुलली' के २ नाम हैं ॥ 

७ शुषा (पु) अदेशिनी ( +प्रदेशनी ), मध्यमा, >अनामिका, 
कनिष्ठा ( ४ ख्री ), अंगूठेसे लेकर कनिष्ठा तकवासी प्रत्येक भहुली' 
का क्रमशः १-४ नाम है ॥ 

< पुनर्भवः ( +पुतनंवः ), कररुहः ( २ पु), नख:ः, नखरः ( + स्रि। 
२ पुन), “नाखून! नेंह! के ४ नाम हैं ॥ 

« भ्रादेशः ( ५), 'फेलाये हुए तऊँनी भौर अँगूटे बीचके प्रमाण- 
विशेष! का १ नाम है ॥ 


. २. “शमः पाणिस्तजनो स्याट्रदेशनी! इति पाठान्तरम्‌ । नाममाझा तु 'पाणिः शयः शमी 
इस्व:”? शत्युमयं पपाठ? इति क्षो० स्वी० ॥ 
२. 'पुनर्न॑वः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. अनया मद्मणश्शिरशछेदनादपविश्रस्वेन नामग्रहणायोग्यतया 'अनामिक्का” इति मास्नः 
प्रसिद्धि: । अत एवं यज्ञाद्रवसरे5स्यां दमेमये परिश्नं धाय॑त शत्यवपेयस्‌ ॥ 


# 6७६ 4७४ हक 





5959090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(|08५ ॥900॥9/5॥093/५8 0७॥॥9॥.007 


२१६ अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्शेल्, 


“7१ तालरग्रोकर्णास्तजन्यादियुते तते।॥ ८३॥ 
३ अछुछे सकनिप्र स्पादितस्तिदाद्शाहुःलः । 
४ पाणी. चपेटप्रसलप्रहस्ता विस्तताडुलो ॥ ८७ ॥ 
५ 'द्वी संहतो लिंहतलप्रतलोौ वामदक्षिणौ 
६ पाणिनिकुब्जः प्रसति ७ सती युतावज्जलि: पुमान्‌ ॥ ८५॥ 
< प्रकोष्ठ विस्तृतकरे हस्तो ९ मुश्या तु बद्धया। 
सरल्तिः स्या १० द्रलिस्तु निष्कनिप्ठेन घुष्टिया ॥ ८६॥ 


$ ताल। ( ५ ), 'फंश्ाये हुए मध्यप्रा ओर अँगूउेके बोच क प्रमाण- 

विशेष! का १ नाम है ॥ 
हद. प्र 

१ गोकर्ण ( पु ) 'फेल्ाये हुर अनामिक्रा ओर आँगूठेके बीचके 
प्रमाण-विशेष” का १ नाम है ॥ 

३ वितस्तिः ( पु ख्री ), दादशाहुउः ( भा० दी०, पु), 'विसा? अर्थाव्‌ 
फेछाये हुए कनिष्ठा जौर आँगूठेके ब्रौचके प्रमाण-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 

४ चपेट: (+ चर्पटः, पु, + चपेट, चवेटिका; २ स्त्री ), प्रतऊः ( + तछ३, 
ताछः ) प्रहस्तः ( $ पु ), “थप्पड़, चटकन, के ३ नाम हैं ॥ 

५ लिद्तछः (+ संहतलः, सिंदतालः), प्रवकछः ( २ पु): भह्ुुनी फे जाये 
हुए दोनों हाथोकोी सटाने! के २ नाम हैं ॥ 

६ प्रति: ( स्ली । +तखवः, पु ), ठेद्े किये (समेटे ) हुए द्वाथ! 
का $ नाम हे ॥ 

७ अखलिः ( पु ), अजलि! का $ नाम है ॥ 

4 हस्त; ( पु ) एक द्वाथ! अर्थात्‌ दा वित्ताया चोबीक अह्जुठुके 
प्रमाण- विशेष! का ५ नःम है ॥ 

६ रलिः: ( + खरलिः | पु खी ), निमूठ ( पुदुं को बॉथरफर ) दाथले 
नःपे हुए प्रमाण-विद्ेप! का $ नाम हे ॥ 

१० अरत्निः (खो पु), 'कनिष्ठा अह्ुल्ोको फेचाये हुए सट्ठी बांध- 

कष द्वाथले नापे हुए प्रमाण-विशेष” रा ॥ नाम हे ॥ 

१. दो संइतों लिहतकः प्रतलो? इति मुकु० सम्मत प्रठान्तरम्‌। 'दवों संहतो संहतकप्र- 
तलो? इति च पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'वाणिनिकुजः इत्यप्रपाढ़:! इति क्षी० स्वा० ॥ 
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मनुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २१७ 


ब्यामो बाह्वोः सकरयोस्ततयोस्तियंगन्तरम्‌ | 
ऊध्वेविस्तृतदोप्पाणिनमाने पोरुष॑. त्रियु ॥ ८७॥ 
कण्ठों गलो ४ ५5थ ग्रीवार्यां शिरोधिः कन्घरेत्यपि । 
कम्बुग्रीचा त्रिरेखा सा ६ 5वटुघोटा रकाटिका ॥ ८८ ॥ 
वकक्‍ज्ास्ये बदन तुण्डमानन लपने सुखम | 

हलीबे प्राणं गन्धवद्दा घोणा नाला च नासिका ॥ ८९॥ 
ओछष्टाधरो तु रदनच्छदोा दृशनवाससी | 


$ व्यामः ( पु ), दोनों तरफ दानों द्ार्थोकों फेलाकर नापे हुए 
प्रभाण-विशेष! का १ नास है ॥ 

२ पौरुषम्‌ ( त्रि ), 'पोरखाले नापे हुए प्रमाण-विशेष? का + नाम 
है। ( खड़े होकर हाथकों ऊपर उठानेपर जो प्रमाण होता है, उप्ते 'पोरसाः” 
कहते हैं, यह ४४ द्वाथक्रा होता है? ) ॥ 

३ कण्ठः, गलू:, ( २ पु), कण्ट! के २ नाप ड्ढ ॥ 

४ ग्रीवा, शिरोधिः, कन्धरा (३ स्त्री ), गदुन! के ३ नाम हैं ॥ 

५ कम्बुगप्रीवा (श्री), 'शहुके समान तीन रेखावाली गदन! का 
३ नाम्र है ॥ 

६ भवदु), घाटा, कृकाटिका ( ३ सत्री ), 'घाँटी! ४ नाम हैं। ( “'भा० 
द्वी० मतसे गदुनके ऊपरवाले भाग! के और स्त्रा० मु० मतसे “गर्देनके 
पीछेवाले भाग?! के ये ३ नाम हैं? ) ॥ 

७ वक्‍त्रम्र, आस्यप्र, वदतस, तुण्डस, आनतम्, ऊपनम्‌," सुख (७ न), 
'सुख्तके बिल्ल! के और उपचारसे “शुखमात्र! के ७ नाम हैं ॥ 

४८ प्राणम ( न », गन्धवहा, घोणा, नासा ( + सा, नस्या ), नासिका 
( +कुल्था, घिड्डाणी । 9७ स्तरो ). नाक! के ५ नाम हैं ॥ 

९ ओछ,, अघरः, रदनच्छ:. ( ३ पु )) दशनवाघः ( 5 दशनवासस , न), 


हे 


वोट! & ४ नाम हैं ॥ 


रे ६४ ०७ 6 4० 0 ,७ 


१. मुखशब्दस्व सावुत्वप्रकारों नरुक्ते प्रोक्तस्तथा हि--- 
'प्रक््खनों मुडुदातचश्न ततं'उच्च प्रत्ययो भवेत्‌ । 
प्रजासना यत्तः खातं तत्मादाहुसुंखं बुधाःः ॥ १॥ इति ॥ 
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२१८ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे-- 


२ अधस्ताधिबुक २ गण्डो कपोलो ३ तत्परा हनुः ॥ ९० ॥ 
४ रखना वदना दनन्‍्ता रहा ५ स्तालु तु काकुदम | 
६ रखजा रखना जिद्ना ऊ पान्तावोष्ठत्य' खसक्तिफो ॥ ६१४ 
८ लतादप्रकिक गोधि ९ झुच्चे दृस्त्रां बी खियो। 
१० कूचमल्री ऋवोमध्यं ११५ तारकाउ रण: कनीलनिका | ९२ ॥। 
१२ खीोक्नन॑ नयन नेन्नमीक्षण चप्लुराक्षणी-। 
हग्टटी--- 


३ ज्िजुकम्‌ (न), “आठ और झुडढीके नीचेवाले भाग! का १ नाम है। 

३ राण्ड:, कप!ल: (+ कर; ; ९ पु ), गाल? के २ नास हैं ॥ 

३ हनुः (स्री ), दाढ़ी, ठुडढी! का $ नास है ॥ 

४ रदुनः, दुृशन:, दुन्तः (+दंछ, रो ), रदः (४ पु ) दाँत! के ५ 
नाम हैं ॥ 

५ ताल, काकुदस, (२ न ), ताल! के २ नाम हैं ॥ 

६ रलज्ञा, रसना ( +रशभा। +न' ), जिह्ला ( +छोछा। डे ल्ली) 
अजीज! के ३ नाम हैं ॥ 

७ सृक्किणी ( ८ खक्तिती स्रीं। + सक्तिणी > सक्षिणो स्त्री; सक्किर 
सक्षिनू ,  सक्ति; सक्क ८ खकन्‌; सक्कम्र+्सक्र, सक्कि-स कून्‌ , ८ रूकि; सके ८ 
घकन्‌; सकमर ८ सके; < न ), ओठके दोनों किनारों? का $ नाम है ॥ 

< रूछारम, भलिकम ( +लीकम, सलम। २न), गरोह्िः ( एु ); 
'खत्ाठट! के ३ नाप दें ॥ 

4 आः ( ख््री ), भोह! का $ नाम है ॥ 

३० कूचंस ( न पु ), दोनों भोद्दऋ बोचवा्। भाग! का $ नाम दे ॥ 

१ लतारका, कनीनिका ( भा० दी०, सी० स्वा० । २ सत्री ) ऑँखकोी 
पुतली” के २ नाम हैं ॥ 

१३ छोचनम ( + विछोचबृस ), नयनम, नेन्रम, ईक्षणस्‌, चछु। (चक्र ), 
अछि € ६ न ), हक्‌ (८ दृश ), दृष्टि ( २ख्री ), आल” के ८ नाम हैं # 

२. स॒क्किणी” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. यथा55६ ओदपष:--'“पित्तेन दूने रसने *?”” इति नेषणः ॥ ३९४ 4 
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सनुष्यवर्गं: $ ] असणिप्रभाव्याख्यासहित: | २१६ 


--१ चास्तर नेत्राम्वु रोदन चास्नमञ्र च ॥ ९३ | 
अपाड्लो नेश्रयोरन्‍्तों रे कटाक्षो5पाव्ुव्शने। 
कर्णशब्द्ग्द्दी ओर भतिः सख्ती श्रवर्ण अबः ॥ ९७ ॥ 
उत्तमाज्ञ शिरः शीर्ष सूर्धा ना मस्तको 5 स्तरियाम्‌ । 
चकुरः कुन्तो बालः कचः केशः शिराख्दः ॥ ९५ ॥ 
तद्वूुन्दे केशिक कृश्य ८ मलकाशय्थण कुन्तला: 
ते लत्ताटे छामरकाः १० काकपक्ष: शिखण्डकः॥ ९६ | 


हि 2 छ कब 


३ अस्त, नेन्नारलु, रोदनस , अख्रम , अश्र ( +वाष्पस््‌ । ५न ), आंख! 
के ५ नाम हैं ॥ 

२ कषपाद्नाः ( पु ), ऑँखलोके किनारेवाले भाग? का १ नाम है ॥ 

३ कटाक्ष: ( पु ), (+ अपाक्नद्शनम, न ), कटाक्ष! का $ नाम दै॥ 

४ कर्ण, शब्दअद्दः ( २ पु ), कोन्रम , श्रुतिः ( क्री ) श्रवणस्‌ , श्रवः 
( > श्रवस्‌ । शेष हे न ), कान! के ६ नाम हैं ॥ 

७ झत्तमाक्ष्म ( + वराक़्म ), शिरः ( >शिरस्‌। +शिरः > शिर,* 
पु ), शीषेस (३ न ), सूर्धा (८ मूर्घन, पु» मस्तकः (पुन), 'सिर! 
मस्तक! के ५ नाम हैं ॥ 

६ चिकुरः (+ चिकूर), चिट्ुरः" ), कुन्तछः, वाकः ( +बालः ), कचः, 
केशः, शिरोरुद: (+ शिरसिज्ः, मूर्धनः । ६ पु ), 'केश, बात? के ६ नाम हैं ॥ 
७ केमिकम , केश्यम (१ न ), केशके समूद्ध!/ का $ नाम है ॥ 

८ अछक;, चूर्णकुन्तछः ( २ पु ), 'अँगूटिया बाख! के २ नाम हैं ॥ 

९५ अमरकः € पु ), 'काकुख” भर्थाव्‌ 'चुल्बुलो यानी लछाटपर छटके हुफू 
थाल! का १ नाम है । 

१० “काक्पक्ष,, शिखण्डकः (+शिखाण्डक: + २ पु ), 'काकूप&! अर्थात्‌ 
'छड्षकोका जूडा, जुलुफी, शिखा-सामान्य के २ नाम हैं ॥ 


१. “शिरोवारी शिरोडइन्तो रजोवाची रजस्तथा” इत्युक्तेरिति बोध्यम ॥ 

२. 'कुन्तला मूप॑जाः शस्ताश्रिकुराश्रिह्ठुरास्तथा? इति दुर्गोक्त:। किन्तु 'चिहुर!शब्दस्य 
प्राकृत एवं बाहुलयेन प्रयोग उपल्यते न तु संस्कृत इत्यवधेयम्‌ ॥ 

३. “क्षत्रियाणां चूडा 'काकपक्ष” शत गौडः शत क्षी० स्वा० ॥ 
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२२० अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे - 


१ 'कबरी केशवेशो5 २थ धघम्मिलश संयतांः कचाः | 

३ शिखा चडा केशपाशी ७ 'वतिनस्तु जडा सटा॥ ९७ ॥ 
५ वेणिः प्रवेणी ६ शीषण्यशिरस्थोी विशदे के । 

७ पादा: पक्षश्र हस्तश्व कलापायों: कचात्परे॥ ९८ ॥ 
< तनूरुदं रोम लोम ५ तद्बुद्धो “*श्मश्र पुंसुखे। 

१० आकब्पवेदो नेपथ्यं-- ह 





$ कबरी (+ कबरी । खी ), केशवेदः ( +केशवेषः । पु ), 'बालफे 
रचखना-घिशेष' के २ नाम हैं ॥ 

२ धम्मिज्नः ( पु ), 'पटिया, जूड़ा? भर्षाव्‌ 'बॉधे हुए खतिर्योके बालके 
रचना-विशेष? का १ नाम है ॥ 

३ शिखा, चूडा, केशपाशी (३ स्त्री), 'शिखा, चुटिया, चुन्नी'के श्नाम हैं ॥ 

४ जटा, सटा ( २ स्त्री ), 'जटा? भर्थाव्‌ भाषसमें सटे हुए खाल या 
ऋषियोंकी जरा या जटामात्र' के २ नाम हैं ॥ 

७५ वेणि:; ( +बेणी ), प्रवेणी ( +प्रवेणिः | २ स्त्री ), बाल्की गुथी 
हुई छोटी! के २ नाम हैं ॥ 

६ शीघषंण्यः, शिरस्यः ( २ पु ), 'निर्मेल बाल” के २ नाम हैं ॥ 

७ पाशः, पत्ता, हस्तः ( ३ पु ), ये तीन शब्द कल! शब्दसे परे रहने 
पर श्र्थात्‌ 'कचपाशः,-कचपक्तः, कचहस्तः, (३ पु ), या कच ( केश > के पर्या प- 
बाचक शाब्दसे परे रहने पर अर्थाव्‌ केशपाहशः, केशपक्तः, केशहस्तः, वाल एशः, 
वालपक्षः, वालहस्तः ( ६ पु ), इस्यादि नाम 'केश-लमूद! के दें ॥ 

:< तनूरुदम्‌ , रोम ( >रोमन्‌ ), छोम ( >लोमनू | दे न ), रोएं! के 
३ नाम दें ॥ 

९ श्मश्रु ( +स्मश्रु। न ), दाढ़ीके बढ़े हुर बाल” का १ नाम है ॥ 

१० आकतप:, वेष: ( +वेशः । २ पु ), नेपथ्यस ( न । +पु ), आशभू- 
थबण आदिसे उत्पन्न शोभा! के 8 नाम हैं ॥ 

१. “कवरी केशवेषोंथ' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. “ब्रतिनः प्ता जटा सटा? इति पाठान्तरम्‌ । अत्र 'प्ता' शब्दः केशायंकः । 

३. “स्मश्रु पुंमुखे!! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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सनुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्यास्यासहित: | २२१ 


--१ प्रतिकम प्रसाधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
२ देते त्रिष्च रे लक्कु[र्ता+लह्लुरिष्णुश्व ४ मण्डितः 
प्रसाधितो5लडकछृत्त्थ जूबितस्थध परिष्कृत: ॥६००॥ 
५ विश्वाड्श्नाजिष्णुरोचिष्णू ६ भूषणं स्याद्ख क्रिया । 
७ अलह्टारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ ॥१०१॥ 
मण्डन चा ८ थ 'मुकुर्ट किरीट पुलन्नपुंसकम । 
९ चूडामणिः शिरोरत्ञें-- 


3 प्रतिकस ( +शअ्रतिकन्‌ ), प्रखसाधनम (२ न), तिलक, फूल 
आदिसे संवारने! के २ नाम हैं। 'आकछएपः ****? ७ नाम पकार्थक हैं, यह 
भी कई एक आ्ायों का मत है? ) ॥ 

२ यदाँ से लेकर भागेवाले दश शब्द अखिलिक् हैं ॥ 

३ अलऊक्ूरता ( +अछ्कुते ), जलक्करिष्णु: ( +मण्डन:। २त्रि), 
“अलडःकूत ( सुशोमित ) करनेयाले” के २ नाम हैं ॥ 

४ सण्डितः, प्रसाधितः, अलूह-कृतः, भ्रूषितः, परिष्कृतः ( + परिष्कृतः । 
७त्रि ), “आभूषण इत्यादिसे खुशोमित? के ५ नाम हैं ॥ 

५ विश्राट्‌ ( + विश्ञाज्‌ ), आजिष्णु,, रोचिष्णुः ( >े त्रि ),. आभूषण 
इत्यादिसे अधिक शोभनेवाले” के श नाम हैं ॥ 

६ भूषणमू ( न। + भूषा, सत्री », अलदड़्क्रिया (खत्री ), आभूषण 
इत्यादिसे सुशोमित करने! के २ नाम हैं ॥ 

७ छलझूरः, क्ाभरणस्‌ , परिष्कारः ( +परिस्कारः। १ ला भौर श् रा 
पु ), विभूषणस ( + भूषणस्‌ ), मण्डनस्‌ (शेष ३ न ), “आभूषण, गदहदना, 
के ५ नाम हैं ॥ 

4 मुकुटम ( + मकुटम। न ), किरीटस (पु न), मुकुट! के र नाम हैं ॥ 

९५ चूडामणि: ( + शिरोमणि: । घु ), शिरोरत्म ( न ), 'शिरोभणि? 

के २ नाम हैं ॥ 





१. मकुट्ट किरीटं? इति पाठन्तरस ॥ ह 
२. इदमसत्‌-वेषों हि वज्माल्बुरणप्रसाधनेरइशोमा | प्रसाधन तु समाहम्भनं तिलक- 
पत्नभज्ञादिना ( भन्नशोभा ) श्ति क्षौ० स्वा० ॥ 
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श्र्र अमरकोष:।.... [ द्वितीयकाण्डे- 


--₹ तरखो द्वारमध्यग:॥ १०२॥ 
२ चालपाश्या पारितथ्या हे पत्ञथपाश्या खलाटिका। 
४ कर्णिका तालपत्च स्थात्‌ ५ कुण्डल कर्णवेइनम्‌॥ १०३ ॥ 
६ अवेब्क॑ कण्ठभूषा 3 लम्बन॑ स्याहछ्ल्न्तिका । 
८ स्थर्णेः भालम्बिका ९ 5थोराःखून्रिका मोक्तिकेः कृता ॥ १०४ ॥ 
१० द्वारो मुक्तावलो ११ देवच्छन्दो5सो शतयष्टिका। 


$ सरल: ( +नायकः | पु ) द्वारका सुमेझ भर्थाव्‌ 'द्वार था मारा के 
बीचदाले बड़े दाने! का $ नाम है ॥ 

२ वालपाश्या ( +बालपाश्या ), पारितथ्या (२स्री), 'ख्वियोकी 
चोटी या जूड़ामे लगानेके लिये सोने आदिको पट्टी! ( भूषण-विशेष ) 
के १ नाम हैं ॥ 

३ पत्च्रपाश्या, लछकाटिका (२ र्ली ), 'बन्दी, बेना आदि ललाटके 
भूषण? के २ नाम हैं ॥ 

४ कणिका (स्त्री), तालपत्त्रस ( + ताइपश्त्रम। न ), 'कनफू जन, ऐेरन, 
तरकी, झूमक आदि कानके भूषण! के २ नाम हैं ॥ 

५ कुण्डलम, कर्णवेटनम्‌ ( १ न ), 'कुण्डल?” के २ नाम हैं । ( 'कुण्डल' 
भौर “कणकिं।' में यह भेद दे कि 'कुण्डल' को ख्ो-पुरुष दोनों पहनते हैं और 
कर्णिका! को केवल ख्त्रियाँ ही पहनती हैं? ) ॥# 

& प्रेवेयकस ( +ग्रेवेयस, ग्रेवम, । न ), कण्ठभूषा ( ख्री ), 'हँखुली, 
कण्ठा, टीक आदि गलेकझे आभूषण! के २ नाम हैं ॥ 

७ खम्बनस्‌ ( न ), छलन्तिका ( स्त्री ), गलेसे थोड़ा नीचे लटकने- 
चाले भूषण? के २ नाम हैं ॥ 

« प्रालम्बिका ( स्री ), “गलेसे थोड़ा नीचे लटकनेवाले खुबर्णके 
सूषण ( सोनेकी दहऊकी सिरुड़ी आदि )? का $ नाम दे ॥ 

९५ उरःसूत्रिका ( स्त्री) 'मोतीके द्वारः का १ नाम है ॥ 

१० हारः ( पु ), मुक्तावली ( स्त्री ), द्वार! के २ नाम दें ॥ 

१$ देवद्छुन्दः ( पु), शतयशटिका ( स्री। भा० दो० ) 'सौो लड़ोवाले 
हार” के २ नाम हैं ॥ 
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अलुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । र्र३ 


१ द्वारभेदा' यहशिमेदाद गुच्छगुच्छादंगोस्तना: ॥ १०७ ॥ 
अद्धाहारो माणवक पएकावब्येकयट्िका | 

२ सेव नशक्षश्षपाला स्यात्सपत्ततिशतिमोक्तिकेः॥ १०६ ॥ 

३ आवापक: पारिहायः कटको बलयो:स्थियाम्‌ | 


शुच्छचः ( +गुस्कः, गुसस्यः ), गुच्छाईं ( +गुस्सारंः गुत्स्यादुं: ), 
गोस्तनः, अद्धंंदारः, आगवकः (७ पु ), एकावली, एकयशिका, (२ सत्री), ये ७ 
द्वारोक भेद्विशेष! हैं | ('दुहमें बततात लडीके ह।रका गुरुछ, चोबोस छ़ोके 
द्वारका गुच्छाद्ध, चार लड़ीके हारका गोस्तन, घारद लदीके दारका अद्धद्वार, 
श्रीम लड़ीक द्वारका साजमवक और पुर लड़ा $ दुश्रद्ा पए॒कावलो, पकयशिका 
स्जाम दे 2 ॥ 
२ नक्षत्रमाठा ( खत्री ), 'सत्ताइस मोतियोक्ते द्वार! का $ नाम है ४ 
३ सावापकः, पारिहायें: ( २ पु ), कटकः), वछयः ( २ पुन ), पहुँची, 
कड़ा आदि दाथकें भूषण! के ४ नाम हैं ॥ 
१. 'यष्टिनेदाद गुत्सगुत्साद्वंगोस्तनाः? इति पाठान्तरम्‌ ४ 
२. अत्र क्षो० स्‍स्वा०-भन्ये त्वाख्यनू-'द्वात्रिशछतो ग़ुच्छी गुश्चाच्छादकलात ॥ 
चलारिंशछतो गोस्तनो रूम्रमानत्वात , गोबुच्छी5पि | चतु:पत्राशलछतोडद्प॑द्ारों देवच्छ- 
न्दाडंवादू । विंशछतो मागवक्रोउशसखात! ईरति? इत्याइ ॥ अभिधानचिन्तामणों देम- 
बन्द्राचायंपादे-रुक्ता द्वारमेदाः प्रसज्ञादुच्यन्ते-- 
दिवच्छुन्दः शर्त साथ्ट स्विन्द्रच्छुन्दः सहत्तकम्‌ । 
तदर्द्ध विजयच्छुन्दो द्वारस्त्वश्ोत्तर शतम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्ड रश्मिः कलापोउ्स्य द्वादश ल्वद्धंमाणवः | 
दिद्वंदिशादंगुच्छ: स्वात्न्न हारफर्क छता:॥ २॥ 


अद्धहारश्वतुःषष्टिगुच्छुमाणवमन्दु राः । 
अपि ग्रोस्तनगोपुच्छावद्ध॑मदर्ध यथोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति हारयष्टिभेंदादेकावल्येकयष्टिका । 


कण्ठिकाउप्यथ  नक्षत्रमाला तस्संख्यमौक्तिकै: ॥ ४ ॥ 
इति अभ्रि० चिन्ता० ३५३२२--३२६ 


अन्ये त्वेवमाहु;--“चतुःषश्टिततोी.. द्वारोइ्याशहीना यथोत्तरम्‌ । 
रश्मिः कछापो माणवको5द्धंहारोडडंगुच्छकः ॥ १ # 
कलापच्छन्दो मन्दरः स्याद्‌ गुच्छुः सप्ततियष्टिकः? | इति। 
हम प्रिमकछापो! इति वा पटित्वेक नामेत्याहु:। झुछभ्तवाध्यगमाय चकक 
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श्र्छ असरकोष: [ द्वितीयकाण्डे-- 
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मलुष्यतर्राः ६ ] मणिप्रभाव्यारुयासहित: | २२५ 


१ कंयूरमज्द॑ तुल्ये २ अदुलीयकमूमिका। १०७ ॥ 
ई खाक्षराउकुलिमुद्रा स्थात्‌ ४ कछुणं करभूष्णम्‌ | 
७. स्थीकस्यां मेखसा काव्यो सप्तकी रहाजा तथा। १०८ ॥ 
कलोये सारसने चा६५थ पुंस्क्यां शक्ल भ्रधु | 
७ पादाइृद तुलाकोटिमेड्जारों नूपुरोडास्त्रयाम्‌ ॥ १०९॥ 
इंसकः पादकटकः ८ 'किछ्चिणी छुद्नघण्टिका | 
९ त्वक्‍फफलक्रिमिरोमाणि बस्त्रयोनि:/  ैै|_|_|_ 

१ केयूरम , भज्ञदस (२न), 'विज्ञायट, बाजूबन्द, बदरबूठा! 
के २ नाम हैं ॥ 

३२ णरुछीयकमस ( + भरह्लुरीयकस्‌ । म। +पु' ), उर्मिका (स्री), 
'अँगूठी” के २ नाम हैं ॥ 

३ अज्जुछिमुद्रा ( स्री, ), नाम खदी हुई अँगूठी? का $ माम हैं 0 

४ कक्रणस , करभुूषणम्‌ (२ न ), 'ककुण, ककना! के २ नाम हैं ॥ 

५ मेजरछा, काअ्ची, सप्तकी, रद्षाना ( + रखना, सिल्‍्जनी। ४ स्त्री ), 
सारसनम ( न ), “'स्त्ियोंकी करघनी' के ५ नाम हैं । (यद्यति १ छबीवाली 
करधनीकी 'का्ची', ८ लड़ीवालीकी 'मेखछा”, १६ छड़ीवालीकी 'शक्चनाः और 
२७ छड़ीचाली की 'फछाप! संज्ञा अन्य प्रन्धोर्मे कही गयी है, तथापि यहां उक्त 
सेद्विशेषका आश्रय नहीं किया गया है ) ॥ 

६ खह्बुलम ( त्रि ), 'पुरषोकी करधनी! का + नाम है ॥ 

७ पादाज्षदम (न) सुकछाकोटिः ( +तुराकोटी । री ), मम्न्रीरः 
६ + मब्जीलः ), नूपुरः ( १ पु न ), हंसकः, पादकटकः ( २ पु ), 'पायजेब” 
के ३ नाम हैं ॥ हु 

४८ किक्किणी ( + किक्विणिश, कक्किणी ), चुद्घण्टिका ( १ री ), 'घूघूर' 
के २ भाम हैं ॥ 

९ बदस्धयोनिः (स्त्री ), जिनके कपड़े बनते हों उन झछाक, फल, 
फ्रमि और रोएं! का १ नाम है । ( 'तोसी, केछा भादि के जाछसे, कपास 

१. 'कक्किणी! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. “अर्य मेथिल्यमिक्षान राघवस्यादुरीयकः? / अट्टि ८११८ ) इत्युक्तेरिति भुकुटः ॥ 
३. 'एकयष्टिमंनेश्काण्ची मेखका स्वष्यट्टिका । 
रहना पोडश शेया कऊापः पस्चाविशकः ॥ १॥ 
इस्युक्ता नेदास्त्विह्र नाश्रिता हत्मवषेयस्‌ ॥ 


बज 








.. श्ञऔ छा6० .. ता भा हे 
559090009 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(0/8५ ॥800॥9/5॥093/५/8 0॥॥9॥.007॥ 


२२६ असमरकोष: | [ द्वितीभकाण्डे- 


१ दशा जिछु ॥। १५१० ॥ 

२ वाब्ऋ क्ोमादि ३ फाख॑ तु कार्पाल बादरं च तत्‌ । 

४ कोशेयं कृमिक्राशात्थ ५ राहु सझुगरोमजम्‌॥ १११ ॥ 
आदिक फडछसे, रेशमवाले कृमि ( कीड़े ) के कोएसे भौर सेंड, दुम्मा सेंड, 
झूशा आदिके रोएंसे कपड़े घनते हैं; अतः 'ऊन छात्र, फशन्च, कछृमि और रोएं! 
का वख्रयोनिः ( स्त्री ), यह $ नाम ४7 ) ॥ 

3 यहांसे दश शब्द त्रिलिज्ञ हैं | (“वाल्कम्‌ , छौमम्र्‌ , फालम , कार्पाधम , 
वादरम, कौशेयम्, राह सम, अनाइतस्‌, निष्प्रवाणि, तन्त्ररुस! क्यी० स्वा० सा 
दी० मतसे ये १० इझाठद बत्रिलिन्न हैं। वाहकम क्ौमम्‌ (न' ) फालम , 
कार्पाप्म , वादरम्‌, कौशेपम्‌ , कृमिकोशोत्थम्र , राह््वस , सगरोसजम , अना« 
हतस्‌ , निष्प्रवाणि, तम्त्रकुस ( “ज! शब्दसे इसका संप्रद हुआ है ), सुभूति 
और महदेश्वके सतसे शेष ११ इब्द ब्रिलिज् हैं? ) ॥ 

२ वाल्कम्‌ , ज्षोमम ( +न। २त्रि ), 'तिसीवबट या केले आदिके 
छातसे बने हुए कपड़े! के २ नाम हैं ॥ 

३ फालम, कार्पापस, वादरस (+घादरस । ६ त्रि), कपास इत्यादि- 
फे फलसे बने हुए ऋपदे! अर्थात्‌ 'सूती कपड़े! के ६ नाम हैं ॥ 

४ कौशेयम्‌, कृमिको शोत्यमर्‌ (भा० दी०, ज्ञी० स्वा० | + कृमिकोषोरपम्‌ । 
शत्नि), 'पीताम्बर आदि रेशमी कपड़ा! अर्थात्‌ 'रेशमवाले कोड़ों6 
कोएके बने सूतसे घुने हुए कपडे! के २ नाम हैं ॥ 

५ राह्वम , ग्टगरोमजम्‌ ( भा० दी०, क्षो० स्वा० । २ब्रि ), 'दुशाला, 
शाल, अखवान, कम्बश्न आदि ऊची कपड़ा! बर्थाव शत ( सेंडा आदि 
पश्ठ ) के रोएंके बने सूतसे चुने हुए कपड़े! के या रहुनामक सुग - विशेषक 
शेएंक बने खूतसे बुने हुए कपड़े! के २ नाम हैं ॥ 

2 अत मा मिड मा ली म32अ 2 अक4 मकर लेट लेन सन कट जल लत अजीपरिए किक टन मिलकर जल 

१. 'क्षोम दुकूल स्थाद द्वे तु! ( २६।११३ ) इत्यत्र 'दुकूल'झब्दसाइचर्याद “कौ! 
क्लीबमेवेस्याशयः । अत एव 'कृमिको झोत्थ-रू गरोम ज्ञ! शब्द व <पि पर्यावता, “तत्नोक्त' शब्द - 
स्यकादझसहयकता च सिध्यति | स्वा० आ० द|० मते तु 'कृमिझोशोत्थ-छगरोम ब्र 'शब्द- 


योने पयोयता, 'क्षोम' इब्दश्न त्रिलिशम एव, अत एव 'दश त्िपु? इति ग्रन्यकारोक्तिः संगच्छते 
इति बोष्य स्‌ ॥ | 
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अनुष्यवर्गः ६ ] सशिप्रभाव्याबव्यासहितः | २२७ 


अनाइत निष्प्रवाणि तम्त्रक॑- थे नवाम्बरम्‌ । 
तस्यादुद्॒मनीयं यद्धीतयोवेस्थयोयुगम्‌ + ११२॥ 
पस््रोणं घोतकोशेयं ४ बहुमूल्य. मद्ाधनम्‌ । 
क्षीमं दुकूलं स्याद ६टें त॒॒ निवीतं प्रावुतं जियु ॥११श॥ 
स्त्रियां बहुत्वे वर्रस्यथ 'दशाः स्पुवेध्तयों द्वयोः। 
देध्येमायाम 'आरोह:-- 


४ (&छ _># &0 0७ /७ 





१ अनाहतम्‌ ( + अहतसम्‌ ), निष्भ्रवाणि, तन्त्रकस ( भा० दी, क्षो० 
सस्‍्वा० । ३४ श्रि), नवाम्बरम्‌ (न), भा० दो० क्षी० स्वा० के मतप्ते 'ज्ञो 
पहना, चुलाया या फटा हुआ नहीं हो उस कपड़े! के और महेश्वरके 
मतसे 'कोरे कपड़े! के ४ नाम हैं ॥ 

३२ उद्दघ्नमीयम्‌ ( न ), 'चुलाये हुए कपड़े' का नाम है। € 'घोतयोवे- 
ख्पोयुंगम! यहाँ पर युग! शब्द लविवद्धित है! ) ॥ 

३ पतत्रोणंम ( न), घोतकोशेयम्र ( सा० दो० । २ न ), चुलाये हुए 
रेशमी कपड़े! के २ नाम हैं ॥ 

४ बहुमूकण्स, महाघनस ( भा० दी०। २ न ), वेशकोमती वस्तु! 
के २ नाम हैं ॥ 

५ क्षौमस (त्रि। +न ), दुकूलम ( न), 'पीताम्बए! के २ नाम हैं ॥ 

६ निवीतम्‌ ( +निवृत्तम ), प्रादतम (२न), 'ढके हुए बलछ्य! के 
२ नाम हैं ॥ 

७ दशा: ( स्री नि० ब० व० ), वस्तवः ( भा० दी० | स्त्री पुनि० बल 
ब० । +वर्तयः ; २ एक व० मो हैं ), 'कपड़ेको किनारो, धारी, दस्छो! 
के २ नाम हैं ॥ | 

4 देध्यंम्‌ (न,) लायामः, अरेहः (+ आानाइः । २ पु), कपड़े आदि ही 





१. 'दशाः स्थुव॑स्तयोद्वयो:” श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'आनाहः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. युगशब्दस्याविवक्षाय्या लक्ष्य यथा -- 
गृद्दीतपत्युदूग मनी यवस्त्रा! । कुमार सम्मव ७।११ इति ॥ 
'बोतुमुहमनीय च -?! इति इलायुधश्च ( अम्रि० रत्न० २३९६ ) ॥ 
'वर्तिवस्ति!शब्दयोरेकवचनलब्ापि । तवा हि. इलायुषः -'वर्तिवंत्तिदंशा: सिचः? 
( अभि० र॒त्न० २।३९६ ) इति ॥ 
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श्श्८ अमरको७ष: | [ द्वितीयकाण्डे- 


-- १ परिणाहो विद्यालता ॥ ११४ ।॥ 
२ पटच्यरं जीणेवस्ञं ३ समो. 'नक्तककर्पटों | 
४ वस्ममाच्छादन बासश्वेल॑ वबसनमंशुकम्‌ ! ११५॥ 
५ दुचेलकः पटोडस्री स्थादृष्घराशिः स्थृन्षद्ाटकः । 
लम्बाई! के ३ माठ हैं ॥ 
3 परिणाहः ( पु), विशालता (स्त्री), “कपड़े आदिकी चोड़ाई' के 
१ नाम हें ॥ 


२ पर्चरम, जीर्णवद्ससू ( २ न ), पुराने कपड़े? के २ नाम हैं ॥ 

ह नक्तकः ( +छक्तकः ), कर्पटः ( २ पृ ), सुकु० महे० मतसे “पुराने 
कपड़ेके टुकड़े! के, भा० दी० मतसे 'रुूमातल! क्र्यात 'पसीना आदिको पॉछने- 
चाले छोटे वख्र! के और क्षी० स्वा० मतसे 'दुध, पानी आदिको छाननेवाले 
कपड़े! के २ नाम हैं ॥ 

४ वस्रस, आचछादनम्‌, वासः ( + वासस), चेलम्‌ (+ चेलम), बसनस, 
अंशुकस ( +चीरस, प्रोत:। ६ न ), 'कपड़ामाच्र! के ६ नाम हैं ॥ 

७ सुचेलकः (पु), पटः (पुन। +पु सरुत्री छी० स्वा० ? ), 'भ्रच्छे 
कपफ्ड़े? के २ नाम हैं ॥ 

६ वराशिः ( +वरासिः। +पु ), स्थूलछशाढऋकः (२ बत्रि) मोटे 
कपड़े! के ९ नाम हैं। (€ 'सुचेलकः,'" '*'? ४ शब्द एकार्थक हैं, यह भी 
आचार्षों का मत है? ) ॥ 





३. 'रूक्तककपंटो? शति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'पटोइसल्री ना वराशिः इति। ३. “पटोइस्नी ना वरासि:'इति च काचित्क पाठान्तरम्‌ ॥ 

४. पटोइल्ली कपंटः शाटः सिचयप्रोतरक्तका: इति रभसोक्ते, 'परश्रित्रपटे वर्त्रेडख्री, 
प्रियालुद्रुगे पुमान! ( मेदि० ९० ३६ इलो० १९ ) इति मेदिन्युक्तेश्व '*खीति चिन्त्यम्‌, द्वयो- 
रदशनात” इति क्षी० स्वा० वचसशअन्त्यत्वमुक्तम्‌ मा० दौ०। क्षी० स्वा० तु “अख्रीति 
चिन्त्यम्‌, दृयोदर्शनातः शत्येबोक्तत्वातव “अपटीक्षेपेण” इति छद्ष्याच्व भा० दो० उत्तेरेव 
चिन्त्यत्वम्‌ । अम्बरमंशुकमुक्तं वर््न खिचयः पट: पोट”? (अमि० रत्न० २३९३ ) इति 
इकायुवोक्तया तु 'पट” शब्दस्य पुंस्वमात्रमेवायातीत्यवघेयस्‌ ॥ ; 
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अनुष्यवर्ग: ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासडित: २२६ 


१ नियोलः प्रच्छदइए्टः २ कमी रछहुककम्बती ॥ ११६॥ 

३ अन्तरीयोपरंब्यानपरिधानान्थभो5शुकरे । 

४ दो प्रावारोत्तराखड्ी समी बद्हतिका सथा ॥ ११७॥ 
संब्यानम्षुत्तरीयं च ५ लोकल: कूर्पालकों :खियाम्‌ 

६ मोशार: स्यात्यावरणे इहिसाजिलनिवारणे ॥११८॥ 

७ अर्धोद्क॑ घरसख्रीणां स्वाच्ण्डातकमस्थियाम्‌ । 

८ स्यात्च्रिष्याप्रपदीन लत्प्राप्तोत्याश्रपद द्वि यत्‌ ॥ ११९ ॥ 

अख्ी दितानसुलीचो-- 


हि 


$ मनिचारः ( + निचचुः । 'त्र ), प्रच्छुद २2: ( २ पु), महे० भा० दी० 
मतपे 'पालकी आदिके ओहार या स्ारड्छी, लितार आदिके ग्रिलाफ! 
( खोली ) के, ज्ञो० स्वा० सतसे “शज्ञाई, तोसक, तकिया आदिको खोली 
के भौर अन्याचारयों के सतसे बुक! अर्थात्‌ 'यवन आादिफी स्त्रियां पेंक्रे वस्ते 
जिसको ओढ़कर पूरे शरीरको छिपारुर बाहर निकरछती हैं उस वख्र-विशेष/-क्े 
३ नाम हैं । 

२ रत्ककः, कम्बलः ( २ पु ), 'कस्बस्त! के २ जाम हैं ॥ 

ह अन्सरीयस्‌, उपसंब्यानस, परिधानम्‌, अधोशुकम ( ४ न), 'कमर- 
से नीचे पहने जानेधाले घोती, पायजामा, साड़ी आदि कपड़ों! के 
४ नाम हैं ॥ 

४ प्रावारः ( +प्रावरः), उत्तरासब्न (२ पृ ), छृद्वतिका (र्री), 
संव्यानस्‌ , उत्तरीयमू (२न ), कमरसे ऊपर धारण करने योग्य 
दुपट्टा, चादर, पगड़ी आदि कपड़ो! क॑ ७ नाम हैं ॥ 

५ चोलर ( + चोली, ख्री ), कूर्पाषकः (पुन), स्म्रियोकी चोली, 
कुर्ती आदि! के २ नाम हैं ॥ 

६ नीश्ारः ( पु), 'रज्ञाई, दुलाई या शीतसे बचनेके लिये ओोढ़े 
ज़ानेवाले वस्थमात्र' का ३ नाम्र है ॥ 

७ अधोरुकम्‌ ( न), चण्ढातकम्‌ ( न पु), लद्देंगा? के २ नाम हैं ४ 

< आप्रपदीनम्‌ ( त्रि ), 'पैरतक खटकनेवाले कपड़े! का $ नाम है ॥ 

६५ विलानस्‌ ( न पु ), डल्चोचः ( पु ), चेँद्या? के २ नाम हैं ॥ 
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२३० अमरकोषः | [ द्वितीय काण्बे - 


१२ दुष्याद्य वस्चवेश्मनि ! 
२ भतिसीरा 'जवबमिका स्यात्तिरस्करिणी च सा॥ १२५० !! 
३ 'परिकर्मान्नसंस्कार: स्याध्न्माश्मिजिेना मुजा। 
५ डद्वतनोत्सादने दे समे ८ आप्लाव आप्लवचः । १२१ | 
स्वाने ७ चलो तु चार्चिक्यं म्थासको८5थ प्रबोधनम्‌ । 
अनुबोधः ९ पत्ञलेखा अपच्चाकुलिरिसे समे ॥ १२२! 


3 दृष्यस ( +दूश्यम्‌ | न ), भादि ( “आइडि! शब्दसे 'पटकुदी! ( खत्री 3; 
पटवासः (_ # पटवासस्‌ ), पटगृदम, पटकुड्यस्‌ (३ न ), दृष्यादिका संग्रह है”), 
'कपड़ेके घर, डेरा, रावटी, तम्नु आदि? का नास है ॥ 

३२ प्रतिसीरा, जवनिका ( + यमनिका ), तिरस्करिणी ( +तिरस्कारिणी, 
तिरस्करणी । ३ ख्तरी ), 'कनात, पर्दा! के ३ नाम हैं ॥ 

३ परिकम ( > परिकर्मन्‌ । + प्रतिकर्म - प्रतिकमंन्‌ । न ), अड्गसंस्कारः 
( प ) 'कुछुम आदिखे शरीरके संस्कार करने! के २ नाम हैं ॥ 

४ झाष्टि, माना, सजा (३ सत्री ) 'झाड़ पोछकर शरीरकों साफ 
करने! के ३ नाम हैं ॥ 

५ रुद्वतंनम्‌ , उत्सादनम्‌ ( + उच्छादनम्‌ । २ न ), उबटन, बेशन, 
खाथुन आादिसे शरीरको मलने! के २ नाम हैं ॥ 

६ आप्लाच:, क्षाप्लवः (२ पु), स्नानम्‌ (न), 'स्नान करने! के हे नाम हैं ॥ 

७ चर्चा ९ क्री), चार्चिक्यमम्‌ ( न), स्थासकः (पु ), शरीरमे चन्दन 
जादि लगाने! के ३ नाम हैं ॥ 

4 प्रबोधनम्‌ ( न ), अनुबोधः ( पु), “निकले हुए गन्धको फिरसें 
खाने! के २ नाम हैं । ( ज्ैसे--'करतूरोके गन्धके निकछ जानेपर मदिरा 
छोड़नेसे उसका गन्ध फिर था जाता है? ) ॥ 

९ पश्चचक्ेखा, पश्च्राहुछिः (२रस्त्री ), करतूरी, केलर, मेंहदी या 
खब्दन आदिसे गाल या स्तनादिपर पत्ते, फूल आदिकी वित्रकारी 
करते! के २ नास हैं ॥ 


१. यमनिका? कक पाठास्तरंम । २. प्रतिकर्माज्संस्कार:” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'पन्नौ खियों! झते प/ठान्तरम्‌ ॥ 
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मनुध्यवसे: ६ ] मणिप्रभाव्याख्या सहित: । २३१९ 


१ तमालप्रच्रतिलकश्वित्रकाणि विशेषकम्‌ । 
द्वितीय च तुरीय च न स्थियाश्मथ कुछ्ुमम्‌॥ १२३ ॥ 
काश्मीरजन्माशझिशिस वर बाह्नोकपीतने | 
रक्तत्ंकोचपिशुन् 'घीर॑ ल्ोहितवन्दनम्‌ ॥ १२४॥ 

३ लाक्षा राक्षा ज़तु फ्लीबे यात्री 5लक्तो दरुमामयः। 

४ लचकझू देवकुछुम॑ श्रीसंशणमथ जायकम्‌॥ शरण ॥ 
"कालायक च कालाचुसाय चाध्थ समार्थेकम्‌ । 
“बशिकागुरुराजाइलाइक्रि () मिज्ञमोन्नकल्‌ ॥ १२६॥। 

$ तमालपत्त्रम, तिलकम, चित्रकम, विशेषफम ( २रा 9 था पु न । होष 
न), 'कस्तूरी, चन्दन, भम्म आदिसे टीका (तिलक) लगाने! के 9नाम हैं ॥ 

३२ कुछुमस, काश्मीरजन्स ( > काश्मीरजन्मन्‌ ), अश्चिशिखम , वरस , 
घाहोरूम ( +बाहिकस, बह्ली कस, बहिकम ), पीतनस्‌ , रक्तम्‌ ( + असत- 
क्संशस ; खूनके पर्यायवाचक नाम ), संकोचस, पिशुनस, धीरमस ( +वीरम ) 
कोहितचन्दनम ( ११ न ) 'केखर, कुछुल' के ११ नाम हैं ॥ 

पं छाक्षा, राक्ा ( +रक्ता । २ रत्री), जतु (न), यावः, अलक्तः, हुसा- 
मयः (६४ पु ), लादी, लाक्षा, लाख, मद्दावर? के ६ नाम हैं ॥ 

9 कवड्म्‌ , वेचकुसुमम् , श्रीसंज्ञम ( श्री णर्थाव्‌ लचमोडे पर्यायवाले 
सब नाम | ६ न ), लोग! के ३ नाम हैं ॥ 

७ जायकम्‌ , कालीबकम्‌ ( + कालेयकम्‌ ), कालानुसायम्र (६ न ), 
पीला चन्दन, जञायकनामक गन्धद्र॒व्य! के ३ नाम हैं ॥ 

4 वंशिकल ( + वंशिकम्र ), णगुरु( + पु। + अगरु ), शज्ाइंम , 
छोहम (+ पु ), क्रिकू) मिजम्‌ , जोज्ञकस (६ न), भा० दी० मसले “अगर” 
के ३ नाम हैं ॥ 





१. 'वी(ची)रछोदितचन्दनभ्‌? इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'क्लेयक चः इति फ्रठान्तरस्‌॥ 
३. 'वंशकागरुराजाइंकोइक्रि(कु)मिजजो उज्कम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ह 
४. बन्वन्तरिस्त्वेवमाछु--- 

*हा36 पलदुषा राधा दीक्िश्व कुम्सिजि जतु । 

केंतभ्नानहुमाता च दुमभ्यापिर छत्त 5? ॥ है ॥ इति ॥ 
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श्श्र अमरकोषः | | द्वितीयकाण्डे- 


१ कालाशुबंशुरु २ स्यात्त मज्॒ल्या सछिगन्धि यत्‌ ! 

हे यक्षघूपः सलजस्लती राज्षसबवेरलाबपि है२७॥ 
यहुरूपोधप्यडथ. वुक्धूपकृत्रिमधूप की । 

५. सुझ्षकः पिण्डकः सूिह्ो यावनो5प्यदेथ पायसः ॥ १२८ ॥ 
गीबासी. वृकधूपोडषपि श्रीवेशसरलदवो । 

७ मगनामिस्ंगमदः कस्तूरी ब-- 


$ काछागुरु, क्षएुरू (+ अगरू । २ न ), भा!० दी० मतसे काला अगर! 
के २ नाम हैं + ('महे० मतसे “बहिकस, -**", ७ नाम व्गरः के हैं!) ॥ 

२ अज्ञक्या (सी ), बिल्ाक फूलके समान सुगन्ध देनेबाले अगर' 
का $ नाम है ॥ 

ह यहघूपः ( + घूपः ), सजरसः, राल: ( +राला, स्त्री, अराछः ), 
स्वेरसः, बहुरूपः ( ५ ५ ), रात, धूप! के ५ नाम हैं ॥ 

४ बृकघूप, कृत्रिमचूपः (२ पु), अनेक सुगन्धित पदार्थोंको 
मिल्लाकर बनाये हुए घूप! $ २ नाम हैं ॥ 

५ तुरुषकः, पि० इक, छिहः (सिलद:), यावनः (४५), 'लोहबान' के ७ नाम हैं॥ 

दे पायस:ः, श्रीवासः ( + श्री: ), बृकधघूपः ( + बुकः ), श्रोवेषः (+ श्री- 
पिष्टः ) सरलक्॒वः ( ५ पु), 'छरत देवदारुके पोदले बने हुए सुगन्धित 
द्रव्य विशेष! के ५ नाम हैं ॥ 

७ सोगनालिः ( + नामि। ), खामदः ( +मगः , मदः २ पु), 
कश्तूरी ( सत्री ), “कस्तूरी” के ३ नाम हैं ॥ 





१. 'कालागुवंगुरु स्थात्तन्मज्ञस्या! इति पाठान्तरम्‌ | अन्न पश्षे पन्‍्मछगन्षि भगुर तत्त 
“मन्नश्या? स्थादित्येव सम्बन्धो शेयः, तत्र मूकपाठ एवं समोचीन श्त्यवधेयम्‌ ॥ 
२. 'सिल्हो यावनोइप्यथः शति पाठान्तरम्‌ ॥ 2. 'श्रीपिष्ट सर छुद्ववो' श्ति पाठान्तरस्‌ ॥ 
ड. 'भुख्यराटक्षत्रियये नामिः पुंसि प्राण्यश्ञके दयोः । 
चक्रमध्ये प्रधाने च खिया कस्तूरिकामदे” ॥ १ ॥ 
इति रभसोक्ते: नामिशब्द स्यापि पर्यायत्वमिस्यवधेयस्‌ ॥ 
५. 'सूगनामिस्ंगमदः खगः क स्तूरिकापि च! इत्युक्तेम्टेग शब्द स्यापि पर्याय्वमित्यवधेयस॥ 
६. 'सदो रेतसि करतूयों गये हऐंमदानयोः” ( मेदिनी ए० ७९ इको० १२ ) श्श्युक्तेः 
मत शब्दस्थापि पय पतेत्यवधेयस्‌ ॥ 
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अजुध्यवर्गः ५ ] मणिप्रशाव्याव्या सहित: । २३३ 


६--अथ कोलकम्‌॥ १२९ ॥। 

ककोलक॑ कोशफल्लरमथ  कपूरमस्तियाम्‌ । 
घनखारअ्रन्द्रसंशः 'सखिताभ्रो दविमवालुका ॥ १३०॥ 

३ गन्धर्शरों मलयज्ञों भव्ृथीश्न्द्मो5्रस्थियाम्‌ ! 
७ लैलपर्णिकगोशी्य हर्चिन्दनमस्त्रियाम्‌ ॥ १३१ ॥ 

५ लिलपर्णी तु पतच्चाड़ं रक्त रक्तत्रन्दृतम | 
ऋुचन्द्न बादथ जातीकोषज्ञातीफले समे ॥ १३२ ॥ 


जे डजी नष्लिष्ललली्लध न जल लीन टिजट तट ््शीजीजडलप डाल ५* श्ज्जिलीजिजी ला कॉजी लड़ी न जज बी पल जल ४ ध ५ ल ल 


३ झोयलम ( +फकोशकस ), कक्‍्कोऊकम, कोदाफरम ( + कफ्रोषफलस । 
३ न) कड्कील” के ३ नाम हैं ॥ 

२ कर्पूरस ( पुन ), घतसारः, चन्द्रुक्षः ( उन्दमाक पर्याववाचक सब 
घावद ), सिताआओः ( + सितालः | ३ पु ), दिमवाछुझा ( छो ), 'कपूर! के 
७ नाम हैं ॥ 

४६ गन्घधसार;, मसलऊयजः (२ पु), भरद्ृश्नीः: ( ञत्री), उनन्‍दनः( पुन), 
धसलयागिरि चन्दन! क# ४ नाम दें ॥ 

४ तैलपर्णिकम्‌, गोशीषंस, ( ? न ); हरिचन्यत्म (पु न), सफेद ठण्ढा 
चन्दन, कमलके समान गन्धवाले चन्दन ओर कपित्त या पोले वर्ण- 
वाले चनन्‍्दूल! का क्रमशः १०-११ नाभ्र है ॥ 

ज तिलपर्णी (स्त्री ) एस्त्राइ़्स रक्षतम्र, रक्तचन्दुनस्‌, कुचन्दनस्‌ (४ न), 
खाल चन्दन! के ५ नाम हैं ॥ 

६ जातीक्रोषमू ( +ज्ञातिकोशम्‌ , जातीकोषः, कोष ), जाती- 
फछमस्‌ ( + फलम्‌ । २ न )' जायफल!? के २ नाम हैं ॥ 


.._ १, 'सिताभो हिमव्रालुका? इति पाठान्तरम्‌ !। 

२. “--कोशः कोष इवाण्डजे कुड्मले चषके दिव्ये<र्थचये य॑ं,निशिम्बयोंः | जाती- 
को शेषसिपिधाने--! ( अने० संग्र० २/०४६ -- ५४७ ), इति, '--भ्य जनिषु जातिः सा- 
सान्यगात्रयो: ॥ मारत्यामामलक्यां च चुल्ल्यां कम्पिछजन्मनोः। जातीफले छन्दसक्ति च* 
( अभने० संग्र० २१६८--१६९ ) इति देमचन्द्राचार्यक्तिंः जाति-कोष-कोंशशब्दानां पर्या- 
यवेत्यवधेयम्‌ ॥ 

३. 'फल॑ देतुफके जातीफले फरलूकस स्ययोः” (अभि० चिन्ता० २४९५९) इति देमचन्द्रा- 
चार्योक्‍त्या 'रक्ष' शब्दस्यापि पर्यायत्वमिस्यवनेयम्‌ ॥ 
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स्श्छ अमरकोष:ः | [ द्वितीयकाण्डे-- 


कर्पूरागुरुकस्तूरीकक्को लेयक्षक देभः । 
गान्नाजुलेपनी. वर्त्षिवर्णक॑ स्याहिलेपतम्‌ ।॥ १३३ |! 
ध्ूर्णानि वासयोगाः स्युछ्मांबितं बालित॑ त्रिष । 

संस्कारों गन्धमाल्याधेयें: स्यात्तदृध्चिदासमम्‌ ॥ १३४ ॥ 
माल्‍ये माल्नास्नजो सूर्लि-- 


की 6 27० 0 / 


३ 'यक्षकर्दंसः ( पु), कपूर, अगर, कस्तूरी और कड्लोल। इन 
चखारोको वरावर-बराबर देकर बनाये हुए लेप-विशेष”! का $ नाम है ॥ 

२ गान्नानुलेपनो, चक्ति: ( २ स्त्री ), घर्णकम , विलेपनस्‌ (२न ), 'लेप 
करनेके लिये पीखे या घिसे हुए गन्धद्वब्य विशेष' के ४ नाम हैं । 
( छी० स्वा० मत से दो-दो शब्द एकार्थक हैं? ॥ 

३ चू्णम्‌ (न ) वासयोगः (पु), 'कपड़े आदिको छुदासित करनेके 
योग्य च्यूण किये हुए गन्धद्रब्य-विशेष? के २ नाम हैं ॥ 

४ भावित्तम, दावित्म ( २ब्रि), 'छुघासित कपड़ा आदि! के २ नाम 
है ।( 'क्षी० स्वा० सतसे गन्धव्ृव्य अर्थात्‌ इतर आदिसे सुथन्धित किये ड्ुए 
कपड़े आादिको 'भाथितः और केतकी, केव्ड़ा या गुलाब णादि से सुगन्धित 
किये हुए कपड़े आदिको 'वालित? कद्दते हैं? ) ॥ 

५ भधिवासनम्‌ ( न), 'गुल्ााबज्ञल या खुगन्धित फूल आदिखे पान, 
विक्ष आदि्का सुवासित करने! का $ नाम है ॥ 

६ मात्यस ( न), माल!, खक ( >खज। २सत्री ), 'शिरसे धारण 
की हुई माला? के ३ नाम हैं। ( “यहाँ फमूध्नि! शब्दके अविवक्तित द्वोनेसे 








३. तदुक्त व्याडिना-- 
'कपूंरागुरुकरतुरीकक्कोलघुसणानि च । 
एकौकृतमिदं सर्व थक्षकदस इष्यते? ॥ १॥ इती ॥ 
घन्वन्तरिस्तु भिन्नमेवाह । तद्यथा-- 
'कुड्डमागुरुकस्तूरी कपूर चन्दन तथा । 
महसुगन्धमित्युक्त नामतो यक्षकदंमः ॥ १ ॥ शत ॥ 
२. गान्नानुेपनी चर्तिविंगनन्‍्ध्यय विलेपनस । 
चर्णकन्ञाथ विच्छित्ति: ज्री कपायोउछुरागक्के! ॥ १॥ 
इति रभसोक्तिमनुसत्येदमित्यवधेयस्‌ ॥ 
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सनुष्यवर्गः 4 ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २३४ 


--£ केशमध्ये तु गर्भकः 
२ प्रक्ष्टक शिखालण्बि रे पुरोन्यस्त॑ लललामकम्‌॥ १३५ | 
४ प्रालम्बसज्ञुखम्बि स्थात्‌ ५ कण्ठाहकक्षिक तु तत्‌ । 
यश्तियफ्श्ष्त॒सुरसि ६ शिखास्वापीडरोेखरो ॥ १३६ ४ 
७ रचना 'स्यात्परिस्यन्द्‌ ८ आभोगः परिपूर्णता। 
९ लपधान तूपबहे १० शय्यायां शयनीयवत्‌ ॥ १३७ ॥ 
शयने ११५ मझ्पयेक्पब्यछूः खटवया खमाः। 


है जी ड लंड जज जजज++_ ०-0 >>...» 


मालाम्रान्ष! के भी ये ६ नाम हैं? ) ॥ 

$ गर्भकः ( पु ), 'केशके बीचमे लगायी हुई मात्ता! का १ नाम है ॥ 

१ प्रश्रषटक्म (न), 'शिख्ता या चोटीसे लटऋझती हुई माला! का 
$ नाम है ॥ 

६ छकामकम्‌ ( न ), 'ह्ललाटपर घारण की हुई माला, मुण्डमासा? 
का १ नाम है ॥ 

४ प्राब्य्वम्‌ (न), 'शलेम सीधे लटकती हुई माला! का १ नाम हे ॥ 

५ वेकच्तिक्म ( न ), “जनेऊकी तरद्द तिर्छी पद्दनी हुई माला! का 
॥ नाम है ॥ 

६ आपीडढः, शेखरः (१ पु), 'शिल्ामें रकफ़स्ती हुई माला? के २ नाम हैं ॥ 

७ रचना (स्त्री), परिस्यन्दः ( + परिस्पन्दः | पु ), माला आदि को 
बनाने ( गूथने )' के २ नाम हैं # 

< आभोगः (पु ), परिपूर्णता (स्त्री), 'सेवा-शुभ्रवा आदि सब 
प्रकारके उपचारोसे परिपूर्ण द्वोने! के २ नाम हैं ॥ 

६ उपधानमस्र ( न ), डपबह: ( पु ), तकिया! के २ नाम हैं ॥ 

१० दाय्या ( स्त्री), झयनीयस , झयनम्‌ ( २न ), “ाय्या, बिछीना” 
के ३ नाम हैं। ( 'भा० दी० मतसे 'तोसक आदि! के ये ३ नाम हैं? ) ॥ 

१$ मच्यः, पर्यक्ष,, पण्यक्कः (३ पु), खटवा (स्त्री ), पलंग, खटिआा 
आदि! के ४ नाम हैं। ( किसी २ के अतसे 'भज्धर यह १ नाम 'मचान या 





१. 'स्यात्परि स्फद:” शंति पाठाम्तरभ ॥ 
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श्३६ अमरकोषः । [ द्विती थ काण्डे- 


गेन्दुकः कन्दुको २ दीपः अदोपः दे पोठमासनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
समुहृकः संपुटकः ५ प्रतिआदइः पतद्भदः | 
ध्रक्ाघनती कछुतिका ७ पिशतः पठवासकः ॥ १३९ | 
दंणे 'मुकुराद्शों ९ ब्यज्ञनं तालवृस्तकम्‌। 

इति भमनुष्ययर्ग: ॥ ६ ॥ 


-+क-तइकनटीठ फत>न 


0 री है ४ 


ऊँचे छिट्दासम आदि! का और “पर्यक्ष:, पल्यक्क? ये २ नाम 'पलेग, मसहरी 
आदि! के तथा “खट॒वा' यह एक नाम लटडिया! का है ) ॥ 

३ गरेन्दुकः ( + गिःदुकू, गेण्डुकः, गण्दुकः ), कन्दुकः ( २ पु), गेंद 
के २ नाम हैं ॥ 

२ दीफ, प्रदीपा ( + स्नेहाशः, कज्जछष्वन्तः, दशेन्धनः, ग्रृहदमणिः, 
द्रोषातिककः शिखातरु,, दीपबृत्ध:, ज्योत्स्तावृद्टः ; ८ पु। २ पु) “चिराग! 
के २ नाम हैं।॥ 

३ पीठम , आासनस्‌ ( २ न ), “आसन! के २ नाम हैं ॥ 

४ समुद्रकः, संपुटकः ( २ पु ), 'डब्या सम्पुट! के २ नाम हैं ॥ 

५ प्रतिप्राहक; ( बैं० प्रतिग्रदः ), पतदुगप्रद। ( २ पु ), 'उपलदान, पिक- 
दान! के २ नास है ॥ 

६ प्रसाधनी, बकुतिक्ता (२ स्त्री ), 'कल्ली? के २ नाम हैं ॥ 

७ पिशतः, पटवासकः ( २ पु ), बुक्का? के २ नाम हैं ॥ 

४ दर्पण; मुकरः( + मकुरः, महछुएः ), आादहाः ( + आरमदर्शः । हे पु ), 
'शीशा-आइना” के ३ नाम हैं । 

९ व्यजनम, ताल्वृन्तकस्‌ । (+ तालबून्तम्‌। २ न), 'पंस्ता?के २ नाम हूं ॥ 

इति मनुष्यदर्गः 8 ६ 





१. 'मकुरादश्ों? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्त तिकाण्डशेषे--'--दो परुतु स्नेह्माझ्ः कब्जलघ्वजः 
दशेन्धनों मृहमणिः दोषातिलक इत्यपि ॥ ९ ॥ 
शिखातरुदींपवृक्षो ज्योत्स्नादृक्षोषष--? इति ॥ 
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ब्रह्मा: ७ ] सणिप्रमाव्याब्यासहित: ! २३७ 


0 
७9 अथ बह्मवगः । 
सम्ततिर्गोष्चजननकुलान्यमिजनान्वयों ! 
चंशो5न्चवायः सन्‍्तानो २ चर्णा: स्पुर्नाह्मणादय! ॥ १॥ 


ड्च 


३ विप्रक्षत्रियविट्शुद्वाश्थातुर्षेण्येमित . स्खतम्‌। 

७ 'राज़बीजी राज॑यंश्यो ५ बीज्यस्तु कुलसंभवः ॥ २॥ 

६ 'मद्दाकुलकुलोनायेसभ्यसजनसाधवः । 

७ ब्रह्मतारी ग्रद्दी धवानप्रस्थोी भिश्लुश्चतुष्ये ॥ ३॥ 
आशक्रमो5ली-- 





७, अथ ब्ह्मवगे! । 

$ सन्‍्तति। (स्त्री ), गोश्रस , अननम्र , कुलम (६ न), अभिजनः, 
अन्वयः, वंशः, अन्ववायः, सनन्‍्तानः (५पु), वंश, कुछ, खानदान! के 
९ नाम हैं॥ 

२ चर्ण: ( पु), ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य ओर शुद्र ये ७ “चर्णः हैं ॥ 

४ चातुव॑ंण्यम्‌ ( न ), आह्यण आदि पूर्योक्त खार वर्णोके समुदाय! 
फा १ नाम दै ॥ 

४ राजबीजी (> राजबीजिन्‌ ), राजवंश्यः ( २ पु ), 'राजकुलमें उत्पन्न 
ब्यक्ति! के २ नाम हैं ॥ 

५ बीज्यर, कुछसंभवः ( २ पु ), कुछमें उत्पन्न ब्यक्ति! के १ नाम हैं ४ 

६ महाकुलः ( + मादह्दाकुछः ), कुछीनः ( + कुएयः, कौछेयक: », जाये;, 
सभ्यः, सजनः, साधुः ( $ पु ), 'सज्थन, उष्तम कुखमें उत्पन्न व्यक्ति? के 
६ नाम हैं ॥ 

७ ब्रह्मचारोी ( +ग्रह्मचारिन्‌ ), गृही ( 5 गृहिन्‌ ), वानप्रस्थ',, मिक्षुः 
(9 पु), ये चार “आश्रम! द्ाब्दवाच्य हैं अर्थात्‌ आश्रमः ( पु ने ), 'भह्माचर्या- 
अम;, गृहस्थाश्षमः, वामप्रश्थाश्षमः, संन्यासाशरमः (७पु न), ये ४ धआश्चमदैं। 





२, राजवीजी राजवंश्यो बौज्यस्तु! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'माहाकुरुकुझी नाये---? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. तदुत्त याहवश्षयेन--+ 
'रद्ाकषत्तिय विद्शूद्रा वर्णास्‍त्वाध्यखयों द्विजाः? | इति याश० ११० ॥ 
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श्श्८ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--है द्विजाल्यग्रजन्म मुरेववाडवाः । 
विप्रश्च ब्राह्मगो २5सो षपरदकर्मा याग्रादिश्चिवृंतः ॥ ४ ॥ 
३ विद्वान्‌ विपश्चिदोषन्चः सन्‌ खसुधीः कोविदों खुधः | 
धीरो मनोषी 'ज्ञः प्राज्षः संखयाबान्‌ पण्डित: कविः ॥ ५ ॥ 
घीमान्‌ खूरिः कृती छशिह्वेब्धवर्णों विक्षक्षणः। 
दुरदर्शी दीघेदर्शी-- 


३ द्विज्ञातिः ( + द्विक्म: ), अप्रतन्मा ( जअभप्रजन्सन ), भूदेव 
€ + मह्दोसुरः, भूखुरः,...), वाडइवः, विप्रः, ब्राह्मण: ( ६ पु ), बआाह्यण! के 
&६ तास है ॥ 


२ वबटकर्मा ( +पषटकर्मन्‌, पु), यज्ञ करना, पढ़ता, दान देना, 


यज्ञ कराना, पढ़ना ओर दान लेना; इनों ६ कर्मोले युक्त ब्राह्मण! का 
३ नाम हे 0 


३ विद्वान्‌ (> विद्वस्‌ ), विपक्षिव्‌ , दोषज्ल,, सन्‌ ( खत ); सुदीः, 
कोविदः, छुध।, धीरः, मनोंषी ( > मनीबिन्‌ ), छः, प्राज्षः ( + प्रज्ञः ), 
संख्यावान्‌ ( > संख्यावत्‌ ), पण्डितः, कविः, पीसान्‌ ( 5 घोमत्‌ ), सूरिः 
६ +सूरी ८ सूरिन्‌ ), कृती ( ८कृतिन्‌ ), कृष्टि,, लब्धवर्णः, विचक्षणः, 
दूरदर्शो ( >दूरदर्शिन्‌। + दूरइक - दूरहश », दीघेदर्शी ( +दीघंदर्शिन्‌ । 
२२ पु ), विद्वान! & २२ नाम हैं ॥ 


३२. 'श्ञः प्रशः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. बाद्यणोउस्य मुखमासीत” इति श्रुतेरित्यवधेयम्‌ ।। 
३. तदुक्तम्‌-- श्ज्याउध्ययनदानानि याजनाध्यापनं तथा । 


प्रतिगद्श्च तेयुक्तः षढकर्मो विप्र उच्यते? ॥ १ ॥ इति ॥ 
४ ब्राह्मणानां षट्‌ कर्माण्याह्‌ मनुः-- 
वअध्यापनमध्ययन यजने याजन तथा । 
दान प्रतिप्रइ बेब बाह्मणानामकब्पश्त? ॥ २॥ दइति मद्भुः १८८ 
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जह्यवर्गंः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | र्३६ 


--र श्रोश्चियच्छानदसों समो॥  ॥ 
२ “मीमांसको जैमिनीये दे वेदान्ती ब्रह्मजादिनि ( १६) 
४७ वेशेविके स्थादौद्धृक्यः ५ सोमतः शुस्यवांदिनि (१७) 
६ “नेयायिकरस्त्वक्षपाद्‌ूः--- 








3 श्रोत्रियः, छान्‍दलः (२ पु), वेद पढ़नेवाले ब्राह्मम/ 
२ नाप्हें ॥ 

२ मीसांसक, जेमिनीयः (२ पु), 'मीमांह्कू! अर्थात 'मीमाँसा शास्रद्धो 
जाननेवाले' के २ नाम दें ] ॥ 

३ [ वेदान्ती € >वेदान्तिन्‌ ), चह्मतवाई। ( >ब्द्यवादिन्‌ । २ पु), 
'बेदानती! जर्थातव्‌ 'वेदान्द शास्र जासमनेवाले' क॑ २ नाम हैं] 

४ [ वेशेषिकः, जौलक्यः ( ९ पु ), “ऋणादि्सिम्मत द्रव्य आदि ( 'द्वव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, लमवाय, अनाव' ) “खात पद्ार्थोका मानने- 
बाले' के २ नाम हैं ] ॥ 

है आ। घीगत: शून्यवादो ( 5 शून्ववादिनू । २ पु), 'संघारका कारण 
शून्य ( कोई नहीं ) है, इस सखिद्धान्तकों माननेवाले नास्तिक! के 
२ नामहें]॥ 

६[ नेवायिकः, अक्षपादं: ( +जाक्षयादः। २ पु), गोतमसम्मत 
प्रमाण आदि ('ममेय, सशय, प्रयाजन, दृष्टान्त, छिद्धान्त, अवयव, तक, निणंव; 





२. 'मोमांसको" “ * ““साहयकापिलो! इत्येष क्षेपकांशः क्यो" स्वा० व्याख्याने 
समुपलस्यत श्त्यवधेयम्‌ ॥ 
२. 'नेयाथिकस्त्वाक्षयाद:? इति पाठ? क्षी० स्वा० व्याख्योक्तः ॥ 
३. तदुक्त देमाद्विण। चतुवर्गंचिन्तामणों दान खण्डस्य तूतीयप्रकरणे -- 
“इकां शाखां सकवयां वा पदूमिरह्लैरधीत्य वा । 
घटकमनिरतो विध्रः श्रोश्वियो नाम पर्मवित्‌! ॥ १ ॥ 
इति च० चिन्ता० पृ० २७ ॥ 
४. तथा चाह विश्वनाथः-- 
'टब्यं गुणस्तथा कर्म सामान्य च विशेषकम्‌ । 
समवायस्तथाइमावः पदार्था: सतप्त कौर्तिता:॥ १॥ 
इति सिद्धा० मुक्ता० ११ ॥ 
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र्ह० अमरकोष: | [ हिंवीयकाण्दे- 


+र स्यात्प्याह्मदिक आहेकः ( १८ ) 
उप 
२ सार्वाकलोकायतिको ३ 'सत्दार्य साहुयकापिकौ ( १० ) 
४ डपाध्यायोष्ष्यापको५5थ स्यान्रिषेकांदकदू शुरूः | 


घादू, हदप, चितण्डा, हेत्वाभास, छुल, ऊाति, निम्महस्थाना ) 'खोलद 
पदार्थोको माननेधारं नेयायिक! के २ नाम हैं ॥ 

६ [ स्थाद्वादिकः, आहईकः ( +जाईंतः। २ पु), मोख्ष दे तो दो और 
नहीं है तो न दो इस (सद्धान्तको माननेवाले! के २ नाम हैं ] ॥ 

२ [ चार्दाक, छौकायतिकः (२ पु), 'बोद्ध' भर्थात्‌ 'बुद्धदेवके मतानुयायी' 
के २ नाम हैं ] ॥ 

है [ साझुथः, कापिछझः (२ पु), “कपिलमुनिसम्मत खांख्यशास्रफे 
सिद्धाग्तको माननेधाले' के २ नाम हैं ] ॥ 

७ * उपाध्यायः, अ्यापकः (२ पु), “उपाध्याय! णर्थाव्‌ 'बेदके एकदेशको 
ज। वेदाक्नेंको बृत्तिके खिये पढ़ानेवास्े! के २ नाम हैं ॥ 

७ * गुरु: (५), गुर! अर्थात्‌ 'निषेकादि संस्फारको सविधि करके भश्चादिसे 
चास्न करते हुए पढ़ानेवाले! का १ नाम है ॥ 





३. 'सत्कायों? इति पाठ: क्षी० स्वा० ब्याख्योक्तः ॥ 
२. तब॒ुक्तम--'प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकनि णंयवादजस्पवितण्ड[+ 


हेत्वाभासष्छक्णातिनिग्रह स्थानाना तस्‍्त्वशानाक्षिःअेयसाधिगमः” इति न्‍्या० द० १। १॥ 
३. छपाध्यायकक्षणमरुक्त मनुना-- 
*कदेश तु वेदस्य वेदाह्न्यपि वा पुनः | 
योध्ध्यापयति वृश्यथ॑मुपाध्यायः स उच्यते! ॥ १॥ इति मनुः ११४१ |! 
शुदरक्षणमुक्त मनुना-- 
'निषेकादीनि कर्माँणि यः करोति यथाविधि । 
अम्मावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुय्यते? ॥ १॥ इति मनुः २१४२ ॥ 
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बह्मावर्ग: ७ ] माणिप्रभाव्याख्यासहितः । रछ१ 


१ मन्चव्याख्याक्ृृदाचार्य २ *आदेश त्वध्चरे घती ॥ ७॥ 
यश्टा च यज़मानश्च ३ स सोमवति दीक्षितः। 
४ इज्याशीलो यायजूको ५ यज्या तु विधिनेश्वान॥ ८॥ 
६ स गीपतीक्या स्थपतिः ७ सोमपीथी तु सोमपाः 
< खबेबेदाः से येनेशो यागः सखर्वेस्ववृक्षिण:॥ ९ ॥ 
$ उश्षाचार्यः (पु), “आयायें! आर्थात मन्न्नोकी ब्या्या करनेवाले 
था शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कारकर कदप भोर रदस्यके सहित वेदको पढ़ानेवाले 
ब्राह्मण” का $ नाम है ॥ 


२ बती ( >बतिन्‌ ), यष्टा (यथ्ट ), यज्रमानः ( पु ), यजञमान! 
भर्थात्‌ 'यज्ञ करनेवाके? के ३ नाम हैं ॥ 


३ दीक्षितः ( पु), 'सोमवत” ( अप्निष्टोमादि ) यश्षमे ऋत्विजोको 
जादेश देनेवाले यजञमान” का $ नाम है ॥ 


४ इज्याशीलः, यायजूकः (२ पु), 'यारयार यज्ञ करनेयाले' के 
१ नाम हैं ॥ 


५ यड्वा ( > यज्वन्‌ एु ), विधिपूर्वक यज्ञ किये हुए! का १ नाम है ॥ 

६ स्थपतिः ( पु), 'बृदस्पतिके मन्‍्जले यज्ञ करनेवाले” का $ नाम है ॥ 

७ सोमपीथी (_+ सोमपीधिनू । + घोमपीती ८ सोमपीतिन्‌ ), सोमपाः 
( + सोमपः । ३२ पु ), 'सोमयज्ञ करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 

८ सर्ववेदाः ( 5 सर्ववेदस पु ), “यज्षमें सर्वेस्व दृक्षिणा देनेवाले! का 
$ नाम है। ( 'विश्वजित आदि यज्ञो्में सर्वस्व दद्धिणा दी जाती है, जैसे-- 





१. 'भादिष्टी इति पाठाम्तरम्‌ ।॥। 
२. स तु गीष्पतीड्या स्थपतिः सो मपीती तु सोमपाः' इति पाठान्तरन ॥ 
भाचाय॑लक्षणमुक्त मनुना--- 
“पनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विबरः । 
सकदप॑ सरहस्य थ तमाचाये प्रचक्षत्े! ॥ १॥ इति मनुः २१४० ॥ 


१६ आ० 
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श्र अमरकोष: । [ द्वितीयकाण्डे- 


अनूचानः प्रवचने साहेष्धीती २ गुरोस्तु यः। 
सब्घासुशः समावूत्त: ३ सुत्वा स्वम्िषये छते॥ १०॥ 
७ छात्रास्तेवासिनो शिष्ये ५ शेक्षा: प्राथमकब्पिकाः। 
६ प्रक्नह्मवताचारा मिथः सत्रह्मचारिणः ॥ ११ ॥ 
७ सतीर्थ्यास्त्वेकगुरघ८श्वथितवानपिमशिचित्‌ । 


परघुने विश्वजित्‌ यज्ञकर सर्वस्व दक्तिणा दी थी। विश्वजिद्‌ आदि यज्ञका 
धह नाम है, यह भा० दी० का मत चिन्ध्य है! ) ॥ 

सअनूचानः ( पु), व्याकश्ण आदि ६ अक्लोंके सद्दित वेदको 
पढ़नेघाले' का १ नाम है ॥ 

२ समावृत्तः ( पु ), शुरुकीं आजश्वा पाकर शुदस्थाक्षमम रहनेफे 
लिये गुरुकुलसे खोटे हुए ब्रह्मचारी” का $ नाम है ॥ 

२ सुध्वा ( सुध्वन्‌ पु ) “यज्चषके अन्तमे अवशृथनामक स्नान किये 
हुए! का १ नाम है ॥ 

७ छात्रः, अन्तेवाप्ती ( > अन्तेवासिन ), छ्षिष्यः (३ पु ), शिष्य, 
छात्र? के ३ नाम हैं ॥ 

५ शोत्षाः, प्राथमकक्षिपकाः ( २ पु। बहुवचन णअविवक्षित होनेसे एकवचन 
सी होता है |) “अध्ययनको प्रथम आरब्भ किये हुए श्रह्मचारी आदि 
के २ नाम हैं ॥ 

$ सम्रद्वाचारिण: ( > सब्रह्मचारित्‌, पु ) 'आपसमे समान वेदू, समान 
बत और समान आचारवाले श्रह्मचारियों का $ नाम है ॥ 

७ सतीर्य, पुकगुरु: ( भा० दी० । २), 'सद्दपाठी, एक गुझुसे 


पढ़नेयाले' के २ नाम 


« शश्विद्चित (५ ), अश्निद्दोन्नी! का १ नाम है ॥ 


१. यथा55६ रघुवंशे कविकुऊकमकूदिआकरः+ कालिदासः-- 
'स विश्वजितमाडडे यह सर्वेस्वदक्षिणम्‌? इति रघुवंशः ४ । ८६ ॥ 
२. तदुक्त देमाद्विणा चतुर्वगंचिन्ताभणों दानखण्डस्य परिभाषाख्ये तृतीयप्रकरणे-- 
वेदवेदाबतत्त्वशः झुद्धास्मा पापवर्जितः । 
शेष ओजियवमआप्तः छोइनूचान इति स्वतः ॥ १॥ 
इति चतु० चिन्तां० दा० खं० पृ० २८ ॥ 


नव 
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ब्रह्म वर्गः ७ ] मणिप्रभाधष्याण्यासहितः | रछ8३ 


पारम्पर्योपवेशे स्यादेतिहामितिद्दाव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
उपलज्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात्‌ हे शझ्ात्वारम्भ उपक्रमः। 
यज्ञ खबोइध्वरो यागः सप्ततन्तुरमेलः क्रतुः ॥ १३॥ 
पाठो द्ोमश्चवातिथीनां खपर्या तपेणं बल्लिः। 
पते पश्च महायज्ञा ब्रह्मयशादिनामकाः ॥ १४ ॥ 


4 0 की 0७ ७ 





॥ ऐतिहाम (न ), इतिद्द ( कषष्य० ), “परम्परागत उपदेश” के ३ 
नाम हैं ॥ 

३ ठपज्ञा (सत्री), “गुरूपदेशके विना उत्पन्न सर्वेप्रथम शान! 
का $ नाम है । ( 'जेसे--वाल्मीकिकी उपज्ञा 'रामायण” है और पणिनि 
की उपज्ञा “अछ्ाध्यायी खूजपाट? है? ) ॥ 


३ उपक्रमः ( पु ), गुर आदिसे ज्ञान प्रातक्र आरम्भ करने'- 
का १ नाम है ॥ 

४ यज्ञ, सवः, अध्चरः, याग!, सप्ततन्तुः, मखः, क्रतुः ( ७ पु ), 'यश्ञः 
के ७ नाम हैं ॥ 

५ पाठ: ( पु ), विद्ादिपाठ करने'को “बहायब्ः' ( पु); होमः (पु ), 
हवन करने!'को 'देवयशः? ( पु ); अतिथीनां सपर्या, ( स्त्री), 'भन्न, जलूपान, 
शाययादि देकर अतिथियोंके सत्कार करने'को “नुयज्ञ:( पु ) तपंगम (न), 
“अन्न, जल, पिण्ढदान, भ्रार्ू, आदिसे पितरों को सन्तुष्ट करने 'को “पितृयज्ञः? ( पु); 
बल्िः ( पु ), 'बल्विश्वदेव अर्थात्‌ काकादिको वलि देने या बलिदान करने!को 

भूतयश्ञ/ ( पु), कहते हैं ॥ 

३ ये (अह्ययज्ष, देवयज्ञ, अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ और भूतयक्ष)५ मदायज्ञः 
( पु), अर्थाव *पश्ञमद्दायज्ञ” हैं ॥ 





१. तदुक्त मनुना--अध्यापनं ब्रद्ययज्ञः पित्यज्ञस्तु तपंणम्‌। 


होसो देवों बकिस्ोतो नयक्योतिथिपूलनस्‌ ॥ १॥ 
पद्नेतान्यो महायशञानू-! इति मनुः ३॥७०००७२ ॥ 
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२छछ असरकोष: | [ द्वित्तीयकाण्डे - 


१ खसमज्या परिषद्रोष्ठी समासमितिसंसदः। 

आस्थानी कृलीयमास्थान स्व्रीनपुंखकयों: सद्ः॥ १५॥ 
२ प्राग्यंशः प्राग्यविगेद्दाद्‌ ३ खद्स्या विधिद््शिनः । 
समरासदः सपास्तारा: सथ्या: सामाजिकाश्व ते ॥ १६ ॥ 
५ अध्ययूंद्राठदोतारो यज्ञःखामग्बिदः क्रमात्‌ । 


ध्ः 





4 समरज्या, परिषत्‌ ( 5परिष्द्‌ । + पर्चत्‌ 5 पष॑ंद ), ग्रोष्ठो, सभा, 
समिति, संसव्‌ ( ८ संसद्‌ ), आस्थानी ( ७ ख््री ), जास्थानम् (न), सदः 
( >सदस्‌ न स्री), सभा! हे ० नाम हैं। € 'सरप्रति सभा शब्दका 
सामान्यतः ब्यवहार किया जाता है! ) ॥ 


३ प्राग्वश्धः ( पु ), दवनशालाके पूर्व तरफ यज्ञमानको बेठनेके 
लिये बनाये हुए स्थान या ग्रद-विशेष!का $ नाम है ॥ 


३ सदस्यः (पु), “यक्षमे न्‍्यूनाघिक विधिकों देखनेबाले ऋत्विंग* 
विशेष! का $ नाम है ॥ 


४ समभाक्षत्‌ ( 5 सभासद्‌ ), समास्‍्तारः, सभ्यः, सामाजिकः (४ पु » 
'समासद्‌? के ४ नाम हैं ॥ 

७ अध्वयुंः, दद्वाता ( +> रुद्गबात ), होता ( > होठ । ३ एु ) “यज़ुर्थ॑द, 
सामचेद और ऋग्वेद जाननेवाले! का क्रमशः १---१ नाम है ॥ 








सहर्षियाक्ृवशक्‍्येनाप्युक्तनू -- 
“बलिकमेस्ववाहो मस्वाध्यायातिथिसत्किया: । भूतपित्रमरत्रह्ममनुष्याणां महामखाः।॥। १ | 
इति याश्षु० समृतिः ११०२ ॥ 
यया वा--पाठो द्ोमश्रातियीनां सपर्या तप बलिः । 
एंते पश्च मद्दायज्ञा अद्ययशादिनामकाः? ॥ ३२ ॥ इति ॥ 
२. यथा5८६ समाकक्षण्ं मनुः-- 
“यरिसंन्देशे निषौदन्ति विप्रा वेदविदखयः । 
राहश्ाधिकृतो विज्ञन्‌ बाहणस्तां खमों विदुए ॥ १॥ इति मनुः दर शा 
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ब्रह्मवर्गः ७ ] सणिप्रसाव्याख्यासहिल:ः | २४५ 


जे हि रे ४ 
१२ आश्नीध्षाया धनेदार्या ऋत्विज्ो याज्ञक्ाब्थ ते ॥ १७॥ 
२ चेंदिः परिच्छता भूमिः ३ समे स्थण्डिलजरत्परे । 
अपषालो यूएकटकः ५ कुम्वा खुगहना चुति।। १८ ॥ 





६ ) श्राह्मीघ्र, ऋष्विक (८ ऋत्विज ), याञजकः (३ पु), यज्ञ करनेवाला 
यज़मान घन आदिसे जिसका चरण करें उन आश्लीक्र श्ादि ( बह्मा, 
टद्ठाता, होता, शध्यय,“**'"' ३७१ ) यज्ञ करानेवालते ब्राह्मणों के 
£ नाम हैं ॥ 

२ वेदिः ( +वेदी । स््री ), “यज्ञके लिये डमर-तुब्याकार बताई 
हुई या साफ की हुई भूमि! का $ नाम है ॥ 

६ स्थण्डिकम, चर्थरम (२न), '“यश्षफ्े लिये साफ किये गये 
स्थान-विशेष! के २ नाम हैं । ( 'सम्प्रति चत्वर शब्दको खबूतरा के भर्थ॑मे 
भी प्रयुक्त किया जाता है! 

४ चषाछः, यूपकटकः (भा० दी० । २), “यश्ष-स्तम्भके ऊपर 
बत्लयाकार ( गोल ) बनाये हुए काष्ठ-विशेष! के २ नाम हैं ४ 

७ कुम्णा (स्त्री), चण्डाल, अन्त्यज्ञ आदि यक्षको न देख सके, 
इस निमित्तसे यंज्षभूमिके चारो तरफ बनाये हुए घेरे का १ णाम है ॥ 

६ यूपाग्रम्‌ , तमं ( 5 तर्मन्‌ । २ न ) यज्ञ-स्तम्भके ऊपरी भाग! के 
२ नाम हें।॥ 

७ अरणिः ( पु स्री ) जिसको परस्परमें रगड़कर यह्ञार्थ अश्नि 
निकाली जाय, उस काछठ-विशेष” का १ नाम दै ॥ 

८ दक्षिणापक्‍लमिः, गाईपत्यः, आहवनीयः ( ६ पु ), ये ३ ““अश्निके जेद! हैं॥ 

१. “कचित्तु त्रया्णा दन्द्रः पठयत? इति भा० दौ० ॥ 

२. तथा दि कात्यः-'बताः कुवन्ति ये यशस्त॒स्विजस्ते--! इति ॥ 

३. 'आयशब्दात 'पोतृतप्रशास्तृत्राह्मणाच्छ॑स्यच्छावाग्मावस्तुदजह्ममैत्रावश्णप्रतिप्रस्यातू- 
प्रतिहन्तुनेष्ट नेतृसुब्रद्मण्याः? इत्यं सप्तदशत्विंजः? इति क्षी० स्वा० ॥ 

४. आाह्मणसव॑स्वे हलायुघेन पन्चाध्य उक्तास्तथा हि-- 

“आवसब्याहवनीयौ दक्षिणाप्निस्तवैव च । 
अन्याहायों गाहंपत्य इस्येते पब्च वहुयः ॥ १॥ इति ॥ 


559090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(|0/89५ ॥80॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9॥.007॥ 





श्श््द असमरकोष: [ द्वितोयकाण्डे- 


१ अशभ्नित्रयमिदं ज्रेता २ प्रणीतः संस्क्रतो5नखः | 

३ समूहा:. परिचाय्योपचाय्यावग्नी प्रयोगिणः॥ २०॥ 

४ यो गाइंपत्यादानीय. दक्षिणाग्नि: प्रणीयते। 
तस्मिन्नानाय्यो ५ 5थाग्नायी स्वाहा च हुतशुक्प्रिया ॥ २१ ॥ 

६ फऋकक्‍लामिधेनी धाय्या च या स्यादग्निसमिन्धने । 

७ गायश्रीप्रमु्ख छन्दो-- 


३ ब्रेता (सनी ), 'दक्षिणाग्नि, गाद्दपत्याग्नि और आद्ववनीयाग्नि 
इन तीन अध्नियोके समुदाय” का १ नास है ॥ 

३२ प्रणोतः ( पु ), 'मन्चसे संस्कृत अग्नि! का $ नाम है ॥ 

४६ समूझ्षः, परिचाययः उपचाय्यः ( ९ पु), “यजछ्ष-सम्बन्धी अग्निका 
स्थान-विशेष, या स्थान विशेषकी अग्नि! के हे नाम हैं ॥ 

४ आमाय्यः (पु), 'गाहंपत्यनामक अग्निसे लाकर मन्त्रसे 
संस्कृत दृक्षिणाग्नि! का $ नाम है ॥ 

७ अभ्चायी, स्वाहा, हुतभुक्प्रिया ( + अग्निप्रिया | ३ ख्री ), अग्निकी 
रक्री, स्वाद्दा' के ६ नाम हैं ॥ 

६ सामिरेनी, घायया ( २ सत्री ), अग्निमे समिधा (छकड़ी) छोड़कर 
अग्निको जक्कानेम प्रयोग किये जानवाले मन्श्र' के २ नाम हैं ॥ 

७ छुन्दुः ( >छुन्दूस , न ), गायत्री आदि छन्द!ः का $ नाम है। 
डक्ता १, खत्युक्ता २, मध्या ३, प्रतिष्ठा ७, सुप्रतिष्ठा ५, गायश्री ३, उष्णिक्‌ ७, 
अनुष्टप्‌ <, गहती ९, पदाक्ति १०, ब्रिष्टपू ११, जगती १२, अतिजग़ती ॥३, 
झक्करी १४७, अतिशकरी ३५, अष्टि १६, अत्यष्टि १७, छति १८ अतिष्ठति १५९, 
कृति २०, प्रकृति २३, आकृति २२, विकृति २३, संस्कृति २७, भतिकृति २५, 
उतकृति २६, ये हऋब्बीस 'छन्द होते हैं। किसी २ ने गायत्नी**"**-उत्कृतिः 
तक २१ ही छन्द माने हैं? ) ॥ 





१. वृत्तरत्नाकरे केदारेण छन्दोलुक्षणमुक्तम्‌ | तथा हि--- 
आरभ्यैकाक्षरास्पादादेके का क्षर वद्धितैः । 
ध्ृथक्‌ छुन्दो मंवेर्पादे्यावर्पड्बिशति गठम? ॥ १॥ इति बृ० र० शर७ 
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ब्रह्मचर्ग: ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः ! २४७ 


१ छव्यपाके चरुः पुमान्‌ ॥ २२॥ 
आमिक्षा सा श्एतोष्णे या क्षीरे स्थाइधियोगतः। 
धआुविश्च॑ व्यजन तद्द्चितं॑ स्गवर्मणा ॥ २३॥ 
पूृषदाज्यं सदच्याज्ये ५ परमान्नं तु पायसम्‌ | 
दृठय ७ कव्ये देवपिउ्ये अन्ते-- 


#7 ७६ 0 


१ चर: ( पृ ), अग्नि हवन किये जानेवाले अन्न! का १ नाम है ॥ 

२ आमिज्ञा ( +आसीक्षा मु० । खत्री), ओटे हुए गरमे दूधमे दद्दी 
छोड़नेपर उत्पन्न विकार-विशेष या छाँछ” का $ नाम दे ॥ 

३ छुविज्षयण्‌ ( + धविश्नस्‌ । न ), 'यज्ष मे आग खुलभाने के बास्ते 
सुगचर्सके बने हुए पंख्ले! का $ नाम दे ॥ 

४ एषदाज्यस (+श्पातकम्र । न) दद्दी मिलते हुए घी? का $ नाम है ॥ 

५ परमाज्षम्‌ , पयसम ( २ न ), 'सत्रीर, हविष्य” के २ नाम हैं ॥ 

६ दृव्यम ( न ), 'दिवान्न? अर्थाव्‌ 'हवनके द्वारा देवताभोके उद्देश्यसें 
दिये जानेवाले अज्ञ-विशेष” का १ नाम हे ॥ 

७ कव्यस्‌ ( न ), 'पिच्यान्न? गर्थात्‌ 'ब्राह्मग-्मोजना दिके द्वारा पितरोंके 
उद्देश्यसे दिये जानेवाले भश्न-विशेषः का १ नाम है ॥ 





तेषां नामानि च तेनैवोक्तानि | तथा हि-- 
'क्ताध्य्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठाउन्या सुपूविका । 
गायन्र्युष्णिगनुष्टपू. च बहती पहक्तिरेव ॥ १॥ 
शिष्दुपूच जयती चेष तथाइतिनगती मता । 
शक्करी सातिपूर्ता स्यादश्यस्यष्टी ततः रुठते॥ २॥ 
धृतिश्वातिधृतिश्ब॒ कृतिः प्रकृतिरात्कृतिः । 
विक्वृतिः संस्कृतिश्वापि तथाउतिकृतिरुत्कृतिः? ॥ ह ॥ 
इति वृत्तररनाकरः १४१९-२१ ॥ 
गज्ञादासइछन्दो मञय्यान्तु “उक्ता-अत्युक्ता-शकरी?णां स्‍्थाने 'उक्था” अत्थुक्या, 
शकेरी” इत्येवं नामान्याइ ॥ 
१. शवित्न॑ं---? श्ते पाठान्तरम्‌॥ २. “देवपिश्र! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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रध८ अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे « 


--* पाजन्न स््रवाधिकम्‌ ॥ २७ |। 
अवोपभ्ृज्जुह १ माँ तु खबो भेदाः 'खचः स्त्ियः 
उपाकृतः पशुरसी योहउमिम्न्ज्य क्रतौ दतः ॥ २०॥ 
परम्पराक॑ "हमने प्रोशक्षणं च वधार्थकम । 
चाच्यल्षिक्षा:. प्रमीतोपसंपन्चप्रोक्षिता. इते ॥ २६॥ 
साक्षाय्यं हधि ८ रग्नो तु हुतं त्रिषु चषटकतम्‌। 
दीक्षान्तो5घश्चथो यज्ञे १० तत्कर्माई तु यशियम्‌॥ २७ ॥ 


जज जल बज >> 


$ पाञ्रस ( न ), 'ख्वा आदि ( चमस, प्रोक्षणी, प्रणीता, सूर्प, व्यज़न, 
उलखक, मुसक, ग्रह, ) बतेन! का १ नाम है ॥ 

२ भ्रुवा, डप््टव , जहः ( ३ स्त्री), ये ३ 'खबाके भेद! हैं ॥ 

है +स्रवः (पु), सक (>ख्रव। +स्त्र:। री ), सवा! अर्थात्‌ 
'अग्निसें घी ढाक्मेवाके काप्ठनिर्मित यज्ञ-पात्र-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 

४ सपाकृतः (पु), विद्मन्त्रसे अभिमन्जित कर यज्षमें मारे हुए 
पश्छु! का $ नाम है ॥ 

७५ परम्पराकम्‌ , शमनम ( + शसनमर, ससनम्‌ ), प्रोद्रणसम (४ न ), 
वक्ष पशुक्रो मारने! के ३ नाम हैं ॥ 

4 प्रमीतः, उपसंपत्न:, प्रोक्षित: ( ३ ब्रि), 'यश्म मारे हुए पशु! के ३ 
नाम हैं ॥ 

७ सान्नाययम्‌ , हविः (८ हृविष , भा० दी०। २ न), धवन करने 
योग्य इविष्य आदि पदार्थ! के २ नाम हैं ॥ 

< झुतस ( भा० दी० » वषट्क्ृतम्र ( २त्रि), अग्नि्में इवन किये 
हुए हृविष्य आदि पदार्थे! के २ नाम हैं ॥ 

९4 अवभ्यः ( पु), “यज्ञषके अन्तम किये जानेयाले यक्ष-समाप्ति- 
सूलक खस्थान-विशेष” का १ नाम हैं॥ 

१० यशियम (त्रि ), यकज्षके योग्य पदा्थे! का $ नाम है । (“जेंसे--- 
ग्राह्मण, दविष्यादि अन्न, स्थान''****?) ॥ 


१. खुबः इति पाठान्तरम्‌ 0 
२. 'शसनझ! इति बुक्तः पाटः दइति क्षी ० स्वा० । सपनम्‌” इश्यन्य इति मां० दौ० ॥ 
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ब्ह्मवर्गः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २७६ 


शत्रिष्वश्थ कतुकर्मेंष्ट २ पूत स्रातादि कमे यत्‌) 
३ अस्त छ विधघसो यशज्चशेष रो न्ननदोषयोः ॥ २८ ॥ 
५ स्थागो.. दिद्दापित दानपुत्सलेनविसजने । 
विश्राणनं बितरणं स्पशेन. प्रतिपादरम ॥ २० 
पग्रादेशन निर्वेषण-प्रपवर्जेनमंध्ठतिः । 


जीनत ता प> न्‍ पल तल जल जज लि लि ल जज ल्व््ज् जल जञल्प्लतज5 


३ 'इृषम ( न ), “यश कारये, दान देने! का $ नाम दे ॥ 
२ 'पूर्तपम्‌ (न), 'दाषली, कुआँ, तालाब आदि खुदवाने तथा 
ओषधालय, देवालय आदि बनवाने! फा $ नाम है ॥ 


३ >क्म्रृतम्‌ ( न ), “यशले बचे हुए दृविष्य” का $ नाम है ॥ 
४ विधघसः ( पु ) ब्राह्मण, अतिथि आदिके भोजनके बाद बच्चे 
हुए अन्न! का $ नाम है ॥ 


७ स्यागः ( पु ), विहापितम्‌, दानम्र, उत्सजनम ( + उस्सर्गः, पु ) 
विसजनम्‌, विश्राणनम्‌, वितरणम्‌, स्पर्शनम्‌, प्रतिपादनम, प्रादेशनम, निर्वफणस, 
अपवर्जनम्‌ ( ११ न ) अंहतिः ( स्त्री ), दान देने! के १३ नाम हैं ॥ 

१. देमादौ दानखण्डे शब्लोक्तमिष्टछक्षणं यथा-- 
अभिद्वोष्न तपः सत्य वेदानां चेव पाछनम्‌ । भातिथ्यं वेधदेव व्व हृष्टमित्यमिषीयते ॥ १॥ 
एकाप्मिकादौ यरकम तेतायां यश्व हूयते। अन्‍्तर्वेय्ांच यद्ानमिर्ट तदमिधीयते! ॥ २ ॥ 


इति द्वेमा० दा० खे० प्‌ृ० २१॥ 





२. देमाद्रो दानखण्डे शब्जोक्त पूत्तंलक्षणम्‌-- 
ोगिणां परिचर्या च पृत्त॑मित्यमिधीयत्ते! । इति 

व्यासोक्तम्‌ू--'पुष्करिण्यस्तथा वाप्यो देवतायतनानि च । 

अन्नदानमथारामाः पूर्तमित्यमिषीयते ॥ १॥ शति । 
नारदोकम्‌ -- 

“ग्रद्दोपरागे यद्दानं सूर्यसंक्रमणेषु च। 

द्वादश्यादो तु यद्दानं तदेतसपूर्ठमुच्यते? ॥१॥ शति देमा० दा० खं० पृ० २१॥ 
३-४. भमृतविघसयोकक्ष्ण मनुराह । तथथा-- 

'(विघसाशी भवेज्नित्यं नित्य चामृतभोजनः | 

विधष्तों मुक्तशेष तु॒यहशेष॑ तथाउछृतस्‌! ॥ १॥ इति मनुः ६ । २८५॥ 
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२५० अमरकोष:ः | [ द्वितीय काण्डे - 


१ ख्तार्थ 'तद॒ददे दान॑ प्रिषु॒ स्यादोध्वेदेद्ििकम्‌ ॥ ३० ॥। 

२ पित॒दान नियापः स्यात्‌ हे भ्राद्ध तत्कमें शासत्रतः | 

४ अन्चाहाय मासिक ५ 5शोब्एमो5हः कुतपो५स्त्रियाम्‌॥ ३९ ॥ 
६ पर्यषणा परीशिश्वा 5 न्‍न्वेषणा व गवेषणा | 








$ छऔौध्वंदेष्ठिकम ( + औौष्वेंदेहिकम । न ) “मरे हुएके उद्देश्यसे मरने 
के दिनसे एकावशाह तक दिये हुए पिण्ड-दान आदि! का १ नाम है ॥ 

२ पितृदानम्‌ ( न ), निवापः ( पु ), 'सपिण्डीकरणक्े बाद पितरोके 
लद्देश्यले दिये हुए पिण्ड दाल! का $ भाम है ॥ 

३ भ्राउइम ( न ), श्राउ्ू! अर्थात्‌ 'पितरोंके अदेश्यले झास्ानुपार किये 
झानेवाले पिण्डदान आदि कार्य' का १ माम है ॥ 

४ अन्वाहायंस्‌ ( न ), मासिकः ( पु, भा० दी० ) अपम्रादस्याको 
किये जानेधाले मासिक आर! के २ चाम हैं ४ 

ज कुतपः ( +कुतुफ | पु ने ), दिनर्वा आठवाँ हिस्ला, सप्तम 
स॒ट्ठते (१४ घटी ) के डपरानत तथा नवम मुहते ( १७-१८ घटी ) के 
मध्यका भाद्ध योग्य खमय विशेष” का $ नाम है ॥ 

६ पर्यंषणा, परीक्टि: ( २ख्त्री ), महे० मतसे श्राउमे ब्राह्मणौकी सेवा 
करने! के २ नाम हैं ॥ 

७ अन्वेषणा, गवेषणा ( २ ख्री ), महे० मनसे र्मान्वेषण करने! छ 
३ नाम हैं। ( 'सा० दी० सतसे पर्येषणा' 77 *** ” ४ नाम धर्मादिके खोज 
करने के हैं? ) ॥ 








१. 'तदहर्दानं श्रिषु स्यादौष्वदेद्धिकम! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदाइ मनुः--'पिनुयश॑ तु॒ निर्वत्य॑ विप्रश्वेन्दुक्षयेइ्िमान्‌ । 
पिण्डान्वाहाय्यक॑ आ्ध॑. कुर्यान्मासानुमासिकस्‌ ॥ है ॥ 
पिठणां मासिक आआद्चमन्दाहाय विदुलुंधाः । 
तच्चामिषेण कतब्य प्रश्चस्तेन प्रयत्नतः॥२॥ श्ति मनु! २१२२-१२३॥ 
३, कुतपलक्षण यथा-- 
मुहर्तात्सप्तमादूचर्व मुहूर्त्ान्वमादधः । स काल: कुतपो शेयः"ा * ? इत्ति॥ 
“दिवसस्याष्टमे भागे मनन्‍्दौमवति भास्करे। 


स काल्‍ऊः कुत्तपो यत्र पितृभ्यो दत्तमक्षयम!॥ १॥ इति स्मृतिरिति । क्षी० स्वा०।॥। 
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ब्रद्मावर्गः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २४१ 


सनिस्त्वध्येषणा २ 'यार्ञा5भिशस्तिर्याचना5थैना ॥ ३२ ॥ 
घट तु त्रिष्व ७ घ्यमर्घाथे ५ पायं पादाय वारिणि | 
क्रमादातिथ्यातिथेये... अतिथ्यर्थेपत्च॒ खाधुनि ॥ ३३ ॥ 
स्थ॒ुरावेशिक आगनन्‍्तुरतिथिना गृद्दागते | 
"प्राघूणिक: प्राघुणकब्ध -- 


9 (६ 6 80 / ०७ 





$ सनिः, अध्येषणा ( २ स्त्री ), गुरु) पिता, भाता आदि श्रेष्ठ जनोकी 
सेवा करने ओर प्रार्थनापूर्वंक गुरु आदि श्रेष्ठ जनोको किसी काममें 
प्रवृत्त करने! के २ नाम हैं ॥ 
२ याच्जा, अभिशस्ति: ( +अभिषस्ति; ), याचना, अर्थना (४ र्री ), 
धावना करने, मॉँगने! के 9 नाम हैं ॥ 
३ यहां से ६ शब्द ब्रिलिड् हैं ॥ 
४ अध्यम (त्रि), “अधें ( अध्य देने ) के लिये कक्ष! का ॥ नाम है ॥ 
५ पाश्म्‌ ( त्रि ), पाद ( पर धोने ) के लिये जल्ल! का १ नाम है ॥ 
६ आतिथ्यम्‌ ( त्रि), अतिथियों के निमित्त चस्तु? का १ नास है ॥ 
७ आतिथेयम ( पञ्रि), अतिथियोंके विषयमें सज्जन ( अच्छा ब्यच- 
हार करनेवाले ), का १ नाम है ॥ 
4 भावेशिकः, आगन्तुर ( २ त्रि), 'अतिथिः ( +अतिथिः पु; अतिथी 
स्रो ), अतिथि! के ३ नाम हैं ॥ 
२ [ प्रायूणिकः, प्राघुणकः ( + भ्रावेशिकः । २ पु 3, 'अभ्यागत? के २ 
नाम हैं )॥ 
१. याल्जाउमिपस्ति--! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. प्राघूर्णिकः '* “** ““गौरवम्‌? इत्यंश: क्षी० स्वा० व्याख्यायामुपलम्यत इत्यवधेयम्‌ |) 
३, अतिथिकक्षणान्युच्यन्ते -- 
तिथिपर्वोत्सवा: सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। 
सो5तिथिः सकंभतानां शेषानभ्यागतान्विदु:? ॥ १॥ इति यमः ॥। 
क्चित्तु -'शेषः प्राधुणिकः स्वृत: शति तुरोयपादः ॥ 
दूराच्चोपगर्त आन्त वेश्वदेव उपस्थितम्‌ । 
अतिथि त॑ विजानीयान्नातियिः पूर्वमागतः? ॥ १ ॥ इति व्यासश्व ॥ 
अध्वनीनोतिथिश्षेयः ओतजियो वेदपारगः? इति याजइ० १।१११॥ 
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श्श्र अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्ले- 


--१ अम्युत्यान तु गौरवम! ( २० ) 
२ पूज्ञा नमस्याप्पचितिः सपर्याइर्याहणाः खूमाः ॥ ३७ ॥ 
हे धरिवस्था तु शुक्रषा  'परिचर्याप्युपासना | 
४ वज्याप्टास्या पर्यटन ५ चर्या त्वीर्यापथे स्थिति: ॥ ३५ | 
६ उडपस्पशेस्त्वाइमन ७ मथ मीनमसाषणम । 
८ “प्राचेतसब्धादिकविः स्यास्मैत्रावरणिश्ध सा ( २१ ) 
ववाब्मीकस्या ९ थ गाधेयो विश्वामिन्रश्च फोशिकः ( २२ ) 
३ [ अश्युरधानस्‌ , गोरवम ( ?न ), सअभ्युत्थान'! भर्थाव्‌ बढ़े छोगों के 
जआानेपर उठकर अगदानी करने! के २ नाम हैं ] ॥ 
३ पूजा, नमस्या, अपचितिः, सपर्या, अर्चा, अहंणा ( ६ स्त्री ), 'पूज्ञा? के 
६ नाम हैं ॥ ह 





द वरिचस्था, शुश्र॒षा, परिचर्या (+ उपचर्या, परेष्ट), उपासना ( +न। 
४ स्त्री), शिक्षा करने! के ४ नाम हैं ॥ 

४ ब्ड्या, अटाव्य| ( + अटा, अव्या, मद्दे० । रे स्त्री ), प्यंटनस (+ अ- 
सणस्‌ । + ), 'घूमने! $ ३ नाम हैं ॥ 

७५ चर्या ( +ईर्या मुनि०। खत्री ), ध्यान! मौन इत्यादि योगमार्गोम 
स्थित द्वोन! का $ नाम है ॥ 

६ उपस्पद्: ( पु) आाचमनस्‌ ( न), 'आचमन करने! के २ ताम हैं ॥ 

७ मौनम्‌ , अभाषणम्‌ ( २ न ), मौन या चुप रद्दने! के २ नाम हैं ॥ 

< [ प्राचेतलः, आदिकविः, मेन्नावरुणि: ( मेन्नावरुणः ), वाह्मीकः 
(+ बाहमीकि:, वश्मीक), वक्मिक:। ४ पु), वाल्मीकि सुनि! के ४ 
नाम हैं ] ॥ 

९ [ गाघेयः, विश्वामित्रः, कौशिकः ( + कौषिकः । ३ पु ), 'विश्वामित्र 
मुनि! के ६ नाम हैं ] ॥ 








१. 'परिचर्याप्यूपासनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
२० प्राचेतस:**" ******“-छुतः? भय क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्याने समुपलम्यते | 
३, 'वाश्मीकिश्वाय! श्ति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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बरह्यवर्गं: ७ ] मणिप्रभाव्याख्यास हित: । २५३ 


१ व्यासों द्वेपायनः पाराशयेः खत्यवतीखुत» ( २३ ) 

२ आजुपूर्वी स्त्रियां 'वावृत्परिपाटी अनुक्रमः॥ ३६॥। 
पर्यायश्वा ३ तिपातस्तु स्यात्पयेय उपात्यय:ः 

४ नियमों वतमर्री ५ तब्योपवालादि पुण्यकम्‌ ॥ रे७ ॥ 

औपवस्तं तूपवालो ७ विवेकः पृथगात्मता | 

स्याद्‌ ब्रह्मव्चेस वृत्ताध्ययनर्थि ९ रथाअत्डिः ॥ ३८ ॥ 

पाठे ब्रह्माजलिः--- 


की 


१३ [ व्यासः, हंपायनः, पाराशयंः, सत्यवततीसुतः ( ४ पु ), व्याख मुनि! 
के ४ नाम हैं ॥ 

२ आजुपूर्वी ( क्री । + भानुपूष्यंस्‌ ), आावूत्‌ , परिपारी (+ परिपाटि:। 
२ रत्री), भलुक्रमः, पर्यायः ( २ पु ) क्रम! भर्थाव्‌ 'सिलसिछा? के ७ नाम हैं ॥ 

३ अतिपातः, पययः, उपात्ययः, ( ह पु ), “बिना क्रम” अर्थात्‌ 'बेसिल- 
घिछा! के ४ नाम हैं ॥ 

४ नियमः ( पु ), घतस्‌ ( न यु ), नियम या शत' के २ नाम हैं ॥ 

७ पुण्यकम ( न ), डपवासादि ( सान्तपन, छृच्छू, अतिकृच्छु, प्राजा- 
पत्य, चान्द्रायण आदि ) शारत्र-विद्धित ध्रत! का $ नाम है ॥ 

६ औपवश्तम्‌ ( + भौपवखम्‌ , उपवस्तस्‌ । न ), ठपवास३ ( + उ्ये- 
बितम्‌ , उपोषणम्‌ । पु ), उपवास, उपास? के २ नाम हैं ॥ 

७ विवेक: (पु), पथग़ार्मता ( भा० द्ी०, सत्री), प्रति भोर 
पुरुषके भेद्‌-छ्ान वा भाषोंके पृथक्‌ स्थरूप-कज्ञान” के २ नाम हैं ॥ 

८ ब्रह्मरचंधम्‌ ( न ), वृत्ताष्ययनर्धधि: ( भा० दी०, स्त्री ) अहाय्ंल! 

: झर्थाव 'धदाचार और वेदाभ्याप्तकी वृद्धि या सम्पत्ति! के २ नाम हैं ॥ 
९ 'ब्रह्माअछिः (पु), वेदादि पढ़नेके पदले ओर अन्तर्म 


१. 'वावृत्परिपाटिरनुक्रमः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. “औपवस्रम्‌? इति पाठान्तरम्‌-(। 
३, यथा55६ मनुः--“बल्यारम्मेघवसाने च पादौ ग्राद्यो ग्रोश सदा । 

संदत्य हस्तावध्येयं स हि अद्याखलिः स्पथतः ॥ १॥ 

व्यस्यस्तताणिना. कायेमुपसंग्रहर्ण श॒रोः। 

सम्येन सब्यः रप्रष्टन्यो दक्षिणिद च दक्षिणः? ॥ २ ॥ इति मनुः २७७१-७२ 
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श्श्छ अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे « 


--१ पाठे "विप्रषो बअह्मबिन्दव:ः। 
ध्यानयोगासने श्रह्मासन ३२े कब्पे विधिक्रमो॥ ह३६॥ 
मुख्यः स्यात्यथमः कबपो ५ 5नुकव्पस्तु ततोइघमः 
संस्कारपूर्व. पग्रहदणं स्यादुपाकरणं श्रुतेः ॥ ७० ॥ 
समे तु पादग्नद्णमभिवादनमित्युभे । 


6 ७ ७ /० 


लजजिजलनलल्लककप्कपलत जज जज जन 


व्यस्त दाथसे (दुदने हाथसे दृहिना और बायें दायसे षायाँ) गुरुके पेरकों 
छूकर प्रमाण करने! का १ नाम है ॥ 

$ अह्मबिन्दुः ( पु ), 'वेद्ादि पढ़नेके समय मुखसे निकले हुए 
जल-कण ( थूकमिश्रित जल की छोटी २ बूँद )” का $ नाम है ॥ 


१ ब्रह्मासनम्‌ ( न ) ध्यान ओर योगके आसन! का + नाम है ॥ 

३ कछपः, विधिः, क्रमः ( 8 पु ) 'शास्रोक्त विधि! के ६ नाम हैं ॥ 

४ मुक्यः ( पु ) 'शासत्रोक्त प्रधान विधि! का १ नाम है ॥ 

७ गअनुकएपः (पु), 'शाख्रोक्त गोण ( अप्रघान, अभाव पक्षीय ) 
विधि! का + नाम दै ॥ 


| उपाकरणम्‌ ( न ), 'संस्कारके साथ २ वेदकों भ्रद्धण करने! का 
4 नाम है | 


७ पादगग्रहणम्‌ , अभिवादनस्‌ ( २न ), “अपने नामको कद्दते हुए 
प्रणाम करने! के २ नाम हैं ॥ 





१. 'विष्लुषो अद्वाविन्दव” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. यथा "ब्रीद्दिभियंजेतः शति श्रुती ब्रीह्िश्रवणात्‌ 'ब्रीद्भिरेव यजेत नान्येन द्रब्येणा 
इति श्र॒स्यर्थात वीह्विकरणमुपादानं प्रधानमतो ब्रीदिभिययागकरणं मुख्यः कल्पः ।! 
इ, त्ौदिलाभाभावे निस्यनेमित्तिकादिविषिक्षयों मा सदित्यतो * 
लि श्रुस्या नौवारेणापि यागो विधीयत इति नीवारकरणकसुपादानमप्रथानमतो नीवारेण 
यागकरणमसणुकरपः 
ड. तदाह सलुः« 
अभिवादास्परं विप्रो ज्यायांसममिवादयेत । 
असौ नामाइमस्मौति स्वे नाम परिकौत॑येतः ॥ £ ॥ इति मनु २१२२॥ 
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अक्षवर्गः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यास हितः । र्श्र 


१ मभिक्षुः परियाट्‌ कर्मेन्दी पाराशयंपि मस्करी ॥ ४३॥ 
२ तपस्वी तापसः पारिकाछु रे वार्यंयमों मुनिः। 

७४ तपःफ्लेशसद्दो दान्‍नतो ५ बर्णिनों ब्रह्मचारिणः ॥ ४२ ॥ 
६ ऋषयः सत्यवच लः-- 


१ भिछुः, परित्राट्‌ ( परिवाजू। + परिव्राजकः ), कमन्‍दी ( > कमे- 
न्दिनू ), पाराशरी ( “पाराशरिन्‌ ); मस्करी ( >मस्करिन्‌। ७ पु), 
संन्यासी! के ५ नाम हैं ॥ 

२ तपस्वी ( >तपस्विन ), ताएधः, पारिकाड़ी ( 5पारिकाडिन। 
३ पु), 'तपस्वी” के ३ नाम हैं ॥ 

दे वार्ययमः, मुनि: ( २ पु ), मुनि? »$ २ नाम हैं। ( 'किसी किसी के 
सतसे ये २ नाम भी “संन्याध्ती के द्वी पर्याय हैं ) ॥ 

४ तपःक्लेशसहः ( भा० दी० ), दानतः ( २ पु ), तपस्या के फलेश- 
को सदनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 

५ वर्णी ( > पर्णिन्‌ ), 'ब्रह्मत्रारी ( > बह्यचारिनू ), अह्मचारी' के 
२ नाम हैं ॥ 

६ ऋषिः, सत्यवचाः ( + सत्यवचस्‌। २ पु ), 'ऋषि-सामान्य! के 
२ नाम हैं । ( श्रुतर्षि $, काणडर्षि २, परमर्षि ३, महर्षि ७, राजर्षि ५, ब्रद्मणिं ६ 
और देवर्षि ७; ये 'धात ऋषियाँके भेद! हैं ) ॥ 





'आत्मनाम ग़ुरोनांस नामातिक्पणस्य च। श्रेयस्कामों न गृह्लीयाज्ज्येष्टापत्यककत्रयो:? ॥१॥ 

इति बचनेन यद्यपि अयस्कामुकस्याश्मनामगदर्ण निषिद्धन्तवापि जन्मद्वादशे दिने तत्पि- 
तआरदिकृतनाक्षत्रनामपरम्‌ । विस्तरतस्तु वैयाकरणलघुमजुपायां स्मृत्यन्तरे वा प्रपश्चितमत्र 
विस्तरभयान्न रिखितमिति तत एवावधायंम्‌ ॥ 

१. तदुक्तम्‌ --'कमंणा मनसा वाचा सर्वावस्थायु सबंदा । 

सबंया मेथुनत्यागः श्रह्मचय तदुच्यतेः ॥ १॥ 

एतर्कमंसंम्पन्नो बरद्ययारी” सवति । 

२. ऋषयः सप्तविषाः। ते यथा-श्ुतर्षि: पविश्रकथादिश्रवणकर्ता २, काण्डबिंः 
वैदानां प्रधानकाण्डस्योपदेश २, परमर्षिः मुनिेखप्रभुतयः ३, महर्षि! व्यासादयः ४, 
राजर्ि: विश्वामित्रादय: ५, ब्रद्मार्षिः वसिष्टादयः ३, देव्षिं! नारदादयः ७ इति ॥ 
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२५६ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्ले- 


--९ '“स्नातकर्त्वाप्लुतो घती | 
२ ये निर्ञजितन्द्रियम्रामा यतिनों यतयश्वथ ते ॥ ४३॥ 
३ यः स्थण्डिले बतवशाच्छेते स्थण्डिल्नशाय्यलौ | 
स्थाण्डिलश्वा ४ थ विरजस्तमसः स्युद्धंयातिगा: ॥ ४७॥ 
५९ पविन्नः प्रयतः पूतः ६ पालण्डाः सर्वत्िलश्षिनः । 


ले कक शी कप कै आल आज की जा पट कट जप सेट पट शनि लक 





१ स्‍्नातकः, आप्छुतः, ( + आाब्लवन्रती 5 आ्लचन्नतिनू , आप्लुतन्नती 
भाप्लुतत्तिन्‌ | पु), 'स्नातक! अर्थात्‌ 'वेद्बतको समाप्त होनेपर गुरुद्ती आाज्ञासे 
समाप्ति- सूचक स्नान-विशेष ( समावततन ) किये हुए बह्यचारी? के २ नाम हैं । 
( 'स्नातकके ३ भेद हैं---वेदको समाप्तकर और तन्तको विना समाप्त किये समा- 
चर्तन संस्कारवारा घविद्यास्नातक १, वतको समाप्तकर और वेद्को बिना समाप्त 
किये समावतंद संस्कारवाला बतस्तातक २, तथा वेद और विद्या दोनों को 
समाप्तकर समावतंन घंस्कारवाका विधद्याब्रतस्नातक ३े ? )॥ 

३ निर्जितेन्द्रियप्रामः ( भा० दी० », यती (> यतिन्‌ ), थतिः (३ पु ), 
'जितेन्द्रिय' के ६ नाम हैं ॥ 

६ स्थण्डिलशायो ( > स्थण्डिलशायिन्‌ », स्थाण्डिलः (२ पु), 'स्थ- 
ण्डिल ( विना साफ सुथरा की हुईं अक्षत्रिम भूमि ) पर खोनेवाले घती!” के 
३ नाम हैं ॥ 

४ विरजस्तमाः ( > विरजस्तमस्‌ ), दृयातिगः ( २ पु ), 'सच्चगुणी” 
के २ नाम हैं ॥ 

५ पविन्नः, प्रयत्तः, पूतः ( हे पु ), “पविश्न” के ३ नाम हैं ॥ 

६ 'पाखण्डः ( +पाषण्डः ), सर्वेछिज्ी ( >सर्वछिब्जषिनू । २ पु ); 
'पास्रण्डी! अर्थात्‌ दुष्ट शाखमें स्थित बौद्ध आदि क्षपणक ( संन्यासी )' के 
२ नाम हें ॥ 





१. लातकस्त्वाप्लवत्रती” शति 'स्नातकस्ल्वाप्लुतत्रतो” इति च पाठान्तरे ॥ 
२. पाषण्डाः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. एतत्सवें याशवरक्यस्मृतावाचाराध्याये ( ११११० ) मिताक्षरायां सुस्पष्टम ॥ 
४. तदुत्तम--पाछनाच त्रयौषम॑ः पाशब्देन निगयते । 
ते खण्डयन्ति ते यस्मात्पाखण्णास्तेन देतुना'॥ १ ॥ श्ति ॥ 
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अह्ववर्ग: ७ ] सणिप्रसाव्याश्यासहित:ः । र्‌श७ 


पात्नाशों दण्ड आबाढो बते २ राभ्भ्म्तु चेगवः ॥ ४५ ॥ 
अर्री कम्ण्डलुः कुण्डी ४ बतिनासासन 'चूदी। 
अजिन चम रांत्तः स्त्री ६ भक्ष सिक्षाकदम्बकम्‌ : ४६॥ 
स्वाध्यायः स्थाज्पः 


6 .# 29 ७ 





३ आपाढ: ( ऋआाषाढकः, आाषाढः । पु ). ब्रह्मजर्यावस्थाम ब्राह्मणसे 
धारण किये हुए पल्लद्धाके दृण्डः का $ नाम है ॥ 


२ राम्भः (पु), 'ब्रह्मचर्यावस्थामें धारण किये हुए बाँखके 
दृषण्ड!ः का १ नाम है ॥ 

इ क्मण्डलः ( पु न ), कुण्डी (स्त्री), 'कमण्डलु? के २ नाम हैं ॥ 

४ बृषी ( + बृली। सत्री ), अ्रद्मायारी आदि ब्रतियोौके आसन! 
का $ नाम है ॥ 

७ अजिनस, चर्म ( > चमंन्‌। २ न ), कृत्ति. ( स्रो ), 'सगादिफे चमड़े! 
के ६ नाम हैं ॥ 

& भेक्षम ( न्रि), भिक्षार्म मिले हुए पदार्थ! का $ नाम हैं ॥ 


७ स्वाध्यायः, जपः ( २ पु ), 'नियमसे वेदादिके अभ्यास करने! के 
३ नाम हैं । 'जप ३ प्रकारका होता है-- वाचिक १, उपांझु २ भौर मानस ३६। 
इनको उत्तरोत्तर श्रेष्ठ) कहा गया है! ) ॥ 








१. 'बृस्ती! इति पांठान्तरम्‌ ॥ 
२. ब्राह्मणों बेल्वपाकाशौ क्षरित्रियों वटखादिरों। 
पैलवौदुम्बरीा वेश्या दण्डानइंन्ति घमंतश ॥ १॥ 
इति मनुः राणा 

३. हारौतोक्ता जपेदास्तेषां कक्षणानि चात्र प्रदश्येन्ते-- 

४०» “त्रिविधो जपयश्ञ॒ः स्यात्तस्य तत्व निबोधत॥ 
बाचिकश्वाप्यूपांशुश्व मानसश्व जिधाइकृति: | त्रयाणामपि यद्ठानां ओंष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः ॥ 
यदुश्चनीचोचरितेः शब्दे:. स्पष्टपदाक्षरें: । मन्त्रमुचारयेद्वाला जपयश्स्तु बाचिकः ॥ 


१७छआ० _. न मे " 
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२४८ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


“है सुत्याउभिषषः सबने च सा । 
सर्चेनसामपध्चेलि जप्य॑.  जिध्वधमर्षणम्‌ ॥ ७७ ।। 
8 दश्थ्य पौर्णमालश्च यागी पश्चान्तयोः पृथऋ्‌। 

७ इशाशरीरसाधनापेक्ष नित्य यध्‌ कर्म तथमः ॥ ४८ ।॥ 
७५ थवियप्रस्तु स सत्‌ कर्म नित्यमायन्तुखाधनम्‌ । 


न 








$ सुस्या ( खो ), झमिषदः ( यु ), स्वनम्‌ ( न ), 'सोमलता ८ यज्ञौ- 
षधि ) को कूटने! के ४ नाम हैं ॥ 

२ अधघमर्षणम्‌ (त्र), 'खब पापोको नाश करनेवाले जप! (ऋचा 
आदि )! का ३ नाम 6 ॥ 

३ दर्शः, पौर्णघासः ( २ पु), 'अमावास्या ओर पूणिमाको द्ोने- 
चाले यज्ञ' का क्रमशः १--१ नाम है ॥ 

४ यमः (पु ), क्षीयनभर शरीरसे करने योग्य संयम! का १ नाम 
है। (“अहिंसा १, रूत्य २, अस्तेवय ( क्रिछ्तीकी कोई दस्तु विना दिय्रे या पूछे 
न छेना ) ३, ब्रह्मचर्य ( *आठ प्रह्कारके सेथुनका व्याय 9) ४ और क्षपरिश्नद्द 
( हिंछादि छनेक्र दंपोंकी देखकर दान नहीं छेना ५) ये पाँच यम हैं? ) ॥ 

७ निग्रमः ( पु 3, नियम! अर्थात्‌ जो कार्य ज्ीवन पर्यन्त नहीं हो से 
किन्तु विशेष २ समसपर किया जाय उप्त कार्य! का १ नाम है! ( 'शोच अर्था व्‌ 





शनैरच्चारयेन्मन्त्रे किद्विशेष्ठी प्रचालयेत | किल्विच्छूत गयोग्यः स्वात्स उ्वांशुजंपर स्शूृतर ॥ 
पिया पदाक्षरश्रेप्या अवर्णमपदाक्षरम्‌। शब्दाथथचिन्तनाभ्यां तु तदुक्क सानसे स्घृतम्‌! ७ 
इति दारीतस्मृतिः ४४०४४ 
२. अष्टाइ्म थुन लक्षण यथा--- 
स्मरण कौतन केलिः प्रेश्ष् गुद्यमापणम्‌ । 
संकल्पोव्ध्यक्रसायश्व क्रियानिदृत्तिरिव च | १ ॥ 
एतम्मेंथुनसष्टाज प्रवदन्ति मनौधिणः? | इति ॥ 
२. तदुक्त भगवत्यतजिकना--'तत्राईिसासस्यास्तेयत्रद्य वर्यांपरिग्द्दया यमा! श्ति 
यो० सू० २४३० ॥ 
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अह्मवर्ग: ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २५६ 


१ 'क्षौरं तु भरद्वाकरणं मुण्डन बपने जिषु! ( २७ ) 
२ उपदीतं ब्रह्मखत्र प्रोद्छते दक्षिणि करे॥ ४९ ॥ 
३ प्राचीनावीतमन्वस्मिन्‌ ४ सिदीतं कग्ठलम्बितम्‌ । 


मिद्ठी जक आादिते बाहरी और पश्चगव्य-पान जादिसे भीतरी पविन्नता १, 
सनन्‍तोष २, तप / चान्द्रायण, हच्छू, रान्तप्न जादि ब्रत ) ३, स्वाध्याय 
€ बेदादिका कष्ययन ) ७, ईखरप्रणिक्वात ( परमेशरक्ो पूजा जादि ) ७५, ये 


पाँच नियम हैं ) ॥ 

डे [ सौरम $ अद्राकर्णस्‌ , भुण्डनस (न ), वपनम्‌ (ब्रि), घुण्डन 
कराने! के ४ नाम हैं ] ॥ 

२ उपदीतम , बह्मसुत्रम्‌ (समा० दी० । » यज्ञतृत्रम्‌ २ न) बाय कन्धेके 
ऊपरसे दाहिने तरफ नीचेकी अं/ःर लटकते हुए जनेऊ' के २ नाम हैं । 
( 'डपचीत जनेऊक्रो घारण करनेवालेहा 'उप्वोतती ( +>उपवीतिनू धु ), 
यह + नाम है! ) ॥ 

३ प्राचीनावोतस (न), 'दादिने छम्घेके ऊपरसो बायों तरफ नीचेको 
लखकते हुए जनऊ! का १ नाभ दे । ( 'प्राचीनादोत जनेऊऊ्ो घारण करने 
वालेका प्राचीनावीती ( म्रादीदाबीतिनू पु ) बह $ नाम है! ) ॥ 

४ निदीतम्‌ ( न ) 'मालाकी तरह गर्देनसे सोधे नीचे की ओर 
खसटकते हुए जनेऊ! का १ नाम है। ( 'निबीत हनेऊछो घारण करनेवाक्े 
का निवीती ( 5निदीतिनू पु ) यद्द $ नाम है! )॥ 








१. तदुक्त भगवत्पतज्ञकना -- शो चसन्तोष तपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा! इति 
यो० सू० २। ३२ ॥ 

२-३-४, उपवीति-प्राचीनावी ति-निवीतिनां रशक्षणमाह मनुस्तथथा--- 

'उद्धृते दक्षिणे पाणावुफ्वीत्युच्चते द्विजः ॥ 

सब्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसजने! ॥ १॥ मनुः राश्३ ॥ 
छन्दोगपरिशिष्टे च-- 

अहायसूत्रेडत्न सर्ब्येधछे स्थिते यज्चोपवीतिता। 

प्राचीनावीतिताउत्तब्ये कठस्थे तु निदीतिता? ॥ १॥ इति ४ 
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२६० अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे-- 


ग्रे तीथ दव २ स्वब्पाडुब्योमूले कायम्‌ ॥ 5० | 
डुल्योः 'पिउय ४ सूले त्वडु्टस्प द्ाद्यम्‌ । 

हभूय ब्रह्मत्वथ. ब्रह्मशाशुज्यमित्याप ॥ ४१ ॥ 

देवभूयादिया सहुत्‌ ७ छच्छू स्मन्तपनादिकम | 

या पुमानू पभ्रायोइष्थ दीरहा।॥ ५०॥ 


ध्ड् 
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3 देवम (न), “देवतीथ? णर्थाव हाथको णड्जालियोंके जाग्रेवाले 
भागा का $ ला टू ॥ . 
२ कायम (न 9, “कायठीशथ! अर्थाव्‌ 'दाथकी कुनिष्ठा अह्ुछीके नीचे- 
चाले भाग” १ नाम है ॥ 
३ फियम ( +पेश्यम , पेच्रम । न), “पितृतीर्थे! अर्थात्‌ 'हायके क्षेंगूडे 
और तर्जनी छह्ुलीक बीचवालके भाग! का १ नाम है ॥ 
१ ब्राह्मम (न), “ब्रद्मदीया अर्थाव 'द्वाथके ४गूठेके सुछभाग! का 
३ नाम है ॥ 
५ भहभूयमस्र , वहा-दम्र , हइहसायुब्यभ ( न ), 'मोक्ष' भर्थात ब्रद्मर्मे 
लीन हो ज्ञाने! $ ३ मान हैं ॥ 
६ देवभूयम ( न ) आदि ( देवस्म , देवहायुज्यम्‌; २ न ), दिवताम 
खीन दे जान! $ ६ नाम हैं । 
७ #हच्छुमू (न ) साननतपन आदि ( चान्द्रायण, पराक और प्राज्ञा- 
पष्य भादि ) बत? का १ नाम है ॥ 
< प्रायः ( पु ), 'संन्यास-पूर्वेक भोजनको छोड़ने! का + नाम है ॥ 
९ बीरहा (_ + चीरहनू । + विरहा>विरहन्‌ ), सष्टाग्नि; ( ३ पु ), 'प्रमा- 
दसे जिस अग्निद्दोशच्नीकी आय वुझ गयी द्वो उस अग्निद्दोनी के २ नाम हैं 
. १ फियमः इति पाठान्तमू॥ 
२-३-४-५. आह्या-काय देव-पिव्य-्तीयाना रक्षणान्याह मनुः | तथा हि-- 
'अडगुप्ठमूलस्य तके ब्राह्मं-तीथ प्रचक्षते । 
कायमढ्युलिवुलेड्गे दब पिश्यं तवोरघः? ॥ १॥ इति मनुः २।५९ ॥ 
६. भेदपुरःसर कच्छुमेदस्तद्विविश्व याहवस्क्यस्मृती ( ३३१५--३२५ ), मनुस्मृटो 
२१।२११--२२५ ) च्‌ द्रष्टन्या: । 
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ब्रह्मवर्रां! ७ ] मणिप्रभाव्याण्यासहितः ! २६१ 


--१ कुहना लोभान्मिथ्येण्णप्थकल्पना । 
बात्यः संस्कारहीनः स्यारेद्स्वाध्यायों निराकृति: ;। ५३ ॥ 
धर्मध्चन्नी झ्िज्जज्वक्तिणरवक्ीर्णी ड्ञतबत:। 
छुप्ते यस्म्रिल्नस्तमेति लुप्त यस्मिन्दुदेति ले ॥ ५७ ॥ 
अंशुमामभिनिरुक्ताम्युदितों च यथाक्रमस्‌ । 

७ परिवेत्ताइनुत्रो5नूढे ज्यछे दारपरिमदालू ; ५५ ॥ 


की ७ रा 





3 कुदददा ( को ), दम्भसे ध्यान-सोनादि याशण करने, घनलाभ- 
से मिथ्या धर्माचरण करते का ६ नास दे ॥ न 

३२ 'वब्रात्यः, संस्कारद्वीनः € झा० दी० ! शेपु) यथोचित समयपर 
यजशोपवीत संस्कारले दल हिज्ञाति ( ब्राह्मण, च्षत्त्रिय जोर वेश्य )! के 
२ सास हैं ॥ ब्राह्मण चश्चित्र तथा चेश्तका गर्भाइामसे क्रमशः १६, *२ और २४७ 
वर्षकी अवस्थातक यज्ञोगवीत लहों होने पर उन्‍हें ब्रात्य” कहते हैं ) ॥ 

३ अस्वाध्यायः ( भा० दी० ), निराकृतिः (२ ५», विेदको नहीं 
पढ़नेदाले? के २ नाम हैं। ( 'ब्रास्यः,'** ***? ४७ नाम एकार्थक हैं, यह भो कई 
एक आाचार्णभोका मत है? ) ॥ 

७ धर्मध्वजी ( 5 धर्मध्वजिन्‌ ), लिड्ल्‍डवृत्तिः (२ पु), 'भिक्षा आदि 
मिलनेके लिये जडा-भस्मादि घारणकर झूठा साधु बनने! के २ नाम दें ॥ 

७ अवकीर्णी ( > अवक्नीर्णिन ), चतब्नतः( भा० द्ी० । २ पु ), नियम- 
से चलनेवाला ब्रद्याचर्यादि दत जिसका बोच ली मे भन्न हो गया 
दो उस ब्रह्मचारी भादि ब्रती? के २ नाम दें ॥ 

६ घमिनिसुक्तः, अभ्युदितः (९ ५), 'जिसस्ने सोते रहनेपर खुर्षादय दो 
ओर जिसके खोते रहने पर सूर्यास्त हो उलःका क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

७ परिवेत्ता (5 परिवेत्त, पु), 'बड़े भाईके अविवाद्वित (बिता व्याह किये 
डुए ) रहनेपर विदाद्वित ( व्याद छिये हुए ) छोटे भाई? का + नाम है ॥ 





है, वात्यलक्षणमाइ मनुस्तय्थ[--- 
आधषोडशादज़ाह्मगस्य सावित्री नातिवतंते । 
भाद्वार्विशात्यृत्वबन्धो राचतुर्विशतेविशः ॥ १ ॥ 
अत ऊच्वं श्रयोष्प्येते यथाक्राूमसंस्कृताः । 
साविन्नीपतिता ब्रात्या भवन्त्यायंविगरिता३ ॥ २ ॥ इति सनु४ ३३२८-१९ 
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श्६२ असरकोष: | [ द्वितीयकाण ढे- 


१ परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्‌ २ विवाद्योपयमौ समो | 
तथा. परिणयोद्वाहोपयामाः: पाणिपीडनम्‌॥ ४६ | 
३ 'ब्यवायों ग्राम्यधर्मों मंथुनं निश्चुवर्न रतम्‌। 
४ तबिवर्गों धर्मकामार्थ०शख्वतुवंगं:ः समोक्षकेः | ५७ |! 
६ सबलेस्तेश्रतुर्भद्रं ७ जन्याः स्टिग्धा चरस्य ये। 
इति ब्रह्मचरगं: ॥ ७ ॥ 


>करफक-३ 2०० 


श्परिक्‍ितसिः: (पु), जिसका छोटा भाई विवाहित हो उस 

अधियाहित बड़े भाई! का १ नाम है ॥ 

विवाह, उपयमः, परिणय:, उद्बाह', उपयामः (५ पु), पणिपीडनम 
( +पाणिपग्रहणम्‌, करपीडनस्‌,'“* '"?। ने ) विवाद! के ६ नाम हैं ॥ 

३ व्यचायः, प्रम्यधर्म; ( २ पु ), मैथुनस्र, निधुवनस, रतस्‌ (8 न ), 
प_औधुन! भर्थात्‌ 'खीके साथ सरभोग करने'के ७ नाम हैं ॥ 

४ ब्रिवर्गः ( पु ), 'अर्थ, धर्म और काम के सघुदाय” का $ नाम है ४ 

५ चतुर्वर्ग: ( पु ), “अर्थ, घ्मं और काम और मोक्षके समुदाय! का १ 
नाम है ॥ 

६ चतुर्भवम्‌ ( त ), 'छुदृढ़ अर्थ, धर्म, काम भोर मोक्षके समुदाय 
का १ नाम है ॥ 


पल 


७ जनन्‍्य। (पु), समान आअवस्थायात्े चर ( दुर्द्या ) के प्री या 
घधूकी पालको ढोनेवाले! का १ नाम दे ॥ 
इति ब्रह्मचरगम ॥ ७ ॥ 
>> इक, 40:35 


मी आजम >ीजजीला की के अली आज. सजा का 2 चछ > कक नल कील हम लओ 3, कल 2 पी कीआ आज आम जल कब 





३. व्यवायो ग्राम्यधर्मश्व रतं निधववर्न च सा” इति केचित्पठन्तिः इति मदेखवरः ॥ 
२. परिवेत्तपरि वित्त्यो लक्षण यथा--+- 
येध्यजेप्वकलब्रेषु कुवंते दारसंग्रहम । शेयास्ते परिवेसारः परिवित्तिस्तु पूवंजः ॥१॥ इति | 
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पत्मियवर्गग ८] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २६३ 


2 पर 
८. अथ क्षत्यियवरर[ । 
मूर्डाभिषिक्तो राजन्यो दाहुअः क्षश्वियों दिशट | 
राजा राट पार्थिवक्ष्मादत्रएमफसदीक्षितः ॥ १॥ 
राजा त्‌ प्रणाशेष लामन्‍्ठः स्पादघीश्वरः | 
३ चक्रवर्ती सार्वभौमी छुपः-- 
लक आह 
< अथ धॉलियवर्ग: । 

३ मूछ शिषिक्तः ( +मूर्दावपिक्तः ), राजन्यः, बाहुजः, छत्त्रिषः, विराट 
( >विराज्‌ | ५ पु ), क्षत्निय! के ५ नाझ हैं ॥ 

३ राजा ( >राब्नू ), राट ( सराज़ ), पार्थिवः चम्ताभ्त्‌ ( +चमता 
शुक्‌ 5 चमाभुज, महीभुक्‌ न महदीआुण, 7), नृपः, सूत(+ सही १, भूपतिः, 
भूपाछः, महीपति।, महीपाल;'*'**' ), महीक्षित्‌ ( +अधिपः, नराधिप%, 
नरेशः **** । ७ पु ), राजा! के ७ जाम हैं ॥ 

६ अधघीखरः ( # अप्रतिर्थ:। पु ), सब तरफके राजाओको वशमे 
करनेवाले राजा'का $ नास है ॥ 

४ चक्रवर्ती ( + अक्रवर्तिन ), सावभौमः (२ पु), चक्रवर्ती राजा! 
शर्थात 'समुव्र-पर्यन्त पृथ्वीकी रक्ा करनेवाले राज्ञार के २ नाम हैं। ( ५३ भरत 
३ सगर, ऐ मधत्रा, ४ समत्कुमार, ७ शान्ति, ६ कुन्शु, ७ अर (ये तीर्नो जिन 

जा ०० डर 
थे ), ८ कारतंदीर्य, ९ प्म, १० हरियेण, ११ जय भौर १२ बह्मदत्त, ये बारद 
राजा भारतवर्ष! छत्र:चर्ती हुए हैं, ये सब इद्याकु बंशर्मे उतउच् थे! ) ॥ 


४ #0 # ७ 





२. ब्राह्मणोडस्य रुखमासीद्वाहू राजन्यः कुंतः--? इति श्रुतेः ॥ 
२. तदुक्त देम चन्द्र चार्य:-- 
ध्यक्रवर्ती सावभोमस्ते तु द्वादश मारते ॥ 
आदभिभंरतस्तत्र सगररतु सुमित्रभू:। सघवा  वेजयिरयाश्वसतेननूयनन्दनः ॥ 
सनरकुमारो5य शान्तिः कुन्धुररो जिना अपि। सुभूमस्तु कार्तवीयः पद्मः पद्मोत्तरास्मजः ॥ 
डइरिपेणो दरिसुतो जयो विजयनन्दनः। अद्ासूनुअंद्वदत्तः सर्वेपीक्ष्याकुवंशजा:? ॥ 
[ अमि० चिन्ता» १/३५५-३१५८ ॥। 
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कर्क अमरकोष:ः | [ दितीयकाएडे-- 


--१ अन्यो मण्डलेश्वरः ॥ २॥ 
२ येनेष्ट राजसखूयेन मण्डलस्येभ्वरव्थ यः | 
शास्ति यश्चाज्षया राज्षः स सम्राडरेथ शज़्कम्‌ ॥ दे ॥ 
४ राजन्यक 3 नुपतिक्षज्रियाणां गणे कमात्‌ । 
५७ मन्त्री घीसलिवोडमात्योदइस्ये कर्मंलचिवास्त तः ॥ ४ ॥ 





१ सण्डलेश्वरः ( पु ), मण्डज़ ( इसके बारह प्रकृति भर्थात्‌ मेद होते 
हैं) या देशको शासन करनेवाले राज़ा' का $ नाम है ॥ 

3 सम्राट ( >सम्राज , पु) भा० दी० मतसे 'जिखने राजखूय यश 
किया द्वो, मण्डल ( इसकी बारद प्रकृतियां होती हैं ) का स्थ!पी दो और 
खब राजाओको ज्ञीतकर अपने वश कर लिया द्वो उप राजा! का 
भर किसी २ के मतसे पूर्वोक्त १-१ गुणोंसे मी युक्त राजा” का १ नाम दे ॥ 

हे राजकम्‌ (न ), 'राजसलूह”! का १ नाम है ॥ 

४ राजन्यकस ( न ), क्षत्षियो|्क समुदाय! का १ नाम दे ॥ 

७ सन्त्री ( 5 मा त्रनू ), धीसचिवः अमात्या ( +सामवायिकः | ह पु ) 

“भमन्श्री? कर्थाव 'बुद्धिविष्यक सहायता देनेवाले मन्ण्नी? के ६ नाम हैं ॥ 


६ क्मंसतिवः ( पु) प्रत्येक कामम्म सद्दायता देनेवाले मन्त्नी! का 
१ नाम है ॥ 





१, मण्डरुस्य द्वादाश प्रकृयों मवस्ति | ता यथा--१ उजिजेतुमभ्युथतों विजिगीपुर 
२ सदल-कत्रि म-स्वभूम्य नन्तर ख्तिविधो ६रि:, १ असंदृतयो र रिविजिगीष्वो निग्रदे समर्थों मध्य मः, 
४ भरिविजिगीपुमध्य मानामसंहतानां निग्रहे समर्थ उदासी नः, ५ विजियीघुमिन्नम्र , ६ अरि- 
मित्रम , ७ विजिगीपुमित्रमित्रम, ८ अरिमिन्नमित्रम, ९ पा७्णिग्राहः, २० आक्रन्दः+ 
११ पाण्णिप्राह् सारः, १२ आक्रन्दासारइचेति | सबिस्तर मेतद्विवरण बौर मित्रो दुंगस्‍्घ राज- 
भीतिप्रकाशे द्ादशराजमण्डलप्रकरणस्य ३२० तमे एछे द्रश्ब्यम्‌ ॥ 
एत एवं द्वादश राजमण्ड भेदाः क्षीरस्वामिभिरुक्तास्तवा हि-- 
अरिमित्रमरेमित्र मित्रमिनत्रमतः परम | 
तथाएरिमित्रमित्रन्न विजिग्रीषोः पुरः स्मृताः ॥ १॥ 
पाणिग्राइस्तवया55कन्द आसारश्व तयोंः एथक । 
मध्यमो5्याप्युदासीन इति द्वादश राजकूम्‌! ॥ २॥ इति ॥ 
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आस्म्रियवर्गं: ८ ] मणिप्रसाव्याख्यासहित:ः । रश्द्श 


१ सह्दामान्ना: प्रधानानि २ पुरोधास्तु पुरोद्धितः 
३ द्र॒इरि व्यवद्वाराणां प्राडविपाकाक्षद्शकों ॥ ५॥ 





मनजल लि जल जज जज 


३ सहामान्न: (पु), प्रधानस्‌ (न। + ५) 'पप्रधान मन्न्री, राजाके 
सास सलाहकार! के २ नाम हैं । ( 'किस्ती २ के मतसे 'कमं्चिवः आदि 
३ नाम कामसें सहायता देशेवाले मन्त्रि' के ही हैं! ) ध 

२ पुरोधाः ( > पुरोधस), पुरोहदितः ( +सौवस्तिकः। २ पु ) 'पुरोद्ित” 
के २ नाम हैं ॥ 

आ्राडविपाकः, अचदर्शक: ( +ज्राहदश6ः, श्रक्चपटकिकश । ३ पु », 
यदद्वार ( मुकदमे ) को देखनेवाक्ते! अर्थात्‌ न्यायाधीश? के २ नाम हैं । 
६ व्यवहारके प्रधान छटदारह भेद होते हैं? ) 





१, नानामतेन प्राडविपाकलक्षणाच्युन्ते-- 

पविवादानुगत॑ पृष्ठा पूववाक्य प्रयल्नतः। 

विचारयत्ति येनासो प्राडविपाकस्ततः स्वृत० ॥ १ ॥ इति ॥ 
कचित--ससभ्यस्तत्पयलतः इत्येव॑ द्वियौयः पादः ॥ 

अन्यज्च--विवादे पृ७छति प्रशनं प्रतिप्रइन तयैव च । 

नयपूर प्राव्दति प्राडबिपाकस्ततः स्मृत: ॥ १॥ इति ॥ 
१, मनुरष्टादश व्यवहारानाइ-- 

ेबामाधमृणादान सिक्षिपों5स्तरामिविक्रव: । 

सम्भूष च समुस्यानं दत्तस्वानपकर्म चर ॥ १॥ 

बेतनस्थैंब चादान संविदश्च व्यतिक्रमः। 

क्रयविक्रयानुशयों विवादः स्वामियाक्यो: ॥ २॥ 

सीम|विवादधर्मश्च॒ पारुष्ये दण्डवाचिके।॥ 

स्तेयं च साहस चेब ख्री्षंमदणमेत वे ॥ ३ ॥ 

ख्रीपुध्मों विभागश्व चुतमाहय एवं च । 

पादान्यश्ादरशीतानि व्यवद्दरस्थिताविइ! ॥ ४ ॥ 





इति मनुः ८४-७ ॥ 
'एचामैव प्रभेदोइन्य: शतमष्टोत्तरं भवेव । 
क्रियाभेदान्मुष्याणां शतशार्ख निगयते? ॥ १॥ 
हति नारदोक्त्याउस्थानेकधा भेदास्ते इह विस्तरभमयान्नोच्यन्ते ॥। 
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२६६ अमरकोषः ! [ द्वितीयकाण्डे-- 


१ 'प्रतीद्दारों द्वारपालद्वास्थद्वास्थितद्शका: । 

२ रक्षिवर्गस्त्वनीकस्थो३५थाध्यक्षाधिक्ती खमी ॥ ६॥ 

४ स्थायुको5घिकृती झामे ५ गोपो भ्रामेषु भूरिषु। 

६ 'भमोरिकः कनमकाध्यक्षो ७ रुप्याध्यक्षस्त नेष्किकः। ७।॥| 

< अन्‍्तपुरे त्वघिकतः. स्वादन्‍्तर्वंशिको जनः। 
सोविदसला: कब्चुक्िनः स्थापत्या: सीबिदाश्व ते ॥ ८॥ 

१० “दाण्डो वर्षबरस्तुल्यौ-- 





३ प्रतीह्ारः ( + प्रतिद्वारः ), द्वारपाकः, द्वश्थः ( + द्वागस्थः ), द्वास्थितः 
( + द्वासस्थितः ), दर्शकः (+ द्वास्थितदर्शकः द्व!स्थोपस्थितदर्शकः, दौवारिकः 
«५ पु ), द्वारपाल, ड्योद्वीदार! के ५ नाम हैं ॥ 

२ रक्षिवर्गभ, अनीकस्थः (२ पु), राज़ आदिके अक्वरक्षकः के 
२ नाम हैं ॥ 

हे अध्यक्षर, शलब्िकृत:( २ पु ), अध्यक्ष! के २ नाम हैं ॥ 

४ स्थायुकः ( पु 0 पक अग्रामके अध्यद्क! का १ लाम है ॥ 

थ गोपः ( पु ), बहुत प्रामौके अध्यक्ष” का १ नाम दे ॥ 

६ भौरिकः ( +देश्करि: ) कनकाध्यक्त; ( ९ पु ), 'ुघर्णके अध्यक्ष? के 
३ नाम हें ॥ 

७ रूप्याध्यक्ठ: नेव्किकः ( २ पु). दकूसालः € रुपया आदि छलिक्का 
ढाछनेके कारखाने ) हो अध्यक्षः के २ नाम हैं ॥ 

4 अषन्तर्वशिकः ( + अब्तर्वशिकः । पु ), 'रलिझालसे नियुक्त पुरुष! 
का १ नाम है ॥ 

सौविदज्ञ, कश्चकी ( +क ), स्थाप्त्यप, फऐोविदः (४ पु ) 

कष्ज्जुकी! अर्थात्‌ दाजाओंश पायें का रतियासर् बाहरी रघ्ताके किये बेंतकी 
पतली छड़ी लिये हुए जाने-जानेयाओे दुद्ध पुरुष! के ४ नाम हैं ॥ 

१० इझाप्डः ( +चघण्ढ!ः ), प्दुजुडरा (१पु ), नपुंसक, जनसा? के 
३ नाम हैं ॥ 





२, प्रतिद्ारों द्वारपाछो द्वास्थोपस्थितद शंकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'दैरिकः इति पाठान्तरम्‌ ।।. ३. पण्ढो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
४. वर्भवर लक्षण बझ[ू-« 
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आस्थ्रियवर्ग: « ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । | २६७ 


--१ खेवकाथ्यंतुजीविनः । 
विषयानन्तरो राजा शच्चुरेमिंच्रमतः परम्‌ !। ९ ॥। 
उदासीनः परतरः ५ पाध्णिप्राइस्तु पृष्ठतः 
६ रिपो घेरिसपत्नारिद्धिषदृद्ेषण दुहेद! ॥ १० ॥ 

हिडविपक्षाधितामित्रवृस्युशात्वशत्रबः ॥। 
अभिघातिपरारातिप्रत्यथिपरिपन्थिन: ॥ ११॥ 
७ धयस्य: स्लिग्च: खबया ८ अथ मित्द॑ सख्ना सुदत्‌ | 


७ छ 


$ सेवकः, कर्थी ( रू क्थिन्‌ ), लनुज्ीवी (८ क्नुन्नीविन। + अनुचरः 
३ पु), 'सेबक, नोकर' के ३ नाम हैं ॥ 

२ शत्रः ( ए ), “अपने देश ( राज्य ) के समीपवाले देशके राज्ञा 
का ३ नाम है ॥ 

३ मिश्त्रम (न » 'पूर्वोक्तले भिन्न राजा? का $ भा है ॥ 

४ उदासीनः € पु ), 'डद्वासीन” भर्थाव्‌ पूर्वोक्त आयु घोर मिन्नके छक्षणसे 
भिन्न राजा! का $ नाम दे ॥ 

५ पा्णिआहः (पु ), 'राजाके युद्धादि-यात्राम पीछेसे किल्ेपर 
चढ़ाई करनेवाले या योद्धाक पीछेसे रक्छा कब्नेवाले राजा! का १ नाम है ॥ 

७ रिंपु, बरी (5 बरिन्‌ ,) सपत्नः, अरिः, 'द्वपन्‌ ( + द्विपत्‌ ); द्वेपणः, दुहंद 
द्विः ( द्विष ), विपक्षः, भहितःस, अभिन्र:, दस्युप आन्रतः, शत्रु), अभिधाती 
€ >> अभिघातिनू । + अभियातिः ), पढः. जराधि;, प्रत्यर्धी ( 5 प्रत्यधिन 9, 
( परिपन्‍्थ। ( > परिपन्थिनू । ५९ पु ), बेटी के १९ नाम हैं ॥ 

७ वयस्य/, स्रिग्धः, सवयाः ( ८ सवयरू। हे पु), शासान अवस्था 
बाले मित्र” के ३ नाम हैं ॥ 

*मिस्म्रस (न ), सखा (>सलति), सझुहत ( >सुहृदू | + सार 

झपदीनः । २ पु ), मिश्र, दोस्त” के ३४ नाम हैं ॥ 


थे त्व ब्पसत्त्वा: प्रथमाः छौबाश्व ख्रीस्वमाविनः । 

जात्या न दुष्टः कार्येवु ते वे वषवराः रमसृताः ॥ १ ॥ इति ॥ 
१-२- ३, अत्यागसहनो बन्धुः सदेवानुगतः सुहत्‌। 

एकक्रिय भवेन्मिन्न समप्रागः सखा स्मृतः ॥ १॥ इति ॥ 
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शर्ट अमरकोषः | [ ट्वितीयकाण्हे-० 


१ सख्य॑ साप्तपदीन स्थाउद्नुरोघो५नुबर्तनम्‌ ॥ १२ | 

३ यथाहंदर्ण: घिरफ्सर्पश्वरः स्पशः 
चारथ्य गूढपुरुष्श्याउप्तपत्ययितों समी॥ १३॥ 

७ खांबत्सरा ज्योतिषिको वेवश्चगणकाबपि। 
स्पुर्मोास्िकमोहरंशानिकार्तान्तिका आंप ॥ १४ ॥ 

<६ सान्च्रिकी छ्लातांखद्धान्तः ७ सच्चो गदपतिः समा । 

८ किद्रिकारोइक्षरचणोउक्षरचुश्वश्ध लेक्षक्े ॥ १५ ॥। 

६ लिखिताद्षरविन्यासे लिपिलिबिखमे स्त्रियों 








३ सख्यम , साएपदीनस ( +छोहदम , सौहार्दम , सौहदीयम्‌ , आज- 
यम््‌ , मेत्नी । २ न ), 'दास्ती, मित्रता? के २ नाम हैं ॥ 

२ जनुरोधः ( एु ), अडुवर्ततम्‌ ( न ), अनुकूल रद्दने' के २ नाम हैं ॥ 

इ यथाहंवर्णए, प्रणिघिः, अपसर्प: ( + जवसपंः), चर, स्पश्ठः, चारः, गूढ- 
झुरुषः ( ७ पु ), सुतचर, सोफिया! के ७ नाम हैं ॥ 

४ आप्तः, प्रस्यचितः ( २त्नि ), विश्वासपात्र पुरुषादि! के २ नाम हैं ॥ 

७ सांवत्सरः, ज्यी तिषिकः (_ +ज्योतिबिकः ), देवज्ष., गणकः, मौहूर्सिक्ः, 
मौहूर्त, ज्ञानी ( ८ ज्ञानिन्‌ ), कार्चानितिकः (< पु), ज्योतिषि! के ८ नाम हैं ॥ 

३ तान्त्रिकः, शातसिद्धान्तः ( २ पु ), 'सिद्धान्तको ठीक २ जञानने- 
बाते! के २ नाप्त हैं ॥ 

७ रश्नी ( 5 सब्प्रिय ), गृहपतिः ( २ पु ) “अन्नादिको सर्वदा दान- 
करनेवाले ग्रद्दस्थ? के २ नाम हैं ॥ 

< छिविछार: (+ लिपिकरः, किविकरः, लिपिछूरः, किविकुरः), भक्धरचणः, 
अपरचुद्ः, लेराकः), ( ४ हु ) छिल्लनक, कातिब! के ७ नाम हैं ॥ 

९५ कछिपि: ( +छिएी ), लित्रिः ( स्लो ), लिखें हुए अक्षर चित्रादि! 
के २ नाम हें । ( 'महे० के सतसे ल्लिखितम्‌ , जक्तरपंस्थानस्‌ ( + लिखिता- 
सरसंस्थानम्‌ , भक्षरविन्धासः । ३ न ), इन दाब्दोंके सी पर्याय होने से ४ 
नाम उक्ताथथक हैं! ) ॥ 

१. 'प्रणिधिरवलपंश्चरः इंकिं पाठान्तरस्‌ ॥ २. 'किट्रिकरः इति पकिपिक्ूर  इति पाठान्तरे ४ 
है, 'लछिखिताक्षरसंस्थाने? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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आश्नियवर्गंः ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहिंतः । २६६ 


१ स्यात्संदेशहरो दूुतो २ दुत्यं तद्भावकर्मणी ॥ १६॥ 

४३ अच्यनीनो5घ्वगोडब्चन्य: पाग्य: पथिक्र इत्यपि | 

४ 'स्वाम्यमात्यसछुदत्कोशराध्ट्रदुग बलानि च। १७ ॥ 
दाज्याक्षानि प्रकृतयः ५ पोराणां क्रणयोइपि थे । 

६ सम्धिना घिग्रहो यानमासन देधमाशओ्रयः॥ १८ ॥ 
बड़ गुणा:-- 


3 संवेशहरः, दूतः (२पु), 'दूत, सदेश पहुंचानेवाले' के 
२ नाम हैं ॥ 

२ दृश्यम्‌ (+ दौत्यस । न ), दूतके काम या भाव! का + नाम है ॥ _ 

३ जध्वनीनः, अध्यगः, अध्वन्य/, पानन्‍थः, पथिकः (५पु), 'पथिकः 
राही, मुलाफिर! के ५ नाम हैं ॥ 

४ स्वासी (स्वामिन्‌ ), अमास्यः, सुहत्‌ (>खुहदू ), कोशः ( + को- 
या । ४ पु ), राष्ट्रम्‌, दुर्गय, बछस (३ न ), राजा, मन्धी, मित्र, खजाना, 
शाउय, किला और स्टेना! का वाचक क्रमश: १-३ शब्द है, इन सातोंके 
राज्याइम्‌ ( न ), प्रकृति: ( स्त्री)? ये २ नाम हैं भर्थात्‌ राशा जादि, "**७' 
राज्याहू ओर प्रकृति! कहलाते हैं ॥ 

७ पौराएा श्रेणयः ( रत्री ), णर्थाव्‌ “नगरवासियोंको भी राज्याहु और 
प्रकृति! कहते हैं; इस तरह 'राज्याकु या प्रकृति! के ८ भेद हैं ॥ 

६ सन्धिः, वि्नहः, बानस्‌ , जासनम्‌ , दंपम (४ न), आश्रयः ( शेष 
३ पु), ये ६ नीति जाननेबालोंके गुण” हैं। € 'प्रसज्ञवह् इनके 











१, अयमेव इल्तोको देमचन्द्राचाय॑र चितेदभिधानचिन्तामणी ( ३१७८ ) समुपण्यते ॥ 
२. राज्याज्स्य सप्तान्नरूं कामनदक उक्तम्‌ । तथा हि-- 
'स्वाम्यमात्यक्ष राष्ट्रत्व दुर्ग कोषो बल सुद्दत। 
परस्परोपकारीद॑ सप्ताकं. राज्यमुच्यते? ॥ १॥ ईति ॥ 
३. “अमाश्यायाश्व पौराध्ष सद्िः प्रकृतवः स्मृताः? । इति कात्याद राज्यस्याष्टाशत्य-- 
अपि सिद्धयति ॥ 
४. षड्गुणा मनुना उक्तास्तथा हवि-- 
“समन्षि च विग्नईं॑ चेव यानमासनमेव च । 
द्रेषीमाव संश्र्य थे बढगुणांश्रिन्तयेसर्सदा? ॥ १॥ इति मनु।, ७/१६०॥ 
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२७० अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


लक्षण कहते हैं--सुवर्णा दि, घन, हाथी, घोड़ा आदि देकर वेरीसे मेरू करने को 
सन्धि १, छचुओ राज्यादिको लूटने या अभि आदि लगाकर बेर या युद्ध करने- 
पी विश्नहद २, जीतनेद्दी हृच्छापे चढ़ाई या युद्धवात्रा करनेको यान रे, अपने 
प्षके दुर्बंछ होतेसे किका सादिकों पुष्ठ तथा सुरक्षितकर चुप-चाप बेठ जानेझो 
आसन हे, बलवानके साथ मित्रता और दुबंठके साथ वर करनेकों था आधी 
सेनाकऋ साथ चढ़ाई करनेको द्वंध ५, तथा छात्रुते पीड़ित होकर आपनी रख्ञाहे 
लिये उदाखींन या सध्यस राचाऊं शरणमें जानेको आश्रय ६ कद्दते हैं; इनके 
भी अनेक भेद द्वोते हैं? ) ॥ 





१. एतेषां लक्षणानि वीरमिन्नोदयरय राजनीतिप्रकाश उक्तानि। तथा द्वि-- 
'पणजन्धः स्मृत” खसब्धिरपकारस्तु विग्रद्ः । 
जिगीपो: शबुविषये यान यात्राइमिषोयते ॥ १॥ 
विग्रदेषपषि स्‍्वके देशे स्थितिरासनमुच्यते । 
बलार्देन प्रयाएं तु द्वेघीभावः स उच्चते । २ ॥ 
टदासीने मध्यमे वा संभ्रयात्संश्रयः स्मृतः । 
इति वीरमित्रोदय: ए १२४ ! 
२. सन्ध्यादीना भेदानाह मनुस्तथा हि-- 
'सन्धि तु द्विवि्ध विद्याद्राजा विग्नइमेव च । 
उने यानासने येव ह्विविधः संभ्रयः स्मृतः ॥ १॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैब च। 
तदाखायतिसंयुक्तः सन्धिशेयो द्विलक्षण: ॥॥ २ ॥ 
स्व्यंकृतश्च॒ कार्यायमकाले काल एवं वा । 
मित्रस्य चंवा५७ते द्विविधों विग्रह्ः स्मृतः॥ ३ ॥ 
एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये प्राप्त यदृच्छवा | 
संहतसर्य च मित्रेण .दिविधे यानमुच्यते ॥ ४॥ 
क्षीणस्य चेव क्रमशों देवात्पूवंक्तेन वा | 
मित्रस्य चानुरोधेन दविविध स्मृतमासनस । ५॥ 
बरूस्य स्वामिनश्वेव स्थितिः कार्याथसिद्धये । 
द्विविधं को््यते द्वेघ पाडगुण्ययुणवेदिमि: ॥ ६ ॥ 
अथंसम्पादनाथ॑ च पीड्यमानस्य झबुभिः । 
साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविषः संश्रयः स्मृतः ॥ ७ ।। 
इति मनुः ७ १६२-१६८ ॥ 
विस्तरभियाध्न्यत्रोक्ता एतेषां भेरोपभेदा नोच्यन्त इति तेथन्यतो द्रष्टम्याः ॥ 
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खुश्निययर्गः ८ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । श्ज्र्‌ 


१- शक्तयस्तिस््नः प्रभावोत्साइमन्चजा: । 
२ क्षयः स्थान च बुद्धि्थ जिवर्मों नीतिवेदिनाम ॥ १९ ॥ 
३ स॒॒ प्रतापः प्रभावशक्ष यत्तेजः कोषदण्डजम्‌। 
४ भेदो दण्डः साम दानमित्युपायबतुण्यम्‌॥ २०॥ 


नि टिकी जन री तर लीक 2 कम की को अर 5 


3 शक्ति: ( खतरों ), 'शक्ति' अर्यात्‌ 'सामथ्य' प्रभाव, उत्साह और मन्त्र 

६ गुप्त सलाह )' से होती दे जर्थात्‌ प्रसावज, उत्सादज और मन्न्रज! ये ३ 
शक्तियाँ हैं। (कोष और दण्ड बल प्रभावज्ञ शक्ति १, विक्रम-बल उत्साइजञ् 
शक्ति २, और सन्धि आदि पडगुण तथा खामादि उपायका यथावव्‌ प्रयोग 
मन्च्ज्ञ शाक्ति ३, है? ) ॥ 
.. ३२ क्षयः (पु), स्थानम्‌ (न), वृद्धि; (स्रो), ऋमशः कृषि भादि 
अ्रष्टवर्गकी कमी होनेकों क्षय, सामान्य रहने ( कमी-बेती नहीं होने ) को 
स्थान भौर बदनेको वृद्धि कहते हैं | ये ही तीनों ( कषबः, स्थानम , बृद्धिः 
नीति जाननेवालोंका शच्रिवर्गे है; आ्रिवर्गः ( पु ), है ॥ 

३ प्रभावजः, श्रतापः ( २ पु ), प्रताप! अर्थात्‌ 'खन्नाने तथा शाखनसे 
उत्पन्न तेज! के १ नाम दें ॥ 

४ भेद), दण्ड: ( पु), साम ( >सामन्‌ ), दानम्‌ (३ न), क्रमज्ः 
वरीके मन्त्रो झादिको गुतचर आदिके द्वरा फोड्कर अपने पञ्षमें छाकर घज्ु को 
वश करनेको भेद्‌ १, अपराधियों शासन करनेकों दण्ड २, साठे वचन 
या अन्यान्य उपायसि क्रोध दूर करनेको खाम हे भौर किप्ती वस्तुओे देनेकों 
दान ४ कहते हैं। ये द्वी चारो (मेदः, दण्ड, स|म दानस), नोति जाननेवा्लों 
के उपाय हैं, उपायः (पु) है। (१ भेदके तीन, २ दृण्डके दो चार, 





१, अष्टवर्गों यथा--कृषिवंणिक्पथो दुर्ग: सेतुः कुझ रबन्धनम्‌ । 
खन्‍्याक रबलादान शुक््यानां च विवेचनम्‌? ॥ १॥ इति ॥ 
२. तदुरक्त याशवरक्येन-- 
“उपायाः साम दान च भेदों दण्डस्तथैतर च ॥ इति याज्० स्मु० १५३४६ । 
मनु प्रति भत्स्येनोपायस्थ सप्तविधत्वमुक्त तथा हि-- 
'साम भेदस्तथा दाने दण्डश्व मनुजेथवर । उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजालं च पार्यिव ॥ १॥ 
प्रयोग: कथिताः सप्त तन्‍मे निगदतः खणु? बीर० राज०७ प्रक० एृ० २८० ।। 
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ह्जर अमरकोषः [ द्वितीयकाएले- 


१ खादस॑ तु दमो द॒ण्ड:२ साम खान्त्वरमथो समोी । 
मेदो पञ्ञापाधबु पा धर्माच्चेयंत्परीक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 


ह साम के चार और ७ दागके पाँव सेद हांते हैं ? ) 

3 साहरूस (न ) दण्डः, सम: ( २ पु) दण्ड! के ३ नाम हैं ॥ 

३ साम ( >सामन्‌ ), हान्त्वमू (२-), 'साम शान्त करने! के 
३ नाम हैं ॥ 

४३ भेदः, ठउपजापः ( २ पु), भेद! के २ नाम हैं ॥ 

४ उपधा (स्त्री ), 'मन्त्री आबिके घर्म, घन काम और भयाविको 
जाननेके लिये उनकी राज़ाद्वारा परीक्षा करते! का $ नाम है ॥ 





१. भेदख्िधा तथा हिं-- 
स्नेहरागापनयन संदर्षोत्पाइनं तथा | 
संतर्जनं व भेदशैभंदस्तु जिविधो मतः ॥ १ ॥ इति ॥ 
नारदेन दण्डस्य द्वैविध्य॑ मनुना व चतुर्विधत्वमुक्तम्‌ । तत क्रमशः प्रदवयेते-- 
'शारीरश्रार्थदण्डश्व दण्ड द्विविधो मतः । 
शारीरस्ताढनादिस्तु मरणान्तः प्रकीतितः ॥ १॥ 
काकिन्यादि स्ट्वर्थद ण्डः सर्वस्वान्तस्तथेव च? । इति नारदोकम्‌ । 
ववाग्दण्डं प्रथम कुर्याद्धिर्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीय घनदण्ड तु वधदण्डमतः परम? ॥ १॥ इशवि मनुः ८१५९ ॥ 
अग्निपुराणे साम्नश्नतुविषस्वमुक्तन्तवा हिल - 
'खतुर्दिघं स्छूत साम उपकारानुकौत॑नम्‌ । 
मिथः सम्बन्धकथनं झुृदुपूर्वे च भाषणम्‌ ॥ १॥ 
आयतेद॑शन वाचा तत्रा (वा) इमिति चापंणम्‌ । शति ॥ 
दागस्य पश्चविधयुक्तमग्निपुराणे, तथा हि-- 
“ये संप्राप्ततनोस्सग उत्तमाधम मध्यमः । 
प्रतिदान तदा तस्य गृद्दीतस्वानुमो दनम्‌ ॥ १॥ 
द्रव्यदानमपूर्व. च.. त्यैवेष्टप्रवत्तेनम्‌ । 
देये च प्रतिमोक्षश्न दाने पद्मविधं स्मृतम! ॥ २ ॥ 
एतेबामुपायानां प्रयोगकारादिक विविवसम्मतमेदप्रकाराश्वात्र भन्यविस्तरमिया नोछि- 
खिला | ते बौरमिश्रोदयस्य रालनीतिप्रकाशे पृ० २७८ तमे द्वश्व्याः ॥ 
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क्स्म्रियवर्गः ८ ].. मणिप्रभाव्याख्यासद्दितः | २७३ 


१ पश्ष अिष्च २ परढक्षीणो यस्तृतीणाद्रमोचरः | 

३ विविक्तविजनच्छन्ननि शलाकास्तथा रहः ॥ २२॥ 
रहस्थोपांझु.. चालिज्ञे ७ रहम्य॑ नद्भचे. जिषु। 

५ 'समी विस्तम्मविश्वासी ६ प्रषा ऋअंशों गथोखितात्‌॥श्शा 

छू शा्ध्रपन्यायक स्पास्तु दुंधशरूप समझः्म। 

८ थयक्तमीपांयक लग्य सजब्रानाध्िनीत दस ॥ २७ ॥ 
न्याय्य सा रिएु प्टु० संप्रधारणा तु खमर्थनम्‌ | 

१० अववावस्तु निर्देश्व निदेशः शासन ला सः ॥ २५॥ 
शिफिसतिशा स--- 


१ यहाँसे ५ शब्द झिल्ड्र हैं ॥ 
२ अषडच्ोण; ( त्रि ) केवल दो आदर्मियोषषी की हुई गुप्त सलाह! 
का $ नाम है ॥ 
३ विवित्तः, विद्दनः, छत्षः, निःशलाए: ( ४ जत्र 2. १6: +>रहसून ), 
रहः ( + रहः ), उपांश ( २ अव्य० ), 'एकान्त' के ७ नाम हें ॥ 
४ रहस्थम ( त्रि ), “रहस्य, छिपाने योग्य, खलाद्द आदि! का $ 
नाम है ॥ 
७ विखस्भाः ( + विश्रम्मः ), विश्वापः (२ १), विश्वास! के २ 
नाम हैं ॥ 
६ अ्रेषः ( पु ), “अनुखित? का $ नाम € ॥ 
७ 8४(अ्रेष:, न्‍यायः, बलपः ( ६ पु ), देशरूपम , सम्परध्स (रन), 
क्याय! & ५ नाम हैं ॥ 
4 यक्तर, भौपयिक्म, लभ्यस, भजमानम अश्नीनम , न्‍्यःय्यम (4 श्रि) 
न्याययुक्त काय या द्वव्यादि! $ ६ नाम हैं ॥ 
९ संप्रधारणा ( श्री ), समर्धनम्‌ (ने). 'उछित और अनुखितका 
विचारकर निश्चय करने! * २ नाम हैं ॥ 
१% अवयादः, नियेशः निर्देश, (३ पु ), शासनम्र ( न ). शिष्टि:, भाश्ञा 
(३खत्रो ), 'आश्ञा, हुक्म! के ६ नाम हैं ॥ 
२. 'समो विश्रम्मविश्वासी! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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२७४ अमरकोषः | [ द्वितीयकाए्ले- 


-है संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः। 
आगो5पराधो मन्तुब्ध हे समे तूद्दानबन्धने ॥ २६॥ 
द्विपाधो द्विगुणी दण्डो ५ भागधेयः करो बलिः | 
घट्टादिदेयं शुब्को5स्त्री ७ प्राभ्चत॑ तु प्रदेशनम्‌॥ २७॥ 
डपायनमुपतश्राद्यघुपद्दारस्तथे पदा । 

योतकादि तु यदेय॑ खुदायो हरणं थे तत्‌॥ २८॥ 
१२० तत्कालस्तु तदात्वें स्याश्१वुत्तरः काल आयतिः 


० (६४ ॥ी & ,७ 








३ संस्था, मर्यादा, धारणा, स्थिति: ( 9 स्त्री ), 'उछ्ित मार्गपर रहने! 
के ४ नाम हैं ॥ 

रे आग; (_ >भागस्‌ न ), अपराधः, मन्तुः ( २ पु ), 'अपराध, कछूर' 
के ३ नाम हैं ॥ 

३ कद्दानम्‌ , घन्धनस (२ न ), बाँधने या केद्‌ करने! के २ नाम हैं ॥ 

४ द्विपाद्यः ( पु ), दुगुने दण्ड' का $ नाम है ॥ 

७ भागधेयः, करः, बलि; ( ६ पु ) कर मालगुज्ञारो? के २ नाम हैं ॥ 

६ शुल्क: ( पु न ), घाट जज्नल मोर नदी आदिकी आमदनीसे 
दिये जानेवाले राज-भाग ( टेक्स )!? का १ नाम दै ॥ 

' ७ प्रान्वुतमर , प्रदेशनस ( २न ), 'मिन्नादिको खुश करनेके लिये 


दिये ज्ञानेवाले पदार्थे! के २ नाम दें ॥ 
< उपायनम्र , उपग्राह्मम्‌ ( ₹ न ), उपद्वारः ( पु ), उपदा ( रत्री ), भा० 


दी० मतसे “राज़ाको दिये जानेवाले भेंट, नज़राना'! क ४ नाम हैं। 
प्राध्यतस ,*'*'* 'दिवता, राजा, प्रित्रादिक्नो खुश ऋरनेक लिये दिये 
जानेवाले भ्रंट! $ ६ नाम हैं ॥ 

९५ यौतकस्‌ ( +योतुदस । न ), सुदायः ( पु) दरणस्‌ ( न ), यज्ञो- 
परचीत रे दो हुईं भिक्षा या दामाइकों दिये जानेवाले दद्वेज' के 
४३8 नाम [६। 


१० तरकालः ( पु ), तदास्वम्‌ ( न ), वितप्रान काल, वीतते हुए 
समय कर नाम हें ॥ 


3$ आयति: (स्तर), आनेवाले समय. भविष्यत्काल' का ३ नाम है ॥ 
१, 'यौटकादि! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 








559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(08५ ॥90॥9/5॥093/५8 0७॥॥9॥.007 


झत्त्रियवर्गः ८ ] मणिप्रभाव्याब्यासहित:ः | रेड 


सांदश्टिक फलं सदच्य २ उदकेः फलमुत्तरम्‌ ॥ २९॥ 
अदृ्ट वहितोयादि ४ दृष्ट स्वपरचक्रजम्‌ | 
मद्दीमुजामदिभय स्वपक्षप्रभव॑ भयम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रक्रिया त्वधिकार: स्या ७ आझामरं तु प्रकीर्णकम । 
नुपासन यत्तकूद्वालनं & लिंदासनं तु तत्‌ ॥ ३१॥ 
हैम॑ १० छत्न त्वातपर्ज-- 


४ ७9 5.6 श् 


३ सांहशिकिम (न), व्यापार खादिके बाद शीघ्र मिलनेवाले 
फल! का $ नाम है 0 

२ उदकः ( पु ), “सविष्यमे दोनेवाले फल' का $ नाम है ते 

३ अहम ( न ), “आगसे जलने, पानीसे बह जाने आदि! ( आदि 
पदसे “ब्याधि, दुर्मिक्, मरण, बहुत वर्षा, सूखा, ग्टूग, मूपक' का संप्रद्द है ) के 
भय! का $ नाम है ॥ । 

४ दृश्म्‌ ( न ), “अपने राज्यमे चोर, जड्गल मआदिक्का भय तथा 
दूसरे राज्यसे दाद ओर चढ़ाई आदिके भय! का १ नाम दे । 

५ अहिमयस (न), अपने पश्ष (मन्त्री भादि ) से द्वोनेवाले 
राजा आदिके भय! का $ नाम है ! (* 'पक्तह् ७ भेद हैं! ) ॥ 

& प्रक्रिया ( सत्री ), भधिकारः ( पु ), व्यवस्थाक्रो ठीक करने! के 
३ नाम हैं ॥ 

2 ७ चामरम्‌ (+ चमरस्‌ ; चमरः पु, चापरा खत्री ), प्रकरीणंकम (३१ न ), 

चिवर! के २ नाम हैं ॥ 

८ नृपासनम्‌ , भद्वालनम्‌ ( २ न ), 'सति आदिके बने हुए राजाओे 
आसन! के २ नाम हैं ॥ 

९ सिदाघनम्‌ ( न ), छुवर्ण के बने हुए राज़्ाके लिद्धासत! का 
३ नाम है ॥ 

१० छुम्नम , भातपत्रम (२ न ), 'छाता! के २ नाम हैं ॥ 


१. पक्षः सप्तपा, तथा हि-- 
“निजोद्य मैत्रश्न समाभितश्र सम्बन्धतः कार्यसमुद्धवश्व । 
भृत्या गृहीतो विविधोपंचारे: पं चुधाः सप्तवि्ध वदन्ति! ॥ १ ॥ इति ॥ 
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२७६ अमरकोषः | [ द्वितीग्रकाण्डे- 


“*ै राह्मस्तु न॒पलक्ष्म ततू। 


२ भद्गकुम्णः पूर्णकुम्मो दे स्ुज्ञारः कनकालुका ।! ३२ ॥ 
४ लिवेश। शिविर बण्ठें ५ सज्जन तूपरक्षणम्‌ | 
६ हम्त्यध्वरधपादारं सेनाएु स्थाछलुशयम्‌ ॥ ३३) 


७. इुन्‍्सी दन्‍तावलो हस्ती द्विरदों5नेकों छ्विप: 
मतड्जो गज नागा हुझ्रों बारण: करी ॥ ३७ ॥ 
इसः स्तम्वेरमः पद्मो ८ यूथनाथस्तु यूधपः। 


3 नृपध्चस (>नुपल्चमम , न ), 'राजार छासे? का $ नाम दे ॥ 

२ भद्धकुम्मः, पुणकुम्ण। ( २ ) मड़लक लिये जल्से भरे हुए 
घड़े! के २ नाम हैं ॥ 

दे शज्ञार (पु), कनकाछुका (स्त्री), भारो, दृथद्दर ( स्वर्णके 
पानश्न विशेष ), के २ नाम हैं ॥ 

४ निवेइः ( पु), शझिबिर्म ( - शिविर्म। न ), 'सेनाके ठहरनेकी 
जक्षगह! क २ नाम हैं ॥ 

५ सज्जनम्‌ , उपरक्षणयम (२ न ), सिनाकी रक्षाके घासते सियम 
किये ह्ुप पद्दरे! के २ नाम हैं ॥ 

4 सेनाइम (न), द्वाथी, रथ, घोड़ा और पेदल ये 3४सेनाके' अन्न! 
हैं। ( 'नाठ, जद्दाज शादिका रथमें, किरात, मद्चाह जादिका पेदलमे और ऊसा 
शआादिका हाथी में अन्तर्भाव होनेसे उनका पृथक ग्रद्वण नहीं किया गया है! ) 

७ दनन्‍ती ( » दन्तिन्‌ ), दुन्तावलः, हश्ती ( 5 दस्तिन्‌ ), द्विरदः, अने- 
कपः, द्विप:, मतद्लजः, ग्रज:, नार:, कुझरः, वारुणए, करी ( + करिन्‌ ), हभः, 
स्तम्बेर्स), पी ( # पहिनू । + साभजा, झिल्घुर;, कुस्सी रू कुम्मिनू । ३५ 
ु , ऋहाझटी? के $७ नाम ह।+ ६ प्यहांसे श्टोौ० ४३ नमक गजप्रकरण है ) ॥ 
< यूस-थः, यूथप: ( ९ ७ ), 'झण्डके स्थामभी? के २ नाम हें ॥ 


१, तदुत्त दम चन्द्राचास्यें।--- 
भाजों वाजी रथः पत्ति; सेनाऊु स्याचतुविधम! ॥ 
इति अम्नि० चिन्ता० ३।४१५॥ 
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ज्त्त्रियवर्ग: ८ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २७७ 


१ भदोत्कडो मदकल्लः २ कलमः करिशावकः ॥ ३५ ॥ 
३ परमिन्नो गशर्ज्ञितो मत्त:४ समाञुद्वान्तनिम्मेदों। 

५ *राजवाहास्त्वो पवाह्मः ६ सन्नाह्मः स्मरोचितः (२७) 
3 हास्तिक॑ गजता वृन्दे ८ करिणी घेचुका बशा ॥ रेदे ॥ 
० गण्ड: कटठो १० मदो दाने ११ वमथुः करशीकरः । 
११ कुम्भी तु पिण्डो शिरलः 


3 मदोत्कटः, मदकलः ( २ पु ), 'मतवाले द्वाथी” के २ नास हैं ॥ 
२ करूसः (+करभः ), करिशावकः (पु), तीख वषसे कम 
उम्रबाले द्वाथीके बच्चे! के २ नाम हैं ॥ 

३ प्रमिन्न, गजितः, मत्त: ( $ पु ), जिसका मद गिर रद्दा द्वो उस 
हाथी! के १ नाम हैं ॥ 

४ उद्घान्तः, निर्मद:ः (२ पु), जिसका मद गिरकर समाप्त 
दो गया द्वो उस द्वाथी? के २ नाम हैं ॥ 

७५ [ राजवाद्मः, औषपवचाह्मयः ( +ठपवाह्यः। २ पु), राज़ाके चढ़ने 
थोग्य हाथी” के २ नाम हैं ] ॥ 
4 [ सन्नाह्म, समरोचिताः ( ९ पु ), “लड़ाईके योग्य द्वाथोीः के २ 


नाम हैं ] ॥ 
७ हास्तिकम ( न), गजता (स्त्री ), द्वाथियोंके झुण्ड”ः के २ 


ज्ञाम हैं ॥ 

करिणी, घेनुका, वच्चा ( ३ स्त्री ), 'हथिनो” के ३ नाम हैं 0 

६ गण्डः ( भा० दी० ), कटः ( १ पु ), 'द्वाथीके गाल! के २ नाम हैं ॥ 
(€ 'ठपछच्चण होनेसे प्राणिसान्नके याछके भी ये दो नाम हैं? ) ॥ 

१० मदः ( पु ), दानम्‌ ( ने ), 'द्वाथोके मद! के २ नाम हैं ॥ 

१३ वमथुए, करशोकरः ( २ पु ), 'द्वाथोके खूंडले निकले हुए पानीके 
छींटे! $ २ नाम दें ॥ 

१३ कुम्मः ( पु )'द्वाथीके मस्तकर्के ऊपरवाले दोनों मांस-पिण्डो?. 
का १ नाम दै त 


१. अय क्षेपकांशः क्षौर स्वामिन्याख्याने दृश्यते ॥ 
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र्ध्८ अ्षमरकोषः [ द्तीयकाण्डे ... 


--१ तयोम॑ब्ये घिदुः पुमान्‌ ॥ ३७॥ 
अथधपग्रद्दो ललाटं' स्यारेदीषिका त्वक्षिकुटकम। 
अपाइदेशो निर्याणं « कर्णमूलं त॒ चूलिका॥ ३८ ॥। 
अधः कुम्भस्य चादित्थं ७ प्रतिमानमधो5स्य यत्‌ । 
आसन स्कन्धदेशः स्यात्‌ ९ पद्मक बिन्दुज्ञालकम्‌ ॥ दे० ॥ 


७ 47 ४ /७ 





$ “विदुः (५), 'दाथीके मस्तकक ऊपरवाले दोनों मांसपिण्डोके 
बीचवाले स्ाग” का १ नाम है ॥ 

२ अवग्नमहः ( + अवग्राहः । पु ),द्वाथीके लल्लाट” का $ नाम है ॥ 

६ ईंबिका ( +ईपीका, इषिका, हृषीका । स्री), अशिकूटकम (न) 
“द्वाथीकी आँखके गोलाकार भाग? के २ नाम हैं ॥ 

४ निर्याणम्‌ ( न ), द्वाथीकी आऑँखलक किनारेथाले भाग! का $ 
नाम है ॥ 

५ चूलिका ( खत्री ), द्वाथीकी कनपट्टी! ( कानकी जदवाले भाग )! का 
$ नाम है ॥ 

६ वाहित्थम्‌ ( न ), 'हाथीके शिरक ऊपरवालें दोनों मांस-पिण्ड- 
के नीचेवाले भाग? का १ नाम है ॥ 

७ प्रतिमानम्‌ ( न ), द्वाथीक दोनों दातोके बीचबाले भाग! का 
३ नाम है ॥ 

< आसनम (न), द्वाथीका कन्धा” नर्थाव्‌ “हाथीवानके बैठने की 
जराहद! का १ नाम है ॥ 

५९ पदक , बिन्दुजालकस्‌ ( भा० दी०। + विन्दुज्ञालकम्‌ । १न), 
डहाथियोौके सुखमे कमलाकार छोटे २लाल चिंह-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 


१. 'स्यादिषीका/ इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२. यदाइ पालकाप्यः -- 
तत्र रक्षाविताने दे बिदू द्वो अवणे गतौ । 
प्राक्‍्च पश्चाञ्रु तियंक्च पड्मेदारूकुशबारणा? ॥ १॥ 
4तत्रारक्षविताने? इस्येवं पाठभेदः अभि० चिन्ता० ( ४२९२ ) ब्याख्याने समुपठस्यते ॥ 
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झत्व्रियवर्गः ८ ] समणिग्रभाव्याख्या सहितः । २७६ 


१ पशक्षमागः पाश्वभागों २ दन्तभागस्तु योउ्च्रतः 

३ हो पू्वपश्चाजइगिवेशों गात्रावरे. क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 

४ 'तोतज चेणुक ५ मालान बन्धस्तस्मे ६ 5थ शहुले। 
अन्दुको निगडो5स्त्री स्या5दृकुशो ५स्त्री रुणिः स्थ्रियाम्‌॥ ४१ ॥ 

८ दृध्या कक्ष्या वरन्ना स्यात्‌ ९५ कबपना खज्जना समे। 

१२ भ्रवेण्यास्तरणं वर्णो: परिस्तोमः कुथां दयोः।॥| ७२॥ 





१ पक्षमागः, पाश्व॑भागः ( भा० दी० । २ पु ), 'हाथीके पाश्वेभाग! 
(बगल )! के १ नाम हैं ॥ 

२ दन्तभागः ( पु ), द्वाथीके आगंवाले भाग? का १ नाम है ॥ 

३ गान्रम , भचरम , (+भबरमस्‌ , अपरसम्‌ । २ न), “द्वाथीके आगेवाले 
जब आदि पूर्वाद्द शरीर और पीछेवाले जद्दा आदि पराद्ध शरीर” के 
१--॥ नाम हैं ॥ 

४ तोन्नस , वेशुकस्‌ ( +वेणुकम्‌ । २ न ), 'दाथीको मारनेवाले डण्डे 
या चाबुक आदि के २ नाम हैं ॥ 

५ भालानम्‌ ( न ), द्वाथीको बाँबनेवाले खूंटे! का १ नाम है ॥ 

६ खड्भुछम ( त्रि' ), भन्‍दुकः ( +भधन्‍्दूः सतरी । पु ), नियढ: ( पुन ), 
शाथीकी बेड़ी? ( बाँधनेवाली सिकड़ो )? के ३ नाम हैं ॥ 

७ भक्ुश: ( पु न ), सृणि; ( +श्ूणि; । सत्री ), “अक्ुद्य! के २ नाम हैं ॥ 

< दृष्या ( + चूष्या, चूषा मुकु० ), कचया, वरत्ना ( ३ री ), द्वाथीके 
कसनेयातले रस्ले! के ३ नाम हैं ॥ 

९ कल्पना, सज्जना ( र्री ), गरू आदिसे दाथीकी सजावट करने! 
के २ नाम हैं ॥ 

१० अ्रवेणी ( + अ्रवेण: । रत्री ), आस्तरणम्र (न ), वर्णः, परिस्तोमः 
( + वर्णपरिस्तोमः । २ पु ), कुथः (पु ख्री), 'द्वाथीके झूले! के ५ नाम हैं ॥ 


२. ततोन्न वेणुकमाछान बन्धस्तम्मेष्य खजला” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तथा च मेदिनीौ-- सशइ्छा पुरकटीदखबन्धे च निगड़े जियुः इति में० पू० १६८ ॥ 
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श्८० अमरकोष: । [ द्वितीयकांण्ले-- 


१ छोतं त्वसारं हस्त्यर्वं २ वारी तु गजबन्धनी ! 

३ घाटके 'वीतितुरमल॒रक्ाश्वतुरक्षमाः ॥ ४३ ॥ 

वाजिवादादेगन्धर्वेहयसेन्धवसप्तयः । 

४ आज़ानेया: कुक्षीनाः स्यु ५ विंनीताः साधुवादिनः ॥ ४४ ॥ 

६ चबनायुजाः पारसोकाः काम्बोजा वाहिका दया: | 

७ ययुरश्वो5श्वमेघीयो ८ जबनस्तु जवाधिकः ॥ ४५ ॥ 

$ वीतम्‌ ( न ) लड़नेमे असमर्थ द्ाथी-घोड़े!श का $ नाम दे ॥ 

२ बारी, गजबन्धना (भा० दी० । २ स्त्री), 'द्वाथीस्ताना! अर्थाव्‌ 'द्ाथी 
बॉघनेकी जगह! के २ नाम हैं ॥ 

३ घोटकः ( +घोटः ), चीतिः ( +पीतिः ), चुरगः, तुर्गई, अश्वा, 
तुरड्मः, वाजी ( “वाक्षिन्‌ ), वाह, भर्वा ( > अध्ेन्‌ ), गन्धर्वः, हय:, 
सेन्धवः, सप्तिः ( १३ पु ), 'घोड़े'के १३ नाम हैं । ( 'यहाँले श्ठों० ५० तक 
आअश्वप्रकरण है' 9 ॥ 

9 आजानेयः ( पु ), “अच्छे घोड़े! का $ नाम है ॥ 

७ विनीत:, साधुवाही ( +साधुवाहिनू भा० दी० । २ पु ); अच्छो २ 
चाखतलसे शिक्षित घोड़े! क २ नाम हैं ॥ 

-है चनायुजः (+ वानायुज्न:), पारसीकः, कारबोज:, बाहि ऊः (+ वाहिकम, 
वाहोक:, बाहोक: । ४ पु) धनायु, पारस, काम्बोज और वाहक देशोमे 
' पैदा होनेवाले घोड़े! के क्रमशः १-१ नाम हैं । (किल्ती-किपी के मतसे प्रथम 
दो नाम पारली घोड़े! ऐे मौर अन्तवाले दो नाम उक्तार्थर हैं ) ॥ 

७ ययु॥, भश्मेधीयः ( भा० दी० । २ पु), अश्वमेघ यश्षमे छोड़े 
जानेवाले घोड़े! के २ नाम हैं ॥ 

< छावनः ( +प्रजवी > प्रजविनू ), नवाधिकः ( भा० दी०॥ १ पु», 
बहुत तेज चलनेवाले घोड़े' $ २ नाम हैं ॥ 
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१. पीतितुरग--? शति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'वानायुजः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. भश्वशास्त्रे आाजानेयकक्षणमुक्तन्तथा हि-- 

'शक्तिभिनिन्नद्वदयाः स्खरन्तश्व॒ पदे-पदे । 

भाजानन्ति यंतः संदामाजानेयास्‍्त तक स्मृताःः ॥ २ ॥ इति ॥ 
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अत्व्रियवर्तां: ८ ] मणिप्रभाष्याख्यास हितः | सर्प! 


१ पृष्ठथः स्थोरी २ स्ग्तः कर्को ३ रथ्यों घोढ! रथस्य यः | 
४ बालः किशोरों ५ द्ाव्यश्वा बढवा ८ बाड्व गणे॥ ४उदे ॥। 
७. क्रिष्वाध्वीन यदश्वेन दिननेछेन गम्यते । 
८ कश्यं तु मध्यमध्यानां ९ छेषा हेषा च निस्वनः ॥ ४७ ।॥। 
१० नियात्तस्तु गलोदेशोी ११ बुन्दे त्वश्वीयमाध्वघत्‌। 
१२ आस्कन्दित 'धोरितक॑ रेचित बल्गितं॑ प्लुतम्‌ ॥ ४८॥ 
३ प्ृष्ठय।, सथौरी (>स्थोरिन्‌ । २ पु), अन्न आदि जिसपर लादा 
जाय उस घोड़े! के २ नाम हैं ॥ 
२ ककेः ( पु ) सफेद घोड़े! का 4 नास है ॥ 
२ स्थ्यः ( पु ), 'रथमे चलनेघाले घोड़े! का $ नाम है ॥ 
४ किशोरः ( पु ), “बछेड़ा” णर्थात्‌ “बच्चे घोड़े! का $ नाम है ॥ ( “उप- 
छत्वणतया “किशोर” शब्द मनुष्यादिके बाककका भी वाचक है! ) ॥ 
५ वबामी, अश्वा, वडवा (६ स्त्री ), घोड़ी! के ६ नाम हैं ॥ 
६ वाइवस ( न ), घोड़ियोंके झुण्ड?” का १ नाम है ॥ 
७ आश्वीनम्‌ ( न्र), “एक दिनमे घोड़ेले चलने योग्य रास्ताया 
देशादि! का $ नाम हे ॥ 
< कश्थख ( न ) घोड़ेके मध्य भाग! का १ नाम दे ॥ 
६ दहेषा, देषा ( २ सत्री ), द्विनहिनाहट, घोड़ेकी बोली! » २ नाम हैं ॥ 
१० *नि्ाकः, गछोदेशः ( भा० दौी० । २ पु), घोड़ेक्की गरदुनकें 
परीछेवाले भाग! के २ नाम हैं ॥ 
$$ क्षश्वीयम्‌ (+ आाश्वीयम), आाश्वम्ू(२ न),घोड़ोके झुण्ड?के २ नामहैं ॥ 
१२ क्षाइकनिद्तस्‌ (+ उत्तेरितस्‌ , ठपकण्ठस ) घौरितकम (+ घोरित- 
कम , घोरितस्‌ , धौर्यंम्‌ , घारणम्‌ ), रेचितम्‌ (+ उत्तेजितम्‌ ) वदिगितस , 











१. 'घोरित॒क! इति पाठान्तर म्‌ ॥ 
२, अश्वशाद्ने निगारुलक्षणमुक्तन्तथयथा-- 
घण्टावन्वसमी परथों निगालः कथ्यते बुषे:ः इति ॥ 
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श्घ्र अमरकोषः | [ द्वितीयकाएडे-.. 


गतयो5मः पश्च धारा १ घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम्‌ । 
२ कविका तु खलीनो5स-ञ्री ३ शफ्फ फ्ल्लीबे खुरः पुमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
४ पुच्छोषस्त्री लूमलाड-गूले ५ चालहस्तश्य घालधिः । 
६ त्रिषृपावृत्तलुठितो परावृत्त मुहुभुंवि ॥ ५० ॥ 


प्लछुतम (५ न ), घोड़ोके सरपट दौड़ने, दुलकी चत्नने, पोश्या चलने, 
उछाल मारकर चलने और चोकड़ी मारकर चलने! का क्रमशः १-१ 
नाम है। 'धारा (खत्री ) घोड़ौके पूर्वोक्त पांच 'चाल्ों! का १ नाम है ॥ 
$ घोणा (स्त्री), प्रोथम्‌ (पु न), भा० दी० मतसे 'घोड़ेके चक्कर लगाने” 
के २ नाम हैं और मद्दे० मतसे 'घोड़की नाक! का 'प्रोथम्! यह १ नास है ॥ 

२ कविका (+कवी, कवियम्‌ न । स्त्री ), खछोनः ( पु न ), 'घोड़ेकी 
सगाम! के २ नाम हैं ॥ 

३ शफम्‌ (न), खुरः (+ छरः | पु), 'घोड़ेकी सूम' (खुर)! के २ नाम हैं ॥ 

४ पुर्छः ( पुन ), छूमम , छाढ्यूछम (+छाह्ुुकूम । २ न ), 'घोड़ेकी 
दुम ( पूंछ )! के ३ नाम हैं ॥ 

५ वालहस्तः, वाल॒षिः ( २ पु), 'घोड़ेकी पूंछके बालवाले अगले 
भाग! के २ नाम हैं ॥ ( यद्यपि 'शफ आदि एाब्द अश्वप्रकरणमें कथित है, तथापि 
इन ( शफम्‌,****** चालधिः ) शब्दों का प्रयोग गौ भादि पशुकषोके भी खुर 
थादि थर्थन्नयमें होता है ) ॥ 

६ उपावृत्तः, छुठितः ( २ त्रि ), 'थकावट दूर करनेके लिए जमीनपर 
खोटे हुए घोड़े! के २ नाम हैं ॥ 


१. अन्न क्षी० स्वा० 'क्रमस्तवन्यथा । यथाहु:--- 
बोरितं वश्गितं धारा प्लुतमुत्तेज्ितं क्रमात। उत्तेरितं चेति पन्च शिक्षयेत्तुरगं गठम्‌ ॥ १॥ 
धोरितं गतिमात्रे यथोजित वरिगतं पुरः। अग्रकायसपुल्लासास्कुश्चितास्यं नतत्रिकम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वापरोन्षमनतः क्रमादारोपर्ण प्छुतम्‌। उत्तेजित मध्यवेगं योजर्न इकथवर्गया॥ ३ ॥ 

उत्तेरितेति वेगान्धो न खणोति न पश्यति? इति? ॥ 

इत्याइ देमचन्द्राचा्य्यैर प्यन्ययेव क्रमो लिखित: सोडमिपानविन्तामणौं ( ४।३११-- 
३१५ ) द्र॒ष्टव्यः ॥ 

'शिशुपालवध? स्य ब्याख्यायां 'सर्वेकृषा? यां मछिनाथेन-'अश्वशास्त्रे तु संज्ञान्तरेणोक्ताः- 
गति: पुछा चतुष्का च तद्बन्मध्वजवा परा | पूर्णवेगा तथा चान्या पन्न धाराः प्रकौतिता: 
एकेका श्रिविधा पारा हयशिक्षाविधो मता । लघ्जी मध्या तथा दोर्घां ब्वालेता योजयेत 
कऋरमात! इति । “अव्याकुलः--(५।६०) इलोकस्य व्याख्यानेडश्वगती नां भिन्नानि नामानि 8 
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सस्मियवर्ग: ८ ] सणिश्रभाव्याब्यासद्वित: | श्र 


याने ज्क्रिणि युद्धार्थे शताड़॒ः स्यन्दनो रथः | 

असो पुष्यरथश्यक्रयानं न समराय यत्‌॥ ५१॥ 
कर्णीरथः प्रवद्णं डयन च सम॑ चयम्‌ ' 

कृलीबे*नः शकटो5स्प्री स्थाद ५ मन्त्री कम्बक्षिवाह्मकम्‌ | ५२ ।: 
शिबिका याध्ययान स्यादू ७ दोला प्रल्डादिका स््रियाम्‌ । 

उभौ तु द्वेपवयाप्नो द्वीपियर्माबते रथे॥ ५३॥ 
पाण्डुकम्बलसंबीत: स्यन्द्नः पाण्डुकम्बली | 

रथे काम्बलवास्पराद्याः कम्बलादिभिरावुते ॥ ५४ ॥ 


$ शताड्वप, स्यन्दनः, रथः ( ह पु), लड़ाईके रथ! के ३ नाम हैं। 

( 'यहांसे भागे श्लोक ६१ तक 'रथ-प्रकरण! है? )॥ 

२ पुष्यरथः ( + पुष्परथः । ), यात्रा, उत्सव आदि में चढ़नेके लिये 
बनाये हुए रथ! का $ नाम है ॥ 

३ कर्णोरथः ( पु ), प्रवहवणस्‌ , डढयनम्‌ (+हयनम्‌ । २ न ), “स्त्रियोंके 
चढ्नेके लिये पर्दा आविसे आड़ किये हुए रथ! के ३ नाम हैं ॥ 

४ कनः (> अनस्‌ , न ), झकटः ( पुन ), गाड़ी! के २ नाम हें ॥ 

५ गन्न्नी ( ख्री ), कम्बलिवाह्ाकमस (सा० दी० | + गन्त्रीकम , खलिवाहा- 
कम । न ), छोटी गाड़ी” के २ नाम हैं ॥ 

4 शिविका(+ शीविका | री), याप्ययानम (न), 'पालकी? के २ नाम हैं ॥ 

७ दोत्ठा (+ बोछी ), प्रेज्ठा, जादि ( “शयनखट्॒वा,"“*** ?। शर्ट्री ) 
'झूखा, द्वििडोला? के २ नाम हैं ॥ 

< द्वेप:, वेयाप्रः (१ श्रि), 'बाघके चमड़ेस मठे हुप रथ” के २ नाम हैं ॥ 

$ पाण्डुकर्बली (+ पाण्डुकर्बछिन्‌ , श्रि ), 'पाण्डु ( घूसर ) कम्बल- 
से मढ़े या ढके हुए रथ? का $ नाम है ॥ 

३० काम्बठः, वास्राः ( १ त्रि), आदि 'कम्बल ओर कपड़े आदिस्े 
ढके हुए रथ' का क्रमश: १-४ नाम दे ॥ 


हर 2 0 क है शूए 0 / 











३. पुष्परयश्वक्रयानं? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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श्पछ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ त्रिषु द्वापादयों २ रथ्या रथकस्या रथवजे। 
३ छूः स्त्रो क्लीवे यानमु्ख ४ स्थाद्रथाक्षमपस्करः ॥ ५५ ॥ 
«७ चक्र सथाक्ष ६ तस्वथान्ते नेमिः स्त्री स्यात्मविः पुमान्‌ । 

७ पिण्डका नामि ८ रक्षाग्रकीबके तु द्वयारणि: ॥ ५६ |॥ 
९ रथगुप्तिवेद्थो ना १० कूबरस्तु युगन्धरः | 

१ अजुकषों दार्देध स्थं-- 





3 'द्वप” ( २।८4।५३ ) भादि शब्द ्रिलिक्ष हैं ४ 

२ रथ्या, रथकट्या ( २ स्त्री ), रथवच््स ( भा० दो०, पु न ) 'रथौके 
समूह! के ३ नाम हैं ॥ 

३ धू: (>धुर्‌ , स्री ), यानमुखम्‌ (न ), “रथके घूरा के २ ताम हैं ॥ 

४ रशाज्षम ( न ), भपस्करः ( पु ), 'र्थके "अवयव! के ३ लाम हैं ॥ 

५ चक्रम , स्थाज्ञम ,(३२ न), रथ, गाड़ी गादिके पद्दिये! के २ नाम हैं # 

६ नेमिः (+ नेमी । सखी ), अ्रधिः ( पु ), द्वाल, रथके पद्चियेके ऊपर 
'बाले परिधि! के २ नाम हैं ॥ 

७ पिण्डिका (+ विण्डी), नामिः(+ नाभी । २ स्त्री), 'पद्चियेके बीचवाले 
भाग ( जिसमें चारों तरफ से काठ जुड़े रहते हैं )! के २ नाम हैं ॥ 

< क्षणि: ( पु र््री ), “घुरामे लगानेवाली किल्ली! का १ नाम है ॥ 

९ र्थगुप्तिः ( स्त्री ), वरूषः ( पु ), लड़ाईमें शत्षुके प्रदारसे बचनेके 
लिये रथमे लगाये हुए ल्ोद्दा आदिक पढे? के २ नाम हैं ॥ 

१० कूबरः, युगन्धरः ( २ पु ), 'ज्ञुआ, फड़, रथम घोड़ा आदि जोते 
जानेवाले काष्ठ या ज्ञुएके काठको बांधे जनेवाले स्थान! के २ नाम हैं ॥ 

३३ जलुकर्ष; (+ भनुकर्षा न भनुकषन्‌ । पु ), 'रथके नीचेवाले काष्ठ” 
के २ नाम हैं ॥ 





अग्रे रथाहत्वेन गताथस्यापि “चक्रम्‌? इति विश्येषत्रों नामरान्तरप्रतिपादनाय “तस्यान्ते नेमिः? 


इत्युक्तये व रथाइस्यानुवादः” इति चोक्तवान्‌ । माधुनिदोक्षितस्तु “रथारम्म्क चक्रादन्यद! 
€ति क्षीरस्वामिग्रन्थानुरोधात्‌ 'वक्रमिन्नस्य रयारम्भक चक्रस्य” इमे ८. नामनो'त्युकाब ॥ 
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चश्चियवर्ग: 5 ] समणिप्रभाव्याख्यासहि तः । र८४ 


--१ अआ्ासक्लो ना 'युगाद्यगः॥ ५७ 0 
सवे स्याद्वाइन यान युग्य पत्ते चल घोरणम | 
परम्परावाइने यक्तद्वंनोतकमस्तियाम्‌ । ५८ ॥ 
अआधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोह्ा निपाडिनः | 
नियन्ता प्राजिता यन्‍्ता झखूतः क्षर्ता व सारशिः॥ ७० | 
*सूथ्येष्टदक्षिणस्थी चर संज्ञा रथकुटुम्विसः। 
<द रधधतः स्यन्दनारोदा-- 


नल छु # ,8! 


$ प्रासज्ञ: ( भ्सक्रयः पु ), भहे० मतसे रथ आदिके झुआठ, फड़! 
का और 'भा० दी० मतसे नये बछ्वाको पहले पहल शिक्षा देनेके 
हलिये उसके कन्धेपर रफ़्खे जानंचाले काष्ट' का ३ नाम हे ॥ 

२ वाहनस्र , यानम , युग्यस्र्‌ , पत्च्म , धोरणम्‌ (५ ने )वाहनमान्र” 
क्र्धात्‌ "हाथी, घोड़ा, इस्यादि ( सो० ६३ ) से लेकर देला ( छो घ३ ) तक 
सब! के थे ५ नाम हैं ॥ 

३ वेनीतकम्र ( +प्राबन्धिकम् | न पु), 'परम्परायाली सवारी 
कटद्दोंर आविक छारा घारी २ से ढोई जानवाली पालकी, डोली आदि 
का ३ नाम है ॥ 

४ आाधोरणः, हस्तिपकः, हस्थ्यारोहः, निषादी ( ऊ निषादिन | ४ पु ) 
दहाथीवान! के ४ नाम हैं । (किसी १ के मत से २-२ शब्द एकार्थक हैं?) ॥ 

७ नियन्ता € रू नियन्तु ), प्राजिता ( भ्राजितु ), यन्‍ता ( >यनन्‍्त ) 
सूतः, छता ( :- च्षत्त ), सारथिः, सब्येह्ठः ( सब्येष्ठा - सब्येष्ठ », दक्षिणस्थ 
( ८ पु ), रशके, परिवार? क्षर्याद रभ्च हॉकनेवाला ड्राहूबर, कचिदान, गाड़ी * 
चान, पग्गीच।न, पुक्कावान णौर पीछे चढ़नेवाले-ओ दोड़कश झागेकी भीड़को 
हटाकर फिह पांछे चढ़ जाते हैं, इत्यादि! के ८ नाम हैं ॥ 

इश्थी ( ररथिन्‌ ). स्यन्दनारोहः (२पु) '“रथपर चढ़कर 
लडनेचाले' के २ नाम हैं ४ 


१२. 'थुगान्तरम्‌ ? इति पाठान्तरस्‌ ॥ २. सब्येष्ददक्षिणस्थी' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. इन भा नुजिदोक्षितोक्ति: 'युगान्तरम्‌? इति पाठमझ्लीइृत्येत्यवपेयम्‌ ॥ 
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श्प्द्‌ अमरकोष: । [ द्वितीयकाण्डे-- 


--* अश्वारोद्यास्तु सादिनः ॥ ६० ४ 
स्रटा योघाश्व योद्धार: ३ सेनारक्षास्तु सेनिकाः | 
खेनायां समवेता ये सेन्‍्यास्ते सेनिकास्थ ते॥ ६९ ॥ 
बलिनो ये सहस्लेण साहस्रास्‍्ते सद्स्मिणः | 
परिधिस्थः. परियरः ७ सेनानीथवांद्विनो पतिः ॥ ६२ ॥ 
कुकी वारबाणो5स्त्री ९ यत्त मध्ये सकण्चुकाः | 
बध्नन्ति तत्सारखनमधिकाझ्लो १०५थ शीषकम्‌ ॥ दे३े ॥ 
हीषंण्यं ले शिरसखे-- 


४ 0 #& ७ ७ 


4 अश्वारोहः, सादी ( >सादिनू। २ पु ), 'घुड़खवार' के २ नाम हैं ॥ 
२ भटा, योघः, योद्धा (>योद्ध । ३ पु), लड़नेवालें बीर' के ३ नामहैं ॥ 
हे सेनारक्ाः, सेनिकः ( २ पु ), 'सेनाके पद्दरेदार” के २ नाम हैं ॥ 

४ सेन्य:, सेनिकः ( १ पु ), 'सेनिक! भर्थाव 'सेनामें रहनेवाले! के २ 
नाम हैं ॥ 

५ साहस्तः, सहस्री ( > सहस्रिन्‌ । २ पु ), पक इदजार योद्धाआवाले 
सखूबेदार आदि! के २ नाम हैं ॥ 

६ परिधिस्थः, परिचरः ( २ त्रि ), “अपराधी सेनिकौको दण्ड देनेके 
लिये राजा से नियुक्त पुरुष! के २ नाम हैं ॥ 

७ सेनानीः, वाहिनीपतिः ( २ पु ), 'सेनापति” छे २ नाम हैं ॥ 

८ कब्चुकः ( पु ), वारबाणगः ( पु न ), शज्रुके प्रहारसे बचनेके लिये 
लोदे आदिके बनाये हुए सन्नाढ, झूल' के दो नाप हैं ॥ 

९ सारसनम्‌ (न), अधिकाजड्। ( + अधिपाह्नः, विपाड्रः | पु ), 
'झ्ूल ( कवच ) को स्थिर रदनेके लिये कमरमे ऋलनेकी पट्टी आदि! 
के २ नाम हैं ॥ 

१० शीर्षक , शी॑ण्यम्‌ , शिरखम ( ३ », “लड़ाई के समय पदने 
ज्ञानवाल दाप, या टोपीमाज' के ३ नाम हैं ॥ 


१. 'तत्सारसनमधिपान्नो5थ” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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आत्त्रियवर्गं: < ] मणिप्रभाव्याख्यासहिततः । श्८ऊ 


“रै अथ तलुत्न यम दंशनम्‌ । 
उरश्छदः कहुटठकों जगरः कवचोडखियाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आपमुक्ता प्रतिपुक्तत्ध/ पिनद्धक्षापिनद्धवत्‌ | 
सच्नद्धो धर्मितः सज्ञो दंशितो व्यूढअड्ूटः ॥ ६५॥ 
तिष्वापुक्तादयो ५ वर्मझतां कावचिकं गणे। 
'पद्ातिपत्निपद्गपादातिकपदा जयः ॥ ६६ ॥ 
पएहश्च परदिकश्वाउथ पादात॑ पत्तिसंद्वतिः । 

४ शर्थाजीवे काण्डपृष्ठायुधीयायुधिका: समा: ॥ ६७॥ 


तह # ४0 0 





३ तलुन्नम, वर्म (> वर्मन्‌ ), दंशनम (६ न), उरश्छ॒ुदः, कझ्टकः, जगरः 
(+ ज्ञागरः । हे पु ), कबचः ( न ), कवच? के ७ नाम हैं ॥ 

२ भ्ामुक्त:, प्रतिमुक्तः, पिनद्ध), शपिनद्धः, ( ४ ज्रि), भा० दी० मद्दे० 
आदिके मतसे 'पहने हुए कवच' $ भौर छु० मतसखे 'पहनेहुए बस्थ्ादि! के 
४ नाम हैं ॥ 

४ सत्तद:, पर्मितः, सजः, दंशितः, व्यूहकूटः (५ज्रि), कवच 
आदिको पद्नकर क्लड़ाईके लिये तेयार मनुष्य” के ५ नास हैं ॥ 

४ आमुक्त' भादि शब्द ब्रिलिक्ञ दे ॥ 

७ कावचिकम्‌ (न ), कवच पद्दने हुए पुरुषादिके झुण्ड” का $ 
ज्ञाम है ॥ 

६ पदातिः ( + फदात:, पादाति;, पादातः ), पतक्ति,, पदुगः, पादातिकः 
€ + पादातिग:ः, पादाधिकः ), पदाजिः, पहद्दटः, पदिकः (७ पु), 'पैद्ल'! के 
७ नाम हैं ॥ 

७ पादातम्‌ ( न ), पत्तिसंदतिः ( भा० दी०, स्त्री ), 'चेद्ल्नके झुण्ड! 
के २ नाम हैं ॥ 

८ शास्ताजीवः, फाण्डपृष्ठ: ( + काण्डम्पृष्ट: झ्रु० ), भायुधीयः, क्रायुधिकः 
(४ त्रि ), दथियारकी नोकरीसे जीविका चलानेवाले' के ४ नाम हैं ॥ 





२. पदातिपत्तिपदगपादाविकपदाजय:? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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श्प्न्प कमरकोष: | [ द्वितीयकाण्हे- 


कतद्दस्तः झछुप्रयोगविशिस्र: छतपुद्धवत्‌ । 

अपराजपृषत्की5सो छलक्ष्याद्यस्डयुतलायकः । ६८ ॥ 

घन्दी धनुष्मान्णानुष्फो निषक्षय हा घन्ठुयंर! | 
स्यात्दाप्डयांस्ए काण्डीरः ५ इनक: फाक्तिद्ेलिकः । ६० ॥ 
याध्ठीकपरश्वबिकी 'यप्िपस्वेचद्देसि के: । 

नेस्तिशिक्राडछद्देलि, सवाल < समो प्रालिकक्षोन्तिको ॥ ७० ॥ 
«९, चर्सी फलकपाण।; स्यातू-- 


6 # # 6७ 0 ४७ 


बज 


3 कृतहस्तः, सुप्रयोगविशिष:, कृतएहु; (६ जन्र॥, बाण चलाने 
निषुण! के ३ ना# हैं ॥ 

र अपराएपत्कः ( त्रि), मिशाना खुके हुए! का $ नाम है ॥ 

३ धन्धी (८ घन्विन्‌ ), ४सुष्मात्‌ ६ # घनुष्मत्‌ ), धानुष5ः, निषद्भी 
€ + निषक्ञिन्‌ ), लस्बो ( >ज्श््रिनू ! +दाखरी > शख्तिन ), धनुर्घरः ( ६ त्रि ), 
धनुष घारण करनेवाले? के ६ दाम हैं ५ 

४ काण्डवान्‌ ( रूकाण्डवत्त 9, काण्डीर ( २ त्रि), बाण धारण करने- 
घाले' के २ नाल हैं ॥ 

७ शाक्तीकः, शतहेतिह:: ( $ त्रि), “शक्तिनामक झशंख्र धारण 
करनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 

६ याष्टीक, परखधिकः ( २ त्रि), लाठी ओर फरला घारण करने- 
घालें! का कमरा: १-१) नाम दे ॥ 

७ नेश्चिशिकः, असिहेतिः (7० द्वी०। २ ऊ+च्न ), 'तक्तवार घारण 
करनवाले' के २ नाम हैं ॥ 

४ प्रासिकः, कोौन्तिक: ( २ त्रि) आशा और छुन्‍्त ( साझा ) धारण 
करनेवाले! ५। क्रमशः ३-३ नाम है; ( उकडीक संतसे दोनों ऋब्द 
शकार्थक हैं? ) ॥ 

९ चंर्मो ( > चम्मिन ), फलकपाणि। ( २ स्वि), धर्मनामक दथियार 
( ढाछ ) घारण करनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 





१. 'पदर्धः परशौ न दृष्टप, अतः यश्स्विधिटिदेतिको? इति काइमीराः पठन्तिः धति क्षी ० 
स्वा० । किन्तु'-- कुठार स्तु परश॒ः पशुपश्वंधी । परश्रथः स्ववितिश्वः ( अपम्रि० चिन्ता० ह 
४५० ) इति द्देमचन्द्राचार्योक्तेरुक्तदेतुदानम किशित्कर म्‌ ॥ 
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कत्म्रियवर्ग: ८] सणिश्रभाव्याल्यासहित: | र्प& 


--१ पताकी . चेंजयन्तिकः | 
२ अनुष्लव 'सहायश्थानुचरोपभिसरः समा:॥ ७१ ॥ 
३ पुरेगाओ्नेसर-प्रष्ठा-प्रतःखर-पुरःखराः ॥ 
पुरोगमः पुरोगामी ७ मन्दगामी तु मन्थरः॥ ७२॥ 
४ जदट्डालो5तिजवस्तुल्यो ८ जद्ञाकरिकज़ाड्विको । 
७ तरस्वी त्वरितों वेगी प्रजवी जबनो जबः॥ ७३ ॥ 
< जयथ्यो यः शकक्‍्यते जेतु ६ जेयो जेतवब्यमात्रके । 





१ पताकी ( ८ पताकिन्‌ ), वेजयन्तिकः ( १ त्रि ), 'पताका धारण 
करनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 

३ अनुप्छवः, सहायः, अनुचरः, अभिसरः ( +अभिचरः। ७9ब्रि), 
'अनुचर” के ४ नाम हैं ॥ 

३ पुरोगः, अग्नेसरः ( + अप्रपतरः ), प्रष्ठ,, अग्मतःघरः, पुरःसरः, पुरोगमः, 
पुरोगामी ( >पुरोगामिन्‌ | ७ श्रि ), आगे चलनवाले! के ७ नाम हैं ॥ 

« ४ सन्दगासी ( >मन्दगामिन्‌ ), मनन्‍्थरः (२ त्रि) धीरे २ खलने 

बाले! के २ नाम हैं ॥ 

५ जद्धाल:( +जदिर: ), अतिजवः ( + अतिबरः । २ त्रि), बहुत 
तेज चलनेयाले' के २ नाम हैं ॥ 

६ जहाकरिक), लाहिकः (२त्रि), दोड़ाहा, डॉक ढोनेवाले' के 
३ नाम हें ॥ 

७ सरस्वी ( ८ तररियन्‌ ), त्वरितः, वेगी ( > वेगिन्‌ ), प्रजबी 
€ > प्रजविन ), जवनः, जवः (६ त्रि), 'शीघ्रता करनेवाले? के ६ नाम हैं ॥ 

« जययः ( त्रि) जीते जा सकनेयवाले! क! $ नाम है, ( 'जेलखे- 


शमेग रावणों जय्यः अर्थाव राम रावणको जीत सकते हैं? इस वाक्पर्मे 
रामका राषण जय्य हुआ, *“ “““?)॥ 


९ जेयः ( त्रि ), जीतने योग्य' का $ नाम है। ( जेखे--जेयं सगः 
इन्द्रियं वा? लर्थात्‌ 'सन या इन्द्रिस जीतने योग्य है? इस वाक्यमें मन भौर 


३. 'सहायश्वानुचरोषमिचरः” इति पाठान्वरम्‌ # 


.. शैध छा6 2 रा | 
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२६० अमरको ८; [ द्विदोयकाण्डे- 


३ कप >> लि 

जेत्रस्तु जता २ यो गच्छत्यख विद्विपतः पति ॥ ७३ ४ 
सो5डभ्यपमिज्योपभ्य मिर्त्रीयाधप्य स्यमित्रीण इत्यपि । 
ऊजंस्वत्तः स्थांदुर्जेस्थी य 'ऊर्जातिशयान्बितः ॥ ७५ ॥ 


हक 


३३ 
४ स्थाठुसस्प्रानुरखिल्ला ५ 'रथिकों रथिरों सथी। 
६ 
८ 


छत 


कामझ म्पनुकामीनों ७ हात्यन्तीनस्तथा भ्ृशम्‌ ॥ ऊ६॥ 
हुशे चीरख चिद्काल्ठों ५ देता जिष्णुश्व जित्वरः | 
9 अन्न, जेता (नजेसू । २ क्रि,, विश्नण सील, मोलने याले! के २ नाम दें ॥ 
२ अभ्यकित्यः, ऊभ्यमित्रीयः, अभ्यसिन्नोणः (३ त्रि), अपने पराक्रमसे 
शत्रुका सामना करनेयाले' $ ६ सान हैं ॥ 
३ ऊज॑म्वलः, ऊर्जस्दी ( ->ऊर्जस्विन्‌। २ त्रि), बहुत बलवान? के 
२ नाम हैं॥ 
४ ठरस्वान्‌ ( 5 उरस्वत्‌ ), उरप्तिकः ( २ब्रि), चोड़ो छातोीवाले! 
के २ नाम हैं ॥ 
७ रथिकः ( +रथिनः ), रथिर, रथी ( >> रथिन्‌ । ३ त्रि), दथडे 
स्वामी? के ३ नाम हैं ॥ 
६ कामझ्ञामी ( > कामइपगसिन्‌ । + कामयामो > कामयामिन्‌ ), अलुका- 
मीनः ( २त्रि), मतलब भर (यथेष्ट ) चलने वाले! के २ नाम हैं | (मद्दे० 
मतपे पहले शब्शका पर्यायवाचक जहां दानेसे $ द्वी नाम दे ) ॥ 


७ अर्यन्तीनः ( त्रि ) अत्यन्त चल्लनेवराल्े! का + नाम है ॥ 
4 शूर,, वीर, विक्रान्तः (३ त्रि), “पदलवान, बद्ांदुर'के ३ नाम हैं ॥ 


_ ॥ जेता (» जेठ ), जिष्णु,, जिस्वरः ( ३ त्रि ), 'खबंदा विजय करने- 
घाल! के ३ नाम हैं । ( जेसे--रामचन्द्र, इन्द्र भौर भजजुन जादि' ) ॥ 





१. 'ऊछर्जोतिशयान्वितः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'रथिनों रविको रबी? शति मा० दो० मह्दे० सम्मतः पाठ: । मूहत्वः क्षो० स्वा० 
मुकु० सम्मतः । 'रथिन श्त्यपवाठ” इति च क्षो० स्त्रा० आहुः ॥ 
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आल्व्रियवर्ग: ८ ] सणिप्रभाव्याख्यासदितः | श्र 


१ खांयुगीतो रणे साथुः २ शास्राजीवादयब्म्रिषु ॥| ७9 ॥ 

हे ध्वजिनो बाहिएीे सेना पूतताउइनोकिनी चरमूः। 
धरुथिनी बल लेन्य मो सामीकमखियान्‌ ॥ ७८॥ 

४ प्यूदस्तु ब्नविन्याल्तो ५ भेदा दण्डादवों झुवि। 

६ प्रत्याह्रों ब्यूइशलिणि: ७ पेस्उपृष्ठे प्रतित्इम॥ ऊण॥ 


3 सांयुगीतः ( जि), लड़ाईमे छतुर! का $ नाम है श 

२ शस्तराजाव' शब्द ( ऋू० ६७ ) से यहाँतऋ सब शब्द त्रिलिड्ग हैं ॥ 

३ ध्वजिनी, वाहिनी, सेला, एतना, श्रनों किनी, चसूः, तरूबिनों (७ स्ती), 
बरम , सेन्यम , चक्म (३ ८), अतीकस्‌ ( न ५ ), सेना, पल्टन” के १९ 
भाम हैं ॥ 


४ ब्यूह: (पु), व्यूह!अर्थात्‌ आदि लड़ाई में से वाछो रखने क का यदे, मोर्चा 
खन्दी का १. नाम है ॥ 

७ दण्ड: ( पु ) भादि ( भोग, सण्डक, असंद्रत, डत्सन्न, जय, इढ़, 
चक्रव्यूदह, मकर, पता छा, सर्वतोभद्र,'*' ** रहा संग्रह है? ), धव्यूद! गर्थात्‌ 
'लढ़ाईमें सेलाको रखने के कायदे भोर्चावन्दी! के थक ३-१ नाम हैं ४ 

६ प्रस्याखारः ( +प्रस्यासरः ), ब्यूहपाष्णि: ( ३ पु ), “्यूदके पीछे- 
वाले सेना-साग' के २ नाम हैं ॥ 

७ सेन्यप्डः ( महे० ), प्रतिग्रदः ( +परिग्रह), पततदूग॒ुद/।। २ पु ), 
सिनाके पीछेव!ल भाग? के २ नाम हैं ॥ 


४0#>०_ह 


ब्यूहू लक्षण यथ[+- 

मुख रथा हयाः पएप्ठे तत्यश.्ठे च पदातयः। 

पार्थयोश्व गजाः कार्या व्यूहं।5यं परिकौतितः ॥ १॥ इति ॥ 
२. व्यूहस्य कतिचिद्धेदान्‌ सलक्षणमाइ कामन्दकिस्तवा हिं-- 

पतियंग्वृत्तिस्तु दुण्डः स्याज्ोगोउन्तरावृत्तिरेव च । 

मण्डलः सव्वेतो वृत्तिः प्थ्वृत्तिरपंदतः ॥ १॥ इति । 
क्षी० स्वा० व्यूहुनामान्याइ | तथा हि-- वदाहु:-- 

दण्डो मण्डलभोगो चाप्युत्सन्नश्चापलों इृढः । 

व्यूइस्तेषां विशेषाः स्मुश्वक्रव्यूददयोइपि चः ॥ १॥ इति* इति ॥ 
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श्ध्र अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्दे - 
१ प्रकेमेकरथा व्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका। 
२ पच्यज्नैस्थिगुणेः सर्वेः क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
सेनामु् गुट्मणणी वाहिनी पृतना चसू:। 
अनी किनी ३ द्शानी किन्यक्षौद्धिणी-- 





१ )पत्तिः ( स्त्री ), पत्ति! अर्थाव जिसमें पुक हाथी, एक रथ, तीन 
घोड़े और पाँच पेदल दो रस सेना-विशेष! का १ नाम है ॥ 

२ सेनासुखम्‌ ( न ), गुएसः, गणः ( २ पु), वाहिनी, प्रतना, चसूः, 
अनीकिनी (४ स्त्री), 'पत्ति आदि ( सेनामुखं, गुल्मः,“'******* ) के तिगुना 
करनेपर सेनामुस्त आदि ( गुक्म,, गणः,**'****** नी किनी ) संज्ञा सेना- 
विशेषकी द्वोती है? भर्थात्‌ ३ पत्ति (३ द्वाथी, ३ रथ, ९ घोड़े और १५ पेदछ), 
को सेनामुस्त; ३ सेनामुख ( ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े और ४५ पेंदुछ ) को 
गुल्म; ह गुरम ( २७ हाथी, २७ रथ, <१ घोड़े और १३५७ पैंदछ ) को 
“गण! कहते हैं । इसी प्रकार वाहिनी, पृतना, चमू और अनीकिनी'में भी 
तिगुना समझना चाहिये ॥ 


३ अचौहिणी ( स्री ), भा० दी० ह्वी० स्‍्वा० आदिके मतसे द्स अनी- 





१२. भारतोक्त पत्तिक॒क्षणं यथा-- 
'एको गजों रथश्वेकों नराः पन्र पदातय:। त्रयश्व तुरगारतज्जेः पक्तिरित्यमिधीयते' ॥१॥ इति॥॥ 
यद्वा--'एको इस्ती एकश्व रथवरखय एवं च तुरज्ा: । 
पत्नैेव. च पदातय एपवा पक्तिश्ञांतव्या? ॥ १॥ श्ति॥ 
२, श्क्षौहिणीप्रमाणं यथा-- 
“अक्षोहिण्यामित्य धिके: सप्तत्या झष्टमिः झतेः 
संयुक्तानि सइस्ताणि गजानामेकविशतिः ॥१॥ ( २१८७० गजाः ) 
एवमेव तु संख्यानं रथानां कौतित॑ बुचेः । ( २१८७० रथाः ) 
पत्रषष्टिसइस्नाणि घटू शतानि दशेव तु ॥ २ ॥ 
संख्यातास्तुरयास्तज्शैविना र॒थतुर हमें: । (६५६१० भगवा रयारवान्‌ बिना) 
नृर्णा शतसइस्नाणि सइस्ताणि तथा नव ॥ है ॥ 
शतानि त्रीणि चान्यानि पन्चाशच्च पदादय:ः (१०९३५० पदातयः ) श्ते ॥ 
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क्त्मियवगः ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २६३ 


किनी ( २३८७० हाथी, २३८७० रथ, ६०६१० घोड़े और १०९३५० पेद्क ) 
खंख्यावाले सेना विशेष” का ५ नाम है। ( 'मह्दे० ने तो-'दशानीकिनी' 
(ख्री ), तीन अनीकिनी ( ६५६१ हाथी, ६५६१ रथ, १९६८३ घोड़े और 
३२८०५ पेदऊ) संख्यावाले सेना-विशेष”का $ नाम और 'अद्दौहिणी? (च्ली) 
बोन दृशानीकिनी ( १९६८३ हाथी, १९६८३ रथ, ५९०४९ घोड़े और 
९८४१५ पेदल ) संख्यावाले सेना विशेष” का ३ नाम है, ऐसा कहा है। 
किन्तु टिप्पणीमें लिखे हुए भरतादि-वाक्यप्रमाण-विरुद्ध होनेसे महे० का मत" 
ठीक नहीं है ।* 'महाक्योहिणी/ ( स्री ), द्वाथी, रथ, घोड़े और पैदक्षको 
मिलाकर १३२१२७९०० संख्यावाली लेना विशेष'का एक नाम है। पंतक्तिसे 
लेकर महाक्षीोद्विणीतक सबके भछग २ प्रमाण स्पष्टतया) चक्र में देखिये! पा 


आरते5क्षौहिणी मान यथा -- 

“अक्ोहिण्याः प्रमाणन्तु खाहइाएैकदिकेगंजेः ॥ 
रथेरेतेहंयेस्रिप्ने:. पत्रघ्नेश्व. पदातिमिए ॥ १॥ इति ॥ 

'अद्भानां वामतो गतिः? श्त्यमियुक्तोक्ते: २१८७० गजाः, श्यन्मिता एवं रयाश्व, एत- 
लिगुणिता: ( २१८७० > ३८ ६५६१० ) भश्वाः, गजसंख्यापत्नगुणिताः ( २१८७० »८ ५७ 
१०९३५० ) पदातय”? इति भारताशयः । देमचन्द्राचायेंरप्यक्षोद्िणीमार्न पूर्वोक्तसंख्याकमे- 
वाब्नीकृतम्‌ , किन्तु पत्त्यादिक्रमो भिन्नस्तद्यथा -- 
एक्रेमेंकरथा 5प्रधा-पक्तिः पम्लपद्ातिका | सेना सेनामुखं ग्रुल्मो वाहिनी एतना चमूः ॥ १ ॥ 
भनीकिनी च पत्ते: स्यादिभायैखिगुणैः क्रमात ॥ दशानीकिन्यक्षौद्दिगी--? ॥ २ ॥ 

इति अप्रि० चिन्ता ३। ४१२--४१३ ॥ 

१. मानुजिदौक्षितमतमेवात्र समीचोनम्‌, 'अक्षोहिण्या''** पदातयः? इति स्वटीकार्या 
भ्रमाणत्वेनोपन्यस्तसादंत्रयइलो कविरोधेन ब्याघाताव, मरतद्ेमचन्द्र।चार्योक्तिविरोधाच्च ॥ 

२. मद्दाक्षौद्विणीप्रमां यथा-- 

खदये निधिवेदाश्षिचन्द्राक्ष्यक्‍िद्दि मांशुभिः । 
महाक्षोदिणिका प्रोक्ता संख्यागणितको विदेश? ॥ १ ॥ इति ॥ 

३. सकलनिष्कर्षो5त्र चक्रे द्रष्टन्य:-- 

चम्पूरामायणे 'अलक्षत स्‌'* ** ? (युद्धकाण्डे इलो० ७९) इत्यस्यानन्तरं 'तरक्षण'***** 
यातुधानपतिः? इति गद्यत्य टीकायां लिखितमक्षौदिगीप्रमाणमन्यदेव, तथथा 
“प्रयुतं नवसाइसं पतन्चाशत्व्रिशतं मटाः । पादातं षष्टिसाइल्तं पटछती दश वाजिनः ॥ 
शकविंशतिसाइस्त-शतानामेकसप्ततिः । द्विरदाः स्यन्दन। यत्र साक्षौहिण्युच्यते बुधेः ॥ इति ॥ 

मनइलकोषे स्वेवमुक्तमू--- 
5लवनागसहस्ताणि नागे नागे शर्त रथाः । रथेरये झतं चाश्वा अश्रें-अश्रे शत नराः ॥! इति 
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२६४ अमरकोष: | [ द्वितोयकाण्डे-- 


--१ अथ संपदि ॥ ८१ ॥ 
संपत्ति: क्रीश्य लक्ष्मी श्व -- 
१ घंपत्‌ ( > संपद्‌ । + सम्पदा ), सम्पत्तिः, श्रीः, लच्मीः £€ ४ स्त्री ), 
सम्पत्ति? के ४ नाम हैं ॥ 





पर्या दिसे नाविशेषे गजरथादिसंख्याबोशर कचक्रम्‌ । 
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चत्त्रियवरों: ८ ] सणिप्रशाव्याख्यासहितः । ६६५ 


--१ विपस्त्यां विपदापदों। 
२ आयु्ध तु प्हदरणं शखमख्रेमथास्रिया ॥ <८२॥ 
घनुक्षापोी.. धनन्‍्वशरासनकोदण्डका्ुकम्‌ । 
इष्चासो४5प्यथ कर्णस्य कालप् शरासनम्‌॥ ८३॥ 
कपिष्वज़स्य गाण्डीवगाण्डिवों पुन्नपुंसकों। 
कोटिरस्याटनी ७ ग्रांघे तले ज्याघातवारणे ॥ प४ || 
ल्स्तदस्तु धनुमध्यं ९ मोर्ची ज्या शिक्षिनी गुण: । 
१० स्यात्यत्याल्ीढमालीढमित्यादि स्थानपश्चकम्‌ | ८५ ॥ 


7 की. 


३ विपत्ति, छिप्त्‌ ( > विपद्‌ू । +विपदा ), आपत्‌ ( #>छापद । 
+ आपक्तिः, आपदा । ३ स्त्री ) आपत्ति! के ६ नाम हैं ॥ 

२ आयुधम , प्रहदणस॒ , शखस्‌, अखम्‌ (७स), हथियार! के ७ 
नाम हैं ॥ 

ह धनुः( 5 घनुस। +घनुः पु, धन! स्वी ), चापः ( १ पुन), धन्व 
(+ घन्दन्‌ ।+ धन्दम्‌ ), शरासनम, कोदण्डसत्‌ , का्सुकस ( ४ न 9», इष्वासः 
( + कासः । पु ), धनुष! के ७ नाम हैं ॥ 

४ कालपृष्टम्‌ (न ), 'कण्णंके घनुष' का १ नाम है ॥ 

५ गाण्डावः, गाण्डिवः ( २ पु न ), 'अजह्छुनके धनुष? के २ नाम हैं 0 

६ कोटि: ( +कोटी ), कटनी ( + अटनिः। ३२ स्त्री ) 'धनुषके दोनो 
छोर ( किनारे ), के २ नाम दें ॥ 

७ ग्रोघा (स्त्री >, तल्मू (न), 'दृस्ताना” भर्थात्‌ 'बनुषकी तांतके 
चोटसे बचनेके लिये दाथमें पद्चिननेके लिए जो चमड़े भादि का बनाया जाता 


है उसके! २ नाम हैं ॥ 


4 छस्तकः (पु), धलुमंध्यस्र ( भा० दी० न ), 'धलुषके बीचवाले 
भाग! के २ नाम हैं ॥ 


९५ मौर्दी, ब्या, शिज्ञिनी ( ३ स्त्री ), गुणः ( पु ), धनुषकी डोरी, या 
तांतः के ४ नाम हैं ॥ 


३० भ्रत्याीठम , आाढीढसू (३२न), आदि ( आदिसे 'समपादम , 
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२३ ६ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ खक्ष खक्ष्य शरव्यं च २ शराभ्यास उपासनम्‌ 

३ प्रपत्कवाणविशिक्षा अजिद्वगस्तगाझुगराः ॥ ८६॥ 
*कलम्बमार्गणशरा: पतन्नी रोप इषुदंयोः । 

४ प्रधवेडनास्तु नाराखाः ५ पक्षो बाजस्मिषूसरे | ८७॥ 

६ निरस्तः प्रद्दिते बाणे-- 


विशाखम््‌ , सण्डलम (३ न), का संम्रद है?) 'धनुषधारियाँक्रे बैठनेके पांख 
आसन विशेष (तरीके), हैं । ( 'टनर्में>>बांये जझ्ठेको आगे बढ़ाकर उठाने और 
दाहिनी जहेको पीछे सखींचकर समेटनेको प्रत्यालीढ १, दहने जड्डे को भागे बढ़ा- 
कर ठठाने और बांये जडघेको पीछे खाँंचकर समेटनेका आलीढ २, दोनों पंरोको 
बराबर रखनेको समपाद्‌ रे, दोनों पेरोंको फैकाने को वेशासत्र ७ और दो नों पेरोंको 
गोकाई के समान रखनेको मण्डल ५, कहते हैं? ) ॥ 

$ झच्षम , लचयम , पारव्यस्‌ (६ न ), “निशाने! के ३ नाम हैं ॥ 

३ दाराभ्यासः (पु), रपासनस (न), याण चलानेका अभ्यास 
करने! के २ नाम हैं ॥ 

३ गेयपत्कः, याणः, विशिखः, ञजिद्य गः, खगः, जाश्युगः, कऋलम्ब३, मार्गणः, 
हारः (_ + सरः ), पत्नी ( > पत्त्रिन ), रोपः (११ पृ ), दृषुः (पुरी ), 
ब्वाण! के १२ नाम हैं ॥ 

. ४ अचवेढदनः ( + प्रचवेदनः ), नाराचः ( १ पु), ल्ोदेक बाण”? के २ 
जाम हैं ॥ 

७ पक), वाजः, ( २ पु), बाणमे लगे हुए पद्ध ( कह्पतन्न ), के २ 
भाम हैं ॥ 

4 निरस्तः ( त्रि ), 'धतुषसे छोड़े हुए बाण? का १ नाम है ॥ 








१. 'कलम्बमागगंणसराः? इति पाठान्वरस्‌ ॥ 
२. भरते ( रभसे ) न तु पनुषंराणां पट्‌ स्थितिप्रकारा उक्तार्सैया हिं-- 
बंष्णबं समपाद च वंशाख मण्डरक तथा ॥ 
प्रस्यालौडमथाकीढं स्थानान्येतानि बण्नुणाम्‌! ॥ २ ॥ इति ॥ 
३. पृथक पटकमस्येति विश्नहृः | ते च षड्‌ धनुर्वेद उक्तास्तवा हि-- 
'युद्टः झरस्तवा शब्यं पक्षस्नायुजतूनि -च? । इति ॥ 
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आल्त्रिययर्गं: ८ ] सणिप्रभाव्यास्यासहितः | र्द्क 


--१ विवाक्ते दिग्वथलिप्तको | 
२ तूणोपासश्नतुणीर-निषज्ञा इचुघिदंयोः. ॥ ८८॥ 
तृण्यां ३ लझ्ले तु निर्ख्रिशयन्द्रदासाखिरिष्टय: । 
कौक्षेयको मण्डलाप्र: 'करवालः कृपाणयत्‌ ॥ ८९५ ॥ 
७ त्सरः लड्ादिमुणे स्याद्‌ ५ मेजला तन्नियन्धनम । 
५ फलको५र्ूरी फल चमें ७ संप्रादोी मुश्िस्य यः ॥ ९० ॥ 
< द्रुघणो घुहरघनो ९ 'स्यथादीली करवालिका | 


३ विषाक्त: दिग्ध,, छिप्तकः (8 त्रि), 'विषमे बुश्ाये हुए बाण! के 
३ नाम हैं ॥ 

३ तूणः, रुपासज्ञ:, तृणीरः, निषज्ञः ( दे पु ), इघुधि! (पु र्रो), तूणी 
( स्त्री ), 'तरकस? भर्थाव्‌ “चमड़े जादिके बने हुए धनुषणारियोंके पीठपर बॉले- 
जानेवालके, बाण रखनेके थेले? के ६ नाम हैं ॥ 

४ खड्डः, निदा्धिशः, चन्द्रद्दासः, असिः, रिष्टिः ( +ऋष्टिः ), कौ७ेयकः९, 
सण्डर्ाप्रः, करवालः (+ करपाल:), कृपाण: (९ पु), 'तत्नचार? के ९ नाम हैं # 

४ रपरः ( पु ), 'तल्वार आदिकी सूठ” का १ नाम है ॥ 

५ मेखला (स्त्री), 'तलवारकों लटकानेके लिये चमड़े आविकी 
बनी हुई कमरमे कसी जानेवाली पेटी, लड़ाईमे तलवार दाथसे छूट 
न जाय इस वास्ते कल्लाईपर बाँघे हुए चमड़े आदि या तल्धार के 
यान! का $ नाम है ॥ 

६ फछक: (पु न), फलम्‌, चम ( > चर्मन्‌ । २ न), ढाल? के २ नाम हें ॥ 

संग्राहः ( एप ) ढालकी सूठ! का ३ नाम है ॥ 

< द्रुघण: ( +द्रुघनः ), मुद्वर, घनः (३ पु), 'मुद्गर! के ३ नाम है ध 

९ ईछी (+ इलिः, ईकिः, इली ), करवालिका (+करपालिका । २ रत्री), 
एक तरफ धारवालोी छोटी तलवार या ग़ुप्ती! के २ नाम हैं ॥ 





१. 'करपारू:? इति पाठान्तरम ॥ 
२. 'स्थादिल्ठिः करवाडझिका” इति 'करपालिका? इति च पाठान्तरे ॥ 
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श्ध्८ अमस्कोज: । [ द्वितीयकाण्डे- 


मिन्द्पालः सूगस्त॒ल्यी २ परिघ: परिचातनः॥ ९०१ ॥ 
हयो: कुठार: स्वर्धघितिः परणशुशा 'परवश्वथः । 
स्थाच्छस्री खाखिपुत्री ख चछुरिक्रा चाखिधेनुका | ९२ ॥। 
था पुंस शब्य॑ ६ शहुनोा रूवला तोमरोडखियाम्‌ । 
प्रासस्तु कुन्तः ८ काणस्तु खस्थियः पाल्यक्षिकोडयः ॥ ९३ ॥ 
सर्वाभिसारः सर्वोध:... सर्वे्संनहनाथेकः । 


#क ६80 /#< है & /क 


33 चीज पी ाजलन रो नह का असीम कपल दा ली न शी 2 83 3 पल मल परत थीम जी फल का आम की अल की कप जा 


$ भिन्दिपालः ( + मिगण्टिवाछः ), खुगः (२ पु), 'नत्तिका नामक 
दृथियार ओर गुलेल” अर्थात्‌ 'छोटे २ पत्थर था कंकड़ फेकनेके वास्ते रबड़ या 
चमड़ेके बने हुए साधन विशेष, या ढेलवांस! के २ नाम हैं ॥ 

२ परिघः, परिधातनः / २ पु ), छोद्दा मढ़ी हुई लाठी! के २ नाम हैं ॥ 

३ कुठारः ( पु सत्री ), स्वधितिः, परशुध परश्चथः ( + परस्वघः, परश्चघः । 
३ पु) फड़सा, कुर्द्दाड़ी! के ४ नाम हैं । 

४ झार्री, असिपुनत्नी, छुरिका ( +चुदिका », अधिधेनुका ( 9 खत्री ), 
'छूरी? के ४ बाम हैं ॥ 

७ शल्यम (न पु ) शहुए ( पु), बाण के नौऊ ( णगले भाग 9? के 
३ नाम हैं ॥ 

६ सर्दला ( +श्छा । स्री ), तोमर: (पुन) तोमर, गुर्ज या 
गड़ॉसे! के २ नास हैं ॥ 

७ प्रास। ( + प्राशः ), कु्तः ( २ पु ), 'भाज्ञा' छे २ नाम हैं ॥ 

८ कोण: (पु), पालि! ( +फ्ाली ), कश्षिः ( +क्षश्नी ), कोटिः 
( +कोटी। ६ खरे ), 'तरूबार आदि हवियारोंके किनारे या नोक! के 
9 माम हैं ॥ 

4 सर्वामिसारः, खवाँघः (२ पु), सर्वखंनहनम्‌ ( न» चितुरक्लिणी 
सेना को तेयार करने' के ३ ताम हैं ॥ 





१. 'प्रस्वचः? श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'श्व॑ला? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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चशच्चियवर्गः 4 ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । श्ध्६ 


'ल्ोदामिसारोइस्वभ्र्ता राज्वां नीराजनाविधिः ॥ ९छ ॥ 
यत्सेनया5मिगमनमरो तद्भिषेणगनम्‌ । 
यात्रा वज्याइमिनिर्याणं प्रस्थान गमने गमः॥ ९०५ ॥ 
स्यथादासारः 'प्रसरणं ५ प्रचक्र चलितारथ कम | 
अद्वितास्प्रत्यमीतस्थ रणे यानममिक्रमः ॥ ९६ ॥ 


न्ज्जडलजजिजि जज जल लत जननी लि नल न ++ 


6 है 6 #0 


व्लोहामिसारः ( +कछोद्दामिद्वारः। पु), ल्ड़ाईके लिये तेयार 
शख््रधारियों या राजाओकी आरती या आरतीके बादवाले रूत्य- 
विशेष या युद्धयात्राके पदले की जानेवाली दृथियारोंक्री पूजा? का. 
4 नाम है ॥ 

श कभिषेणनस (न), 'वेशीके सामने सेना-सद्दित जाने! काः 
३ नाम है ॥ 

४ यात्रा, धज्या (२ ख्री ), अभिनिययांणम्र , प्रस्थानम , गसनस (३ न »,. 
गमः (पु ), यात्रा, धस्धान, जाने! के ३ नाम हैं ॥ 

४ साहारः ( पु ), भ्सरणम्‌ ( +प्रसरणी, प्रसरणि:। न ) 'खेनाके 
सब तरफ फेल जाने! के २ नाम हैं । ( किसी २ के मतसे 'पोछेले आने* 
वाली सेना! को आसारः भौर 'घास्त, भूसा, जछ, अज्ञष ओर इन्धन भाव 
इकट्ठा करनेके लिये सेनासे बाइर फेछनेको प्रसरणम्‌ कद्दते हैं ”? ॥ 

५ प्रचक्रम , चलछितम (१ न ), याज्ा को हुईं सेना! के २ नाम्र हैं ॥ 


६ अभिक्रमः ( +अतिक्रमः । पु ), “निडर द्ोकर वेरोके सामने यो- 
द्वाके गमन करने! का 4 नाम है ॥ 





१. 'लोइामिहारो! इति 'नौराजनो विधि:? इति “नौराजनादिदि:” इति चर पाठान्तर/णि ॥ 
२. 'प्रसरणी” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. विधि द्वाभिसारश्तु राशां नौराजनोत्तर:? श्ट्युक्तेनॉरा ननादनन्तरं कमलोहामि- 
सारः, इति घुनिः । 'लोट्दाभिसारस्तु विधिः परो नौराजनान्नृपैःः इति दर्गोड्पि तथेव १ 
अत एवं नौराजनादविधिः इत्येके पठन्ति! इति श्लौ० स्वा० ॥ 

४. अनयो मिन्नाय॑त्वादेव-- . 

८निरुद्धवीवभासारभसारा श्व गा जणस? इति मावः ( २६४ )! इति क्षी० स्वा० ॥ 
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ख्‌०० छमरकोष: | ( द्वितीयकाण्डे- 


१ बेतालिका 'बोधकरास्व्थाक्रिका घाण्टिकार्थकाः | 
३ स्थुमोगधास्तु 'मगधा ४ बम्दिनः स्तुतिपाठका। ॥ ९७ ४ 
५ संशप्तकास्तु समयत्संप्रामादनिवर्तिन:  । 
६ रेणुद्वेयोः स्त्रियां घूलिः पांशुर्नां नद्धयो रज़ः ॥ ९८ ॥ 
७ च्ूणें क्षोदः ८ समुत्पिअपिजलो भ्रशमाकुछे | 


खली तिल लि ल्‍ नी ली जा ला ०न्‍+न्‍क्‍ ८ ०००५० ५०+++-- 


3 अवेतालिकः, बोघकरः ( २ पु), “राजाको जगानेके लिये प्रातः 
काल या विशिष् अवलराो पर राजाके स्तुतियाठ करनेद्वाले बन्दी, 
भाट! के १ नाम हैं ॥ 

२ चाक्रिकः ( + चक्रिकः ), 'घाण्टिक:ः ( +घटिकः | २ पु ), 'घण्टा 
अज़ानेवाले या घड़ियारी नामक बाज्ञाकों बजानेवाले बन्दी-विशेष! 
के २ नाम हैं॥ 

४६ मागघः, मगधः ( +मथुकः मु०। ९ पु), 'राजाकी वंशावलीको 
चर्णन करनेथाले बन्दी! के २ नाम हैं ॥ 

४ बन्दी ( > बन्दिन्‌ ), स्तुतिवाठकः ( २ पु ), 'शजाको स्तुति कर- 
नैवाले बन्दी! के २ नाम हैं । ( छी० स्वा० के मतसे 'मागघः,'** '**? 9 नाम 
'एुकार्थक अर्थात्‌ 'बन्दीमाश्र' के हैं ॥ 

५ संशपकः (पु), शपथ देने या स्वयं प्रतिज्ञा करनेके कारण 
खड़ाईसे नहीं लोटनेबाले योद्धा! का + नाम है ॥ 

६ रेणुः ( पु खी ), घूलिः ( +घूली | स्री ), पांश! ( +पांघुः। पु 3) 
रजः ( 7 रजस्‌ न ), 'धूल्ल? के ४ नाम हैं ॥ 

७ चूर्णण (न। +पु), चोदः (पु), 'मद्दीन घूल! के २ नाम हैं । 
६ 'किसी २ के मतसे 'रेणुः, '** ***? ६ नाम “बूलमात्? के हैं? ) ॥ 

< समुस्पिजः, पिल्षछकः ( २पु ), “अधिक ब्याकुल्ध सेना! के २ नाम हैं ॥ 

१. 'दाभकराश्च क्रिका घटिकार्थका:' इति पाठान्तरख्‌ ॥ 
२. 'मधुका! इति मुकुट्सम्मरं पाठान्तरस्‌ ॥ 
३-४. तदुक्तम्‌-- 
'बेतालिकाश्व कथ्यन्ते कविमिः सौखशादिकाः । 
राह्षः प्रबोषसमये पण्टाश्षिस्पास्तु घाण्टिका? ॥ १४ इति ॥ 


0 बदन जद पी असर न ही अप ल ज क कब क 
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चल्म्रियवर्गं: ८ ] सणिप्रभाव्यास्यासहितः | ३०९ 


पताका वजयन्ती स्यास्केतनं च्चजमस्तियाम्‌॥ ९९ ॥ 
सा घीराशंसन युद्धभूमियां5तिभयप्रदा । 
अहं पूर्वमई पू्वमित्यइंपूर्विका खियाम्‌ ॥ १००॥ 
आद्दोपुदषिका दूर्पाद्या स्यात्सम्भावना55सप्तनि। 
अदहमहमिका तु सा स्यास्परस्परं यो भवत्यह॒ड्टारः ॥ १०१ ॥ 
द्रविणं तरः सद्दोबलशोयाणि स्थाम शुष्म च। 
शाक्तिः पराक्रमः भ्राणो ७ विक्रमस्त्वतिशक्तिता ॥ १०२॥ 
८ वबीरपाने तु यसस्‍्पान कवृत्ते भाविनि था रणे। 
९. युद्धमायोघन जन्‍ये श्रघन प्रविदारणम्‌ ॥ १०३॥ 


40 6 ७ ७ 0 ,क 


$ पताका, चेजयन्ती ( २ स्त्री ), केतनम (न), ध्वजम्‌ (न पु), 'पताका, 
झण्डे! के ४ नाम हैं । ( किसीके अतसे प्रथम दो नाम उक्ताथंक और अन्तवाले 
दो नाम 'पताकाके दण्ड? के हैं ) ॥ 

२ वीराशं सनम्‌ (न), 'छड़ाईके अत्यन्त मयहुर मेंदाल! का १ नाम है ॥ 

३ अहंपूर्विका (स्त्री), “मैं पहल्ले पहुंचा-में पडले पहुंचा ऐसे कद्दते 
हुए स्पर्दासे योद्धाओके दौड़ने” का ४ नाम है ॥ 

४ भाहोपुरुषिका (स्त्री), “अभिमानपूर्यक ,अपनेमे सामथ्येका 
प्रकट करने! का + नाम दे # 

ज अहमहमिका € स्त्री ), 'आपसमे अहकूर करने! का १ नाम है ॥ 

६ तविणम , तरः ( 5त्तरस ), सहः ( >सहस्‌। +सहः + सद्द पु, 
सहा सत्री), बम , झौयस , स्थाम € - स्थामन्‌ ), शुष्मम्‌ (+ शुष्मा ७ शुष्मन 
धुन।७न 0, श्क्किः €्‌ स्री ), पराक्रमः, आणः (+ कोजः < जोजस, छड्जेःऊ 
ऊश्जस | २ पु ) पराक्रम, बस्ध! के ३० नाम हैं॥ 

७ विक्रमः ( पु ), अतिझक्िता ( स्री ), अधिक बल्तः के २ नाम हैं ॥ 

८ वीरपानस ( +वीरपाणम्‌ ) न), लड़ाईमे जानेके खमय या 
लड़ाईसे लोटनेपर उत्साइ को बढ़ानेके लिये मद्रिद्-पान करने 
का १ नाम है ॥ 

५ युद्धम , जायोधनस , जन्वस्‌ , अ्णमस , प्रविदारणस , शझक्षम ,. 
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3०२ अमरकोष: | [ द्वितीयरकाफ्डे - 


सधमाहकन्द्न संख्य समीक 'स्ांपरायिकम्‌ । 
अस्त्रियां . समरानीकरणाः कलइतविदश्नद्दो ॥ १०४ ॥ 
संप्रहार। भिसंपातकलिसंस्फोड संयुगाः 
अभ्यान्नद समाघात संग्रामा म्याग माइवाः ( १०५ ॥ 
स्रुराय। स्त्रियः खंयत्लमित्याजिसमिदघ: 

१२ नियुद कहुयुद्धरधद्थ तुमुलं रणसंकुले ॥ १०६॥ 

३ इएवेडा ठु सिद्दनादः स्यात्‌ ४ करिणां घटना घटा | 

७५ क्रन्दन योधसंराबो ६ बंदित करिमर्जितम्‌॥ १ ७॥ 


५... करन मनन न जन जी १>>-म न मन मनन ५म१ ५.) 9७-५५ ८>5५०-3 न पंनमनजनीय तन करननानननी >नगन मनी नकल जे रीफानी न्‍ििननग>> ५ >>++ >> >+०, 








आस्कन्दनसर , संज्यभ , समीकम्‌ ; सांपरायिकम ( +संपरायक्रम्‌ । १० न », 
समरः, अनीकः, रणः ( है पु न ), कछह:, विग्इग, संप्रदारा, अभिसंपातः, 
कहछिः, संस्फोटः ( _+ संस्फेटः, संफेटः ), संयुगः, भर्यासर्दः ( + अभिमदंः ), 
समाघातः, संप्रामः, लाहवः, समुदायः ( १३ पु ), संवव्‌ ( +पु ), समितिः, 
आज़ि), समित , युव ( >युध्‌। ५ स्तरो ), लड़ाई, युद्ध! के ३१ नाम हैं ॥ 

६ नियुद्म , बाहुयुद्ण (१ न), “कुस्ती, द्कुल” के २ नाम हैं ॥ 

२ तुमुझम , रणसंकुलम्‌ ( भा० दी०। २ न ), 'खुब जमकर लड़ाई 
द्वोने या व्याकुल द्ोने! क २ नाम हैं ॥ 

हे चवेडा (+ चवेला । ख्रो), लिदनावः ( पु ), 'लड़ाईमे सिंदके समान 
अजेने!? के २ नाम हैं 0 

४ घटना (भा० दी०), घश (२ स्त्री), 'दाथियोंके झुण्ड' के २ नाम हैं ॥ 

५ कन्दनस्‌ ( न ), योघसंरावः ( भा० दी०, पु ), स्पद्धांसि प्रतिपक्ष" 
घाले योद्धाओकी लक्तकारने या बुलाने! के २ नाम हैं ॥ 

७५ बूंहितम, करिगजिंतम्र ( १ न ), द्वाथियोके गजेने! के २ नाम हैं ॥ 





बन दल कल ललेलन+नतमल 


१. 'संपरायकम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'सप्रद्वारामि संपादकलिसंस्फेट्ंथुगा:? इति युक्तः पाठ/ इति द्वो स्वा०। संकेड! 
इति तु भरत” इति ॥ 
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अत्व्रिवद्षननें: ८ ] सजिप्रभाव्यासख्या सहित: | ३०३ 


विस्फारों धन्ुबः स्थानः २ पटढाडम्बरी समो। 

प्रतुण छू बकूत्कछारो हठाह्ईव स्छ चित छल्म्‌)।१०८॥ 
कम 2256: 28 | ता सऔ यम 

सूच्छों हू ७श्मल सीहोउ$प्यवादम्तु पीडनम्‌॥ १००॥ 

अ्यवस्कम्दर्म स्पर्वायादून ५ विजयी अथबः। 

० तेग्शुद्धि, प्ररीकारों वेरनियातर्तल ले खसा॥। ११०॥ 

६ ग्रद्राबादद्ावदचाद्वाचसंदाबा विद्योी द्रव: । 

अपक्रमोड पयाने ख-- | 


मी हर 


्क् 
95 
] 
रा 
टप 
अं 





_छ 3 4 ही 





विस्फारः (पु ), घितुषके टड्डूसर! का $ नाम दे ॥ 

२ पटद्।, भाढग्बरः (२ पु ) जगाड़ा या दमदमा! के २ नाम हैं ४ 

४ प्रसभम (न), बछात्कारः, हठः (२९) 'जबदु॑सस्‍्ती करने! के २ नाम हैं ॥ 

४ सखलितम्‌ , छुलम (२ न ), 'कपट करने! भर्थात्‌ युद्धके नियमको 
सोड़कर' छुछ करने के २ नास हैं ॥ 

७५ अजन्यस्‌ (न), उसरपानः, उपसगेः (२ पु), उत्पात! के 3 नाम दें ध 

4 मुच्छा ( सत्री ), कश्मलख (न), मोहः ( पु ) “बेद्दोशी, सुच्छा” के 
३ नाम हैं ॥ 


७ अवमदः ( पु ), पीडनम ( न ), “अजन्नादिले परिपूर्ण देश हो राजा- 
के शन्रु द्वारा पीड़ित करने! के २ नाम हैं ॥ 


< क्षभ्यवस्कन्दनस्‌ ( + अवस्कन्दनम्‌ ), अभ्यालाइनस ( + घारि, 
घाटी । २ न ) भा० दी० के मतसे मारकर शक्तिद्वीनः करने के भौर मदहे० 
के मतके छापा मारने! अर्थात्‌ कपटसे एुकाएक जाक्रमण करने! के २ नाम हैं 


६ '+ सौछिकम ( न) 'रातमें छापा मारने! का $ नाम है? ) ॥ 
९ विन्षपः, जयः ( २ पु ), जीतने” के २ नाम हैं ॥ 


१० वेरश॒द्धिः ( सखी ), भ्रद्कारः ( पु) बेरनिर्यातनम (न), शन्नताको 
दूर करने? के ३ नाम हैं ॥ 


१३ भ्रद्वावग, उद्दावः, संद्रावः, संदावः, विद्रवः, द्रव, अपकृपतः ( ७ पु ), 
अपवानम्‌ ( न ), लड़ाईमे पोठ दि न्रद्वाने ( भायते )' के ८ नाम हैं ॥ 
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३०७ अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


--है रणे भद्ुः पराजयः ॥ १११ ॥ 

२ पराजितपराभूतौ त्रिषु ३ नछतिरोदितो। 

४ प्रमापणं मियद्वंणं निकारण विशारणम्‌ ॥ १११॥ 
भ्रधासन॑ परासन निषुदर्न निश्चविलनम । 
निर्वा8स$्न  संजक्षपन॑ निम्नेन्थनमपासनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
निस्तहंणं निड्चनन॑ क्षणनं परिवजेनम्‌ | 
निर्वापणं विशसने मारणं प्रतिघातनम्‌॥ ११४ ॥ 
उद्घासनप्रमथनक्रथनोजासनानि च । 
*आलम्भपिञज्विशरघातोन्माथवधा अपि ॥ ११५॥ 

५ '"व्यापादन विशमन कदने थे निशुम्भनम! ( २६ ) 


$ भड्ञ। ( ससा० दी०, ) पराजयः (२ पु ), द्वारने! के २ नाम हैं ॥ 

२ परालितः (+ जितः ), पराभूतः ( + परिभ्रतः, अभिभूसः । ३ ज्रि ),. 
जड़ाईमें हारे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

३ नष्ट, तिरोहित:(२ ज्नि), 'लड़ाईसे भागकर छिपे हुए? के २ नामहें ॥ 

४ प्रसापणम , नियहंणम ( + निवबंइंणस ), निकारणस्‌ , विशारणस्‌ 
(+ विशरणस्‌ , निशारणम ), प्रवासनस , पराप्षनस, निषृदनम (+ निसूदनस), 
निहिंसनम , निर्वासनस, संज्पनस, निम्नंग्थनस ( + निर्गन्धनस ), अपासनस,, 
निस्तहंणस, निहननम, चणभम्र, परिषर्जनमस, निर्वापणस, विधासनस , मारणस,. 
अतिघातनमस्‌ ( + प्रविघातनम ), उद्दासनम्‌ , प्रभथनस्‌ , क्पनस, उज्धासन म्‌ 
(१४ न ), आऊग्स।, पिजः, विशर३, घातः, उन्म्राथः ( + डन्‍्मथः ), वध+ 
६६४), मारने! के ३० नाम हैं ॥ 


५ [ व्यापादनम, विशसनभर, कदनस्‌ , निशुम्मनस्‌, ( ४ मे ) मारने! 
के ४ नाम हैं ]॥ 





२. 'आारुस्मपिण विशरघातोन्मयवधा” इति पाठान्तरम | 
२. अयमंश्षः क्षौ० स्था० व्याख्याने समुपस्म्यते इति क्षेपकरूपेणात्र निहितः ॥ 
३. 'अद्वशव्द स्य रणेप्न्ययिस्वादिदमसत ॥ 
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इऋत्त्रियवतां: < ] सणिप्रभाव्याल्यासहितः | ३०४५ 


३२ स्यास्पञ्चता काल्नथर्मों दिछ्लान्तः प्रलूयोष्त्ययः। 

अन्‍तो नाशो दयोसेस्युमेरणं निधनो5स्थियाम्‌ ॥ ११६॥ 
२ “प्रमयो5स्त्री दीघेनिद्रा दिसा संस्था प्रमीक्षमम! ( २७ ) 
३ परासुप्राप्तपश्धत्वपरेतप्रेतसंस्थिताः । 

सुतप्रमीतौ तिष्चेते 8 चिता चित्या चितिः स्थियाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
४ कबन्धो5सत्री क्रियायुक्तमपमूर्थकलेवरभ । 
६ श्मशान स्यात्पितृवनं ७ कुणपः शवमस्त्रियाम्‌ ॥ ११८॥ 
< प्रग्मह्दोपग्रद्दो बम्यां-- 





अप जन चीनी ॥ का मल कि अर सर नल अल शी बन कोश जज चल ३ बज 2 पीलज25 बज जलन ले जड़ कील 


३ पद्चता ( +पद्चस्वम् न। सत्री ), कालधर्मः ( + काछः ), दिष्टान्ता, 
प्रछय:, अस्ययः, अन्तः, नाहझः ( ६ पु ), रस्‍्यु! ( पुत्री), समरणम्‌ ( न ), 
मिघनः (पु न ), “स्त्यु! के १० नाम हैं ॥ 

२ [ प्रमयः ( पु न ), दी४्४धनिद्रा, हिंसा, सस्था (३ रत्री ), प्रमीछनम्‌ 
(न ), मरने! के ५ नाम हैं ] ॥ 

३ परासुः, प्राप्तपत्वत्वः, परेतः, प्रेतः, संस्थिता, रत; प्रमौतः (.७त्रि ), 
परे हुए! के ७ नाम हैं ॥ 

४ चिता, चित्या, चितिः ( ६ स्री ), 'खिता? के ३ नाम हैं ॥ 


७५ 'कबन्धः ( +रुण्डः। पुन), 'घड़, बिना शिरके शरीर” का 
३ भाम है ॥ 


६ श्मशानस्‌ ,पितृबनस्‌ (+ पितृकाननझ् , प्रतवनमस , करवीरसम | २ न ), 
पुप्नशान! के २ नाम हैं ॥ । 
७ कुणपः ( पु ), शवः ( पु न ) 'मुर्दे! & २ नाम हैं ॥ 
< प्रझहः, डपग्रदः (२ पु ), बन्दी ( +वन्‍्दी । री ), महे० मतसे 
'कैदी, बंघचुआ, गिरफ्तार! के कौर भा० दी० मतसे “बन्दीग़रद्ध ( कोत, हवा: 
कछात ), $ दे नाम हैं । ( यहाँ महे० का मत ठीक प्रतीत दह्वोता है! ॥ 
१. अयमंशः क्षी० स्वा० व्याख्याने समुपरभ्यते श्ति क्षेपकरूपेणात्र निदहितः ॥ 
२. कबन्धलक्षणं यथा-- 
धयुड्धे योद्धूषु शुरेषु सहस्त कत्तमृदंसु । 
तदावेशात्कबन्धः स्यादेको मूर्डा क्रियान्वितः ॥ १॥ इति॥ 
उपचारात्सामाग्यतः शिरोहीनककेवरेइपि कबन्वश ग्दव्यवद्दार श्त्यवधेयम्‌ ॥ 
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३०६ अमरफोषः | [ द्वितीयकाण्दे- 


--१ छारा स्यादबन्धनालये | 
२ पुंसि भूम्यसवः प्रागास्येष रे जीोबा:छुघारणम्‌॥ ११९ ॥ 
४ शा्ूर्जवितकाज्ञी भा ५ जीवालर्जीबनीपधपू। 
इतसि इब्चिपदगे । 


दे >> व 
९, शआंश वंश्यवंग। । 
६ ऊरब्या ऊरुता अयो वबश्या भूमिस्पृशा फिशः । 
७ आजोवो जीशिफा वार्ता 'बक्तिधंतेनज्ञीबने | १॥ 


३ कारा € खी ), बन्‍्धवाकूयम्‌ ( भा० दी०, न ), झेल! के ३ नाम हैं ॥ 

२ असवः ( >असु ), प्राणा:( १ पु निश्य ब० व० ) प्राण! के २ 
नाम हैं ॥ 

६ जीवः ( पु ), भसुबारणम्‌ ( भा० दृ०, न ), जीने, प्राणक्को घारण 
करने! के २ नाम हैं ॥ 

४ आयु। (>जायुस्‌ न ), जीवितक्ाछूः ( भा० दी०, पु ), 'उच्र, आयु! 
के २ नाम हैं ॥ 

५ जीवातु; ( पु न ), जोवनौपधम्‌ (भा० दी०, न ), 'जिलानेबाली 


दूवा! के २ नाम हैं। ( जेसे-लछचम7जी हे लिये संजीवनी बूटी *****१) ॥ 
इति कन्नदवर्गः 0 ८ ॥ 
+--#है<#--: 


हि] (६ 
९, अथ बश्यवग: । 
६ ऊरव्यः, 'ऊरुजः, अये, चेश्यः, भुमिस्ट्क ( ««भुमिस्शश ), विक्‌ 
( - जिश! ६ पु ), 'वेश्य” के ६ नाम हैं ॥ 
७ आज्ीवः ( पु ), जी विका, वार्ता, बृत्ति: (३ सत्री), वतंनस्‌ (+ वेतनम), 
जीवन्म (२ न ), 'जीविक्का वेतन! के ६ नाम हें ॥ 
१. 'जीवातुर्जीवितौषधस? श्त्युपाध्यायः? इति क्षी० स्वा० ॥ 
२. 'वृत्तिवेतनजीवने? इति पाठान्तरम्‌ !। 
३ ब्रद्मणोइस्य मुखमासौद्वाहू राजन्यः कृत ऊह तव्स्य यद्वेश्यः इति श्र॒त्युक्तेः ॥ 
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हिययर्गः ९ ] मणिप्रभावध्याख्यःसहितः | ३०७ 


स्त्रियां कृषि: पाशुरादय॑ वाणिज्य झेति दुततयः। 
से श्वश्तुसिइ'रसतद कृषिद्रत्डछशिल्त त्वुतम्‌॥२॥॥ 
है याबितायासितयोदयासदुण झुवाझते। 
सत्पानत बकिस्थायः स्थातू-- 


वी 6 0 ७ 





$ कृषि: ( र््री ), पाशुपाल्यक्ष, वाजिप्यस ( +-पणिज्यमू, चणिड्या, 
कुपोर्स । ते ), खिली, पशुपालन शोर पयापार! ये ३ 'द्रक्ति/ (र्छ्की) 
“ वेश्योौक्ी वुत्तियाँ? हैं ४ 

२ छेदा ( भा० दी० ), खट्ृत्तिः ८२ खो), सिवा! के २ नाम हैं ॥ 

ह भनृतम्‌ ( +प्रस्तस्‌ ॥ भा० दी, ने ) “कृषिः (खत्री ), खेती! के 
३ नाम हैं ॥ 


४ *उब्जुशिल्म ( + उब्डः, झिलप, शिकोब्द्म ), ऋवम (२ न), 
'गृहस्थके खलिदान या खेतसे सब अन्न उठाकर ले जानेझे बाद १-१ 
दाना खुूंगने ( बीनने ), के २ नाम हैं ॥ 


५ झतम्‌, अखतम्‌ (२ न ), 'यायना करनेयर ओर बिता याखनां 
किये मिली हुई बस्तु! का क्रमशः १-१ नास है ॥ 


६ सत्यानृतम, वणिशनाव; ( भा० दी० न। +वाणिज्यमस, वणिज्यमः 
बणिज्या । पु ), व्यापार! के २ नाम हैं ॥ 


९. 'ऋताहुतान्यां नोवेत्तु सतेन प्रदतेत वा । छत्यानवाम्पामत्रि वा ने थवृत्वा कद बन ॥१॥ 
इति सनृक्ता: ( ४४ ) षड्‌ दृत्तीरुपक्रम्याइ-- सेवेति । 

२. 'प्रमृतम्‌” इति सभ्यः पाठ' इति छवी० स्वा० । 
३, तदुक्त सगवता ओकृष्णेन--- 

'कृषिो रक्ष्यवाणिज्य वेश्यकर्स स्वभाव जम! इति गोता १८।४४ ॥ 
४. तदुक्तम--शुनो बृत्तिः स्ठता सेवा गर्दितं तद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । 

इिसादोषप्रधानत्वद नूतते कृषिरच्यते! ।। १॥ शति । 

'सेचा श्रवृत्तिराख्याता तस्मा््ता परिव्जयेवः इति मनुः ४ । ६ ॥ 
७५०६-०७, तदुरक्त मनुना-- 

ऋतमुन्छुशिलं शेयसम्ट्त स्यादयाचितम्‌ । 
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३०८ असमरकोषः । [ द्वितीसकाए्डे- 


-- ३ ऋण पर्युद्षनम्‌ ॥ दे ॥ 
लद्धारोस्दर्थभयोगस्तु कुसीद॑ वृद्धिजीबिका । 
याच्ञया55प यायितक ४ नियमादापमित्यकम्‌ ॥ ७ || 
इक्तमर्णाध्मर्णी द्वी ध्योक्‍तृआाहकौ क्रमात्‌। 
कुसीदिका चछुपिको वृद्धयाजीवश्ध बाघुषिः॥ ५॥ 
क्षेत्राजोीचः कर्षक्श कृषिकश्धआ रकृषीबलः । 
क्षेत्र वेददेयश:लेय मीहिशाब्यद्धबो द्वि यत्‌॥६॥ 
यब्यं यवक्षय षश्िकर्य यवाद्भियन 'द्वि तत्‌ | 


कि 95 # 4 शछ 


हद 


$ ऋण्म, पयुददन्म ( २), उद्धारः ( पु ), 'कजे! के ह नाम हैं ॥ 

२ अर्ध्प्रयोगः ( पु ), कुसीदम ( + कुर्षादम , कुशोदम । न ), बृद्धिज्ी- 
दिका ( र्री ), ब्याज, खुद! के ६ नाम हैं ॥ 

४३ याव्तिकस (न), 'याचना करनेसे मिले हुए पदार्थ) का $ नाम है ॥ 

४ आापमित्यक्म (न), 'बदलेमे मिले हुए! का $ नाम है ॥ 

५ उत्तमर्ण, अघमण: ( २त्रि), कजे देनेवाले और लेनेवालते! का 
क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

६ कुसी दिकः (+ कुशी दिकर, कुषीविकः) वाुषिकः, बृद्धथाजीवः, वादूर्थुषिः 
( +वारुँषी > वार्दूषिन । ४त्रि ), “कर्ज देकर खदसे जीविका चखाने- 
घाले!के ४ नाम हैं ॥ 

७ चेन्राजीवः, कर्षकः ( +कापकः ), कृषिक!, कृषीवछः (४श्रि), 
“किसान ग्रहस्थ! के ४ नाम हैं ॥ 

< मेहेयम , शाल्यम्‌ , यच्यम्‌ , यववयम , षष्टिक्यम (५ न्नि ), 'म्रीढ्दी, 
शाह्ति ( एक प्रकारका उत्तम घान ), टूंड्वाला जो, बिना टूंडवाला जो 
और साटी (साठ दिनमें तैयार होनेवाला धान- विशेष ) के पेदा होने योग्य 
स्तेतों! का क्रमप्ाः १-१ नाम है ॥ 





रूणं तु याचितं मैक्ष प्रस्मत क्षण स्मृतम? ॥। ९ ॥ 

सत्यानृत्त तु वाणिज्य तेन चेवापि जीव्यते |! इति मनुः ४ । ५-६ ॥ 
१. ब्रीहिशाल्युद्धवक्षमम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. (हितम? इत्युपाध्याय:? इति क्षोौ० स्वा० | 
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वैश्यवर्ग! ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३०६ 


तिल्‍य॑ तेल्लीनवरन्माषोमाणुभक्ला द्विर्पता ॥ ७ ॥ 
मोद्दीनकौद्रवीणादि शेषधान्योद्धवक्ष मम । 

शाकक्षेत्रादिके शाकशाकर्ट शाकशाकिनम! ( २८ ) 
बीज्ञाकऊत॑ तूमकृष्टे ६ सीत्य कष्ट थे इल्यवत्‌॥ ८॥ 
त्रिगुणाकृतं तृतीयाकृतं श्रिहल्यं त्रिसोत्यमपि तस्मिन । 
द्विशुणाऊते तु सर्वे पूवं शम्बाकरूतमपोद्ध ॥ ९॥ 

3 तिश्यम्‌ , तेलोनम (२ त्रि), 'तिल पेदा द्वोने योग्य स्ेत'के २ नाम हैं # 
२+माष्यसू , +साषोणम्‌ ; + ठम्पस्‌ , +भौनोीनस; + अणव्यम , 
+ आणवी नम; + भनज्ञयम्‌ , + भद्गी नम (८ त्रि), उड़द, तीखी! ( अछसी ), 
'च्ीना ओर सनई पेदा द्योने योग्य खेत! के क्रमशः २-३ नाम्र हैं ॥ 

३ मोद्।वमस्‌ , कौद्वीणम्‌ (२ त्रि), भादि (+ गोघूपीनम्‌ , काछाग्रीनस , 
कौल्स्थीनम्‌ , प्रेयद्ञवीणम्‌ , चाणक्रीनम्‌ ( ५ ब्रि)'**** » मूँग ओर कोदो 
आदि ( गंहू, मटर, कुछथो, चीना और चना,'** ) पेदा द्वोने योग्य स्त्रेत” 
का क्रमशः १-३ नाम है ॥ 


४ ६6 # €& «७ «० 


कस की का शमी थी ली हज हटने मठ सम 


४ शाकशाकटस, शाकशाक्रिनम्‌ ( २त्रि ), 'खाग पेदा द्वोने योग्य 
खेत आदि ( देश, स्थान, समय आदि )! के २ नाम हैं ]॥ 


५ घीजाकृतम्‌, उपकृष्टघ ( भा० दी०। + उपकृष्टम २ब्रि), 'शीज् 
बोनेके बाद जोते हुए स्लेतः के २ नाम हैं ॥ 


६ सीत्यस्‌ ( + शीस्यस ), कृष्च्र, द्यम (३ त्रि), जोते हुए स्तेत? 
के दे नाम दें ॥ 

७ त्रिगुणाकृतम्‌ , तृतीयाकृतम्‌ , त्रिदक्यस्‌ , प्रिसीस्यम ( + त्रिशीत्यस्‌ । 
$त्रि) तीन बार जोते हुए खेत! के ७ नाम हैं ॥ 

4 द्विगुणाकृतम , द्वितीयाकृतमर , द्विदल्यम्‌ , द्विसीत्यम ( + द्विशीट्यम्‌ ), 
बाम्बाकृतम ( ५त्रि ), दो बार जोते हुए खेत” के ५ नाम हैं। ( 'किसीके 








१. 'तूपकृष्टस? इति पाठान्तरम्‌ । 
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३१० असरकोष: | [ द्वितीयकाए्डे ० 


१ द्रोणाढकादिदापादों ह्रोणिकछ्किकादय:। 

२ खारीकापसत खारोंक ३ उत्तमर्णादयर्थ्िषु ॥ १०॥ 

५ पुत्नपुसकयोत्रप्रः केशरः क्षेत्रषष्मस्य तु! 

कैदारक स्थास्केदाय क्षेत्र कीदारिक गणे ॥ २१॥ 
६ रोष्टानि लेश्वः पुंसि ७ कोटिशो लोहमेदन: । 
< प्राज्न तोदन तोत्व ९ खनिन्ननवदारणे ॥ १२॥ 
१० दार्च सविच्रम्‌-- 

मतसे 'शब्बाकृतस्र! यह ३ नाम “अच्छी तरद्द सीधा जोतनके बाद तिछा 
जोते हुए सेत! का नाम है? ) ॥ 

$ द्रौणिकः, भादकिकः ( २त्रि ), आदि ( प्रास्थिकः, कौडबिकः; २ त्रि ), 
'धक द्रोण और एक आढक आदि ( एक प्रस्थ ( सेर ) एक कुडव (छुटाक) 


भावि ) खोने आदिके योग्य सतत आदि ( उतना पकाने या रखने योग्य 
बर्तन या उतना खाने योग्य मनुष्यादि, '**“**)! का क्रमश; १-१ नाम है ॥ 


२ खारीकः ( खारीवापः भा० दी० » (त्रि ), पक ख्तारी बोनेके योग्य 
खेत! का १ नाम है ॥ 

६ 'उत्तमर्ण' ( श्छो० ५ ) बाब्दसे यद्दांतक सब शब्द ब्रिलिड्र हैं ॥ 

४ यप्रः (पु न), केदारः (पु), ज्षेत्रमू (न), 'खेत, कयारी'के ६ नाम हैं ॥ 

७ केंदारकम्‌ ( + केदारम ), केदायंस , चैन्नम्‌ ( भा० दी० + कषेश्रम् 
महे० ), केदारिकम्‌ ( ४ न » 'खेतोक समूद्! के ४ नाम हैं ॥ 

६ लोष्म (न। + ), छेष्टः ( पु) दिला? के २ नाम हैं ॥ 

७ कोटिशः ( + कोटीशधाः ), लछोष्टमेदुनः ( २ पु ), 'ढलोको फोडने- 
थाली मुंगरी के या देंगा! अर्थात्‌ 'काष्ठ या दो बॉसॉसे बनाये गये पटेछा? 
के १ नाम हैं ॥ 

& प्राजनस (_ + प्रदयणम्‌ ), तोदनस, तोश्य्रस ($ न), लाबुक- 
सैला! के ६ मास हैं ॥ 

९ खनिश्नम , अवदारणम (२ न ), 'स्तन्ता” भ्र्थाव 'कुदाल, फरवता, 
शामा, गेंवा आदि जमीन सोदनेवाके हथियार” के २ नाम हैं ॥ 

३० दाश्मम , छविश्नर्‌ (२ न ) इसुआ” के २ नाम हैं ॥ 


३. कषेतरव!' इति महेशरसम्मतं पाठान्तरख्‌ ॥ 
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देश्यवर्गः ९ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३११ 


“है आबन्धो योत शोकत्रस्मणो' फलम्‌। 
१ निरीशे कुटक फालः छपद) मे लाइजल इहतम्‌।॥ १३॥)) 
गोदारएं से सीरोक्षध्थ शम्या स्त्री सुतकालसकः 
४ ईबा लाकुलदण्डः स्यात्‌ दे रीता लाज्लपद्धतिः ॥ १४॥ 
पुसि मेध्रिः रखे दार नन्‍्यम्त यत्पशुबन 
< आशुर्तीदिि! पढल: स्थात्‌ू-- 


द्छ 





३ आबन्धः ( पु ) योजम, योक्‍त्रयू ( २ न ), जीती, ज्ोता” अर्थात्‌ 
नजुबामें बांधी ज्ञानेवाली रस्सी! के २ नाम हैं ॥ 

२ फलसू, निरीशस (+ निरीषम ), झुटकम्‌ ( + कूटकम्‌ । ६ न ), फाऊ३, 
कृषकः (+ कृषिझः पु, कृषिक। स्री । २ ५), 'फार! के ५ नाम हैं । ( 'किसीके 
मतसे प्रथमवाले दे नाम जिससे फारकों ग।ड़ा जावा हैं उस काष्टके और अन्त- 
वाले २ नाम उक्तार्थक हैं? ) ॥ 

ई लाइटम्‌ , इलम ( +हाल! ), गोदारणम्‌ ( 8 न ), सीरः ( + शी- 
रः | पु ), 'दल्' के ७ नाम हैं ॥ 

४ शब्या ( सत्री), युगकीलकः ( पु ), 'सहला, ज्ञुआठकी कील!” के 
१ नाम हैं ॥ 

७५ ईघा (ईशा। ख्री ), छाड्ल्‍छदण्डः ( भा० दी०, पु), द्वरिश' के 
१ नाम हैं ॥ 

६ सीता ( +शीता ), छाम्जछपद्धतिः ( भा० द्ी० । री ), हराई” 
भर्धात्‌ 'इलके चलानेसे पढ़ी हुई छकोर'के २ नाम हैं ॥ 

७ सेथि ( + मेथिः। पु), खलेदारु ( भा० दी० पुन ) भेद अर्थात्‌ 
'इुँबनी करनेके समय बेलेकि रस्सी बांधे जानेवाले बड़े खूँटे! के २ नाम हैं ॥ 

< आाशुः ( + न) बीहिः ( + जाशुबोहिः पु), पादछः ( + पाटक्षिः । 
२ पु), साटी!? भर्थाव्‌ 'खाठ दिनमें तेयार होनेवाले घान' के ६ नाम दे ६ 





१. अत्र 'इलम!? इति पा उमुक्त्वा 'इतो इक्षप्रकरणमारस्पमिस्थर्थः इति क्षीन स्वा० भाहः ॥ 
२. 'निरीश कूटक फालः कुषिकः इति पाठान्तरस्‌ ॥ ३. 'मेथि: इति पाठाग्तरस ॥ 
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इ१२ अमरकोषः | [ द्वितीय काएडें> 


--१ 'शितशूुकयवो सखम्मी ॥ १५॥ 

२ तोक्मस्तु तत्र इरिते ३ कलायस्तु सतीनकः ! 
दरेणुखनण्डिको चास्मिन्‌ ४ कोरदुषस्तु क्ोद्रवः ॥ १६ ॥ 

५ महुल्यको मझूरोद5थ 'मकुछकमयुछ्ठका। 
वनमुद्गे ७ सथपे तु दो तन्तुभकदग्बको ॥ १७॥ 

< सिद्धार्थेस्त्वेष धवलो ९ गोधूमः छुमनः समी | 
१० स्याद्यावकरतु कुल्माष११व्वणको हरिमन्थकः ॥ १८ ॥ 


न््््श्य्न्ज्न््व्ल्च्जिलज्लिज जज ज्किवि््िखख््वध्््व््व्ध्व््व््ल््ख्ख्तिल्व््ख्त्ल्च्ट््सट जज जज अजजलल सलसलिलसलसलडलक्‍त मच 





$ शितश्इः ( + सितशूकः ), यवः ( २ पु ), जो! के २ नाम हैं ॥ 

३२ तोक्मः ( पु ), 'दरे जो! का १ नाम है ॥ 

ई कलायः, सततीनकः (+ सातीनकः), हरेणु।, खण्डिकः ( ४ पु ), मटर, 
कबिलि! के ४ नाम हैं ॥ 

४ कोरदूषः, कोक्ववः (+ काब्वः । १ यु ), 'कोदो” के ६ नाम हैं ॥ 

५ मज्श्यकः, मसूरः (+ मसुरः, मसूरा, मसुरा; २ क्री । २ पु ), 'मखूर' 
के २ नाम हैं ॥ 

६ सकुष्टकः (+ मकुष्ठ ऊ,, मकुष्ठः, मुकुट, मकूछ रू, मुकुष्टकः ), मयुश्का 
(+ मथुष्ठक;, सयष्ठकः, सपष्ठकः, सफष्ठः, मुठ ऊ;, सपुष्ठ)) वनमुद््‌गः (३ पु ), 
धनमूंग या मोठ नामक अन्न-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

७ सर्षपः ( + सरिषपः ), तन्तभः ( +तुन्तुमः ), कदम्बकः (& पु ), 
'सरसो!' के ३ नाम हैं ॥ 

८ सिद्धार्थ: (+ रक्षोध्नः, भूत नाशनः । पु), 'सफेदर सरसतौ? का $ नामहै ॥ 

९ गोघूमः सुमन (२ पु ), गेहूँ? के २ नाम हैं ॥ 

१० यावकः कु्माष:ः ( + कुद्मासः। २ पु ), 'अधखूखे जो” के और 
रक्ितके मतसे “विना ट्ूड्वाले जी! के २ नाम हैं ॥ 

१३ चणकः, दरिमन्थकः (+ हरिमन्थः, हरिमन्थजः । २ पु ), चना? के 
२ नाम हैं ॥ 





१ सितशूुकयबौ” इति पराठान्तरम्‌ ॥ २. मकुष्ठकमयु्ठ क्रो! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'तुन्तुमकदम्बकी? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
3. 'कुस्मासश्वणकः” इति मुकुटपाठः” श्ति मा० दौ० ॥ 
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अश्यवर्गं: ९ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । डे१३ 


ही तिले तिलपेजन्ध तिलपिज़श्ध निष्फले। 

क्षवः' छुताभिजननो राज्िका रृष्णिकासुरी ॥ १९ ॥ 
स्त्रियों कह्जुप्रियक्ञ द्वे ४ अतसी स्याडुमा छुमा | 
मातुलानी तु भज्जायां ६ ब्ीहिभेद्स्त्वणुः पुमान ॥ २० ॥ 
किंशारु; * सस्यशूक स्थात्‌ ८ कणिशं सस्यमझरी । 
घान्य॑ ब्रीहिः स्तम्बकरिः 


न 7 69 _6७ ए., रत /छआ 


4 तिरूपेज), विरूपिञ्ञः ( +जर्तिकः । २ पु ), “बिना तेलवाली सिख! 
के २ नाम हैं ॥ 

२ चबः, कुतासिजनना( + कुधाभिजननः । २ पु ), राजिका, कृष्णिका 
६ +कृष्णका ), आसुरी ( + सुरी, भसुरो। ३ स्री ), 'राई” काल। खरसो”* 
के ५ नाम हैं ॥ 

३ कह्ढ। ( + कहुः, ऋद्ढ: कडगू! ), प्रियक्ुः ( २ खत्री ), 'ककुनी! 
अर्थात्‌ 'टांगुन! के २ नाम हैं ॥ 

४ छतझ्ली, उमा, चुमा (३ सत्री ), तीसी, अलसी! के ६ नाम हैं ॥ 

५ मातुछानी, भज्ञा ( २ ख्री ), भांग? के २ नाम हैं ॥ 

६ अणुः ( पु ), सीना” का १ नाम हैं ॥ 

७ किंशारु: ( पु ), लसस्‍्यशूकम्‌ ( +शस्यशूकस्‌ । भा० दी०, न। + पु 
सुकु० ) टूंड! के २ नाम हैं ॥ 

< कॉणशम्‌ ( + कणिफ्म। न । + पु ), सस्यमजझ्ञरो ( + शस्यमज़री । 
भा० दी०, सत्री, धान आदिके बाल! के २ नाम हैं ॥ 

६ घान्यम्‌ ( न ), घोहिः, स्तम्घकरिंः ( ९ भा० दी०। २ पु ), धान्य- 
मात्र! के ६ नाम हैं | ( 'चान्य सन्रद प्रकारके द्वोते हैं? ) ॥ 


१. क्षुपामिजननः इति पाठान्तरख्‌ ॥ 

२. 'शस्यशूक स्यात्कणिशं शस्यमजरी? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

३, क्षी० स्वा० व्याख्याने सप्तदश्य धान्यान्युक्तानि, तथा हि-- 
भब्रौद्ियंगो मसूरो गोघूमो मुदमाषतिलचणकाः । 
अणवः प्रियह्डुकोद्रवमयुष्टकाः शालिराठक्यः ॥ १ ॥। 
द्वौ च कुलायकुलत्यो शणः सप्तरशानि घान्यानि! ॥ इति ॥ 
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३१४ असूरकोष: । [ द्वितीयकाण्डे-- 


--१ रठम्बों शुच्छस्त॒णाद्निः ॥ २१ ॥ 
नाडी नालशख्थ काण्डोइस्थ ३ पत्धालो5खी से निष्फलः । 
$कडड़रों तुर्स छीवे ५ घान्यत्वक्ति रुष: पुपान्‌ ॥ २२॥ 
शुको5खदी खक्ष्णतीए्रणात्र ७ छासी शिम्या ८ अिपुत्तरे। 
वद्धमावसितं धान्‍्य॑ ९ पूर्त हु बहल्लीकृतम ॥ २३ ॥ 


न 


कि 





२ स्टमबः, गुच्छः ( सा० दी० । २ पु), 'तृण यवाविकें ग़ुच्छे! के 
श नाम हैं ॥ 

२ नाडी (खत्री ), नालह्य (न ), यदादिके डण्ठल' के २ नाम हैं ॥ 

३ पलाल: ( पु व ), 'पुआत! का १ नाम है ॥ 

एकदब्ारः ( + कडझराः। पु ), चुसस्‌ ( + छुपम ।न ), पुअ ले 
आदिके भूखे! के २ नाम हैं ॥ 

७५ धान्यस्वक्‌ ( >धान्यत्वचू, भा० दी०, ख्रो ), हुषः ( पु ) 'धानके 
भूसे! के २ नाम हैं ॥ 

६ शूकः (पु न). 'घान्य या तण आदिके चिकने ओर नुकीले टूंड 
आदि! का १ नाम है । ( 'घान्‍्य-तृणसे प्रथक्‌ बिच्छू आादिके इछूका भी यह 
वाचक है, अत पुव इसका किशारूु ( श्लो० २१ में उक्त ) शब्दसे अलग 
निदेंश है? ) ॥ 

७ दामी ,( + शमिः ), शिम्बा ( + शिग्बि3, शिरबी, सिम्बा, सिम्बि, 
सिम्थी । २ सख्री ), 'छीमी, फल्डी” अर्थात्‌ (मटर, केराव आदिकी ढेंढ़ी' के 
श नाम हैं ॥ 

< ऋद्धम ( + रिद्वम ), भावसितम्‌ ( + क्वसितम्‌। २ त्रि ), दवा- 
में ओसाकर इकट्ठा करने योग्य धान आदि अश्न? के २ नाम हैं ॥ 

९ पूतम्‌ , बहुलीकृतम्‌ ( २ त्रि ), ओसाये हुए घान आदि अन्नकी 
दाश्डि! के २ नाम हैं ॥ 


१. “कडकुरः:” इति इरदत्तपाठः इति मद्दे० भ।० दौ० ॥ 
२. (सम्बा” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
३. (रिड्धठमावसितं! शति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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दैश्यवर्गं: ९ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः ! ३१४ 


१ भाषादयः शमीधान्ये २ शुक्रधान्ये यवादयः। 

३ शालयः कलमाधद्याश्थ पष्ठिकायाश्व पएुस्यमी ॥ रछ !। 

४ तृणधान्यानि नीवाराः ५ स्त्री  गवेधुर्गबेछुका | 

६ अयोश्न॑ मुसलोपखस्री ७ स्थादुदूसलमुल्टखलम्‌।॥ ६५ ॥ 
प्रस्फोट्न शुपमसत्री ९ चालनी तितडः पुस्ान्‌ | 

१० 'स्यूतप्रसेबी-- 





मम जीन बी दी सीजन मी 2 लचीला पी व कह. मल अब जल +रवलिक लक 


इमीवान्यस ( न), डरद आदि ( भसूर, मूंग,... ... ) अन्य 
का $ नास दे ॥ 
२ शूकधान्यम ( न ), टूंड़वाले जो आदि ( गेंहू, घान,... ), अज्न! का 


$ नाम दे ॥ 

३ शालिः (एप), कल्मम ( जबृहन घान ), साठी आदि धान! का 
4 ज्ञाम है ॥ 

४ तृणधान्यम ( न ), नीवारः (पु ) 'तीनी, लांबा, कोदो आदि! का 
३ नाम है ॥ 

५ गयवेछुः (+ गवेडः, मुकु०), गवेधुका (२ स्त्री) सुनियाके अन्न 
विशेष! के २ नाम है ॥ 

६ अयोग्रम (+ अयोनिः), सुसछः ( १ पुन ) 'सुलत्त? के २ नाम हैं ॥ 

७ उद्खरूम, उल्खछम ( १ न ), ओखल्ी? के २ नाम हैं ॥ 

८ प्रस्फोटनम्र (न), शूर्पण ( +सूर्पम । पुन ), 'खूप” के २ नाम हैं ॥ 

९ चाछनी ( स्री। + चाक्षनस्‌ न ), तितठः ( पु। + मन ), 'चालनी” 
के २ नाम हैं ॥ 

१० स्यूतः (+स्थोनः मुकु०), पसेवः (२ पु ), बोरा या कपड़े आदिके 
थेले! के २ नाम हैं ॥ 


१. 'गवेडु-- ? इति मुकुट: ॥ २. 'अयोनिः? इत्येके पेठुः? शति क्षी० स्वा० ॥ 

३, 'स्पोनप्रसेवो! शसि पाठान्तरम्‌ ॥ 

४. तथा च रक़्कोष:-- साधों मुद्गों राजमाषः कुकत्यश्वगकस्तिल: । 
काकाण्टशीगर श्ति झममीघान्यगणः स्तृतः ॥ १॥ इति $ 
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क्श्षृ ऊझमरकोष: | [ द्वितीयकाण्के - 


--१ *'कण्डोलपिटों २ कटकिलिखकोौ ॥२६े॥ 

समप्तानो ३ रसखवत्यां तु॒ पाकस्थानमद्दानसे । 
४3 पोरोगवस्तद्ष्यक्ष; ५ खूपकारास्तु बलुबाः॥ २७॥ 
< आरालिका आन्धसिकाः रूदा औदनिका शुणाः 
७3 'आपूपिकः कान्द्विको भ्रक्यकार ८ इमे ज्रिष ॥ २८ ॥ 
९. अध्मन्तमुद्धानमधिश्रयणी चुल्लिरन्तिका । 
१९ अश्वारघानिका5ज्ञारशकख्यपि इ लन्त्यपि ॥ २५ ॥ 

इसन्य पि--- 


कब ऑलीजीधीज 5 लीलीििल पीली धन भा ज क्‍+ 


१ कण्डोल:ः, पिट। ( + पिटकर; पिण्डः छ्ो० स्वा० | २ पु ), बाॉख या 
बंत आदिके बने हुए दोरी, डालो, ओड़ा आदि! के २ नाम हैं ॥ 
२ कटः, किकिज्ञकः (२ ५), 'बॉलको बनी हुई झाँपी आदि! के २ नाम हैं ॥ 


३ रसवती ( स्री ), पाकस्थानम्‌, महानसम्‌ ( २न ), 'रखोइया घर, 
पाकशाला! के ३ नाम हैं ॥ 


४ पौरोगवः ( त्रि ), 'पाकशालाके मालिक? का $ नाम है ॥ 

५ सूपकझारः, बलछवः (२ त्रि), छ्ी० स्वा० के मतसे व्यञ्ञन! ( तरकारी, 
कहीं भादि ) बनानेवाले रसोहयाद्ार” के २ नामरहैं ॥ 

६ अभरालिकः, दान्धसिकः, सूदः, भौदनिकः, गुण: ( ५ त्रि ), क्षो० स्वा० के 
अतसे 'रसोइयादार, पाचकः! के ५ नाम हैं । भा० दो० मद्दे० जादिके मतसे 
सूचकार:! आदि ७ नाम रलोइयादरः के दी हे ॥ 

७ आपूरिकः, कानदविकर, सवयकारः (+ भद् कारः, भक्यक्वारः | ३ त्ि), 
घुआ, पुड़ी, कचोड़ी आदि बनानेव्राले, हलवाई” के ई नाम हैं ॥ 

< 'पौरोगव' ( हछू० २७ ) शब्दसे यदाँतक सब शब्द त्रिलिक्ल हैं ॥ 

५ अश्मन्तम्‌ ( + अस्वन्तस, पु ), उद्धानस्‌, ( उच्मानस्‌, ठद्बातस्‌, ठद्धा- 
कम । २ न ), अधिश्रयणी, चुशिक:ः ( +चुश्छो ), भन्तिका ( + भन्दिका, 
अन्ती । दे र्री ), चुल्ददी' के ५ नाम हैं ॥ 

4० अज्ञारघानिका ( + अक्लारधानी, अक्लारपात्री ), अक्नारशकटी, हृसन्ती 
६ +दसन्तिका ), हसनी ( ४ स्त्रो), योश्सी, “अगोठटी” के ४ नाम हैं ॥ 


'कण्डोलपिण्हो! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. “अभस्वन्त उध्मानं? इति 'अर्मम्तमुद्दानं? इति च पाठान्तरें ॥ 
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वेश्यवर्गः ९ ] समणिप्रभाव्यात्यासहितः | ३१७ 


--१ अथ न स्क्री स्यावह्नारोउलातमुब्मुकम । 
२ पलीौबेडग्बरीष ख़ाष्टी ३े ना कन्दुर्यो स्वेदनी स्प्रियाम्‌ | ३० ॥ 
४ अलिखरः स्यान्मणिक: ५ ककर्यालुगंलन्तिका | 
६ पिठरः '्थाव्युक्ना कुण्ड ७ कलद्ास्तु त्रिषु दयोः॥ ३१॥ 
घटः कुटनिपा ८ वर्ी दाराधो वर्धभानकः । 
९ ऋजीषं विश्पवने-- 

॥ अज्ञारः ( पुन ), भरातम्‌ , उष्सुक्स ( २ न ), भा० दी० के मतले 
अड्डार! के ३ नाम हैं । तथा सुकु० और महदे० के मतसे पहछा नाम 'अज्ञारः 
का और अणन्‍्तवाछे दो नाम 'लुआठ! के हैं ॥ 

२ अग्यरीपम ( न।+पु ), आष्ट: ( पु ), खापर' अर्थात्‌ चना आदि- 
को भूंजनेके वर्तन! या भाड़ 'भंसार! के २ नाम हैं ॥ 

३ कन्दुः ( +कन्दूः। पु स्त्री), स्वेदनी (स्त्री ), 'मद्रिा बनानेके 
बेन या भट्टी? के २ नाम दें # 

४ धल्खिर: ( +भब्खरः) मणिकः (२ पु), कुण्डा, भॉड्‌' के 
६ नाम हैं ॥ 

७ ककरी, आलुः ( +भालः ), गछन्तिका ( +गलनन्‍तो। ४े स्त्री), 
अड़आ, दथदहर या झंझरा” के ६ नाम हैं ॥ 

६ पिठरः: ( पु। +न ), स्थारकी, उखा ( + उषा २ स्त्री ), कुण्डस्‌ (न) 
तसखा! यदुआ, बटक्ोद्दी” के ४ नाम हैं ॥ 

७ कछहा: ( + कछसः । श्रि ), घटः ( पु र्री), कुट, निपः ( १ पुन 9 
घड़े! के ७ नाम हैं ॥ 

< शबरावः ( +सरावः | पु न ), वर््धभानकः ( पु ), 'ढकना, कसोरा? 
के २ नाम हैं ॥ 

९ ऋणीषम (+ ऋचीषम), प्शिपलमस (२ न), 'तावा! के १ भाम हैं ॥ 

१. 'अलअरः स्यान्मणिकः ककर्यांडरगंकन्तिका? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

२. 'स्था््युषा कुण्ड ककसस्तु” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. 'सरावः? इति दन्तादिरपि--? इति झूकुटः इति भा० दौ० ॥ 

४. ऋचीष॑! शति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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ह्श्८ अग्ररकोषः: | [ द्वितीय काण्डे- 


“-रै कंछो5सख्री पानभाजनम ॥ ३२ ॥ 
कुतूः छत्तेः स्नेदपात्र ३े सेबाब्या कुतुप! पुमान्‌ । 
सर्वेभावपने भाण्ड पात्रामर्न च भाजनम्‌ ॥ ३३ || 
दर्षिः कम्िबः खज़ाका च॒ ८े 'स्पात्तदूर्दासखइस्तक:। 
अर््री शाक दरितिक शिफ्र ८ रस्य तु नालिका॥ रे४ ॥ 
कलम्पन्ध कडम्बश्ध-- 


८ औ & 





$ कंसः ( पुन ), पानभाजनम ( + कोशिका, पारी, मल्लिका, चपकः । 
न ), दूध आदि पीनेझा प्याज, ग्लाख आदि! के २ नाम हैं । 

२ कुतू: ( स्री ), स्नेदपाश्रत््‌ (भा० दोी०, न ), 'कुप्पा! भर्याव्‌ तेल 
रखने-के छिये चमढ़ेझे बने हुए बड़े बन! के २ नाम हैं ॥ 

३ कुतुप: ( पु ), 'कुएपी! अर्वात्‌ 'तेझ रखनेके किये चमड़ेढे बने हुए छोटे 
शर्तन' का $ नाम है ॥ 

४ जावपनम , भाण्ठस , पात्रम, अमप्रस, भाजनस्‌ (७ न ), बर्तन! 
के ५ नाम हैं ॥ 

५ दर्विः ( + दुरई्वी ), कम्िबः (+ कर्बी ); खज्ाऊा (६ ख्तरो), 'कल्छुन्न! 
के ६ नाम हैं ॥ 

इ तदूँ: ( + तन्दू: | स्तरों ), दारुइस्तझ: ( पु ), 'डब्चू' अवात्‌ सात दाक 
आदि परोसनेके उपयोगी बतंन' के २ )नाम हैं ॥ 

७ शाकम्‌ ( न पु ), दरितकम्‌ ( न ), शिप्रुः (पु ) भाजो, सखाग! के 
३ नाम हैं ॥ 

४ नालछिका (_ + नाढिका, नाली | सुकु० स्त्री ) रकछम्बवः, कढम्बः (पु), 
खसागके डंठल? के ३ नाम हैं ॥ 





१. 'स्थाजन्दृर्दारइस्तकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'पद्चापि (दर्ब्यादयों दारुइस्‍्तकान्ता: पर्यावाः । उक्तदमा ( 'द्वों पणातद्वों? ) नुरो- 
बात! दति भा० दो० । किन्तु देम वस्द्रंकतेउनेकार्थसंग्रदे “--दर्वों फणातर्वो! ( अने० सेंग्र० 
शा५२४ ) हश्त्युयक्तामाव , तेनेव विरवितेडभिषानविस्तामणों 'कम्दिः दर्वः खजाकाउप 
शयात्तरृंदाहश्त्तकः ( अमि* पिस्ता० ४.८७ ) इत्युक्तेध तइतदित्यवधेय म्‌ ॥ 

३. 'नालं काण्डे मृगाके च नाडो शाके कडुसझ? ( अने० संग्र० २४६४ ) ईति 
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वैश्यवर्ग: ९ ] सणिश्रश्नाव्य|छया सहित; | ३१६ 


--१ चवेखवार उपस्कर:। 

२ तिन्विडीक थे खुक थे वृक्षःम्व्पथ वेह्जम॥ रे५॥ 
मरीय॑ कोलक दरृाषण्णमूप्ण घ्पत्तनम्‌ । 

४8 ओऔरको जस्णीदक्ाजी कणा ५ ऊष्णे तु जीरके ॥ ३६॥ 
खसुषवी कारदी पृथ्ची पथ! ऋतलोपकुश्िका। 

६ आईफक ख्यज्ञचेर सथा ७ दथ उछत्चा वितुन्नरूम्‌ ॥ ३७॥ 

३ 'वेशवारः ( + वेषबारः ), टपस्करः (२ पु ) 'छोक देनेके लिये 
जीरा आदि फोश्न या मझाला! # २ नाम हैं ॥ 

२ तिन्विद्दीकम , चुध्म , वृराम्णन्‌ ( +दृत्षासब्लम । शे न ), च्यूऋ, 
अमचुर' के ३ नाम हैं ॥ 

३ वेशझ्ननम्‌ , मरीचम्‌ ( +मरिचम ), कोऊकम्‌ , क्ृष्णम्‌ , ऊषणम्‌ , 
(+ डपणस्‌ ), धर्मपत्तनम (+ धामंप्तनम्‌ । ६ न)' 'मिर्खे! $ ६ नाम हैं ॥ 

४ जीरकः, जरणः ( २ पु ), जजाजी, कणा ( २ सत्री ), 'सफेद जीरा! 
के ४ नाम हैं ॥ 

७ सुंषवी, कारवी, एथ्वी ( + पृथ्वी का), पथुग, काला, ( + का छिक्रा, उपका- 
लिका ), उपकुश्चिका, ( +कुश्विका, कुशल्नी । ६ सत्री ), "काला जीरा? $ 
६ नाम हैं ॥ रु 

६ जाम , ख्ड्ववेरत , ( २ न ), 'अद्रख, आदि! के २ नाम हैं ॥ 

७ छुत्रा (रत्री) वितुन्नकुम , कुस्तुग्छुरु ( +हुस्तुमजुरी ), घान्याकम्‌ 

नि मर ज लक तक 22 2 किए कद कपल जप का अप श/ पक कि थक जज 5 किक कह 26 +म कक जप 425 
हेमोत्तेः 'नाला न ना पद्मदण्डे च नाली शाककडम्बक्रे! इति (मेदि० ए० १५९ | छो० २८) 
मेदिन्युक्तेश्ेत्य4 घेय म्‌ ॥ 

१. 'वेषवारः? हति पाठान्तरस्‌ ! २. 'कृष्णमुषण थामंपत्तनम्‌? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

३. 'ऊणा कृष्णा तु पिप्पली? इत्येके पेठ: इति क्षी० स्वा० ॥ 

४. तदुक्तमात्रेयसंद्ितायाम्‌ - 

पचित्रक पिष्पलीमूल पिप्पलीचव्यनागर स्‌ । 
घान्याक॑ रजनीशेततण्डुराश्व समरांशकाम॥ १ ॥ 
चेखवार इति ख्यातः शाकादियु नियोजयेत” ॥ इति ॥ 

भथवा--२० पलानि द्रिद्राय/, १० पलानि पान्याकस्य, ५ पलछानि शुद्धनोरकस्य, 
२३ पछानि मेथिकायाः, एततच्चतुष्टय॑ मजितमेव झ्ाह्म स्‌ ; ३ पछानि मरीचस्य, है पलं राम- 
ठस्य। एतत्सवंमेकत्र संमदित वेसवार इत्युच्यते? इत्यन्ये” इति मद्दे० भा० दौ० ॥ 
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३२० अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


कुस्तुम्बुरु च* धान्याक श्मथ शुण्ठी मद्ोौषघम्‌ । 
स्रीनपुंसकयोविश्व॑ नागर विश्वमेषज्ञम्‌ ॥ ३८॥ 


२ आरनालकसोवीरकुल्माषामिषुतानि य। 
अवन्तिसो मधान्याम्लकुअलानि च* काज्िक्रे ॥ ३९ :। 

३ सदहस्मवेधि जतुक बाह्लीक दिक्ल.ु रामठम्‌। 

छ तत्पन्नी कारवी पृथ्वी बाप्पिका कबरी पूथु) ॥ ४० ॥ 

५ निशारूया काझ्नी पीता इरिद्रा वरवणिनी | 

६ सामुद्र यक्त लवणमक्षोवं वशिर चर तत्‌॥ ४१ ॥ 


मा की जज 33 बी मी दी शा दमन शक अब शव न बहु ४०३ ३७७८७३२०३२% ९२६५८ 





(+ धन्याकमस्‌ , घान्यकस , धन्‍्यस्‌ , घनीयकम्‌ , घनेयकमस्‌ , धन्या । ६ % 
घिनियाँ? के ४ नाम हैं ॥ 

शुण्ठी (+ शुण्टि: । सत्री ), मद्दौषधम्‌ , विश्वम्‌ ( न सती ), नागरम , 
विश्वमेषज्ञस्‌ ( शेष न ), 'सोट' के ५ नाम हैं ॥ 

श जारनाककम्‌ (+ भारनालम) सौची रस , कृक्माषम्‌ , भिषुतस्‌ ( + कु 
क्ष्माषासिषुतस ), अवन्तिसोमस्‌ , धान्याम्लस, (+ धान्याम्ब्लस ), कुअछम , 
काजिकम (+काश्चिकस्‌ । ८ न ), कांजी! के ७ नाम हैं ॥ 

३ सहस्रवेधि (5 सहस्रवेधिन्‌ ), जतुकम्‌ , बाह्कम (+ बह़िकस ), 
दिल्छु, रामटस (५ न ), 'द्वींग” के ५ नाम हैं ॥ 

३ + श्वक्पत्नी, कारवी, प्थ्वी, बाष्पिका (+ वाष्पीका ), कथरी (+ क- 
खुंदी ), शथः ( ६ स्त्री ), टींगके पेड़क पत्ते! के ६ नाम हैं ॥ 

७ निशात्या (+ 'निश्ञा” अर्थात्‌ रातके वाचक सब नाम ), काशग्वनी, 
पोता, हरित्रा, वरवर्णिनी ( ५ स्त्री), हल्दी! के ५ नाम हैं ॥ 

६ कक्तीवस्‌ (+भअत्तिवम ), वशिरम (+वसिरम ) खलुद्री नमक! के 
२ नाम हैं ॥ 





२. 'बान्यकम4५” इति भा० दो० 'पन्‍्यक? इति मुकु० सम्मते पाठान्तरे ॥ 
२. काब्िके” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 

है. “जवपतो कारवी पृथ्वी वाष्पीका कवेरी इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

४. 'सिर? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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वेश्यवर्ग: ९ ] मणिप्रभाव्याख्यासहिताः | ३२१ 


सेन्धवो 5स्त्री' झीतशिव॑ माणिमन्थं च॒ सिंन्‍्धुजे । 
रोमक »टुक ३ पाक्य विड ले कृतके हयम॥ ४२॥ 
सीवचंले5क्षरूणके ४ तिलक॑ तत्च मेचके | 
मत्स्यण्डी फाणितं ७ खण्डविकार: धकऊी जता " छह ॥ 
कूचिका ज्ञीरविद्धतिः स्थाएद्रलाका तु माज्ञता | 


५ की #20 0 8 


३ सेन्धवः (पु थे), द्यीसंशवस ( + लितशिवस ), साणिसन्यम्‌ 

( कमाणिबन्धसम ), जिस्घुन प्‌ (६ ने), 'रूथा ममक, या सिन्धुदेशमे 
पेदा दोनेवाले नम झा! % ४ नाम हैं ॥ 

गैसकस, दसुरुझ (+ वस्तकम्‌ ।३ न). 'सॉसद नमक! के २ नाम हैं ॥ 


६ पावमस्‌ , बिडस ( +विडम्‌ । * न ), 'खारा नम्रक या खरिया 
नमक! के २ नाम हैं । 


४ सौवचेलम, अक्षर, रुवकम ( ६ न ), 'सोचर नमक! के ३ नाम हैं ॥ 

७ तिलब-म्र्‌ ( न ), काला नमक! का $ नाम है ॥ 

६ सत्स्यण्डी ( स्री ), फाणितस ( + ), राव! के २ नाम हैं॥ 

खण्ड विकार: ( पु ), शकरा, छिता ( २ स्त्री ), मिश्री, लोनी, शकर! 
के ३ नाम हैं । ( 'भा० दी० मतसे “मत्स्यण्ढी,“**"*“*? ६ नाम “राव? के और 
ज्ञकरा, सिता! ये २ नाभ 'खीनी आदि! के हैं । जन्याचार्यों के मतमें 'मत्स्य- 
बडी, हर ? ७५ नाम एकार्थक हैं? ) ॥ 

< कूचिका, सीरविकृतिः (भा० दी०। + किछाटी । २ स्त्री, मावा; 
झ्तोवा' $े २ नाम हैं ॥ 

९ उसताछा, साजिता ( + शिखरिणी । २ स्त्री ), 'दद्दी, खांड (चीनी), 
घी, मिर्च ओर सोटले बनाई हुई खटनी! के २ नाम हैं, इसे गुजराती 
छोग 'सिलस्तरन या सिकरन! कहते हैं ) ॥ 

२, 'सितशिवं मारणिवन्धं? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'बस्तक पाक विडं? श्ति पाठान्तरस्‌ ॥ 
३. तथा च सूद ( पाक ) शालम्‌-- 
“अर्पादकः सुचिर पर्युषितस्य दध्नः खण्डस्य षोडश पकानि शशिप्रभस्य । 
सर्पि: प्ूं मधु पल मरिचं द्विकर्ष शुण्ठयाः पलादंमपि चार्ूपर् चतुर्णाम्‌ ॥ १ ॥ 
सूक्ष्म पटे झूलखनया मृदुपाणिषष्टा कपूरघूलिसुरभीकृतपात्रसंस्था । 
एप। पृकोदरकता सरसा रखाछा यास्वादिता भगवता मधुसूदनेन? ॥ २ ॥इति॥ 
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श्स्र अमरकोष: | [ द्वितीयकाप्दे- 
१ स्थाक्तेशन तु निष्ठाने २ चिल्िज्ञा वाखितावधेः॥ ४७ ॥ 
३ शुलाकृत भित्रे स्थाच्छूल्यछमुख्यं तु पठरम्‌। 
७५ 'संस्कृत सर्पिषा दृध्या सार्पिष्क दि क्रमात्‌ ( २९ ) 
६ उदलाबणिक तत्थ्याथस्सिय लव्णाम्भसा! ( रे० ) 
७. प्रणीतसु पसम्पक्च ८ प्रयस्त स्यात्छुसंम्कतम्‌॥ ४५ ॥ 
९, स्यारिपच्छिलं तु विश्िल १० संस्त्ठ शोधित समे । 





३ लेमनस्‌, निष्ठानस्‌ ( २ न ), दृद्दी-बारा, कही आदि! के २ नास हैं। 

२ यहाँसे आगे 'वालित! (श्लो० ४६) दाब्द तक पष शब्द ब्रिलिकु हैं ॥ 

8 शूलाकृतम्‌ , भटित्रम , शूक्ष्यम्‌ ( 8 त्रि ) 'लोदहे के छड़ से पकाये 
हुए मांल! के $ नाम हैं ॥ 

४ उख्यम, पेठस्म ( ३ त्रि), बटुएमें पकाये हुए भात आदि के 
श नाम हैं ॥ 

५ [ सार्पिष्कम , दािकस ( २ त्रि), 'घी ओर दद्दों में बनाये हुए 
पदार्थ! का क्रमशः १-१ नाम है ] ॥ 

६ [ उदकावणिकम्‌ (त्रि), पानी ओर नमक में बनाये हुए पदार्थ 
का ३ नाम हे ]॥ 

७ प्रणीतम, उपसंपन्नस्‌ ( २ त्रि ), रख आदिमे बनाये हुए रखिआव 
आदि पदार्थ या तेयार भोजनमात्ञ' के १ नाम हैं ॥ 

< प्रबस्तस सुसंस्कृतम ( २त्रि) 'परिअ्रमसे पकाये ( बनाये ) हुए 
उन्तमोत्तम भोज्य पदार्थे! के ९ नाम हैं ॥ 

९ पिच्छिलम्‌ , विजिलूम्‌ ( + विज्जिकम्‌ , विष्जछम , विजिविलम्‌ , विजि- 
पिछस्‌ , विज्जनम, | २त्रि ), 'रखदार तरकारी, पतल्ली दद्दी आदि! 
३ नाम हैं ॥ 

१० संसष्स, शोधितर ( २ त्रि), केश, कौोड़ा आदि चुनकर साफ 
किये हुए अन्नादि' के २ नाम दें ॥ 








, 'संस्क्ृतं. .... -लवणाम्म ता? इत्ययमंशः क्षी० स्वा० व्याख्याने 'शुल्योंख्य! शब्द यो मंध्ये 
एवं पठयते श्त्यतोडस्य प्रकृतोपयोगितयाडर्य मया मूरे क्षेपकरूपेण स्थापितः ॥ 
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वश्यवर्गं: ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ड्र३ 


चिक्कणं मरूणं स्विग्धं २ तुल्ये भावितवासिते ॥ ४६॥ 
आपके पौलिरभ्यूषोा ४ लाजाः पुंभूम्नि 'चाक्षताः। 
पृथुकः स्याबिपिठको ६ घाना 'खटष्टयवे खियः ॥ ४७ ।। 
पूपो५पूपः पिश्कः स्यथात्‌ ८ करम्पों दुधिसक्तवः । 
भिस्सा ज्यी भक्तमन्धो 5न्नमोद वो 5 (त्री स दोदिधिः ।। ४८ ॥ 
१० भिस्सदा दरिथका-- 


4 चिकगस, मख्णम, स्निम्घस (३ त्रि), (जिकने पदार्थ! के ४ नाम हैं। 

२ भावितस्‌, वाधितम्‌ (३ त्रि), हींग आदिसे सुवाखित ब्यञ- 
नावि! के २ नाम हैं ॥ 

३ आपक्वम्‌ ( न ), पौछिः, अम्यूबः ( + कभ्पोषः, अम्युषः । २ पु), 
'ोरहा, सुरमुरा, ऊमी, हाबुस आदि अधपके ( ठताय्रे हुए ) पदार्थे 
के ६ नाम हैं ॥ 

४ लाजाः ( +खी ), भक्षत/ः ( १ पु नि० ब० व० ), लावा, खोल” 
अर्थात्‌ 'भूंजे हुए घान आदि! के २ नाम हैं। ( 'किसी २ के मतसे 'छाजारं 
बह $ नाम उ्तार्थक है और 'अद्वत्राः यह ३ नाप देवताओं को चढ़ने के 
योग्य चावल!' का है! ) ॥ 

५ पृथुकः, चिपिटकः (+ चिपिटः । २ पु ), ल्लिडड़ा? के २ नाम हैं ॥ 

६ घानाः (स्त्री नि० ब० व०), 'भुने हुए जो! अर्थात्‌ 'फरुद्दी या बहुरी” 
का $ नाम है ॥ 

७ पूपः, अपूपरः, पिष्टकः (९ पु), पूरा, मालपूआ आदि! के 
३ नाम हैं ॥ 

८ करम्सः (_+ करर्बः । पु ), दृधिशक्ततः ( भा० दी०, नि० -ब० ब० ) 
“<दद्दीसे युक्त सत्त्‌ः! के २ नाम हैं ॥ 

९ भिससा (स्त्री), भक्तम, अन्धः ( >भअन्धस ), भज्षम (ऐ३न > 
ओदनः ( पु न ), दीदिविः ( पु। +सख्रो ), 'भात! के ६ नाम हैं ॥ 

१० भिस्सटा, दग्धिका ( २ ख्रो ), 'जले हुए भात जादि? के २ नाम हैं # 


१. बाक्षतम! इति मुकुटः इति मा० दो० ॥. २. 'सृष्टयवे? इति पाठान्तरण ॥ 


“7 ईछ जी ७ 
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इ्रछं अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे- 


--३१ सर्वरसाभ्रे मण्डमखियाम्‌ | 
२ 'मासराखामनिस्ताथा मण्डे भक्तसमुद्धये ॥ ४९ ५ 
३ यधागूरुष्णिका आझ्राणा बिलेपी तरला थे सा। 
४ *्क्षणाभ्यञ्जने तेल॑ ५ छूसरस्तु तिखकौदनः ( ३१) 
६ शब्य अिषु गयां सर्य ७ गोबिट्‌ गोमयमस्तियाम्‌ ॥ ५० ॥ 
< तक्त शुष्क करीषो5सुशो ९ दुग्ध क्षीर॑ पयः समस्‌ | 
_१० पयरयम्राज्यवृध्याद ११ 'दष्स दधि घनेतरत्‌॥५१५॥ _ 

3 स्॑रसाग्रम ( भा० दु।० ), मण्ड्म ( २ नपु ), माड़! के २ नाम हैं ॥ 

३२ मासर:, जाच्षामः, निस्रावः ( + विस्तावः सुकुं० | ३ पु ), 'भातके 
मांड्‌' के ६ नाम हैं ॥ 

३ यवागः, उप्णिका, ऋण, विछेपी, तरखा (७), 'लपसी, इलुआ? 
के ७ नाम हैं। (थोड़े रर्मपानी में पकाये गये चाथछ को 'अत्य?, चौगुने पामा में 
पदलेपी!, चौव्हगुने पानी में 'मण्ड?, छगुने पानी मे यथा गुः, जौर अठाव हगुने 
वानी मे 'यूष! रज्ञाएँ 'भेषज्यरर्नावछ्टी? में कही गयी है; तथापि उक्त भेद यहाँ 
विवदित नहों हैं ) ॥ 

 भक्षणस, भभ्यजनस, तेव्म (६ न ), तेल! के ३ मास हैं ]॥ 

५ [ कूसरः ( +कृशरः, सिसरः ३२ पु | १ रत्री), +तिहौदनः 
(२पु), 'तिलयुक्त अन्न या खिख़ी' के २ नाम हैं | ४ 

६ सब्यम्‌ (न्रि), गायक दुध, दही, घी, गोबर आदि! का १ नाम हे ॥ 

७ भोविट ( >गोविषस्ी ), गोमयम ( न पु ), 'शोक्षर' के २ नाम हैं ॥ 

< करीषः (पु न), 'खुखते गोबर! जर्थाव्‌ 'गोहरी, गोइरा, गोंइठा, उपला, 
कंदरा जादि' का $ नाम है ॥ 

९ दुम्घम्‌ , छीरम पयः ( + पयस्‌। + गोरसः, ऊघस्थम , सोमणम , 
स्‍्तन्‍्यस । हे न ), 'दुध्य! के हे नाम हैं ॥ 

१० एथस्यम्‌ ( श्रि ) दूधसे बने हुए दृद्दी, खोया, मक्खन, घी आदि 
पदार्थ! का $ नाम है ॥ 

१ अप्सम (+वष्सम, श्रप्सम, पश्रछम २), 'पतले दृद्दी! का । नाम है ॥ 

१. मासराचामविज्लावा? इति मुकुट: इति मा० दो७ ॥ 

२. कयं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्याने मूलरूपेणोंपर म्यते ॥ 

३. “जप्स्यम! इति मुकुटः” इति मा० दौ० ॥ 

४. तदुक्त मेषज्यरस्नावरस्या सप्तचत्वारिंश!पृष्ठे चौ० सं० पुस्तकारथमुद्धिते अन्न पत्नरणे 


साध्य विछ्लेपी च चतुगृंणे | मण्ण्य्तुदंशगुणे यवागूः पड्गुणेडम्मस ॥ अष्टाज्नदशगुणे तोये 
यूषः शाइंघरेरितः ॥? इति |! 
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वैश्यवर्गं: ९ ] सणिप्रभाव्याख्यासड्ित: । श्र 


घुतमाल्यं दथिः सर्पिरनेवनीत पदोद्धतम्‌ । 

लत्त हैयकुवोीन यद्धयं गोदो होफव छुतम्‌ !। ५२ ॥ 
दण्ड हर्स कालगपीयमसश्फछिमाधि हजोर्स:ः । 

तक ब्यदश्विन्मथितं पा राम्ब्वधीस्दु निर्जजस ।! ५३ ॥ 
मण्ड दधिभवं मस्तु ७ पीयूषो५मिनदे पथः 


का 9 ७. ह.. #च 





3 घृतस , भाउयस्‌ , दविः रद्वविल् | + ह्षावेष्प प्र ), सर्पिः ( ८ ले 
पिलू । ४ न ), थी! के ४ नाम हैं ४ 

३ नवनीतम्‌ , नवोद्धुतस्‌ ( २ न ), मक्खन! के २ नाम हैं ॥ 

३ देयज्ञवोनम्‌ (न), लेन! क्र्यात्‌ 'एक दिनके बाघी दूधते निकाले हुए 
मक्खन! का $ नाम है ॥ 

४ दण्डाहतम्‌ , कालशेयम्‌ , अरिष्टप््‌ ( ३ न ), पोरपः ( पु ), 'मथनोसे 
मद्दे ( सथन किये ) हुए गोरख! के ६ नाम हैं ॥ 

७५ तक्रम , उदखित्‌ ( +ठदखितम््‌ ), मथितम्‌ (न ), थबोधथाई 
पानी, आधा पानी और विता प/नीवाले दृद्दी! के क्रशः १--१ नाम 
हैं। ('घन्वन्तरिने 'दुगुने पानोवाले दद्दीका श्वेतरलम्‌?, भाधे पानोवाके दड्ी का 
“द्श्वितम?, तिहाई पानोवाले दुद्धोका 'तक्रमू! भौर विना पानीवाले दुद्दी का 
भ्धितम! नाम है! ऐसा कहा दे? ) ॥ 

६ मस्पु ( न ) भा० दी० के मतधछे ऋष्ड़ेमे बांधकर निकाले हुए 
दृद्दीके पानी? का और महदे० के मतसे “दद्दीकी छाद्वी! ( जमे हुए ददीकी, 
मलाई, उपरी भाग )! का १ नाम दे ॥ 

७ पीयूष: ( +पेयूषघ । पु। +न ), थोड़े दिनक्ली या ' खात दिन 
तककझी ब्याई हुई गायके दूध! भर्थाव 'फेनुख! का १ नाम है ॥ 





१. तदुक्त पनन्‍्वन्तरिणा--'द्वियुणाग्वु श्वेतरसमद्ोंदकमुद्खितस । 
तक्रं त्रिमागभिन्नाम्बु केवल सथितं स्वृतम्‌! ॥ १॥ इति के. 
२. 'पौयूष॑ सप्तदिवसावधिकद्डीरे तब इमृते! (मेदि०पू० १८३ इलो० ४१) इति मेदिन्युक्ते+ 
सेव विश्वकोषोक्तेश्व 'सप्त दिवसावधिप्रसृताया योः पयस्तः 'पीयूष! संझ्ा; अतः परन्तु क्षीरा- 
दिसंज्षेव । हकायुधर्तु “ऊपस्यं क्षोरं स्याद दुग्ध॑ स्तन्यं पयश्व पीयूष म्‌” (भमि० र॒स्न०२११११९) 
इति “पीयूष” शब्दस्य सामान्यतः क्षीरपर्यायतामेवाहेस्यवपेयस्‌ ॥ 
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मै२६ अमरकोषः । [ द्वितोयकाण्डे-- 


- अनशाया बुभुछ्टा छुद १ आसस्तु कवत्मः पुमान्‌॥ ५छ ॥ 
सपीतिः स्त्री तुल्यपान ४ सम्धि: ख्री सद॒भोजनम्‌ । 
उद्न्‍्या लु पिपासा तृद तर्बषो ६ जग्धिस्तु भोजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जेमन कैलेद आहारो निधालो न्‍्याद इत्यपि। 

७ सौहित्य॑ तर्पर्ण दृतिः ८ फेला भुक्तसमुज्यितम्‌॥ ९६॥ 
«९. काम प्रकाम पर्याप्त निकामेष्टं यथेष्सितम्‌ | 
१० भोापे गोपालगोसझ्डयगोशुगाभी रबत्लवाः ५ ५७ ॥ 


नननमीलीजनी जजली जन तन जी डी डी क्‍लत + 5५ 


नी बा क्‍त 


१ भद्दानाया, बभुच्षा, छुत्‌ ( > चुधू। + छुघ), प्सा । हे ख्री ), भूख 
के ६ नाम हैं ॥ 

२ ग्रासः, कवछः ( २ पु ), आस, कोर! के २ नाम हैं ॥ 

ह सपीतिः (स्त्री), तुश्यपानस (न), साथ में पान करने! के २ नाम हैं ॥ 

७ सब्धि: (स्त्री ), सहभोजनम्‌ (न), 'खाथम भोजन करने! के 
श नाम हैं॥ 

७ उद्न्‍्या, पिपापा, तृट्‌ (८ ठृष्‌ । + तषा, तृष्णा । ३ र्री ), त्पः (पु) 
व्यास! के ४ नाम हैं ॥ 

६ जगिवः ( खी ), भोजनभ्‌ , जेमनम ( + जमनम्र , जवनम्‌ । २ न ), 
लेह: ( + छेपः ), भाद्ारः, निधासः ( + निघसः ),न्‍्यादः( + भभ्यवद्दारः पु, 
प्रस्यवसानम , सादनम्‌, अशनम , भक्षणम्‌ । ४ पु ), 'भोज्ञन! के ७ नाम हैं | 

७ सौहित्यम्‌ , तर्पणम्‌ (२ न), तृक्तिः (ख्री,) तृप्ति, अघाने? के 2 नाम हैं ॥ 

« फेछा ( + फेली, पिण्डोलिः । सत्री ), सक्तसमुश्यझितम ( न), 'खाकर 
छोड़े हुए झूठ! के २ नाम हैं ॥ 

९ कामस , प्रकामस्‌ , पर्याधस्‌ , निकासस्‌ , इृष्टम , यथेप्सितम ( ६ क्रि 
यापिशेषण ), 'इचछातुसार, काफी, मततबभर' के ६ नाम हैं ॥ 

१० गोपः, गोपाछः, गोसेकश्यः, गोधुक (  गोदुद । + गोदुद्दः ), भाभीरः 
€ + असीरः ), बक्कवः ( $ पु ), अड्डीर, गोप, ग्याला! के ३ नास हैं ॥ 


# खेह आहारो निभसो!-दाति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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वैश्यचर्गः ९ ] समणिप्रभाव्याण्यासहित: । ३२७ 


१ गोमदिष्यादिकं पादबन्ध्न २ दो गवीश्वरे। 
गोमान्योमी ३े गोकुल तु ोधने स्वाद मर्या बजे ॥| ५८ ॥ 

४ शत्रिष्वाशितक्ृदीन तद गायों यत्राहिताः पुरा। 

५ उक्ला भद्नी बल्ीवद ऋषनणों दुपभा बुया ॥ ५० ॥ 
अनडवान्लीरभेयो गोष्कइणां खंदतिरौक्षकस। 

७ गय्या ग्रोत्रा गयां < धत्सधेन्वोर्बास्थकर्षशुके !! ६० ॥ 

£ 'तूषो मद्दानमद्ोक्ष स्यादू १० वृद्धोक्लव्तु जरदूगणः । 

११ उत्पन्न उल्ला ज्ञातोक्ष। १९ सद्यो जातस्तु त्णंकः ॥ ६१ ॥ 


३ पादबन्धनम्‌ ( न ), गाय, भेस, घाद़े, भद्दे, आंंद दांधे जाने 
घाले पशुओ? का १ नाम है ॥ 

२ गवीशखरः, ग्रोमान्‌ ( 5गोमत्‌ ), गोसी € गोमिन्‌ । ६ पु», 

“'साँड्? के इनाम हैं ॥ 

३ गोकुलम, गोषनम्‌ (२ न ) , गौ झुण्छ”? के २ नाम हैं ॥ 

४ भाशिलज्ञवीनस (त्रि), शोओंके चराने या खिलमनेके पुराने 
स्थान! का $ नाम है ॥ 

७ रक्षा (  उच्चन्‌ ) भव्ठः, बलीवर्द! (+ बरीवर्द!, वलीयदे! ), ऋषभ 
धृषभः, वृषः, अनड्यान्‌ ( > अनदुह ), सीरभेवः, गौ; ( >गो । + शक्करः, 
शाकरः, शाह्षर), ककुझान्‌  ककुझत | ९५ पु ), बिल! के ५ नाम हैं ॥ 

३ जौद्धकम ( न ), 'बेज्ञौके झुण्ड का $ नास है ॥ 

गव्या, गोत्रा ( २ र्री ), गायाफे झण्ड” के २ नाम हैं ॥ 


4 वास्सकम , घेलुकस्‌ (२ न ), 'बछवा तथा धेनसुओ (नई व्याई हुई 
गायों ) के झुण्ड” का क्रमशः १--१ नाम है ॥ 


९५ महोषः ( पु ), बड़े डीलवाले बेख” का १ नाम है ॥ 
१० वृद्धो्ठ;, जरद्ववः, (३ पु ), “बूढ़े बैल” के २ नाम हैं ॥ 


११ जातोक्षः ( पु ), बछवेकी अवस्थाको छोड़कऋर जवान हुए 
दैख! का १ नाम है॥ 


१९ तणंकः (पु ), 'शीघ्र पैदा हुए बछवे! का ५ नाम है ॥ 
१. 'उक्षा महान्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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श्श्प अमरकोष: [ द्वितीयकाण्के - 


शहत्करिस्तु बत्सः स्याश्दम्यबत्सतरी समी । 
आपेस्यः षण्डतायोग्य: ४ पण्डो' ग्रोपतिरिट्चरः ॥ ६२ ॥ 
स्कन्घदेशे त्वस्य वदः ६ सासना तु गलकम्बलः । 
स्यान्नस्ततस्तु नस्योतः ८ प्रष्ठआाड युगपाश्व गः ॥ ६रे ॥ 
युगादीनां तु घोढारो युग्यप्रासइथशाकटाः | 

१० लनति तेनव तद्धोंढास्थेदं दालिकलेरिको ॥ देढ ॥ 


#7० क्ू +0 ७0 ८ 





५ शाह्ृत्करिस, वश्तः ( २ पु ), छोटे बछवे! के २ नाम हैं ॥ 


१ दग्य।, वस्सतर: ( २ पु), जोतने के योग्य तैयार हुर बछवे के 
३ नाम हैं ॥ 


३ आपंस्यः ( पु) 'सॉड़ बनाने योग्य यछवे! का १ नाम है ॥ 

४ षण्ड! (. + शण्ढः ), गोपतिश, इंट्चरः( +दृत्वरः। दे पु ), स्थ 
उछन्‍्द्‌ घूमनेवाले सॉड़! के ३ नाम हैं ॥ 

७ वहा ( ५ ), बेल्ाके कन्धे! का $ नाम्र है. ॥ 

६ सास्ना (सत्रो ), गछऋम्बढः (पु), ल्ार? अर्थात्‌ गाय-बे्ों के 
गलेमें लटकनेवाले चमड़े! के २ नाम हैं ॥ 

७ मस्तितः, नस्योत्तः (+नह्तोतः। २ पु), “नाथे हुए गो आदि! के 
श नाम हैं॥ 

< प्रछ्वाड ( > प्रवाह । + पष्ठताड ८ पछ्ठवाह ), युगवाश्वगः ( २ पु ), 
“पहले पद्ल बछबेझो दलमे चलना खिलखल/नेके लिये जुआठमे बाँचे 
हुए काठ? $ २ नाम हैं ॥ 

९ युग्यः, प्रासड्रथः, शाकटः (३ पु ), 'जुआाठको ढानेबाले बेल, दमन 
करने (हलमें चछना घिखलाने) के लिये पद्ले पद्चल्ष कन्धे पर रकले हुये 
काठको ढोनेवाले बेल ओर गाड़ोको लॉचनेवाले बेल” का क्रमशः 
३--$ नाम है ॥ 

१० द्वालिकः, सेरिकः ( २ पु ), 'इलले खोदे ज्ञानेधाले, दइलको ढोने- 
चालें, इलवाद्दा (दलको चलछानेवाला) इलमें चलनेवाले बेल” के २ नाम हैं ॥ 

१. गोपतिरित्वर:? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'स्कन्पप्रदेशस्तु! इति 'स्कन्धदे शस्तवस्य? इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 

१, 'नस्तोतः पष्ठचाड? शति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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अश्यवर्गः ९ ] मणिप्रसाव्यारूयासहितः | श्र 


धूवंदे... जुर्यधोरेण्चुरीणाः सधघुरन्धराः । 
उभावेकचुरीणे ऋचु शवेकचुरावद्दे ॥ ६५ भ 
स॒तु सर्वेधुरीणः स्थायो थे सर्वधुरावद्ः। 
माद्देयी सोरभेयी ग्ोरुखा माता ले श्टक्षिणो ॥ ६६॥ 
अजुुन्यच्न्या रोहिणी स्याषदुष्तमा गोषुकनेसिकी। 

६ वर्णाविभेदात्सज्ञाः स्यथुः शबलोीधवलादबः ॥ ६७ ॥ 

७ छिद्दायनी हिवर्षा गौरेकाव्दा स्थेऋद्दायनी । 

$ घूवद्ः घुय्य, धौरेयः, घुरीण, घुरन्घरः ( ५ पु ), चुरा ( भार ) को 
ढोनेवाले बेल! के ५ नः्म हैं ॥ 


७ ७ ,0७ /७ 


२ एकचुरीणग, एकछुरः, एकघुरावहः ( ३ पु ), 'खिफी एक तरफ ( दहने 
या बायें ) 'चलनेवाले बेल? के ३६ साम हैं ॥ 

३ सर्वधुरीणः, सर्वधुरावद्ः ( मा० दी० । २ पु ) दद्दने ओर बायें दोनों 
सरफ चलनेवाले बेल? के २ नाम हैं ॥ 

४ माहेयी ( + मही ), सौरभेयी ( +सखुरभिः ), गौ: ८ +गो ), उस्ता, 
साता ( >मातृ ), खदक्षिणी, भजुनी, भषध्त्या, रोहिणी ( ९ ख्री ), गाय! के 
< नाम हैं ॥ 

५ नेविकी ( + नीचिकी | स्त्री ), “उत्तम ग्राय”ः का १ नाम है ॥ 

३ इायछी, धवक्का (२ र्री ), आदि € 'कृष्णा, कपिछा, पाटका; ३ र्त्री, 
**१***** ) 'धण्ण! ( रंग ) आदि ( प्रमाण और शरीर भादि ) के भेद्से 
+बितकबरी, घावर, आदि ( काली, कपिल या कइल और पाटक् या काक, 


40 00०% ) गायों? का क्रशः १--३ नाम है । ( प्रमाण भेदे जेसे--? 
“दीर्घा, दस्वा, खर्वा (॥स.्की), । शरीर-भेद्ले जेसे--पिड्लाढो, 
रूम्बकर्णी, तीचणशडड़ी, ( ६ क्री ), ***** बी 


७ द्विहायनी, द्विदर्षा ( भा० दी० ), एकाब्दा ( भा० दी० ), एकहायनी, 
चतुरब्दा ( भा० दी० ), चतुर्दायणी, भ्यददा (सा० दी०), त्रिद्दायणी (< स्तो) 





# 'नीचिकौो” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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३३० अमरकोघ: । [ द्वितीयकाए्डे- 


चतुरब्दा चतुहायण्येवं उयब्दा त्रिद्दायणी ॥ ६८॥ 
१ चशा बन्ध्याश्इवतोका तु रूउद्व भो३ेप्थ सन्धिनी। 
आकान्ता  वृषभेणाएइथ बेदहमॉपघातिनोी ! ६० ४ 
७ काब्योण्सर्या अजने ६ #$ प्रष्टौ्दी दाल्मगर्सिणी | 
७ स्यादजअण्डी तु खुफरा ८ बहुखूतिः परेटुका .॥ ४० (४ 
९. चिरप्रखूता बध्कयिणी--- 


टली जम शत जी रत अल पी कल चल 


दो वर्ष, एक ब्ष, चार वर्ष और तीत घर्षकी उम्रधाली गौ! के क्रमश 
२--- २ नाम हैं॥ ( उपलछक्तणसे मानवादि के किए भ्री इन इब्दोक्ा प्रयोध 
होता है ) ॥ 

३ बचा, बन्ध्या ( + वन्ध्या | ३२ री ), बॉस ( बच्चा नहीं पैदा करने- 
वाली ) गो जादि' के २ नाम हैं ॥ 

२ अवतोका ( +बतोका ), खबदूर्भा (२सत्री ), अकरस्प्रात्‌ जिसका 
शर्भ गिर गया हो उस गो आदि! के २ नाम हैं ॥ 

३ सम्धिनी (स्त्री ), बाद्दी ( साँढके साथ संगम की ) हुईं गाय! कर 
३ नाम है ॥ 

४ बेहद्‌ (5 वेहत), गर्मोपचातिनी (भआा० दी० । + बुषोपगा। २ स्त्री), 
खसॉड्के साथ संयोगकर गर्भको नष्ट की हुई गाय? के २ नाम हैं ॥ 

७ काढया ( अन्य मतसछ्े ), डपसर्पा (१ ख्री), 'डउठी हुई ( सॉद़के साथ 
मेथुन करनेकी इच्छा करनेवाली ) 'गाय? के २ नाम हैं ॥ 

६ प्रष्ठोद्दी ( + पष्ठौद्दी ), बालयर्भिणी ( भा० दी०। १ सत्री ), 'ऑकर 
€ पहले पहल गर्भ घारण की हुई ), “गाय” के २ नाम हैं ॥ 

७ अचण्डी, सुकरा (+ सुशक्करी । २ खत्री ), खूधी गाय! छे २ नाम हैं ॥ 

८ बहुसूतिः, परेष्डुका ( २ स्त्री), बहुत बच्चा पेदा की हुई गाय! के 
शनामहेंआ 

९ जचिरप्रसूता, वष्कयिणी ( + वष्कयणी, खष्कयणी | २ स्त्री ) बकेना 
( बहुत दिनों की ध्याई हुई ) गाय! के २ नाम हैं ॥ 





# बष्ठोह्दी! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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वेश्यवर्गः ९ सणिप्रभाव्याख्यासद्वित: | ३३१५ 


--१ धघेक्ुः स्यान्ननखूतिका । 
२ सुत्रता सुलसंदोह्या रे पीनोस्‍्नी पीवरस्तनी॥ ७१ ॥ 
४ द्वोणक्षीरा द्रोणदुग्धा ५ धेनुष्या बन्धके स्थिता। 
६ समांसमीना सा येव प्रतिवर्ष प्रखयते ॥ ७२॥ 
७ ऊधस्तु क्‍्लीबमापीन ८ समा शिवककीलको | 
९, # पुंखि दाम खंदाने १० पशुरज्जुस्तु! दामनी ॥ ऊे ॥ 


3 घेनु), नवसूतिका ( +नवसूति:। २खतरी 9), “थोड़े दिनोकी व्याई 
हुई गाय” के २ नास हैं ॥ 

३ सुबता, सुखसंदोह्या ( +सुखसंदुद्या । २ स्त्री ), विना झंझट किये 
दुद्दी जानेचाक्की गाय! के २ नाम हैं। ( 'इसी तरद्द 'दुःखदोहया, करदा 
(२ स्त्री), 'दुःल ( मुश्किल ) से दुद्दी जानेबाल्टी गाय! के २ नाम हैं? ) ॥ 

३ पीनोन्नी, पीवरस्तनी €२ स्त्री), मोटे २ स्तनघालो गाय! के 
२ नाम हैं ॥ है 

४ ब्रोणच्चीरा, ब्रोणदुग्धा (२ रत्री), 'पुक द्वरोण (२५६ पक + १०४९४ भर 
करीब १४. सेर तथा भायुवेदिक तौलसे १६ सेर ) दूध देनेवाली गाय 
के २ नाम दैं ॥ 


७ पघेनुष्या (+ पीतदुग्धा। सत्री), बिघक रक्‍स्ली हुई गाय' का १ नाम दै ॥ 

६ सर्मांसमीना ( सखी ), 'धनपुरद्दी? ( प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाली ) गाय! 
का $ नाम है ॥ 

७ ऊचः (८ ऊघस), भापीनस्‌ ( १ न ), गायके थन! के २ नाम हैं 0 

« शिवकः), कीककः ( २ पु ), गौ्ोंको बांधनेके खूं टे! के १ नाम हैं ॥ 

९ दाम ( > दामन्‌ न स्त्री ), संदानम्‌ ( न ), भा० दी० के मतसे 'नोय! 
भर्थाव्‌ 'दृहनेके समय गायोंके पेरको बांधनेवाली रस्सी” के और मद्दे० के मतसे 
“पगद्ढा? के २ नाम हैं ॥ 

१० पशुरज्जुः, दामनी ( + बन्धनी । २ र्री ), भा० दी० के मतसे 'पग- 
डा! अर्थात्‌ 'पशुको बांधनेकी रस्सी के और महे० के मतसे 'दिवरी” जर्थाद: 
“'घान आदिकी देवनीके समय अनेक[पशुओोंको धांघनेवाली रस्सी--जिसका एक 
छोर मेंह में छगे रहनेसे चारो ओर घूमा करता दै?--के और अन्य आचार्योंके 
मतसे 'पशुआंके छान! अर्थात्‌ 'पेर बांघनेकी रस्सी? के २ नाम हैं ॥ 

१. बन्धवी” इति पाठान्तरम ॥ 
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श्३र अमरकोषः | [ द्वितीयकाएडे- 


१२ वेशाखमसन्थमन्थानमन्थानो मन्थदण्डके | 

२ *कुटरो दण्डविष्कम्मो हे मन्थनी गगेंटी समे ॥ 5४ ॥ 
७ उच्द ऋभेल्लकमयमद्दाह्ञः ५ करमः शिशुः । 

६ करदाः स्थुः श्कुखका दारवः पादबन्धने: ॥ उए ॥ 
७ अज़ा छांगी ८ 'शुभच्छागबस्तच्छगत्नका अजे | 

७. मेढोरज्नोरणोर्णा युमेषवष्णय एड के ॥ ७६ ॥ 
१० डष्टोरश्नाजवन्दे. स्यादोष्टकोरस्रकाजकऋम । 


३ वेशाखः, सन्‍्थः, सनन्‍्धानस, सन्‍्थाः ( ८ मथिन्‌ 3) मन्‍्धनदण्डकः ( + 
खजक!, जुब्घः | ५ पु ), 'मथनोके डण्डे!' के ५ नाम हैं ॥ 

2२ कुटरः ( + कुटरः ), दण्डविष्कम्भ: ( २ पु), जिसमे मथनीके 
डण्डेको बांधकर दद्दी मद्दा जाता है उस खम्भे आदि! के २ नाम हैं ॥ 

३ मन्थनी, गर्गरी ( + कलशी । २ ख्री ), “कट्टतरी” भर्धात्‌ जिसमें 
बुह्दीको महा जाता दे उस पान्न' के २ नाम दें ॥ 

४ उ६:, ऋमेलकः, मयः, मद्दाद्ञः ( + दासेरकः, दाशेरः, दीघेनइ!, दीघे- 
औीवः, रवणः, धूम्र कः, कण्टकाशनः । ४ पु ), 'ऊँट” के ४ नाम हैं ॥ 

७ करभः (पु), ऊँटके तीन वर्षतकरे उम्रवाले बच्चे! का $ नाम दे ॥ 

६ शद्धछकः (५), लकड़ीकी बनी हुई खिकड़ीसे बांधे हुए 
ऊँटके बच्चे” का १ नाम दे ॥ 

७ श्रञजा, छाती (२ स्री ) “बकरी, छेर” के २ नाम हैं ॥ 

< शुभाः ( +स्तभः, तुमः ), छागः (छुगः ), बस्तः ( +वस्तः ), 
छुगलछकः ( + छुगल: ), भज्ः ( ५ पु ), बकरा, खली! के ५ नाम हैं ॥ 

६ सेढ: ( + मेण्डकः ), उरञभ्र, उरण:, ऊर्णायुः, मेष, चुष्णिः, एढकः, 
६ +बुहु), हुडः। ७ पु ) 'भेंड़े? के ७ नाम हैं ॥ 

१० भौष्टकस, औौरअकम्‌, जाजकस्‌ ( ३ न ), “ऊँडो, भेंड़ी ओर बकरों- 

के झुण्ड” का क्रमशः ३-१३ नाम है ॥ 


१. 'कुटर:? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
2३. 'झुमच्छागवस्तच्छगरूका” इति 'स्तमण्छायवस्तण्छगंकक़ा” इति पाठान्वरे ॥ 
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बश्यवर्गः ९ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३३३ 


१ लक्रीवन्तस्तु बालेया रासभा गदेभाः खराः॥ ७७॥ 

२ चेदे्‌दकः खा्थेबाहो नेगमो घाणिजों वणिक | 
पण्याजीबवो छापणिकः क्रयविक्रयिकम्थ सता छट ॥ 

8 छिक्रेता स्याहिक्रयिकः ४ क्रयधिक्रयियों समी। 

७ बाणिज्य॑ तु चकणिज्या स्थादन्मूल्य वस्नोडप्यक्क्रयः | ७९ ॥ 

७ नीची परिपणो मूलधन ८ लाभोडघिक फलम्‌ | 

०. 'परिवा् परीक्षत्तों.. नेमेयानिमयाव््ति | ८० ॥ 


३ चक्रोचान्‌ ( ८ चक्रीवत्‌ ), बालेय; ( + वालेय: ), रासभः, गद्द भा, खरः 
( + कर:, शहुकर्ण,, वेशाखनन्दनः । थ पु ), गदद्वे' के ५ नाम हैं ॥ 

हि चेदेह का, साथवाहः, नेगमः ( के निगमः ), चाणिज:, चणिक्‌ ( व बुर 
णिज्‌ ), पण्याजीवः, जापणिक;, क्रमविक्रयिकः ( ८ 5 ), बनियाँ, व्यापारी 
के ८ नाम हैं ॥ 

४ विक्रेता ( » विफ्रेत ), विक्रयकः (२ १), “बेचनेवाले' के २ नाम हैं ४ 

४ क्रायक+, ऋषिका ( + क्रेता + क्रेत । २ पु), ख्तरीददार? के २ नाम हैं 0 

७ बाणिज्यम्‌ ( न ), वणिज्या ( र्री ), 'ब्यापार? के २ नाम हैं ॥ 

६ मृब्यम ( न ), वसनः, अवक्रयः ( २ ५), 'कीमत, दाम! कं ६ नाम हैं ॥ 


७ नीवी ( +नीविः। रूी ), परिपणः, मूल्थनम्‌ ( न) डयापार- 
में लगाये हुए सूलघन! के ३ नाम हैं ॥ 


८ छामः ( पु ), अधिकम , फलम्‌ ( २ भा० दी० । २ न » मुनाफा, 
फायदा, लाभ! के २ नाम हैं ॥ 


६ परिदानस्र ( +अतिदानस । न), परोवत्तें! ( + परिवत्तः ) नेमेयः 


( + वैमेयः ), निमयः ( + विभयः । ३ पु ), “किसी पदार्थादिको अदख- 
यदलू करने! के ४ नाम हैं ४ 





१. 'प्रतिदानम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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2३७ अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे - 


१ पुमालुपनिधिरन्यास: २ प्रतिदान तद॒पंणम्‌ । 
३ क्ये प्रसारित क्रय्यं ४ केय क्रेतब्यमाजके ॥ ८१॥ 
५ बिक्केये पणितव्य॑ थे पण्य ६ क्रय्यादयरित्रिषु । 
७ कल्ीबे सत्यापन सत्यड्ड।रः सत्याक्ृतिः स्त्रियाम्‌ ॥ ८२४७ 
८. विपणो विक्रयः ९ संख्या: सह्लचेये ह्यादृश तिषु । 


$ रुपनिधिः, न्‍्याशक्तः ( + निक्षेप: । २ पु), थाती, धरोहर रखने! 
के २ नाम हैं ॥ हे 

२ प्रतिदानम (न), धरोद्दर (थाती ), को वापस करने! का 
॥$ नाम है ॥ 

३ क्रव्ण्म (त्रि), सौदा! अर्थात्‌ 'प्राहकोंको खरोदनेके किये दूकानपर 
फेछाई हुई वस्तु का १ नाम है ॥ 

४ क्रेयम ( त्रि), खरीदने योग्य घस्तु! का $ नास है ४ 

७५ विक्रेमस , पणितव्यमस , पण्यस (३ त्रि), बेचने योग्य धस्तु” के 


३ नाम हैं ॥ 
६ 'क्रय्य भादि शब्द बत्रिलिद्ग हैं ॥ 


७ सरयापनम ( + सट्यापना ख््री ! न ), सत्यक्वारः ( पु), सत्याकृतिः 
(स्त्री ), साई, बयाना, एडदान्ख, पेशगी' के ३ नाम हैं ॥ 

८ चिपण;, विक्रय: ( २ पु ), बियने! के श नाम हैं ॥ 

३ 'एकः, द्ौ, श्रयः,'““नवदश! भा» दी० के मतसे पक, दो, तीन,** 
नवददा ( उन्नीस ) संख्या? का, और 'एक;, द्ौ, त्रयः, 7“ अश्टादश' महे०, 
सुकु०, क्ञी० स्‍्वा० जादिके मतसे पक दो, तीन," 'अटूठारद्रतक 
स्ैस्या! का वाचक क्रमशः १-१ शब्द है। ये (एक, द्वि,/"*'“) शब्द भिने 
जानेवाले वस्तुके वाचक रद्दने-पर जिलिज्न दोते हैं । ( 'जेले--'एको 
आह्यगए, एका बाह्यणी, पुक॑ वखस ; दो आाह्मण्यौ, दे बाह्मण्यौ, दे वखे;*** 
इन वाक्यर्मषि ब्राह्मण, ब्राह्मणी ओर वख्य” शब्द क्रमशः 'पुंल्चिक्, खोलिड्न 
और नपुंघक लिघ्न" हैं। अत एवं एक ओर दि! शब्दका सी क्रमशः 
ुंकिलिक़्, खीलिज्ञ और नपुंसकलिज्" में प्रयोग हुआ दे । मूलमें दि! 
झब्द के अवधारणार्थक होनेपे सामानाघधिकरण्य ( एको ब्राह्मणः, दो 
ब्राह्मणों, श्रयो बराह्मणा; एका बाह्मगी, दे बाह्मण्यौ, तित्ो आह्ृण्प5 





559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(08५ ॥90॥9/5॥093/५/8 0॥॥9॥.007॥ 


वेश्यवर्गंः ९ ] सणिप्रभाव्यासख्यासहितः । ३३१५ 


१ विशत्पायाः सदेकत्वे खबों: सहुधेयसहुययोः ॥ ८३॥ 


# लजरेंडरू डी « न अल ऑफ न च लिन पल जज जी पी ज पा जल फ ज जा धड: निचली ली नी >त+न्‍ ० +>+---- 





धुक वख्रम्‌, हू वे, त्रीणि वखाणि;' *"***? ) से ही व्यव्रह्र होता है; थेय- 
थिकरण्य ( एको बाह्यगस्य, दो ब्राह्मगयोस, अ्ग्ो ब्राह्मणानाम: एका बाह्य- 
जया; दूँ ब्राह्मण्योड, तिसखरो ब्राह्मगीनास; एक वखस्य, दें वखयो:; शन्रीणि चखा- 
शासू,***** )) हे व्यवहार नहीं द्वोता है! । इसमें भी 'एकः? द्वी, त्रयः, चरवारः? 
अर्थात्‌ 'पुक, दि, त्रि ओर चतुर! (एक, दो, तीन और चार संख्याके वबाचक) 
शब्दोके तीनों लिझ्ढे रे भिन्न २ रूप होते है और 'पश्च, पट," अछादश? अर्थात्‌ 
“पश्चन! षष ,'*' '“ अष्टाद्शन! ( पाँच, छु;"* ““अठारह संख्याके वाचक ) 
बाब्दके रूप तीनों छिक्लेमति एक समान होते हैं। ( 'ऋमश: उदाहरण | 
पहल्ला (तीनों लिड्डॉर्मे भिन्न रूपवाले शब्द) जैसे--'पुको बाह्य णः, एका ब्राह्मगी, 
एक वख्रम, दो ब्राह्मण, द्वे प्राह्मण्यौ, द्वे वस्रे; त्रयो बाह्यणा।; तिखो ब्ाह्मण्यः, 
अ्रीणि वस्थाणि; चस्वारो ब्र/ह्मणाः, चतस्त्रो ब्राह्मण्य;, चत्वारि वख्राणि! इन, वाकपोर्मि 
ब्राह्मण, ब्राह्मणी और वस्त्र! शब्दके क्रमशः 'पुंचिज्न, स्रोकिज्ञ और नपुंसक 
लिक्नः होनेसे एक, द्वि, जि ओर चतुर! शाब्दोंकां क्रमशः 'पुंश्चिक्र, खोलिक 
और नपुंसकलिक्ञ” में प्रयोग हुआ है? । दूखरा (तीनों छिज्कोंमें समान लिक्ञबाले 
शब्द ) जेसे--पत्च ब्राह्मणाः, पञ्च ब्राह्मण्यः, पत्च वस्त्ाणि, इन 
वाक्योंमें ब्राह्मण, ब्राह्मणी ओऔर वस्म! शब्दके क्रमशः 'पुंश्लिड़्, खोलिड़ और 
नपुंखऋलिद्र! हं।नेपर भी 'पश्चन! शब्दका प्रयोग तीर्नो लिड्ञोंमें समान ही हुआ 
है, भिन्न २ नहीं; इसी तरह बट , सप्तन्‌,  अष्टादश' ( छु, सात, ****** 
अट्टारह! संख्याके वाचक ) शब्दोंके भी तीनों लिड्लोंसे समान डी रूप होते हैं ॥ 
विशेष!--ये सब लि भेद्‌ केवल संस्क्ृतमें ही होते हैं, द्विन्दी आदिमें नहीं?)॥ 

१ 'वकोनविंशतिः, विशति:,'* ""'पराद्धम! (उनच्नीस, बीस;'**** परार्ड? 





दशा ( श्रष्टादशा ) न्तसंख्यावाचिनः शब्दाः प्रायः संख्येयवचना एबं, कवित्तेषां 
संख्यावाच्रकत्वमपि । यथा--'द्वयकयोद्विवचनंकव चने? (पा० सू० १।४॥ २२ ) हति 'बहुषु 
बहुवचनस्‌ (पा० सू० १।४। २१) इति च। “कयोद्दया:, केषा बहूनाम! ( पात० 
भसाष्य १।४। २१) इति पातञलमाधष्यात्कचिदवृत्तावपि; किन्तु सत्यपि प्रयोगे तत्रावि 
( भ्रवृत्तावपि ) संख्येयगतद्विवादि संख्यायामारोप्य संख्यावाचकेभ्योएपि द्विवचनाथेब, 
अक्तभाष्यानुरोधादिति स्वंतन्त्रस्व॒तन्त्राः काशीनाथज्ञास्रिचरणाः ॥ 
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१३६ अमरकोष: [ द्वितीयकाण्डे- 


१ सहुन्‍्धाथ दिबहुत्वे स्वश्सतासु चानवते: स्थियः | 
हे पढतक्तः शतखसद्खांद क्रमादशशुणोसरस ॥ <७!॥ 





झंख्याके दाचक) शब्द संख्या (गिलसी) और संख्येथ ( गिनी जानेवालदी वस्तु ) 
के अर्थ प्रयुक्त होनेपः एकवचन ही होते हैं । ( 'ऋमश: उदाद्वरण । पदला 
(संख्या सथमें ) ऊसे-- ब्राह्मणातां विश्वति, शवम, सटटसखे, "वा! इस 
वाबपमें ब्राह्मण” झब्द$ बहुवबन बहलेयर भी “विशति, शत, सहस्म, 
*००*** * झाब्दका एकदचर्नमे हां प्रयोग हुआ है | दुस्तता (रंख्येय भर्थाव्‌ गिनने 
योग्य वस्तु$ अर्थ ) जेसे-- 'एक्रोनरदिशतिः, शर्त, खट्टर, छक्षें वा ब्र।ह्मगा।, 
दंड 52 * इस वाक्यके च्राह्मण?! शब्द # बहुवचन होनपएर भरी 'एकोनविशति, 
शत, खट्टर्त, लक्ष, ? शब्दों का 'एकवचन!' में ही प्रयोग हुआ है; बहु: 
वचनमें नहीं? ) ॥ 

३ एकोनविंशतिः,'*'  परारंम? ( 'उन्नीसख!*** *** पराु!--तक संख्याके 
बाचक ) शब्द संख्याके अर्थमें 'द्विवचन और बहुवचन” भी होते हैं। ( “जेले- 
कै विषाती, तिस्ो विषातयः; एक शतम्‌, दे शर्ते, जोेणि शतानि;' *****! इन 
घाक्योंमें “विंशति और शात! शब्दका तीनों वचन ( एकवचन, द्विचन और 
बहुवचन ) में प्रयोग हुणा है। इसी सरह अन्यान्य ( एकविंशति, द्वावत्रिशति, 
““हात, सहस्र,' ' पराझ्ध ) शब्दके विषयमें भी जानना चाहिये! ) ॥ 


“'बिंशति नवनवतिः? ( बीस, '*' निन्‍नानवे? तक संख्या-वाचक ) 
झाब्द नित्य स्वीलिज़् हैं । € जेंसे- विंशत्या पुरुषें: कृतम, सप्ततिवंस्त्राणि, नव 
स्था नदीनां जलस,'***** इन वाक्योंतें पुरुष, धस्र ओर नदी” शब्दके 


क्रमदा; 'पुंढिणड्र, नपुंसक भोर ख्रोलिड्र! होनेपर भी विशति ( बीस ), सप्तति 
( सत्तर ), नवति, ( नब्बे )! शब्दोंका प्रयोग केवछ 'स्थोलिक्! में दी हुआ है, 
अन्य छिक्की ( नपुंसक और खीलिड़ः ) में नहीं? ॥ 

६ पद्चिक्त: ( स्री ), शतस्र, सहस्म (२ न), भादि ( आदि पदसे 
्युतस््‌ ( न पु ), लक्षम्‌ ( न स्त्री), भयुतस््‌ ( न पु), कोदि। ( स्री ), अब - 
जम ( न पु ), अब्जम ( + बनन्‍्दम ), खवंस, निसरवंस, महापह्रम (+ महा- 
बुज्स्‌ ), शहुः ( पु स्री ), जरूधिः ( +वाद्धि:, वारिधि,'''***** । पु ), 
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वैश्यवर्गः ९ ] सणिप्रभावज्याख्यासहितः | ३३७५ 


१ यौतवं द्ववर्य पाय्यमिति मानार्थक॑ चयस्‌। 
का 


अन्तयम्र , मध्यम , परार्टम ( शेप न ), का संग्रह दे? ), दिद्दाई ( दश ), 
सेकड़ा और इजार आदि ( जादिसे 'दश दजार' ल्यख, दस छाझ, कशोक, 
दश करोढ़, भरव, दछ अरब, खद, दश सर्च, नीछ, दुश नील, पद्म, दृश पद्म, शह्लु, 
दुश शाह? ) संख्या (मनतदी) का क्रमशः १-३ नाम दै । ये क्रमदाः उत्तरोत्तर 
( पहलेकी भपेज्षा दूसरे ) दशगुने' होते हैं। ( जैसे--दश पहु ८ शतम्‌ 
( सौ ), दश शत - सदखस ( दृशार ), इस्यादि समझना चाहिये! ) ॥ 


$ 'यौतबस ( +पौतवम ), दुषयम, पाययस, मासमर ( भा० दी०। 
४ न), 'नापना, तौलना, प्रमाण” क ४ नाम हैं ।( “यह 'तुल्ला (तराजू), 
अह्लुलि ( द्वाथ, फूट, गज, बाँस जादि ), भस्थ ( पौवा, सेर, पसेरी आदि ) 
के भद्से तीन प्रकार” का दोता है; उनमेंघे १-१ का क्रमशः 'उन्मानस, 
परिमाणम, प्रमाण्य, (३ न )! यह १-$ नाम है। 'द्ेमचन्द्राचाययने तो 





१. तदुक्त भास्क्रीय छी लव॒त्याम्‌ -- 
'एकदशशतसहइजायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । 
भ्रबुंदमब्ज खव॑निखवंभद्दापज् शइूुवस्तस्माद ॥ १ ॥ 
ऋकथिश्वान्त्यं मध्य पराद्धमिति दशशुणोत्तरं संज्ाः । 
संख्यायाः स्थानानां व्यवह्याराथ कृताः पूवें? ॥ २ ॥ 
क्षी० स्वा० तु स्वथ्याख्यायां प्रयुत-लक्ष'शब्दयोः, 'अदुंद-कोटि'शब्दयोश्व परस्पर 
परयायतां 'अन्त्य मध्य पराद्धंम? इत्यत्र 'मध्यम्‌ अन्त्यं परादेस, इति व्यत्यासं चाहुस्तथथा-- 
'एकदशशतसहस्राण्ययुत॑ प्रयुताख्यलक्षमथ नियुतम्‌ । 
अ्ु|दकोटिन्य दृंदपद्‌र्म खर्ब निखवंमिति दशभिः ॥ १॥ 
गुणनान्महाब्जशसकू समुद्रमध्यान्तमथ परार् च । 
स्वद्दतं पराइंममितं तत्स्वइतं पूर्यते संख्या ॥ २ ॥ इति ॥ 
एतद्विषये मतान्तरदिदृ धुमिः चतुव॑गंचिन्तामणेदानखण्डस्य १२८ पृष्ठे देमचन्द्राचार्यविर- 
चितेडमिधानचिन्तामणी ५ ३। ५३७--५३८ 3) च्‌॒ द्र॒ष्टव्यम्‌ ॥ 
३. तदुक्तम्‌ू-- ह 
ऊध्वमानं किलोन्मानं परिमाण् तु स्ंतः । 
आयामरतु प्रमाण स्यात्तंख्या भिन्ना तु सवंत/ ॥ ! ॥ इति ॥ 
आठ5 
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श्श्घ अमरकोष: । [ द्वितीमकाण्डे- 


मान तुलाहुलिग्रस्थो शशुज्ञाः पत्चाद्ममाषकः ॥ ८५॥ 
ते पोड्शाक्षः कर्षो5र्थी ३ एल कर्षचतुष्यम | 
छुवणबिस्तो छेन्नोउस्ते ५ कुरुविस्तस्तु तत्पले॥ ८६॥ 
तुझा स्थियां पल्तशतं ७3 भारः स्याद्विशतिस्तुत्राः | 
आखितो दश भाराः स्खुः शाकदों भार आखितः ॥ ८७ ॥ 


४ रा 6७६ 0 
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सौतवम्‌, कुवदस, पायल; (३ + )' तराजूसे तोलने' का, 'सेर-पोवा, 
छठाक जआादिखे तोलने' का, जौर हाथ, अहुल्न, गज, फूट आदिले 
नाएने का ऋमदः १-१ साम है? ऐसा कहा दे? ) 0 
3 अद्यमाष%ः ( पु ), पांच शुझ्ा ( रत्तो )! अर्थात्‌ पुक आना भर! 
. का १ नाम है ॥ 

२ अक्तः (पु ), कर्प: ( पुन ), 'छोलद आद्यमाषक ( जानाभर )' 
अर्थात्‌ 'एक रुपया भर! $ २ नाम हैं ॥ 

३ पलम (घ ), “दार दपष € रुपया ) भर! का १ नाम दै ॥ 

9 सुवर्ण: (+ न) डिह्तः ( ९ पु ), “रक्त मोद्दर! अर्थाव्‌ 'भस्सी रक्तो 
भर या १६ काने भर खुचण! के २ नाम दें ॥ 

५ कुरूुविस्तः (पु), 'एक पत्त ( चार मोहर भर या तीन सौ घोस 
रत्ती भर ) सुबर्ण' का $ नाम है। ( उपचारसे सुतर्णते भिन्न र्थ्तें भी 
“लक, *** ***?शब्दोंका प्रयोग द्वोता है ) ॥ 

६ तुछा (स्त्री ), 'सो पक्ष अर्थात्‌ '४०० रुपया सह या नस्बरी एक 
पसेरी भर! का $ नाम है ॥ 

७ भारः (पु), बीस तुल्ला? अर्थात्‌ १० पप्तेरी या ढाई मन! का 
३ नाम है। ( यहां एक आदमोका बोझ होता है? ) ॥ 

४८ आचितः ( पु। +न ) दश भार जर्थाव्‌ '२५ मन! का १ नाम है | 
यह एक गाड़ीका बोह दोता हे ॥ 





१. तदुतक्तममभिषानचिन्तामणौ देम चन्द्राचायपादे --- 
'ुरूथैः पौतव॑ मान द्ववर्य कुडबादिमिः * पायये दस्तादिमि--' इति ह/५४७ ॥ 
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वेश्यवर्ग: ९ ] सणिप्रभावयारुयासहित: | ३३६ 


१ कार्षापण: कार्षिकः स्थात्‌ २ कार्षिके ताम्रिके पण: | 
४ अजख्ियाढकद्रोणी खलारी यादहो निकुद्धकः | ८८ |॥। 
कुडबाः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणार्थेकाः पृथक्‌। 


$ कार्पापणः, कार्बिकः ( १ पु), रुपये! के २ नम हैं # 

२ पणः (पु) 'पेसे!का ३ नाम है। ( 'को० ८५ से यहाँतक 'तुलामान! 
कहा गया, पढ़ठे ( २६८३-८७ ) में 'अद्कुलिपतान' कद्द चु हैं; अब क्रम 
प्राप्त प्रस्थमान! कद्द रहे हैं? ) ॥ 

ह शादकः, व्ोण: ( २ पु न ), खारी (+खारः पु। ख्लां ), वाहः, निकु- 
ख़ऊ़:,कुदत्र: ( + कुटपः सुकु०; कुडपः ), प्रस्यः ( ७ पु ), हस्पादि ( मानी, 
भविक।, प्रचत॑:, सूर्य:,*' ), 'आदढक आदि तोल-विशेष! का क्रमशः १-: 
नाम है । ( “इतका स्विस्तर वर्णन दिष्पणो और चक्र में स्पष्ट है! ह | 





१. 'कुरपः? इत्यपीति मुकुट: इति भा० दी० ॥ 

२. शाहंपरसंदिताय! तुलाम/नवितरणण विस्तरतों निर्दिष्व्वदत्र प्रद”यते -- 
“न मानेन विना युक्तिद्वव्दार्णा शायते क्ित्‌ ॥ 
अतः प्रयोगकार्याथ मानमत्रोच्यते मया। 
असरेणुः बे प्रोक्तः जिंशता परमाणुमिः॥ १॥ 
तसरेणुस्तु पदत्रांयनाम्ना वंशी निगश्यते। 
जालान्तरगते भानो यत्सूइमं इृर्यते रजः॥ १॥ 
ससय प्रिशत्तमों भागः परमाणुः स कथ्यते । 
जकान्तरगतेः सूर्यकरबंशी विरोकपते॥ ३ ॥ 
बडव शौमिमंरीखि स्थासततामिः बद्मिस्तु राजिका | 
तिसभी रालजिका मर सर्घफः प्रोच्यते बुषेः॥ ४ ॥ 
यवोष्डसर्षपेः ५+को गुझ्जा स्यात्तच्तुष्टयम्‌ । 
बड्मिस्तु रसिकामिः स्यास्माषको देमभान्यकौ ॥ ५ ॥ 
मालैश्नतुर्मिः ज्ञाणः स्यादरणः स निगयते । 
टइः स एब्र कथितस्तदद्य कोल उच्यते ॥ ६ ॥ 
झुदको वदकश्नेब तुंकणः: स निगयते । 
कोरूदयंच के स्वास्स प्रोक्त पाणिमानिका ॥ ७॥ 
अक्षः पिचुः पाणितल किब्नित्पाणिश्व तिन्दुकस्‌ । 
(विड़ाकपदर्क चेव तथा बोडशिका मता॥ <८॥ 
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३४० अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे - 


करमध्यं हंसपद सुबर्ण कबरूमहः | 

ठदुम्बरं च पर्याये; क्ष एव निगयते ॥ ९ ॥ 

स्यात्कार्षम्यामडंपल शुक्तिरष्टमिका तथा । 

शुक्तिन्यां च॒ पल शेय मुष्टिरात्न चतुर्थिका ॥ १० ॥ 

प्रकुन्नः पोडशो बिल्‍्य॑ पलमैवात्र कीत्त्यतते। 

पलाभ्यां प्रसतिशेया प्रसतश्व नियदयते॥ ११॥ 

प्रसतिम्यामअलिः स्यात्कुडवोडंशरावकः । 

अष्टमानं च स ज्ञेयः कुडवान्यां च सानिका ॥ १२॥ 

शराबोउष्टपरू तदज्शेयमत्र. विचदक्चणेः । 

शरावाभ्पां मवेत्पस्थश्वतुष्प्रस्येस्तवाठदम्‌ ॥ १३ ॥ 

साजन कंसपात च चतुःषष्टिपर्ल च तत्‌ 

चतुर्मिराढकेद्रोणः कछशों नल्वरणीमंणः ॥ १४ ॥ 

उन्मानश्व घटों राशिद्रोंगपर्यायसंशकाः । 

द्रोणाभ्यां शुपकुम्मौ च चतुष्षष्टिशरावकाः ॥ १५ ॥ 

शूर्पाम्यां च भवेद्‌ द्वोणी वाहद्दी गोणी व सा स्थूृता । 

द्रोणीचतुध्य॑ खारी कविता सृक्ष्मबुद्धिमिः ॥ १६ ॥ 

चतुःसदस्तपलिका पण्णवत्यधिका च सा । 

पलछानां द्विसदस्नं च भारः एकः प्रकोतितः ॥ १७॥ 

तुला परशत॑ शेया सवत्रेवेष निश्चयः। श्ति। 
माषादि खार्येन्‍्तं मान इलोकेनेकेनोपसंहर ति-- 

माषटद्धाक्षबिस्वानि कुडवः प्रस्थमाहकम्‌ ॥ 

राशिगोंणी खारिकेति यथोत्तरचतुसुंणा: । इति च शाब्ले०सं० १११४-३९ 
तेनैवोक्तरीत्या मामधमानमुक्‍त्वा कालिज्ञमानमुक्तम्‌ । तथथा-- 

व्यवो द्वादशमिगोरसपैपेः प्रोच्यते बुचेः। 

यवद्ययेन गुझा स्यात्त्रिसुज्ञो बच्च उच्यते ॥ १॥ 

माषों गुज्ञामिरष्टामिः सप्तमिर्वा मवेत्कवचित्‌ । 

स्याह्वतुर्म षकैः शाणः स निष्कष्टडू एव च ॥ २ ॥ 

गद्याणो माषकेः पड्‌मिः कर्षः स्याइशमाषकः । 

चतुष्कर्ष: फर्ले प्रोक्त दशश्ाणमितं बुधेः॥ ३ ॥ 

चतुष्पलेश्व कुडदं प्रर्थाचाः पूत॑वन्‍्मता? ॥ इति-- 
एतयो: ( मायध-कलिज्ञमानयोः ) मागधमानस्य प्र।शरत्य निदिशति-- 

'कालिहं मागधं चेति द्विविर्ध मानमुच्यते। 

कालिज्ञान्मागर्थ श्रेष्मानं मानविदो विदुःः॥ इति च शाज्ञ० सं० १११॥३९५-४रे 
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वेश्यवर्गः ९ ] सणिप्रभावग्याख्यासदितः | ३७१ 





अथ तुलामानबोधघकचक म्‌ | 
अथ मागच सा नस । 


,५3+ >33++५०»५+:५+५अमामभकन.3» 








२ परमाणु 2 असरेणुः [ए२ १ पलम्‌ ( ४ भरी ) 





१ प्रसुतिः 
१ कुडवः (३ सेर ) 
१ सानिका (है सेर) 












दस 8 प्रस्थः ( १ सेर ) 
के १ आड़ का 
७. ४ श द्रोण+ 

८ | ६ गुज्ञाः श्शर्पः 

१०| २ शाणी शकोर: १ खारी 

११५। २ कोलो १ सारः ( २हे मन) 






१ तुझा(पसेरी-5५सेर ) 


|___ ल्थथ कलिज् ५० 

















३ १२ श्वेतसपेपाः | १ यवः ४६ | ६ माषाः १ गद्याणः (३ तोछा) 
३ २३ यबों १ गुज्ञा ड १० साषाः १ कर्ष: ( १ भरी ) 
हर गुकाः १ वल्लः ८ | ४ कर्षाः १ परूम्‌ 
४ |८ वा ७ गुजझ्ाः | १ माषः (मासा) ९ | ४ पछानि १ कुडवः३ 
७ | ४ माषाः श्शाणः शेष॑ सर्वे मागधमानवद्बोध्यम्‌ । 





देशादिभेदेनेतन्मानस्य विविषा भेदाः सन्ति । से चात्र विल्तारभया्नोक्छिखितास्तिंद- 
कैमिः 'मनुस्ततोी ( ८१३११-१३७ ), याज्वल्क्यस्म्॒री ( ११६२-३६४४ ), चतुवंगेंचिन्तामणों 
( देमाद्ी ) दानखण्डे ((० १२६-१३०), विष्णु-कात्यायन-नार इ-अगस्ति-विष्णु गुप्त-मद्रि- 
व्यपुराणविष्णुषर्मोत्तर-बराइपुराण पद्मपुराण-गोपयब्राद्मण स्कन्द पुराणोक्ता' मानमनेदा द्रष्टन्याः ६ 
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श्छर अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


पादस्तुरीयो भागः स्यारद्ंशभागौ तु वण्टके ॥ ८९ ॥ 
द्रव्य॑ वित्त स्वापतेय रिक्‍्थस्क्थ धन बखु। 
दिरण्य द्रविण झम्नमथरविभ्रवा अपि ॥ ९०॥ 
# स्यात्कोशश्च ट्विरण्यं च ढेमरुप्ये छताछते | 
ताम्यां यवृन्‍्यत्तत्कुप्यं ५ रुप्य तद्धवमाइतम्‌॥ ९१ ॥ 
गारुत्मत मरकतमश्मगर्भो इरिन्मणिः | 
शोण रत्न लोहदितकः पद्म राग।-- 


बन्‍ अली नल हल जी न्‍ चल +ल्‍ ५2५ 


/ (७ 


9 6 ७ 





$ पादः ( ए ), चौथाई भाग? का $ नाम है ॥ 

२ अंशः, भागः, वण्टकः ( ३ पु ), 'साग, द्विस्खा! के ६ नाम हैं ॥ 

३ व्रष्यस्‌ , वित्तम , स्वापतेयम्‌ , रिक्थम , ऋक्‍्थम्‌ , धनस्‌ , वसु, हिर- 
ण्यस्‌ , त्रविणस्‌ , शस्नभ्‌ ( १० न ), क्थ:, रा (+ रे । + पु स्री), विभवः 
(६ पु ), धन! के $३ नाम हें ॥ 

४ कोशः ( + कोषः । पु ), दिए ण्यम्‌ (न ), “लोना-चवांदी” भर्याव्‌ 
'सिक्का बने हुए और बिना सिक्का बने हुए लोना-चांदीमान्नर' के २ नाम हैं ॥ 

५ कुप्पसू (न), 'सोना-चांदीसे भिन्न तांबा आदि धातु! का 
३ नाम है ॥ 


३ रूप्यम (न), सिक्का बने हुए सोना, चांदी, तांबा, पिल्टी 
आदि! का १ नास है । ( सोना जेस-- असफी गिद्ली भादि | चांदी जेखें--- 
शपया, धठज्नी, आादि। तांदा अरस- पसा, घेला, पाई भादि | गिब्दी जेसे-- 
चवजश्नो, दुअज्नी, एकन्ली” ) ॥ 

७ गारुस्मतस्‌ , मरकतम् ( २ न », अश्मगर्भः, दरिन्मणिः (२ पु), 
“पन्ना या मरकत मणि? के ४ नाम हैं ॥ 

< शोणरस्नम ( न ), छोहितकः, पद्मरागः (२ पु) 'पद्मराग मणि, 
काल्नः के ३ नाम हैं ॥ 





२. 'स्पात्कोषश्च” इति । पाठान्तरम्‌ ॥ 
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दैश्यवर्गः ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३४३ 


--१ अथ मोक्तिकम्‌ ॥ ९२॥ 
मुक्ता२५थ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुन्नपुंलकम्‌ | 

३ रत्न मणिद्वेयोरश्मजातों मुक्ताविक्रेईप खा ॥९३॥ 
४ स्वर्ण खुबर्ण कनक॑ द्विएण्यं द्वेम दाटकम। 





$ मौक्तिकम्‌ ( न ), सुक्ता (सत्री), मोती” के २ नाम हैं ॥ 

३ विद्रुमः ( पु ), प्रवाछः ( पु न ), 'मूँगे! के २ मास हैं ॥ 

३ रशनस्‌ (न ), मणि; ( +भणी | पु सत्री ), रत्न, मणि! कर्थाव्‌ पन्ना, 
छाछ, हीरा, मोती आदि जवाहरातः के २ नाम हैं। ( 'सोना $, अआंडी २, 
मोती ३, छाजावत ४ और मूंगा ५, क्रथवा--'सघो ना १, हीरा २, नीछमणि ४, 
पद्चराग ( छाछ ) ४ और मोती ५, ये 'पशञ्चरत्त' हैं। मोती १, सोना २, 
देद्यंमणि ( सूर्यकान्त ) हे, पद्मरागमणि ( छाछ ) ४, पुखराज ७५, गोमेदमणि 
६, नीलमणि ७, पन्ना ८ कौर मूंगा ९, ये नव “मद्दारत्ष! हैं। 'हीरा १,. 
भोती २, सोना हे चाँदो ७, चन्दन ५, दाह ६, चम ७ और वच्च 4, ये आठ 
4एत्नकी जातियाँ”' हैं? ) ॥ 


३ स्वर्ण , सुवर्णम्‌ , कनकम , दिरण्यम , देस ( # हेमन्‌ ), दाटदकम ; 





१. तद॒क्तम्‌-- 

'सुबर्ण रजत मुक्ता राजावरत्त प्रवालकम्‌ । 

रतलपश्चकममाख्यातं शेष वस्तु प्रचक्षते ॥? १॥ इति ॥ 
अथवा-- ॒ ह 

पक कुलिश नील पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ । 

एतानि पद्चरलानि रलशाखविदों विदुःः ॥ १॥ श्ति ॥ 
२ तदुकमस्‌-- 


'मुक्ताफलं हिरण्यं च डूर्य प्मरागकम्‌ । 
पुष्परागं चे गोमेद नी गारुत्मतं तथा ॥ १॥ 
प्रवाल्युक्तान्युक्तानि मद्दाररनानि ये नव! ॥ इति ॥. 
३. तदुतक वाचस्पतिना-- 
हीरक मौक्तिकं स्वर्ण रजतं चन्दनानि च । 
शहश्वम च वर्स चेत्यष्ो रव्नसय जातथ+ ॥ १॥ इति ॥। 
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श्ध्च४ जअमरकोषः | [ द्वितीयकाण्ढे- 


तपनीय॑' शातकुम्मं गाड्लेयं भर्म कबुरम ॥ ९७॥ 
चामीकरं जातरुप भद्दारजतकाझने | 

रुकमं कातंस्वरं जाम्बुनद्मष्टापदोएखस्थियाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अलक्लार सुव्ण यच्छक्ी रन ऋमित्यदः 

दुर्वंण रज़त रुप्य खज़ूरं श्वेतमित्यपि ॥९६॥ 
रीतिः स्त्रियामारकूदी न ख्रियामयछताम्रकम्‌ । 

शुल्य॑ सलेज्छमुस्र द्यश्चरिष्रोदचुब्बराणि थे ॥ ९७ ॥ 


मं 0 4० 








तपनीयम , शातकुम्मम ( शातकौस्मम ), ग़ाड्ेयम , भर्म ( ८ भ्मंन्‌। 
+ भर्मः न भर्म पु ), कबुंरम (+ कर्चु रस), चामीकरस , जातरूपम , महारज्ञ- 
तम्‌ , काग्नस्‌ , रुकमम्‌ , कातंस्वरम , जाग्वृदूनम €( ३८ न ), छष्टापदः 
(पु न !+ कलधौतम्‌ , कर्जुनस , कस्याणम्‌ , भुत्तमम्‌ ४ न*:'), 'खुधर्णे! के 
३९ नाम हैं!॥ 

३ अक्लीकनकस ( +शयब्री ख्री, आद्जि८श्टक्षि, कनकस ; २ न। व), 
“भूषण बने हुए सोने! का १ नाम है ॥ 

२ दुर्वणंम्‌ , रजतम्‌ , रूप्यम्‌ ; खर्जरम ( + खर्जुरम ), श्वेतम्‌ (+ कल- 
घौतम्र , तारस ; हंस, चन्द्रमा और कुसुदके पर्यायववाचक सब शब्द । ७न), 
जांदी' के ५ नाम हैं ॥ 

३ रीति: ( + रीती, रिरी, रीरी । सत्री), भारकूटः ( पु न ), 'पीतल्त” के 
२ नाम हैं ॥ 

४ ताम्रकमस ( +ताम्रम ), शर्म ( + शक्वस ), स्लेच्छमुखत्र , 


दषष्टम्‌ , वरिष्टस्‌ , उदुम्बरम्‌ (+ ओऔदुस्वरस्‌ , रक्तम्‌ । ६ न ), तांब!” के ६ 
नाम हैं ॥ 





२. ज्ातक्रोम्मं गाऊेयं मम कदुरम! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२, गज्लाया अपत्यं गा्ेयस्‌ । ददुक्त वायुपुराणे-- 
“य॑ं गर्म सुषुवे गज्ना पावकादीप्ततजसम्‌ । 
तदुरुवं पते न्यस्त द्विरण्यं समपथत' ॥ १॥ इति ॥। 
३. तदुक्तम--'ती रमृत्तद्रस प्राप्य मुखवायुविशो पिता । 
जाम्घूनदूरूय मवति सुवर्ण सिद्धभूगणम्‌? ॥ १॥ इति ॥ 
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वैश्य वर्ग: ९ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । श्ए५ 


१ लोडो5ख्ी शखस्त्रक॑ तीक्ष्णं पिण्ड कालायसायसी । 
अश्मसारो२६थ मण्डूर! लिद्दाणमपि तन्मत्ले ॥ ९८॥ 

३ सर्व थे तेजर्स लोह ४ विष्वारस्त्वथस:ः कुशी । 

५ क्षार: कायो६:थ चपत्नो रसः खुतथ्य पारदे ॥ ९० ॥ 

७ गदलंे माहिषं श्यक्ुटमस्रक॑ गिरिजामले | 


१ छोहः ( + छौहः । पु न )/ शखकम्‌ ( + शख्रम ), तीचगस्‌ , पिण्डस , 
काछायपघम्‌ (+ कुष्णायसम्‌ , कृष्णमिषम), रयः (>अयस्‌। ५ न), अश्मसारः 
€ +गिरिसारम , शिलासारम्‌ | पु। + न ), लोददे! के ७ नाम हैं ॥ 

२ मण्ट्रम्‌ , घिंहाणम्‌ (+ सिंददानस्‌ , सिघानम्‌ , शिह्ागस् ॥ २ न 9, 
<पझण्डू ए भर्पात्‌ 'लोहेकी मेक” के १ नाम हैं ॥ 

३ लोहम्‌ ( +लौहम । न ), सब तरह के धातु ( तेजल पदार्थ )! 
का १ नाम है। ( 'सुवर्ण १, चाँदी २, ताँबा ६, पीतछ ४, काँघा ५, राँगा 
६, सीसा ७ और छोहा <, ये भाठ ल्ोदेके भेद! होते हैं? ) ॥ 

४ कुशी (सत्री ), लोहेके बने हुए इथियार, बतेन आदि घस्तु या 
कार! का एक नाम है ॥ 

५ कार, काच: ( २ पु ), काँच! के २ नाम हैं ॥ 

६ चपलछः, रसः, सूतः, पारदः ( +पारतः। ४ पु), पारा! के ४ 
नाम हैं ॥ 

७ गवलम (न), मेंसे की सींग! का $ नाम है ॥ 

< भञकस्‌ , गिरिजामरूस ( + गिरिज्मम्‌ , अमरूम्‌। २ न), “अश्धकः के 
श नाम हैं ॥ 











१. सिंधानमपि? इति पाठान्तर रू ॥ २. 'पारते” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. तदुक्तम्‌ू--'झुवर्ण रजत ताप्न॑ रीतिः कांस्य तथा त्रपु । 
सीसं कालायसं चैवमष्टी छोट्टानि चक्षते! ॥ १॥ 
४. पारतस्तु मनाक्‌ पाण्डः खूतस्तु रश्तों मलात । 
पारदस्तु मनाक्‌ शीतः सर्वे तुल्ययुणाः स्वृताः ॥ १ ४ 
इति शब्दाणंवोक्तमेदाविवक्षयोक्तिरियमित्यवधेयम्‌ | 
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शहद अमरकोष: | [ द्वितीयकाएडे- 


१ स्लोतोअन तु लौवीरं कापोताखनयामुने ॥१००॥ 

२ तुत्याजन शिक्षिप्रीव॑ वितुशन्नकमयूरके। 

३ करपपरी' दाविंका क्ाथोद्धव॑ तुत्थंड रसाअनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रसगर्भ ताहष्यशेलं-- 


१ स्लोतोझनस्‌ , सौवीरम , कापोताजनस्‌ ( + कापोतभ ), यासुनस ( ७ 
जे), सुर्मा' के ४ नाम हैं ॥ 


श सुस्थाखनम (+ तुरथम), शिखिग्रोचम, वितुस्कस , सयूरकस्र्‌ (४ न ), 
बतूतिया? के ४ नाम हैं ॥ 

३ कर्परी, दाविक्ा ( २ स्त्री ), सस्थम्‌ ( + तुश्नस । न ) 'घिसकर तेया[र 
किये हुये अक्षन-विशेष? के रे नाम हैं ॥ 

७ ससाधनम्‌ , रसगर्भम , ताचयंशेलम (३ न), 'रखाओन' कर्थाव्‌ 'नेश्नमे 
छगानेके अञत-विशेष'के ३ नामहैं। ( 'महे० के मतसे 'तुस्थाक्षनस्‌ ,*** '**** 
कपेरी! 'तूतिया? के ५ नाम और 'रसाशअनमर ,“***'? दारसहल्दीके काथ 
(काढ) के समभसाग बकरीके दूधम तूतियाको घिसकर तेयार किये हुए 
अश्वन-विशेष' के ६ नाम हैं | क्ञो० स्वा० के मतसे 'तुस्थाक्षमम्‌ ,******** 
शूतिया! के ७ नाम और 'दार्विक्राधोद्धवम्‌ , तुश्धरसाक्षनम्‌ ,**'******? ४ नाम 
(सा० दी० के कथनानुखार ७ नाम) द्वितोय भर्थमें हैं। धन्वन्तरि और देम- 
चखन्द्राचाय्यंके तो भिन्न ही क्रम हैं? ) ॥ 





१. 'दाविकाकाथोह्भव दुत्थरसाजनम्‌” इति क्षो० स्वा०, 'दाविकाकाथोद्धवं तुत्थ रसाआ- 
नम्‌! इति मद्दे० सम्मतः पाठ» मूलस्थोी भा० दौ० सम्मतः पाठः ॥ 
२. तथा च धन्वन्तरि:-- 
कञनमेचक कृष्णसोवीर स्णत्सुवीर॒जम्‌। कापोतर्क यामुनं च स्लोतो5अन मुद।हृतम्‌ ॥१॥ इति॥ 
तदुत्त देमचन्द्राचाय्येंर भिधानचिन्तामणौ--- 
ध्य तुत्थ शिखिग्रीव॑ तुस्थाअनमयूर के । मूपात्र्थ कास्पनौर्ल देमतारं वितुन्नकम्‌ ॥ १॥ 
स्थातु कपरिकातुत्थममतासश्म जनम । रसगर्भ ताक्ष्यैशेल त॒स्थे दावींरसोद्धवे? ॥ २ ।। 
इति अभि० चिन्ता० ४११८-२१ १५९५ ॥ 
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देश्यवर्ग) ९ ] सजित्रसाय्यास्यासहितः | ३४७- 


“-९ अन्धाश्मनि तु 'घन्धिकः। 
सौगन्धिकव्ध २ चक्षुष्याकुल्यालयों तु कुलत्थिका ॥ १०२॥ 


३ शीतिपुष्प॑ पृष्पकेत फुष्पषक कुछुमाअनम। 

४ पिझरं पीतन॑ ताखमाले जे हरिताखके ॥ १०३ ॥ 
५ गैरेयमथ्यं गिरिजमश्मजं थे शिलाजतु । 

३ बोक्षगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समा: ॥ १०७३ 
७ डिण्डीरोडव्थिकफः फेनः ८ सिन्दूरं नागलंभवम्‌। 

«  नागसीसकयोगेष्ट षप्राणि--- 


३ गन्धाश्सा ( र गन्धाश्मल्‌ ), ग्रन्धिकः ( + गन्भकः ), सौगन्छिकः 
(६ पु ), गन्घक! के दे नाम हैं #॥ 

२ चकुष्या, कुकाछी, कुछरियका (३ स्त्री), 'काला सुर्मा'के ६ नाम हैं ॥ 

३ रीतिपुष्पम्‌ , पुष्पकेतु, पुष्पकस्‌ ( + पौष्पकस ), कुसुमाअनस (+ पु- 
व्याक्रनस । ४ न ), तपाये हुए पीतलसे निकल्ती हुई मेल के द्वारा 
बताये हुए झुम! के ४ नाम हैं ॥ 

9 पिझ्रम , पीतनम्‌ ( +'पीतकस , गौरम ), तारूम , सलालम्‌ (+ णन 
छम्र ), दरिताछकम्‌ ( +हरिसाककम्‌ | ५ न ), 'दरतात्म! के ७ नाम हैं ॥ 

७ गेरेयम्‌ , भथ्यंम, गिरिणस , क्श्मजम , शिक्षाजतु (५ न ), 'शिला- 
ज्ञीत! के ५ नाम हैं ॥ 

३ बोल!, गन्धरसः ( + रसगन्घः ) प्राणः, पिण्डः ( +पिष्टः ), गोप- 
ससः ( +गोपः, रसः, गोसः सुकु० । ५ पु ), गन्धरस” के ७ नाम हैं॥ 

७ ढिण्डीरः ( + दिण्डीरः, हिण्डिरः ), अब्धघिकफः, फेनः ( ६ पु ), सन 
मुद्ग॒फेन! के ६ नाम हैं ॥ 

८ सिन्दूरम , नागसंभवस ( +नागजस , श्यक्षारभुषणस , चोनपिश्टम 
२ न ), 'सिन्दुर” के २ नाम दें ॥ 

९५ नागमस्‌ , सीसकमस ( + सीसस सीसपश्नम्‌ ), योगेश्म्‌ , वप्रम ( + वन 
प्रेम सुकु० । ४५ न ), सीखा! के » नाम हैं ॥ 


३. 'गन्धकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ३. गोसरसाः” इति मुकुटः इति मा० दी० ॥ 
३. 'हिण्डीरोग्बिकफः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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््श्८ अमरकोषः ! [ द्वितीयकाण्डे- 


-है ऊअदु पिश्खटम्‌॥ १०७५१ 
रक़बक्कले २ अथ पिचुस्तूलो६थ कमलोत्तरम्‌। 
स्यात्कुसुम्भ॑ चहिशिस्ते॑ मद्दार्जनमित्यविं ॥ १०६ ॥ 
मेषकम्बल ऊर्णाय: शशोर्ण शशल्वोमनि | 
मधु क्षौद्रं माक्षिकादि ७ मधूच्छिष्ट तु लिक्थक्रम्‌ । १०७ ॥ 
मनाशिल्ाा मनोगुप्ता सनोदछा नाशजिद्विका । 
नेपाली कुनटी गोल्ला-- 


अनन्‍लीजी जीन जलती ली नन्‍ जल ल्‍ी व न्‍ जज लतलतल जि तञ ज लिन जीत अलट लाल धन जी जज जीती जन ली लीक न न नी जी जिला न्‍ने 


3 न्रपु; पिच्चटस्‌ , रह, वजन (+ सददम्‌ , आलाजस्‌ | ४ न), रांगा! 
के ४ नाम हैं ॥ 

३ पि्यु, तुलः (+ पिचुतूछः, पिचुकः । २ छु), 'रई कपास! के २ नाम हैं॥ 

४ कमलोत्तरम्‌ , कुसुग्भन्न , वद्धेश्िखम , समदारजनस्‌ ( ४ न ), कुसुम 
६ घरें ) के फूल! के ४ नाम हैं ॥ 

४ मेषकर्दल३, ऊर्णायुः ( २ पु ) भड़के बालके कम्ब ल'के २ नाम हैं ॥ 

ज्‌ के , शशलोम ( + शशछोमन्‌ । २ न), खरगोश के रोएं!के 

नाम हैं ॥ 
हे ६ मधु, कौर , मालिक ,भादि ( +अआामरमस , वाटकम्‌ , पौत्तिकम्‌ , 
सारघम्‌,* ** । $ न ), “मधु दाद्दद! के दे नाम दें ॥ 

७ मधूच्छिष्टय , सिक्थकम्‌ ( ९ न ), दाइद्से निकाले हुए मोम! के 
2 नाम हैं ॥ 

& सनःशिछा, मनोगुछठा, मनोद्धा, नागनिद्िझा ( +नागनिद्धा, शिछा । 
७ रत्री ), 'मनसिल? के ४ नाम हैं ॥ 

५ नेपाछी ( + शिला ), कुनटी, गोरा ( ३ रहो ), नेपालो मेनसिल? 
के हे नाम हैं। ('भा० दो० जादिक्रे मतसे 'मनःशिक्ता 7“? ७ नाम 
पैनशिल्! के ही हैं? ॥ 

३, रक्वल्लेध्य पिचुछः? इत्यश्र पाडे छु 'इद्देद्‌द्िबचेन प्रगृद्यम/ ( पा० सू० १११११ ) 


इति प्रगृह्मसंज्ञायां प्लतप्रगृज्ा --? ( प्रा० सू० द।श१२५ ) इति प्राप्तप्रकृतिमावामावों 
गजनिमीलिकयेत्यवधे यम्‌ ॥ 


२. साकषिक तैलवर्ण स्थाद्‌ छृतवर्ण तु पौत्तिकम्‌ । 
विज्वेयं अमर रवेतं छौद द॒ कपिकं स्मृतम! ॥ १४ 
इति निम्युक्तभेदाविवक्षयेयमुक्तिरित्यवपेवस्‌ ॥ 


१ ६५ #&# 
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ब्रेश्यवर्गः ५ ] मणिप्नभाव्याख्यासहितः | ३७६ 


-- है यवक्षारों यवाग्रज्ञ: ॥ १०८ ॥ 
पाक्योरटथ सर्ञिकाक्षादः फापोत: सुखबंधकः ! 


३ सौवचेलं स्याद्वऊको छ स्वकक्षीरी बंशरोबल्ा! १०९।! 

७ शिग्र्ज॑ इवेतअरिय ६ मोरट मूलमेप्तदन्‌। 

७ अ्यक फियलेसुक्क चढकाशिर इत्यणि/ ११०॥ 

< ग्रोल्लोमी मूततकेदों जा « पत्चाहुं रक्तचन्द्सम । 

१०. अिकटुच्यूषणंव्योये १९ तजिफला तु फलनिकम ॥ १११ 
इसि ऋश्यबंशं। ॥ ९ ॥ 





३ यवच्चारः, यदाग्ज्ञ;, ए)क्‍्य: ६ 8 पु ) 'जवाखार' के ३ नाम हैं ॥ 

२ सर्मिकान्ार,, कापोच:, झुखवचंकः (३ १) 'खज्जीखार? के ४६ नाम हैं॥ 

३ सौवर्चलस , रुचकम (१+न ), क्षार-भेद या सोचरलख्थार! के २ 
नाम हैं। 'भा० दी० जादिके सतसे 'सर्जिकाज्ञार:,** ***'"'? ५ नाम खिज्ली- 
खार' के ही हैं? ) 

४ स्वक्ज्ञीरो ( +तुकाद्वीरी, तुकाशुभा, बांशी ), वंशरोचना ( + वंशको* 
चना, वंशजा । ३ स्त्री ), 'वेशल्लोचल? के २ नाम हैं ॥ 

७ शिग्रजम , श्वेतमरिचस्‌। २ न ), 'सद्दिजनके बीज! के २ नांम हैं ॥ 

६ मोर्टम ( न ), 'ऊस्त ( गछे ) की जड़” का $ नाम है ॥ 

७ ग्रन्थिकम्‌ , पिष्पछीमूलस , चटकाशिरः (_+ चटकाशिरस । + चटका 
ख्नी, शिः> शिर पु । ३े न ), 'पिपरासूल! के ३ नाम हैं ॥ 

४ गोलोमी ( री ), भूतकेशः ( पु ) जटामाँसी! के २ नाम हैं ॥ 

९ पत्राडस , रकतचन्दनम्र (२ न), 'रक्तसार? अर्थात्‌ 'लाल चन्दनके 
समान एक काषए्ट-विशेष' के २ जाम हैं # 

१० बत्रिकटु, ध्यूषणस (+ भ्युषणय), व्योषस (३ न ), 'त्रिकटु” अर्थात 
भृतपकछ, सोंठ और प्ि्चक्रे ससुदाय' के ३ नाम हैं ॥ 

१३ बत्रिफला ( + तृफला, घरा। स्त्री ), फलत्िकम (न 9» डदिफला? 
भर्थात्‌ 'आँवला, दर और बहेड़े के .समुदाय' के २ नाम हैं ॥ 

इति वेश्यचगे; ॥ ९ ॥ 
>गाषादशीपीफक- 
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३५४० अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


१०. अथ झाुद्गरव्गः । 
शूद्व्धावरवर्णाश्व_ वूषलाधब्य जधन्यज्ञा: । 
आचण्ड:लातु संकीर्णा अम्बष्ठकरणादयः ॥ १॥ 
शुद्राविद्योस्तु करणोड5म्बछ्ो वेश्याद्धिअन्मनोः । 
शुद्दाक्षत्रिययोरुथो ५ मागरथः खतत्नियाविशो: ॥२॥ 
मादिष्यो5्पाक्षन्रिययो: ८ क्षत्ताडर्याझुद्रयोः छुतः 


नल->>>+ ल्‍ अल न जि जननी लिन घन >> >ल पल लल ल क्‍ल्‍ अल 3ल पल नील ज 


&6 6 ७ ७ 





लिदीन हम की अल ै 
१०. अथ शूद्रवर्गः । 

$ शूद, जवरवर्ण:, 'दुषढ:, जबन्यज्ः ( +पद्मः, पत्ञः। ४ पु), 
ड़ुठ्! के ४ नाम हैं ॥ 

२ संकी्ण: ( +7र्णलझ्कर । पु ), 'वर्णेसकूर” भर्थाव “भिन्न २ जातिवाके 
साता-पिताऊ्रै संबोगसे उत्पन्न 'अम्वष्ठ, करण' आदि जाति-विशेष! का १ नाम दै॥ 

३ करण: ( पु), श॒ुद्ववर्ण शी स्त्री ओर वेश्य वर्णके पुदषले उत्पन्न 
सतन्‍तान? का ९ नाम है ॥ 

७ अम्षष्ठः ( पु), 'वेश्य बर्णकी स्लरी और बआाह्मण वर्णकले पुरुषले 
उत्पन्न सन्‍्तनां का $ नाल दे ॥ 

५ प्र: (९), 'शद वर्णक्ी स्त्री और क्षत्रिय वर्णेके पुरुषले उस्पन्न 
सनन्‍्तान? का १ नाम है ॥ 

६ मायधः ( पु), क्षत्रिप घर्णको रो और वेश्य वर्णके पुरुषले 


लत्पन्न सन्तान'! का + नाम दे 5 हे ५ 
७ माहिष्यः (+ मादिषः । पु» विश्य वर्ण को खो ओर क्षत्रिय वर्ण के 


चुरुषसे उत्पन्न सन्तान! का १ नाम दे ४ 
« इतसा (>चत पु ), क्षत्रिय वर्णकी सख्ती ओर शूद् वर्ण के पुरुषखे 


उत्पन्न सनन्‍्तान! कर्थाव्‌ 'घदई” का १ नाम दै # 





३. 6दुक्त नारदेन--- 
आृषों हि भगवान्‌ पमंस्तस्य यः कुरुते कवम्‌ । जूबछे ते विजानोबयाद-- इति ॥ 
मनुरपि ( ८१६ ) 'रूव! स्थाने 'झाकम' इति पटित्वा तदेगाह ॥ 
२. “वयद्धयां शुद्दो भ्जायत' इति शुरवुक्तेरित्यववपेदस्‌ 0 
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शाद॒वर्रां! $० ] सणिप्रभाव्याब्यासहितः । शेआ१ 


२ ब्राह्मण्यां क्षत्त्रियात्खूतरस्वस्थां वेदेहको विशः ॥ ३ ॥ 


३ सथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यस्य सम्भवः 
४ स्याच्वण्डाह्वसर्तु जनितों ब्राह्मण्यां दृषलेन यः ॥ ४ ॥ 


जम दी जप सन ये लो का बी मा की यम का आय का लक अप रेड कं मगर. दी >म>-ब मर लप भक बह डक + वन 








३ सूतः (हु ), ब्राह्मण वर्णकी स्री और क्षत्रिय वर्गेके पुरुषले 
उत्पन्न खसन्‍्तान! छर्धात्‌ 'सारथिका काम करनेकाओे! का ६ नाम है भ 

३ वेदेदकः ( बेदेह!, विदेहः | पु ), ब्राह्मण वर्णकी र्तो ओर वचेश्य 
चण्णके पुरुषसे उत्पन्न सन्तान! का + नाम है ॥ 

३ रथकारः (५), 'कऋरणी स्ी ( शूद वर्णकी स्नी और चेश्य वर्ण $ पुरुषसे 
डत्पन्न कन्या ) ओर साद्विष्य ऋतिक पुरूप ( देश्य वर्णही जो औौर क्षत्रिय 
यणंके पुरुषसे उस्यज्ञ पुत्र ) से उत्पन्न सन्ताल! का $ नाम है ॥ 

४ चण्टाछः ( + चाण्डाछः। 9) ब्राह्मण बर्णकी रत्री ओर शुद्ध वर्ण के 
पुरुषसे उत्पन्न सन्‍्तान! क्षर्थात्‌ चाण्डालः! का १ नाम है। ( इन सब 


€ श्छो० २-४ के 'अमाण टिप्पणी में स्पष्ट हैं और सुगमतया जाति-ज्ञानके 
लिये चक्र देखिये! ) ॥ 





१. याश्वरुक्य स्मृती पूर्वोक्ता अन्याश्व सक्कूरजातय उक्तास्तथ हि-- 
'विप्रान्मूदाविधिक्तस्तु क्षत्रवायां विशः खियाम्‌ । 
अम्बँष्ठः शूदया निषादों जञातः पाराशवोइपि वा ॥ १॥ 
बेश्याशुद्योस्तु राजन्यान्साहिष्योग्री स॒तो स्मृतौ । 
वेश्यात्त करणः शुद्रयां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥ २॥। 
्राह्मण्यां क्षलत्रियारसृततों वैश्याद्वेदेहिकस्तथा । 
शुद्वज्जातततु चबाण्डालः सबंधमंरद्धिष्क्ृतः ॥ ३ ॥ 
क्षत्रिया सागधं वेश्याच्छृद्रात्कत्तारमेउ च । 
शुद्दायोगव॑ वैश्या जनवामाप्त वे सुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
माहिष्येण करण्याँ तु स्थकारः प्रजायते। 
असस्सन्तस्तु विशेया: प्रतिकोमानुलो मजा? ॥ ५ ॥ 
इति याज्ञ० स्मृति० १। ९१-९५ ॥ 
एतद्धिन्नानां वर्णतहुराणामुपपत्तिमूल कर्माणि च मनुस्तृतो ( १०। ८--५२ ), औडइ- 
नसीस्मृतो, गौतपस्टतेश्वतुर्थाष्याये, वसिष्ठ स्मृतेरष्टद शाध्याये च सविस्वरं दृश्व्यम्‌ ॥ 
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इधर अमरकोणज:ः | [ द्वितीयकाण्बे- 


९ काझः शिल्पी २ संहतस्तेद्योः भ्रेणि! सजातिपि: । 


ह्५् 


$ कार, शिकपी ( >सिक्िपिनू। २5७ कारीशश! के २ नाम हैं। 
€ बढ़ई $, हुछाता २, नाई 9, छोबी ४ कौर असर ७ ये पांच” 
अहछिसपी दें ) 

₹ श्रेणिः (5७ ख्ी, एफ ऊाडिये का्धीगरोक ऊद्ूडा का ६ 
नाम दै ॥ 








अन्ुलोम्तज- प्रसिक्तोश्जजात्टुत्पशिबोधचक्रम्‌ | 


“न >3५०पननस५अक- 5७५५ 243०० २. 2» +न 












शितृज्ञातेः मातृजातो जातः 





स्‍्र्पः 
बश्यःत्‌ 













क्षर्रियात्‌ 
वबश्यात्‌ 









शुद्रात्‌ 











नस 
बश्यात्‌ 


नजजीन तन जन जम ना >++१०+नननननानाना। 


शुद्रात्‌ 












खछुलियायवाय्‌ सागभा 









ष्च््ता 





वैश्याय:म्‌ आयोगवः 












रथकार: 





माहिष्यात्‌ 


२. तदुक्तसू--- 
शक्षा च तन्‍्तुवायश्व नापितों रजऋसस्‍्तथा। 
प््ममश्चमंकारथ कारचः शिकिपनो मता? ॥ १॥ श्ति ॥ 
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करण्यास्‌ 


शूब्रवर्गं:: ] मणि प्र भाव्याल्या सहित: । श४३ 


'कुलाकः स्यारकुक्षश्र्ठीौ ५. मालाकारस्तु मालिक: ॥ ५॥ 
कुम्मकारः कुलालः स्यात्‌ ४ पतगण्डस्तु लेपकः। 
स्तन्तुथायः कुदिन्दः स्थात्‌ ६ तुश्नवायस्तु सोलिकः ॥ ६ ॥ 
शह्आाजीवश्वित्रकर: ८ दार्खमार्जासिघावकः | 
पादूकुक्षमंकारः स्यथादू १० ब्योकारों लोदइकारक ॥ ७॥ 
लाडिन्‍्थमः स्वर्णकार: कलादो शरुकप्रकारकः | 


| 
#क 0 ७ . & ८७ 





$ कुछकः (+ कुछिकः), कुछभ्रेष्ठी ( > कुलभ्रेष्टिनू। २ पु ), खाब्दा 
( कुछी न ) कारीगर' के २ नाम हैं ॥ 

२ माछाकारः, मालिक: ( १ पु ), “माली! के २ नाम हैं । 

है कृस्मकार', कुछालः ( १ पु ), कुम्द्धार! $ २ नाम हैं । 

४ पछगण्डः, लेपकः ( १ पु), 'मकान आदिम चूना आई लगाने 
बाते जाति.विद्येष! के ९ नास हैं ॥ 

७ शम्तुवाय/ ( +सन्न्रवायः, तन्श्रवापः ), क्ृंविन्द!ः ( + कुपिन्द! 
३ पु), 'जुलाहवा' भर्थाव 'कपढ़ा घुननेवाल्े! के १ नाम हैं ॥ 

६ तुश्नवापः, सौलिकः ( ३ पु), 'दूर्जी! के २ नाम हैं ॥ 

७ ३ड्राजीवः, चित्रकरः ( २ पु), रंगसताज” भ्र्थात्‌ 'कपड्ेको रंगने था 
छापकर विश्वकारी भादि करनेवारे' के २ नाम हैं ह 

< बाझासमाजः: असिधावकः ( २ पु), 'सान खढ़ानेवाले या शओं की 
सफाई मोर मरम्मत आदि करनेयासते! के ९ नाम हैं ।॥ 

९ पादृकृत ( +पादकृत , पादुकाकृत ), चमंकारः ( ३ पु ), खमार” के 
३ भाम हैं ॥ 

३० ध्योकारः, छोहकारकः ( + छोहकारः, अयश्कारः, अयस्करः। १ पु ) 
“ुद्दारः के २ नाम हैं । 

3) लाडिन्घसः, स्वरणकारः, ककछादः, रुकप्रकारकः (+ रुकम कारः, मुष्टिका, 


हैमसुश्टिकः । ४ पु), झुनार” के ४ नाम हैं ॥ 





२, 'कुकिकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'तन्व्वायः” इति “दन्जवापः? इति पाठान्तरे ॥ 


8] 
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श५४ अमरकोषः । [ द्वितीय काण्डे-- 


स्पाच्छा झलक: काम्बविकः २ शोौल्बिकस्त/म्रकुटटकः ॥ ८॥ 
तक्षा तु॒वधेकिस्त्वश 'रथकारश्ष काष्ठतद्‌। 
ग्रामाधीनो .भ्रामतक्ष:ः ५ कोटतदक्हो5्नघीनकः ॥ ९. ॥ 


कझुरी मुण्डी दिवाकीत्तिनावितान्तावल्लायिनः । 
निर्णजकः स्याद्रजकः ८ शौण्डिको मण्डद्वारकः | १८ ॥ 


ज्ञाब/ल: स्यादज्ञाजीवोी -- 


#0 ७ककाी 660७७ ७ 





१ शाहिक:, कास्बविकः ( २ पु ), शहरी चूड़ी आदि वनानेवाले' 
के २ नाम हैं ॥ 

२ शौल्बिकः ताम्रकुद्दरः ( २ पु ) पतमेड!! अर्थात्‌ 'तांचेडे बर्तन भादिं 
बनानेवाले' के ९ नाम हैं ॥ 

३ तक्षा ( +तचान्‌ ), वर्धक्रि, स्वष्टा ( ८स्वष्ट ), रथकाः काइनटू 
( # काएतच्च । +स्थपत्ति: | ७ ३ ). बढ़ुई” के ५ भाम हैं ॥ 

४ ग्रामाथीनः ( भा० दी० ), प्राश्तक्ः (२पु ), गांवक बढ्ई! 
के २ नाम हैं ॥ 

५ कौटरतच्च:, अन्धीनकः ( भ्ा० दीा० । २ प ), 'स्वतन्त्र बढुई! के 
श नाम हैं ॥ 

६ छुटी ( 5 क्षरिनू। + छरमर्दी - ऋ(म्दिन ), सुण्डी ( + मुण्डिन्‌ 
+ सुण्डि:, सुण्दकः), दिवाकोसिः, नापितः, अन्तावधायी ( > अन्तावसाधिनू । 
+ चण्डिक: । ५ पु ) जाम! के ७ नाम ह्ँ ॥ 

७ निर्णजकः, रजकः ( ३२ पु ), 'धोबी' के २ नाम हैँ ॥ 

« शौण्डिक: मण्डद्वारकः ( +सुराज्ञीवी - सुराजीविनू , कत्यपाछ३, 
पघानवणिक ह पानवणिज्‌ , ध्वजः, वारिवासतः । २ पु), “कलवार या मद्य 


बनानेवाले' & २ नाम हैं ॥ अर 
९ जञाबाछः, अजाज्ञीवः ( २ पु ), गेंडेरिये या भेड़िद्दारे! के २ नाम हैं ॥ 





१. 'रथकारस्तुः इति पाठान्तरम , अन्न णठे व्वन्ताथादि न पूवभाक! (११ ५) 
इति पृत्रप्रतिशाविरोधात्‌ 'रथकार? शब्दस्य 'तक्षण:! पर्यायता न स्यादित्यवधेयम्‌ ॥ 
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धूड्ववर्ग)! १० ] सणिप्र भाठ्याख्याखहितः | श्श्श्‌ 


-- १ 'देवाजीवस्तु देवकः । 
२ स्थास्माया शासबरी ३ मायाकारस्तु 'प्रतिद्वारकः ॥ ११ 0 
४ शेलालिनस्तु शेल्षा जायाजीवाः कृशाश्विनः । 
भरता इत्यपि नठा ५ श्वारणास्तु कुशीलबाः ॥ १२॥ 
६ मादंज्विका मोरज्िकाः ७ पाणिवादास्तु पाणिघा: । 
८ वेणुष्माः स्युवैगविका ९ घीणावादास्तु वेणिका; ॥ १३॥ 
१० जीधान्तकः शाकुनिको ११ दो वाग़ुरिकज्ञालिको | 


१ देवाजीवः ( +देवाज्ीवी  देवाजीतिनू ), देवलः, ( २ एु ), 'पण्डा;, 
पुआरी आदि! के २ नाम हैं ॥ 

श माया, शारबरी ( २ स्‍त्री ), जादू के २ नाम हैं ॥ 

३ मायाकार;, प्रतिहारकः ( +प्रतिदार्कः, प्रातिहारिकः । रे पृ» 
ज्ञादुगर' के २ नाम हैं ॥ 

४ शैलाली ( > शेलालिन्‌ ), शेलुष:, जायाजीवः, कृशाश्वी ( > कृछा- 
खिन्‌ ), भरत; ( +भारतः ), नटः ( ६ ए), 'लट? के ६ नाम हैं ॥ 

७ चारणः, कुशीलबः ( २ पु ) 'कत्थक! के ९ नाम हैं ॥ 

६ मारदज्िकः मौरज्ञिकः ( १ पु), 'स्दक्ष बत्नानेवाले! २ नाम हें ॥ 

७ पाणिवादः, पाणिघः ( ३१ पु ), 'हाथक्ी ताली बज्ञाकर खदन्न, 
तबत्ना आदि बाज्ञाओंके अनुकरणको करनेवाले! के ३ नाम हैं ॥ 

८ वेणुष्मप, वेणविकः ( २ पु ), 'वंशी या मुरली बजानेवाले! के 
३ नाम हैं ॥ 

२ बीणावादः, वेंणिक ( १ पु), 'घीणा बज़ानेवाले' $ २ नाम हैं ॥ 

१० जीवान्तकः, शाकुनिकः ( ३ पु ), 'बद्देलिये या बिड़ियोको मारने 
बाले! अर्थात 'बिढ़ीमारः क २ नाम हैं ॥ 

३१ वागुरिकः, जालिकः ( ३ पु ), 'जालसे पशु-पक्षी, मछलो आदि- 
को फेँसानैवाले! के २ नाम हैं ॥ 

१. 'देवाजीवी तु? श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'प्रातिदहारकः” श्ति पाठान्तरस्‌ ॥ 

३. यथाह बृदृश्पतिः--झश।इवेन च यश्परोक्त लटसूत्रमपीयते । 

रहावतारी शैलूघो नो भरतभारतों” ॥ १॥ इति ॥ 
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३४६ असरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे - 


बेतंलिकः कोटिकब्ध मांसिकश्थ सम॑ चयम्‌॥ १७ ॥ 
भ्रृतको भ्रुतिभुक्कमेकरों बेतनिकोडपि सः! 
बार्ताषद्दो वेबधिको ७ भारवाहस्तु भारिकः ॥ १५ ॥ 
धिषर्ण! पामरो नीचः प्राकृतस्य पृथर्जनः। 
'निहीनो5पसदो जाम: क्षुब्लकम्धेतरव्ध सः॥ १६ ॥ 
< अृत्ये दासेरदासेयदालगोष्यकचेटका:। 
नियोज्यकि्लूरपरैष्यभुजिष्य परिचारकाः ॥१७॥ 
७ पराचितपरिस्कन्द्प रजातपरेधिताः । 
<  भन्वस्तुन्दपरिमस्तज्ञ आलस्यः शीतको5ल्ललो5चुष्ण: ॥ १८ ॥ 


नी 2० 0 ० 





लत 


३ वेत॑सिकः, कौटिकः, मांसिकः ( $ पु), 'मांख बेचनेवाले पधिक 
आदि! $ ३ नाम हैं ॥ 

३ ग्हुतकः, भ्तिभुक ( > भ्ठतिभ्ुज्‌ ), कमंकर:, वेतनिकः ( ४ पु), 
'मजदूर या वेतन लेनेचाले नौकर” के ४ नाम हैं ॥ 

३ वार्तावह्, वेवधिकः ( + विवधिकः, वीकधिकः । १ पु), 'काँवर या 
बहँगी ढोनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 

४ भारवाहः, सारिकः ( +भारी > भारिन्‌ । ९ पु ) “बोझ ढोनेवाले 
कुलसी आदि! के २ नाम हैं ॥ 

ज विवर्णग, पामरः, नीचः, प्रक्ृत:, प्रथम्जनः, निहीनः, अपसदः (+ अप- 
शदः), जाएम:, छुश्छकः (+ खुश्ककः), इतर (१० पु), 'नीच?के ३० नाम हैं ॥ 

६ र्श्यः, दासेरः, दासे यः, दासः ( + दाशः), गोप्यकः, चेटकः ( + चेडकः), 
नियोज्यः, किक्कर,, प्रेष्य: ( + प्रेष्यः ), भुजिष्यप, परिचारकः ( ११ प्‌), 
नौकर, स्ृत्य” के ११ नाम हैं ॥ 

७ पराखितः, परिस्दन्दः (+ परिष्कन्दः, परिस्कन्नः, परिष्कत्मः), परलातः 
( +पराजितः ), परेषितः ( ७ ६), दुसरेके द्वारा पात्ित? के ४ नामहें ॥ 

4 मनन्‍्द), तुन्दपरिसजः ( +तुन्दपरिमाजः, ) आलूस्य:, शीत्तकः, भ्रछसः 
( + भाछसः ), अनुष्णः ( ५ पु ), 'आखतसी' के ६ नाम हैं ॥ 


३. 'निद्दीनाइपशदो” इति पाठान्तरम्‌ ॥ २ 'दासेरदासेयदाश--? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'पराजितपरे बिताः” इति पाठान्तर म्‌ ॥। 
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शूदवर्गः १० ] मणिप्रभाव्याच्यासहित: | ३४७ 


२ वक्षे तु चतुरपेशलपटठषः खूत्यथान उच्णश्ष | 

२ चण्डालप्लवमातजृद्विकीसिज्ञनकछ्माः ॥ १० ॥ 

निषादश्व पचावन्तेवासिचा ण्डाक्षपुकलाः । 

३ भेदाः किरातशबरपुलिन्दा सलेच्छ जात य: || २० ॥ 

४ व्याथों सगवधाजीवा स्॒गयुलुब्बकोपपि सलः । 

५ कौतलेयकः खारमेयः कुक्कुरी मुगदंशकः !! २१॥ 

शुनकी भषकः श्वा स्थाधेद्त्केस्तु स योधित: । 
७ भ्या विभ्वकद्गुस्ंगया/कुशलः < खरमा झशुवी॥ २२॥ 
न मम न 

१ दक्ष), चतुरः, परेशलः, पट्ठ), सूरथधात:, 8५: (्‌ + निरालस: । ६ पु ), 
चालाक, चतुर! $ ६ नाम हैं ॥ 

२ चण्डाल:, पछवः, मातज्ञप, दिवाकीत्तिस, जनकुब्रः ( + जलड्न्‍भमः हम 
विषादः, 'श्रतचः ( + खपाकः ), अन्‍्तेवासी ( > शअन्तेवासिन्‌ ), चाण्डालछः, 
पइुकपतः (_+ पुष्कसः, बुक्कप:। १० पु ), चाण्डाल' के ३० नाम हैं ॥ 

हे किरातः, शबरः ( +दावर:ः ), पुलिन्द: ( +पुछिकूः। & पु), ये 
तीन “उलेच्छज्ञातिः ( ख्रो ), * 'मल्लेच्छ (चाण्डाल) के जाति-विशेष!/ हैं ॥ 

४ ब्याषः, स्गवधाजीवः, सगयुः, छुब्धकः (४ पु), याध्ः के ७ 

| नाम हैं ॥ 
े ७५ कौलेयकः, खारमेयः, कुक्कुरः (+ कुकरः, कुकुरः), स्गदं शक: (+ खग- 
दुशः), शुनकः (+ शुनः, शुनि)), सषकः, श्वा ( >खन्‌ । + श्वानः, कपिछ/, 
शिवारिः, मण्डलः, कृतज्ञः | ७ पु ), कुसे! के ७ नाम हैं ॥ 

4 अलकः ( $ ), पागल या रोगी कुत्ते? का १ नाम है 6 

७ विश्वक॒द्ुुः ( पु ), 'शिकारी कुत्ते! का $ नाम है 

< सरमा, शुनोी (स्त्री), कुतिया? के २ नाम हैं ॥ _ 





१. “धो डढोम्ब: तुक्कसो सृतपः” इस्यवान्तर भेदो5त न विवक्षित श्त्यवधेयम्‌ | 
२. तदुक्तम्‌--'गोमांसमक्षको यस्तु छोकवाह्य च माषते । 
सर्वाचारविदोनो5सौ स्लेच्छु इस्यभिषीयते? ॥ १॥ इति ॥ 
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श्श्प खमरकोष: | द्वितीयकाण्ले- 


बविटुचरः खूकरो प्राम्यो २ वकफेरस्तरुणः पशुः । 
आच्छोदन स्॒गव्य॑ स्थादाखेटो सगया खियाम्‌ ॥ 
दक्षिणायलुब्घयोगाह क्षिणेर्मा कुरकुकः | 
चोरेकागारिकस्तेनवस्युतस्क रमोक्षकाः ।| २४ ! 
प्रतिरोधिपराम्कन्द्पाट श्वरमलिम्लुचाः । 

६ चोरिका स्तेन्ययोरयें चर स्तेयं ७ लोष्च तु तद्धने ॥ २५॥। 
< वीतसस्तूपकरणं बन्धने सगपक्षिणाम्‌ । 

९. उन्माथः कूटयन्न्न स्यादू १० बागुरा सगवन्धनी ॥ २६ ॥ 


१ विदुचरः ( पु ), 'आमके खूअर” का $ नाम है ॥ 

२ वर्बरः ( पु ) जवान पशु! का १ नाम है ॥ 

३ भआच्छीदनम , सगव्यम्‌ ( +म्गवब्या ख्री। २ न), णाखेटः ( पु ) 
सुगया ( +पापदिं । री ), शिकार? के ४ नाम हैं ॥ 

४ दद्धिणेर्मा (  दक्षिणेमन्‌ पु ), व्याथधके मारनेसे ददने भागमे 
घाववाले म्ुग आादि पशु, का $ नाम दे ॥ 

५ चौरः (+ चेरः, चोरड:), ऐकागारिक:, स्तेनः, द्युः, तस्करः, मोषकः, 
प्रतिरोधी ( >प्रतिरोधिन्‌ू । +प्रतिरोधकः ), परास्कन्दी ( + परास्कन्दिन्‌ $ 
पाटच्चरः, मलि३छुचः ( + पारिपन्थिकः, राश्निचरः । $० पु ), खोर' के १० 
नाम हैं ॥ 

६ चौरिका ( + चोरिका । स्त्री ), स्तन्यम्र , चौयंम् , स्तेयम्‌ ( दे न ), 
ज्वोरी! के ७ नाम हैं ॥ 

७ छोष्च्रम ( +छोत्रम , लोतम , चोरितम्‌ । न ), 'चोरीके धन यह 
घस्तु आदि' का १ नाम दे ॥ 

८ चीतंसः ( + वितंसः । पु ) 'फर्दा! भर्थात्‌ 'पछु- पक्षियोंको फेँसानेके 
किये जाल आदि साधन-विशेष! का १ नाम है ह 

«५ उन्माथः ( पु ), कूट्यन््रस्‌ (+ पाशयस्त्रम । न), 'पशु-पक्षियोको 


फेँसानेघाले यन्त्र-घिशेष” के २ नाम हैं ॥ है 
३० वागुरा, सगबन्धनी ( २ स्त्री ), 'पशु या स्॒गकी फेँसानेके जाल- 


विशेष! के २ नाम हैं ॥ 
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+ # 20 


शूद्ववर्ग: १० ] मणिप्रभाग्याख्यासहित: | ३७५६ 


१ 'शुल्बं वराटक स्त्री तु रज्ज्ुस्थिषु वटी ग़ुणः। 

२ उद्धारर्न घटीयन्त सलिखोंद्वादन. प्रद्देः॥ २७ ॥ 
३ पुंखि वेमा वायदण्डः ४ रुष्ाणि नरि तन्तवः | 

५ वाणिब्यूतिः स्त्रियों तुल्ये ६ पुस्तं लप्यादिकरमेणिं ॥ २८ ॥ 
७ पाशड्चालिका पुत्रिका स्याइस्रदन्तादिभिः छूता। 

८  ' 'स्यात्सालभजिका स्तम्मे-- 


१ शुर्ब॒म् ( +सुम्यम , शुस्यम्‌ , शुम्पस्‌ , हे न; शुक्वा, सुरवी, २ 
स्त्री ), वराटकम ( + वटाकरः। +पु।२ ल ), रज्जुः ( स्री ), वटो ( त्रि। 
+ स्त्री ), गुण! ( + वटीगुणः ज्रि। पु ), रस्सी! के २ नाम हैं ॥ 

३२ रद्धाटनम्‌ ( +ल्दछूतनम ), घटीयन्न्रम्‌ू (२ न), 'कुएसले पानी 
निकालेवाले पुरवट मोट, रद्दट आदि साधन! के २ नाम हैं ॥ 

8 वेमा ( >वेमन्‌ू। + न), वायदण्डः ( +वापदण्ड:। ३ पु), 
'जुलादौऊ शास्त्रविशष? अर्थात्‌ 'जिससे कपड़ा घुनते समय सूत बराथर 
किया जाता है उस हथियार? के २ नाम हैं ॥ 

४ सूत्रम ( न), तन्‍्तुः( छ। +सूत्रतन्‍्तुः ), 'खूत! के २ नाम हैं ॥ 

ज वाणि, व्यूतिः ( +व्युतिः।। २ स्त्री ), कपड़े आदिको बुनने! क्के 
श नाम हैं ॥ 

६ “पुस्तम (न), "मिट्टी, कपड़े या चमड़े आदिसे खोपने या 
पुतक्नी बनाने! का १ नाम हैं ॥ 

७ पाद्चालिका ( +पन्चालिका ), पुतन्रिका (१ र्वी ), “द्वाथी-दाँत या 
कपड़े आदिकी पुतली! के २ नाम हैं ॥ 

< [साल्मजिका(+ सालमओी | स्त्री), 'लकड़ीकी पुतली? का १ नाम है|॥ 

१, 'शुरुव वराटकः? श्ति 'सुम्यं बटाकरः? इति च पाठान्तरे, द्वितीय पाठान्तरं स्वामिः 
सम्मतमिति मा० दौो० । परन्तेन तथा पाठान्तरानुक्ते मा० दौ० चिन्त्य; । 

२, 'वापदण्डः? इति पाठान्तरम्‌ ।। ३, 'पद्चालिका? श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 

४. 'स्यात्सालभज्िका' **'*त्रिषु? शस्ययमंशः भा० दी० क्षो० स्वा० मुके नोपकश्यते, 
किन्तु क्षी० स्वा० ब्य;ख्याने मूकेरूपेणोपलम्यते । “जतुतन्नपु'*****श्रिषु? हत्युत्तरार्द्ध तु मद्दे० 
ब्या|ख्याने मूले चोपलभ्यत इत्यवघेयम ॥ ५ 

७, तदुक्तमू--' मृदा वा दारुणा वाय बस्तरेणाप्यथ चमंणा । 


रोहरतने: कृत वापि पुस्तमित्यभिषीयत्ते? ॥ १॥ इति ॥ 
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३६० अमरको व: । [ द्वितीय काप्शे- 


--* लेष्येनाअलिकारिका ( ३२) 
२ ज़तुन्नपुविकारे तु जातुषं आापुषं॑ अचु! ( ३३ ) 
रे पिरकः पेटकः 'पेटा मजषा४5४थ 'विद्क्षिका | २९॥ 
भारयशिण्स्तदा!लम्य शिक्‍कये कायोद5थ पादुका। 
पादुरुपनत॒स्ली ७ सेबानुपदीना पदायता ॥ ३० ॥ 
< नपज्नी वन्नी वरजक्षा स्याउदश्वादेस्ताडउनी कशा। 
१२ चाण्डालिका तु 'कण्डोलवबीणा चण्डालबलकी ' ३१ ॥ 

१ [ अख्षल्टिकारिका (ञ्त्री ), लिप्यमयी पुतत्नी” का + नाम है ]॥ 

२ जातुष्म , त्रापुषम (२ त्रि), 'लोह ओर रॉ गेकी पुनल्ली? का 
क्रमशः १--१ नाम है / 

३ पिटकः, पेटकः ( २ पु), पेटा ( +पेडा मुकु०, पीढा स्शञ!० स्वा० ), 
मब्जूषा ( २सख्त्री ), 'पेटी, मेंपोली, बकस आदि! के ४ नाम हैं। “्वी० 
सवा० के मतसे पहलेवाले २ नाम छोटी झाँपी? >े और अन्तवाले २ नाम 
“बड़े झाँपी, बकस जादि! के हैं ) ॥ 

४ विहक्षिका ( + विहज्षम। ), भारयष्टिः (२स्त्री), “बहँगीके डण्डे 
के २ नाम हैं ॥ 

५ शिक्यम्‌ ( न ) काच: (पु) “बहँग्रीके डण्डेपे क्नटकते हुए 
सिकहर' $ २ नाम हैं ॥ 

६ पादुका, पादूः, उपानत्‌ (5 हपानहू। +पादन्नाणस्‌ ६ स्त्री), 'जूता 
सड़ाऊ, बूट, सिलेपड़, चटकी आदि! $ ३ नाम हैं ॥ 

७ अजुपदीना (स्त्री) 'पेताबा या पूरे पेरके जूते!(वूट)'का $ नाम हैं ॥ 

< नभ्नी, वर्धी, वरतन्ना ( हे सत्री ), 'चमड़ेकी रस्सी? के ६ नाम हैं ॥ 

९ कक्षा ( क्री) 'कोड़ा या चादुक! का $ नाम हैं ॥ 

१० चाण्डाकिका ( +चण्डालिका ), कण्डोक्रवीणा ( + कण्टोलवीणा, 
कण्डोछी ), उण्डालवल्ककी (३ ख्री ), चण्डाल आदि नीयचौके फिंगरी 

सामक बाजा' के ६ नामक हैं ॥ 





२. 'पाडा! इति 'पेडार इति च क्रमशः क्षी० स्वा० मुकु० संमत पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'विश्ञमा” शत मुकुटसंग्रतं पाठान्तरम्‌ ॥ ३. कण्टोरूबीणा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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शूबवर्ग) ३० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३६१ 


१ नाराछी स्यादेषणिका २ शाणस्तु निकषः कषः । 

३ वश्यनः 'पत्रपरशु ७ रीषिका तुलिका समे॥ ३२॥ 
५ तेजसावतनी मूषा ६ भर्त्रा चमंग्रसेधिका। 

७  आफोटनी वेधनिका ८ कृपाणी करी समें ॥ ३३ ॥ 
६ वृश्षादनी वृक्षमेदी २१० टकुः पाषाणदारण: | 

११ क्रकचो5स्त्री करपन्नम्‌-- 


३ नाराची, एषणिका ( २ स्त्री), 'सोना-चॉँदी तोलनेवाले कॉटे! 
के २ नाम हैं ॥ 
२ शाणः, निकष, कपः (३ पु ), 'कसौटी या सान? के ३ नाम हैं ॥ 
३ शध्रश्चनः ( +वृश्वनः ), पतन्रउरह्यः (१ पु), 'छोना-चाँडी भआावि 
काटनेकी छेनी आदि हथियार! के २ नाम हैं ॥ 
४ ईषिका (+ एथचिका, इदिक्रा, इषीका ), तूकिका (+ तुक्तिः । २ स््रो ), 
कूँची, बित्रमे रंग भरनेकी कल्लम! के २ नाम हैं ॥ 
ततनपावतनी ( + भावत नी ), मूषा। ( + मूषी, सुषा, सुपी । १ स्त्रो ), 
सोना-चाँदी गलानेकी घरिया ( मिट्टीके पान्र-विशेष )! के २ नाम हैं ४ 
६ भख्तरा, चसंप्रछेविका (+ चमंप्रतेवकः पु। २ स्त्री), भाथी! के २ नाम ॥ 
७ अआास्फोटनी ( +छास्फोटनी ) वेधनिक्रा ( +वेबनी 4 श्स्त्री), 
मोती मणि आदि छेदनेवाली बर्मी' के २ नाम हैं ॥ 
८ कृपाणी, कत्तरी ( १ स्व! ), खाना चाँदरी आदि काटनेबाली केंदी! 
के २ नाम हैं ॥ 
९ बरक्षादनी (स्त्री ), वृक्भेरी ( + वृष्भेदिन पु), 'काष्ठ काटठनेवाले 
चखूला, चटाली आदि दृथियार? के २ नाम हैं ॥ 
१० टू: ( +तह्ू।। पुन ), पाष/णदारण: ( +पाषाणदारकः | पु ), 
'वाषाण तोड़नेवाले टांकी, छेनी, धन भादि हथियार? के २ नाम हैं ॥ 
3१ क़रकुचः (पुन), करपन्नम (न ), लकड़ी चीरनेषाले आरा, 
शाह या आरी जादि दथियार! $ २ नाम हैं ॥ 
१. 'पत्रपरशुरेषिका' इति णठान्तरम्‌ ।। २, 'लास्फोटनी! इति मुकुट: इति भा० दी० ॥ 
३. 'पराषाणदारकः? इति पाठान्तरस्‌ ॥ * 
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३६२ अमरकोष:ः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ आरा चर्मप्रश्नेदिका ॥ ३४ ॥ 

२ रार्मी स्थूणायःप्रतिशा ३ शिवपं कर्म कलादिकम। 

४. प्रतिमान प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातता प्रतिच्छाया ॥ ३७ |॥ 
प्रतिकृतिरयों पूंसि प्रतिनिधि ५ रुपमोपमान स्थात्‌ । 

६ वाच्यलिज्लः खमस्तुब्य:ः सरक्ष: खसद॒द्य: सदक ॥ ३६ ॥ 
साधारणः समानश्च्र ७ स्युरुत्तरपदे त्वमी ! 
निभ्रसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः ॥ ३७॥। 

<  कर्मण्या तु विधाभुृत्याभृतयो भर्म चेतनम्‌ | 











$ भारा, चमंप्रसेदिका ( * रत्री ), 'चमड़ा काटनेवाले दृथियार? के 
२ नाम हैं ॥ 

२ सूर्मी ( + सूर्मि: ), स्थूणा, अयःप्रतिमा (३ स्त्री ), लोददेकी मूत्ति” 
के ६ नाम हैं ॥ 

३ शिक्षषम ( न ), 'कल्ता ( कारीगरी ) आदि कौशलक काम' का 
३ नाम है ॥ 

७ प्रतिमानम्‌ , प्रतिविश्बम् ( १ न ), प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिच्छाया, 
प्रतिकृतिस, कर्चा ( ५स्‍््॑री), प्रतिनिधिः ( पु ), प्रतिमा, फोटो, तस्वीर! 
के ८ नाम हैं ॥ 

७५ उपमा ( स्त्री ), उपमानम ( न ), 'उपमा, मिसाल! के २ नाम हैं । 
( 'किसी ३ के मतसे 'प्रतिमानम ,* **'? ७ नाम एक्चर्थक हैं! ) ॥ 

६ समः, तुक्यः, सहक्त:; सदशः, सहक ( > सहश ), साधारणः, समानः 
(७बत्रि) सदश, समान, बराबर? के ७ नाम हैं ॥ 

७ निभा, संकाशः, नीकाइहः, प्रतीकाशः, उपमा, आदि ( + भतः, रूपा, 
बकपः, देश: देशीयः । ५ ज्रि ), ये, ५ दाब्द किसी शब्दक उत्तरमसे रहनेपर 
डसके सरश अर्थको कद्दते हैं!। ( 'जैसे-'राजनिभः, राजसंकाश३, * ****! 
शर्थात्‌ 'राजाओे समान! । उत्तरपद्‌ शब्द समासमें रूढ है. अत एवं चन्द्रेण 
निभ्रःः यहाँपर यद्यपि अन्द्र! शब्दके उत्तरमें 'निभ! शब्द है, तथापि सहज 
अर्थका थोध नहीं करता! ) ॥ 

४ कर्मण्या ( + अमंण्या ), विधा, स्वत्या, श्ृतिः ( ४ स्त्री, ) भम (+ भ- 
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शूद्रवर्गः १० ] समणिप्रभाव्याख्यासहितः ) ३६३ 


भरण्यं भरणं मूल्य निर्वेशः पण इत्यपि ॥ ३८॥ 
१ खुरा इलिप्रिया द्वाला परिस्त्रद्दरुणात्मजा। 
गन्धोक्तमाप्रसान्नेराकादम्बयं:ः... परिस्वुता॥ ३० ॥ 
मद्रिा कश्यमद्ये चाध्यर्वद्शस्तु मक्षणम्‌। 
शुण्डा पान मद्स्थानं ४ मछुवारा मधुक्रमाः ॥ ४० ॥ 
मध्वासवोी माधवकों मछु'” माध्वीकमद्ययोः | 
मे रेयमालवः सीधु:-- 


6 200 





मंनत्‌ ), वेतनम, भरण्यम, भरणम, सूल्यम्‌ (५ न ), निर्वेदा,, पणः (१ पु), 
वेतन तनखाह या मजदूरी! के ११ नाम हैं ॥ 

३ सुरा, हलिप्रिया, हाला. परिस्ुत्‌ , वरुणाध्मज्ञा ( +वारुणी ), गन्धो- 
समा, प्रसज्षा हरा, कादग्बरी, परिस्रता ( + परिसता ), सविरा ( + मदिष्ठा, 
स्वादुरसा । ११ स्त्री ), कश्यम्‌ , मद्यम्र (+ कत्यम , हारहुरम्‌ , कपिशायनमस्‌ । 
३२ न), सदिरा, द्वाराब' के १३ नामहैं ॥ 

२ भवदंशः ( +शपदंशः, चत्तणम , चर्बणस्‌ । पु ), भदि्रिा पीनेके 
समय रुचि बढनेके लिये नमकीन चनन्‍ग आदि चबाने! का $ नाम दे ॥ 

३ शुण्ढडा (स्त्री) पानम ( +शुण्ढडापानस ), मदस्थानम् ( ९ न ), 
मदिरा पीनेके स्थान! के ६ नाम हैं ॥ 

४ सछुवारः, मधुक्रमः ( २ पु ), 'मद्रा पीनेके बारी' के २ नाम हैं 

+ सध्वासवः, समाधवकः (२घु), भधु, माध्वीकम ( + मादकिस 
रन), 'महुप्के शराब! के ७ नाम हैं। ( 'किसी २ के मतसे प्रथम ९ नाम 
उक्तार्थेक और अन्तवाले १ नाम दासख्तके शराब! के हैं ॥ 

६ 'मरेयम ( न ), असवः (पु), सीधा; (+शीचुः। पुन ) ऊल 
( गड्ा ) के रस या शाक आदिसे बने हुए मदिरि/ के ३ नाम हैं ॥ 


१.मार्दीकमद्बयो:? इति भा० दी० सम्मतं 'माद्वीकमदथ्योः इति च क्षी० स्वा० सम्मते 
पाठान्तरम्‌ । “भन्न 'मधथःस्योक्तत्वात “भद्गयो:? इत्येवं पाठ: इत्ययुक्तम्‌ , सामान्य विशेष रूंपरवे- 
नादोषाव! इति क्षी० स्व|० ॥ 

२. 'शीघुरिक्षुरतैः पक्‍्वैरपक्वैरासवो भवेत। मेरेयं घातकौपुष्पगुढधानग्बुसंशितिम?॥२॥ 

इति माधवोक्तनेदाविवक्षयेयमुक्तिः | 
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श्६8 अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ मेदको जगलः समो ॥ ७१ || 
सन्धान स्यथादभिषवः रे किण्य॑ पुंसि तु* मझ्हः । 
कारोत्तर: सुरामण्ड ५ आपान पानमोष्ठटिका ॥ ४२ |! 
चथषको5स्त्री पानपाज् ७ सरको5्प्यन्ुतर्षणम्‌ । 
धूक्तो उक्षदेधी कितवो5क्षघूर्तता दूयूतकृत्समा:। ४३ ॥ 
स्युलेग्का: प्रतिभुवः १० खभिका द्यूतकारका: । 


2० की 6 ७ 





१ मेदकः, जगलः (२ पु), “मदिराके काढ़े या मदिरि बनानेके 
लिये पीसे हुए पदाथ विशेष! के २ नाम हैं ॥ 

३ सन्‍्धानस्‌ ( न), अभिषवः (पु) 'मदिरा बनाने! के २ नाम हैं ॥ 

४६ किण्वम ( न ), नमझ्नहूः (+नग्हुः | पु ), चावल आदिको उबाल 
(शंट ) कर तेयार किये हुए मव्रिके बीज़ञ' के २ नाम हैं ॥ 

8 कारोत्तरः (+ कारोत्तमः ), सुरामण्डः (भा० दी०। २ पु ) मदिराके 
माँड़ ( ऊपरी हिस्सा 9)? के २ नाम हैं ॥ 

७ आपानमस्‌ ( न ), पानगोष्टिका (+ पानगोष्ठी । सत्री ), 'मदिरिा पीनेक 
जमाध ( णट्टा ), के २ नाम हैं ॥ 

३ सपकः (पुन), पानपान्रम ( न), मदिरा पीनके प्याले के २ 
नाम हैं ॥ 

७ सरकः (पुन), छनुतपंगस्‌ (न), “मदिरा पीने या परोखने 
( बाँटने ), के २ नाम हैं। 'मुकु० के सतसे 'चपकः,''* '*'? ७ नाम 'मदिरि 
पीनेंक प्यालते! के दी हैं? ) ॥ 

< पूर्तः ( +धारत्तः ), भक्षदेवी ( 5 भच्ददेविनू ); कितवः, अक्षघूत्तड, 
झतकृत्‌ (५ पु ), जुवाड़ी या हुवा खेलनेवाले! के ५ नाम हैं ॥ 

९५ लपझ्नकः, प्रतिभू: ( २ पु ), “मध्यस्थ, बीचवान, जामिनदार' के २ 
नाम हैं ॥ 

१० समिकः, द्यतकारकः ( २ पु ), 'नालदार! भर्थाव्‌ 'जुवा खेलानेवाले के 

२ नाम हैं॥ 





१. 'नम्महुः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'कारोत्तमः! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'बार्तोष्क्षदेवी! शति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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शूद्ववररं; १० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३६५ 


१ द्यतोडख्थियामक्षवती केतव॑ पण इत्यवि ॥४४॥ 
२ पणो5क्षेयु ग्लद्दो३५क्षास्तु देवनाः पाशकाश्य ते । 
४ परिणायस्तु शारीणां समन्‍न्तान्नयने5स्रियाम्‌ ॥ ४५॥ 
५ अछापदं शारिफल ६ प्राणियत्त खसमाहयय:ः। 
७ दक्ता भूरिप्रयोगत्वादेकस्मिन्येउत्र योगिकाः ॥ ४६॥ 


$ छत: ( पुन ), भछवती ( ख्री ), कतवस्र ( न), पणः (ए), 'ज्ुआ 
के ४ नाम हैं ॥ 

२ पण३, ग्लहः ( २ ५), 'ज्ुपमे दाघपर रकखे हुए रुपया आदि! 
के २ नाम हैं ॥ 

३ भ्रक्तः, देवनः, पाद्ाकः (+ प्राशकः । ३ पु ), 'पाशा? के ३ नाम हैं ॥ 

४ परिणायः ( पु न ), 'शादे ( ग्रोटी ) को चल्षने! के २ नाम हैं ॥ 

५ भष्टापदु्म्‌ ( पु न ), शारिफछम्‌ ( न ), दिसात'” भर्थात 'गोटियोंको 
रखने ( खेलनेके समय बिछाने ) के लिये कपड़े या काइके बने हुप्‌ ाधार--- 
विधेष' के २ नाम हैं ॥ 

६ प्राण्यितम्‌ ( भा० दी० । न ),' समाहयः ( पु), बाजी रखकर 
पशु पश्षचियां ( सुर्गा, तीतर, भेंडा भादि ) को लड़ान! के २ नाम हैं ॥ 

७ अन्थकार “उक्ता-? इस श्छोकसे सब छिक्षवाल्ते शब्दोंके सब लिक्ोंक 
नहीं कहनेके दोषका निवारण करते हैं । इस 'शूद्॒वर्ग! में भवयवार्थक € मादे- 
ज्िक, भोरजिक भादि ) धाइद काव्य, एराण और कोष॑मिं प्रायः पुंछिक्ष्मे ही 
शपणव्य होनेके कारण यहाँ भी वे पुंद्चिज्में डी कहे गये हैं, वे ( मारव॑क्षिक, 
मौरजिक जादि ) शब्द उसई घधमं और योग आादिके वशसे अन्य जातिमें वृत्ति 
होने पर तदचुसार ( धृत्तिके अनुसार ) र्नीलिद्र भौर नपुंसक भरी होते हैं, ऐसा 
लानना चाहिये। और अभवयवाधथंको छोड़कर समुदायमें शक्त ( कुस्मकार, 
कुछारू, करण आदि ) जो दाडद यहां (शूद्॒वर्ग में ) केवछ पुंज्चिज्षमें ही कहे गये 
हैं, वे ( कुम्मकार, कुछाछ, करण आदि ) शब्द शुत्र आदि दादोंके समाकत 

१. तदुक्तम्‌-- 
+अप्राणिमिः कृत यक्तु कोके तद्‌ थतमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यश्ु स विशेयः समाह्यः ॥ १॥ इति ॥ 
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३६६ अमरकोषः । [ द्वितीय काण्डे- 


ताडम्यादन्‍यतो दुसतावुद्या लिह्नान्तरेडपि ते । 
इति शुद्धवर्गोः ॥ १० ॥ 


अथ काण्डसमाप्ति।-- 
१ इत्यमरसिदृकती नामलिब्नानुशासने | 
द्वितीयकाण्डो भूम्यादिः साज्ष एवं समर्थित: || १ ॥ 
इत्यमरसिदविरचिते 'नामलिड्ानुशासना!परपर्यायके 
अमरकोषे' द्वितीयो भूम्यादिकाण्डः समाप्त: ॥ 
+>करेंटकिक न 


र्रीवाचक द्ोनेपर' र्तीलिज्ञमें भोर नपुंसकमें बृत्ति होनेपर नपुंघकलिड़्में प्रयुक्त 
होते हैं, पेस्ा समझना चाहिये। ( “उदाइरण क्रमशः | यौगिक शब्द, 
तीनो लिश्षम जैसे--मार्देक्षिकः पुरुषः, मादक्षिका स्त्री, सार्दज्षिक कुछम ; सौर- 
जिकः पुरुष,, मौरजिकी सत्रा, मौरजिक कुलम्‌ ;***** । रुढ़ शब्द, तो नो लिक्ञौ- 
में जेले-- कुस्मकारः पुरुषः, कुम्मकारी स्तर, कुम्म कार॑ कुछम ; कुछारूः पुरुषः, 
कुछालछी स्त्री, कुलाल कुलम्‌ , करण: पुरुष, करणी स्त्री, करणं कुछम्‌ ;'**'**। 
इसो प्रकार भन्‍्यान्य शब्दोंके ठदाह्रणकों घ्नझना चाहिये' ) ॥ 

इति शूदवर्ग: ॥ १० ॥ 

>> 0पडरए2-०--- 

श्थ काण्ड समाप्तिः--- 

३ श्री अमरस्िहदके बनाये हुए नाम ( भूः, भुमिः, अचछा'****" ) और 
छिक्ल (पुंश्चिक्र, स्लीलिठ्न और नपुंघकलिज्ध ) को बतलानेवाले 'नामलिब्ानुशा- 
स्तन! अर्थाव 'अमरकोष” नाम इस ग्न्यमें 'भूमि भादि ( 'आादि शब्द्से पुर, 
दौछ, वनौषधि, आदि ३० वर्गोंका संग्रह है? ) वर्गवाला यद्द दूसरा काण्ड 
( भाग ) भक्ञ ( र्ूत्‌ , शाखा, नगर, आदि भौर उपाहु रुत्सा भादि ) के 
सहित समर्थित होकर सम्पूर्ण हुआ ॥ 
इति पण्डितप्रवरश्री 'शमस्वार्थेमिक्र! तनुजश्री 'इरगोविन्द्मिञ्र! विरचितायां 

'सणिप्रसाश्यामरकोष' ब्याश्यायाँ द्वितीयों भुग्यादिकाण्ड: समाप्त ॥ 

५»२५४६:7०००-- 
१. अय॑ क्षेपकश्छोकः क्षो० स्वा० मूरूपुस्तके नोपकम्यते, मदे० भा० दी० पुस्तकयोमूँल- 
मआात्रमुपकस्यत इत्यवधेयस्‌ | 
२. 'जतेरखीविषयादयोपभाद ( पा० सू० ४१। ६१ ) श्स्यनेनेति शेयम्‌ ॥ 
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अथ तृतीयकाण्डम्‌ 
बर्गमेदानू कपयति-- 


१ विशेष्यनिष्नेः संकीणेर्नानायेंरूययेरपि | 
लिक्ञादिसंग्रहिवेर्गाः सामान्ये वर्ग स॑श्रया। ॥ ?॥ 





१ सर्वश्ाघारण होनेसे 'खामान्यकाण्ड”ः नामक इस प्रकरणमें विशेष्य 
( स्त्री, दारा, कलमश्न आदि पहले कद्दे हुए शब्द ) के अधीन लिड्ड और वचन- 
वाले 'सुकृती साधु “'**” शब्दोसे विशेष्यनिश्नवर्ग १, आपस्र्में भिन्न- 
जातीय अथंबाले 'कर्मपरायग,'** * शब्दोंसे संशीणंवर्ग २, अनेक भर्थवाले 
नाक, लोक, ! शब्दोंसे नानार्थवर्ग ३, आड़ “अव्यय. शब्दोंसे 
अव्ययवर्ग ७, और प्रत्यय अर्थात्‌ 'टदाप, छोप, घज, क्त,*****” के द्वारा 
लिक्षबोघक शब्दों से लिक्वादिसंग्रहवर्ग ५, कहता हूँ। विशेष्यनिश्न आदि 
धर्गोके ऋ्मशः उदाहरण । १ विशेष्यनिश्नतर्ग जेसें--'सुकृतिनी साध्वी 


पुण्यवती वा स्त्री,“ । २ सकीणणवर्ग जैले--'कर्मपरायण,"****“अादि 

शब्दों पत्ते 'कारीगरी, आदि किसी काममें छगे हुएका बोध होता है। ३ नानार्थ- 
खेले धजाकः सजोछ २५० ०बन ] | ९ 

घग जलस-- नाक, छोक, ? यहाँ पहलेचाले नाक, शब्दई 'स्वर्ग भौर 


भआाकाश! तथा दूसरे 'ल्ञोक' शब्दरके 'संघार और जन! ये २-३ अर्थ हैं। 
ड अव्ययवर्ग जेसें--- जाड/ के 'थोढ! मर्य्पादा और वाक्य, ये २ णर्थ हैं । 
५ लिड्डादिसंग्रदवर्ग जेसें--'वेफालिजा, भ्रजा शब्द में 'टाप! आदि 
प्रत्ययोसे ख्र'लिज्षका बोच दोता है! )। इन ५ वर्गोंड्े पू्रोक्त स्वर्गादि वर्ग ही 
संश्रय हैं अर्थाव ये विशेष्यनिन्न आदि वर्ग स्वतन्त्र नहीं हैं। अथवा-- देशुभूत 
विशेषणादिसे से ५ वर्ग इस घामान्यकाणडमें भवान्तरवर्ग (जै लें---ना नार्थवर्ग में 
कान्तादिवर्ग, अव्ययवर्ग में -- भने कार्थ एकार्थवर्ग, और छिज्जञा दिधंप्रहवर्ग मे -- क्री 
लिक्ृादिवर्ग ) का संश्रय करते हैं ॥ 








१. 'वर्गसंग्रह? इस्येके पेठुः । सामान्यकाण्डे ये पद्न वर्गां: स 'वर्ग॑ंग्रह” इति योजना? 
इति क्षी० स्था० ह॥ 
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३६८ अमरकोषः | [ तृतीमकाण्डे- 
परिभाषा-- 


१२ 'स्मीदारायेयंद्धिशेष्यं यादशे: भप्रस्तुतं पदेः। 
गुणद्रब्यक्रियादब्दास्तथा स्युस्तस्थ भेदका: || २॥। 


१, अथ विशेष्यनिध्नवर्गः । 
२ खुछती पुण्यवान्‌ धन्यो-- 


१ ब्रिस प्रकार स्त्रीलिड्र, पुलिक् भारिके सहित (स्त्री, दारा, कछन्न,""* १०० 
दाब्द ) पर्दोसे स्री, दारा, कछन्र जादि जो विशेष्य हैं, डनके सेदक गुण 
€ सुकृती, साधु," *“'! ) द्रव्य (दण्ड, और क्रिया ( पढ़ना, पढ़ाना, 
पकाना, बोकछना,*“* *** ) से युक्त शब्द वेसे ही होते हैं अर्थाव प्रथम काण्डमे 
प्रायः रूप आदिके सेदसे लिड्का ज्ञान होता है, दिन्तु इस (सामान्य) काण्डमें 
जो शब्द कदे गये हैं, वे शब्द गुण, द्रव्य और क्रिया! से युक्त विशेष्यो के अधीन 
हैं। ( 'तीनोंके क्रमद्ाः उदाहरण | १ ग्रुणयुक्त जैसे-सुकृतिनी, साब्वी 
पुण्यवती वा स्त्री; सुक्ृतिनः, साधवः, पुण्यवन्तोी वा दारा:; सुकृति, साधु, 
पुण्यवत्‌ वा कछश्नम्‌ ;*** **** । २ द्वब्ययुक्त जेसे- दण्डिनी सत्री, दृण्डिनो 
दाराः, दण्डि कलश्रस ; 7 । ३ कियायुक्त जेले--'भध्यापिका ख््री, 
क्रष्यापका दारा।, अध्यापक कलन्नम: ।इन उदाहणोंमें 'ख्री, दारा मोर 
कलान्' शब्दोंके क्रशः 'स्नीलिट्ठ, पुलिझ और नपुंसक लिज्न” होनेसे गुणयुक्त 
'सुकृती, साधु, *** ! झाब्द, द्रब्ययुक्त 'दुण्डि, ' झब्द और क्रियायुक्त 
अअध्यापिका,' ** ***' दाब्दु भी क्रमशः “र्रीलिक़, पुंछ्िज और नपुंसकछिक्ष'में 
ही प्रयुक्त होते हैं । इसी तरद्द अन्यन्न भी समझना चाहिये! ) ॥ 


१, अथ विशेष्यनिध्नवगें! । 


$ सुकृती ( > सुकृतिन्‌ ), पुण्यवान्‌ ( पुण्यवत्‌ ), घन्यः (« ज्रि), 
भाग्ययान' के 8 नाम हैं ॥ 


२. 'दाराब्म्‌! इति पाठो युक्त: 'जोदाराद्े  रित्येके, खी पुन पुंसकेरिस्यथ! इति क्वी० स्वा० १ 
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विशेषनिध्तवरों: १५]. सजिप्रभाव्याण्यासद्दितः । है. 


--ह मददेचछस्तु मद्दाशयः । 

हृदयालुः # छखुड़दयों ३ भद्दोत्सादों मदोध्यमः॥ ३॥ 
प्रयीणे निपुणाभिश्वविशनिष्णावशिक्षिताः | 
चेश्ानिक: कतसुस्त: कझती कुशल दृत्यपि ॥ ४ ॥ 
पूज्ग: प्रतीए्यः ६ सांशयिकः संशयापन्नमानलः | 
!द्क्षिणीयो वृक्षिणाद्वेस्तत्र दृक्षिण्य इत्यपि ॥ ५॥ 
स्युवंदान्यस्थू ललक्यवानशोण्डा बहुपदे . । 
जवात॒कः स्यादायुष्मान्‌-- 

$ महेच्छः, महाशयः ( २नञ्नि), बड़े पं उन्‍नत अभिप्रायवाले! के 
३ भाम हैं । 

२ हृदय छा ( +हृदयिकः ), सुहृदपः ( सुहृदयः। २त्रि), “अच्छे 
स्वभाषयात्तः के २ नाम हैं ॥ 

३ महोत्साहः, महोद्यमः ( + उद्यमवान्‌ > ट्य्यमवव। २बत्रि ), उद्यमी 
के ६ नाम हैं ॥ 

४ प्रवीण।, निधुणः, अभिज्ञ:, विज्ञँ, निष्णातः, शिक्षित, वेज्ञानिकः ( + 
विज्ञानिकः ), कृतमुखः, कृती ( + कृतिनू ), कुशछः ( +कृतऊर्मा + कृत- 
करून्‌ , एतार्थ,, कृठकृरयः, कृतद्वस्तः । १० त्रि ), शिक्षित, शानी, लोक 
घतुर! $ १० नाम हैं ॥ 

५ पूक्यः, प्रतीचयः ( २ श्रि), पूजा करने योग्य! $ २ नः्म हैं ॥ 

३ सांशयिकः, संशयापन्नमानसः (२ त्रि), 'सन्देदवुक्त! के ९ नाम हैं ॥ 

७ दुछिणीयः ( + दछिणेवः ), दद्िणाहं, द्षिण्यः ( +दाद्षिण्यः । 
इन्नि), 'दु्षिणा देने योग्य ब्राह्मणादि' के ६ नाम हैं ॥ 

< बदान्यः ( +वदन्‍यः ), स्थलछचयः ( + स्थललक्षः ), दानशौण०्ढः, 
बहुप्रद: (४ त्रि) यहुत दान करने वाले! $ ४ नाम हैं ॥ 

९ जेवान्निक:, भायुष्मान्‌ ( > क्षायुष्म्त्‌ । ३ श्र ), “बहुत उम्रवाल' के 
२ नाम हैं ॥ 

१२. 'सद्ददय:ः हति पाठान्तरम्‌ ।॥। 

२. 'दक्षिणेयों दक्षिण(ब॑स्‍्तत्र दाक्षिण्य इस्यपिः इति पाठान्तरख्‌ ॥ 

३. 'स्थुवंदान्यस्थूकलक्षदान झौण्ढा:? इति पांठास्तरम्‌ ॥ 


रे 
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ब्ः थ७ 


० ७-४ 








३७० अमरकोष: | [ तृतीयकाण्छेन 


--१ अन्‍न्तर्वाणिस्तु शासत्रवित्‌ ॥ ६॥ 
परीक्षकः कारणिको ३ बरदस्तु के समर्थऋः । 
इहर्षमाणोी. विकुबोणः प्रमना हृएमानखः ॥ ७॥ 
दुमना दिमना अन्तमेनाः ६ स्यादुत्क उन्मनाः। 
दृक्षिणि सरक्षोदारों ८ छुकल्ो दातुमोक्तरि ॥ ८॥ 
तत्परे ' प्रखितासक्ता १० विष्टारथोंद्‌ युक्त उत्छुकः 


जि & .& #&४ 0 


िल्िििििििििििििचजल्जि जलती बज तब ०5८०० +-+++++त++ 


अन्तवाणि; शाखवित्‌ ( >झाखविदू। २त्रि ), सत्र पढ़े हुए! के 
२ नाम हैं ॥ 

२ परीक्षक, कारणिकः ( भाक्षयटलिकः। २च्रि), परीक्षा करने- 
घाले या मठादिम ब्रह्मग आदिक्ी परीक्षाऋर दान आदि दे वाले 
दानाध्यक्ष! के २ नाम हैं ॥ 

श परदः, समर्थक: (+ समघुं5:। २ त्रि), बर देने वाले! के २ नाम हैं ॥ 

४ हषम्राण), विकुर्वाणः, प्रसना; ( 5 प्रमनस ), हृष्टमानसः (४ श्रि ), 
प्रसन्न चित्तवाले! के ४ नाम हैं । 

७ दुमना: ( 5 दुमतस ), विपना; ( 5 विमनस्‌ ), भन्तमेता: ( ८ अन्त- 
मनस्‌। इ म्रि), उदास चित्तवाले' के ३ नाम हैं ॥ 

६ उरकः, उनन्‍्मता। ( > उन्मनलू। + सोसकण्ट), छत्कण्ठित:, उत्सुकः 
२नत्रि), डत्छुक! के २ नाम हैं ॥ 


हु दक्षिणग, सरल, उदारः (६8 त्रि), 'सरतल स्वभावषधाल्ते! के ३ 
प्स्त |। 


४ सुकछः (त्रि), दिल स्रोजकर दने ओर खाने वाले” का १ नाम हैं # 


९ तत्पवः, भप्रसितः आापक्तः (३ त्रि ), तियार, काममे लगे हुए! व 
इनामहैंए 


१० दृष्टार्थोद्यफः, उत्सुकः ( २ त्रि ), अपने इछसिद्धिक लिये काममे 
खगे हुए! के २ नाम हैं। ( 'अन्याचार्योके मतसे “तस्पर३,"****-? ७ नाम 
एकार्थक हैं। पाठमेदसे 'तत्वर;***“ ? ३ और 'आविष्टः ये ७ नाम पूर्वार्थक 
और 'उद्यक्त, उत्सुक/ ये २ नाम “उत्छ्ुक' के हैं? ) ॥ 








१. समधुकः” इति पाठान्लरम्‌ ॥ २. प्रसितापक्ताविष्टा उचक्त इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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विशेष्यनिश्नवर्ग: ) ] सणिप्रभावग्याख्यासहितः | ३७१ 


१ प्रतीते प्रथितख्यातवित्तविज्ञातबिश्वुता: ॥ ९ ॥ 
२ गशुणः परतीते तु कृतल्क्षणाइतलक्षणों । 
३ इस्य भाठयो घनी ४ स्वामी त्वीश्वरः पतिरीक्षिता ॥ १० ॥ 


अधिभूर्नायकी नेता प्रभु परित्रृढोइथिपः । 
& अधिकर्द्धिः सम्॒द्धः स्याद ६ कुटुम्बब्यापुतस्तु यः:॥ ११ ॥ 
स्थादश्यागरिकस्तस्मिन्नु पाधिश्व 'पुमानयम्‌ । 
७ यराज्लरुपोपेतोी याः सिदसंदतनों द्वि सः ॥ १२॥ 
< . 'निर्वारयं! कार्यकर्ता यः सम्पन्नः सरपल्तम्पदा | 








$ प्रतीतः, प्रधितः, झ्यातः ( + विख्या ला, प्रश्निदः ), वित्त, विज्ञ।तः, 
विश्रतः ( ६ त्रि ), मशहूर, प्रस्ति्! के ६ नाम्र हैं ॥ 

३२ कृतलचगः, भाहतलश॒णः ( आदितछच्षण: । ३ जि), “विद्या, 
शिल्प आदि किसी गुणसे प्रसिद्ध' के ९ नाम हैं ॥ 

है हस्पः, भादथः, घनी ( >घनिन्‌ू+घनिकः । इ्बत्रि), धगो! के ३ 
नाम हैं ॥ 

४ स्वामी ( >स्त्राप्रिन्‌ ), ईशव6, पतिः, ईशिया ( ईशितृ ), अधिलूः, 
नायकः, नेता ( »नलेतृ ), प्रभुः ( विभुः 3, एरिवृदग, अजिपः ( १७० श्रि ), 
“स्वामी, मालिक? के १० नाम हैं ॥ 

७५ अधिकर्दधि,, सस्दः ( २ त्रि), बहुत समृद्धिवाल! के २ नाम हैं ॥ 

६ कुटुर्पब्यापुतः, अस्पागारिकः ( २ बञ्रि), ठयाविः ( नि० पु ), परि- 
चारके पालन-पोषणमे लगे हुए! के ६ नाम हैं ॥ 

७ लिंहसंदननः (त्रि), 'छुडोल तथा खुन्दर शरीरयाके! का 
4 नाम है ॥ 

८ निर्वार्यः ( दिववाये:। बत्रि), सत्त्तलंप्त्ति (सुलेनदुःखर्ते बार 
डत्साद ) से काम में छगनेवाले! का + नाम दे ॥ 





३. 'निर्षाये:' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्तम्‌-- 'व्यसने 5म्युदये वापि क्विकारि सदा मनः । 
तु सर्वमितति प्रोक्त॑ नयविद्धिवुंपे: किसः | १॥ इति ॥ 
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अमरकोषः | [ दुतीयकाण्णे- 


अवाधि मूकोर5थ' मनोजवसः पित॒सब्निभः॥ १४३॥ 
सत्कृत्यालडकृतां कन्‍यां यो ददाति स कूकुदः | 
धमीबॉल्द्मणः श्रीलः श्रीमान्‌ ५ स्निग्धस्तु वत्सलः ॥ १४ ॥ 
स्थाइयालुः कारुणिकः कृपालः खुरतः समाः | 


8५४४३ #४- है 


3 अवाकः ( सक्षवात्त ), सूपः ( २ब्रि), शूंगे! के २ नाम हैं ॥ 

३२ मनोजवसः ( + मनोजवः, मनोजवाः ८ मनोजचस ), पितृसन्नषिभः ( २ 
ञत्रि) शान, पद्‌ या अवस्थादिके कारण पिताके समान पूज्य व्यक्ति! 
के २ नाम हैं ॥ 

४ कुकुदः ( + कुकुदः । न्रि ), कण्याको भूषण चंखादिसे अलझ- 
छहुतकर घिद्वान धरको बुलाकर कन्यादान करनेघाले' का १ नाम है। 
( 'इस तरह 'श्राह्मविथाह' में होता है | बाह्म३, देव २, भर ३, प्रजापत्य ४, 
अासुर ५, गान्धर्व ६, राइस ७ और पेशाच ८, ये आठ प्रकार के घिघाद 
होते हैं? ) ॥ 

४ छच्वमीधान्‌ू ( > लचमीवत्‌ ), छचमणः, श्रीकृ: ( + शछीछः ), श्रीमान्‌ 
(> श्रीमत्‌ । ७ श्रि ), झीमान! के ४ नाम हैं ॥ 

५ स्निम्धः, परसछ: (२ त्रि ), स्नेद्द करनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 

६ दयालछु१, कारुणिक, कृपाल:, सूरत: ( +झुरतः। छंन्नि), दया 
फरनेयाले' के ७ नाम हैं ॥ 


१. 'मनोजवः स? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुत्त मनुना-- 'आाहद्यों दैवस्तयैवाषः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्ष्यों राक्षसइचेव पेशाचश्राध्टमो5घमः ॥ १॥ 

तन्र ाद्मविवाह!लक्षणस्‌ --- 

भाच्छाश्न चार्चेयिस्या च श्रुतिशौरूवते श्वयम्‌ । 

आहूय दा ने कन्याया बाद्या पर्म प्रचक्षते! ॥१॥ इति च मनुः ३।२१,२७॥) 
अधिक द्रष्टमच्छुकेम॑नुस्मती ( २१-१४ ), शहरमृतौ (४/२--३ ), याश्वस्क्यश्मृतो 

( १/५८-६१ ), चतुंगचिन्तामग्रेः (हेमादे?) सनखण्डे ((० ६४५-६४८ ) च द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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विशेष्यनिष्नवर्गं: $ ] सणिप्रभाव्यारुयासहितः | छैऊई 


स्वतन्त्रो5पावृतः स्वैरी स्वच्छन्दो.. निरवग्रदः ॥ ६५॥ 
परतम्तर:ः पराधी नः परवातन्नाथवानपि । 
अधोनो निम्न आयक्षो:स्थच्छन्दो ग्रह्मको5प्यलो ॥ १६॥ 
खल्लपू स्थाहहुकराी ५ दीघंखृत्श्विरक्रियः । 
जाब्मो5समीक्ष्यकारी स्यात्‌ ७ कुण्ठो मन्दः क्रिय। छु यः || १७॥ 
करममेक्षमोउलकूर्मीण: ९. क्रियावान कर्मंसूद्यतः । 
१० ख कार्सः कर्म शीलो यः-- 


जज 


6५ क्र #. 0 0 ८७ 





$ स्वतन्न्रप, अपांयृतः, स्देरी ( > स्वेरिन्‌। स्वेरः ) स्वच्छुन्दः, निरण- 
प्रह। (+ नियुन्च्रण:, निरकुशः, स्वाधीनः, यधाकमी > यथाकामिन्‌ । «७ जि), 
पइबतस्अ! के ५ नाम हैं ॥ 

२ परतन्न्नः, पराधीनः, परवान्‌ ( > परवत्‌ ), नाथवान्‌ (< नाथवत्‌ ॥ 
४ श्रि) 'पराधीन! के ४ नाम हैं ॥ 

३ अधीनः, निष्त;, भायत्त:, जस्वच्छुन्दः, गृह्म २ (५ त्रि), वश! अनीन! 
के ५ नाम हैं ।( '“(क आचाय॑ै$ मतसे 'परतन्न्नः,"* ***-? ९ नाम 'परशाघीन! 
के ही हैं! ) ॥ 

४ खलपू: बहुकरः ( २त्रि), खलिदान या जमीनझो साफ ऋरने- 
बाले!' क २ नाम हैं ॥ 

५ दीघं॑सूत्र: ( +दीध॑पूत्री  दीर्घसूप्रिन्‌ ), पिरक्रियः ( २ त्रि ), “दी्घ- 
सूती! भर्थात्‌ 'कार्मेमें बहुत देर छयानेवाले, के २ नाम हैं ॥ 

4 जातमः, असमीचयकारी. ( > असमीचयकारिनू। २ पु ), “बिना वि- 
चारे काम करनेवाले” के १ नाम हैं ॥ 

७ कुण्ठः ( न्रि), थोड़ा काम करनेवाले! अर्थात्‌ 'काम करनेमें मद 
का १ नाम है ॥ 

4 क्ंद्मः, अछझ्मीगः (२ त्रि), काम करनेते समर्थ! के २ नाम हैं ॥ 


९ क्रियावान्‌ (> क्रियावत्‌ । श्रि), काप्रमे गे या तेयार रदनेवाले” 
का । नाम है ॥ 


१० कार्स, कमंशझीछः, ( २ त्रि ), महे० के मतसे 'सबंदा काममे लगे 


रहनेवले के भौर भा० दो० के मतसले बिता फश्नक्नो इच्छा किये काम 
करनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 
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३७७ अमरकोषः [ तृतोयकाए्डे- 


--१ कर्मशरस्तु कमंठ।।| १८॥ 
२ 'भरण्यभुकमंकर: ३ कर्मकारस्तु तत्क्रियः। 
४ अपसनातो सुतस्तात ५ आमिषाक्षी तु शीष्कल। ॥ १९ ॥ 
६ बुभुक्षितः स्वात्कुत्रिती जिधत्सखुरशनायितः | 
७. पराज्नः परपिण्डादों ८ भक्षकोी घस्मरोडझरः॥ २०॥ 
९ आद्यन; स्यादोदरिको किशिमीषाबिवर्जिते | 
१० उभो स्वात्मस्मार: कुक्षिस्भारः स्थोद्रपूरक्के ॥२१॥ 








३ कमंशूरः, क+०: ( २ त्रि ), “आरम्भ किये हुए कामको यत्मपूर्वक 
पूरा करनवाले! $ २ नाम दें ॥ 

२ भरण्यभुक ( # भरण्य भुजू | + कक्ण्यभुक्ू ७ कमण्यसुज्‌ ), ऋगकरः 
(३४नत्रि), मजदुर्या मुंब्यः छोकर काम करनेवाले नोकर आदि! के 
२ नाम हैं ॥ 

४३ कमंकारः ( त्रि ), बिना वेतन आदि लिये काम करनेवाले! का 
३ नाम है । ( जेले--स्वयंसेवक, श्रमदानी,“***** )॥ 

४ अपस्नातः, म्॒तस्नातः (२ न्रि), मरे हुए परिवार आदिके उठ 
इंश्यसे स्नान किये हुए! के २ नाम हैं ॥ 

७५ आमिषाशी ( » आभिषाशिन्‌ ), शौण्कलः ( + शाष्कलः, शुष्कल: ३ 
शत्नि), मांस खानेवाले! के २ नाम हैं ॥ 

६ बुभुद्धितः छुधितः, जिघस्सुट, शशनावितः (४च्रि), भूखे हुए! के 
३४ नाम हैं॥ 

७ पराज्ष:, परविष्डादः ( २ त्रि ) दुसरेके अन्नको खाकर जीनवाले! 
है २ नाम हैं ॥ 

< अक्चकः, घस्मरः, अदझरः (३ त्रि), बहुत खानेवाले! के ६ नाम है ॥ 

६ भाशनः, औदरिकः ( २ त्रि ), अत्यन्त भूखे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

३० आत्मस्भरि,, कुछिस्मरिं: ( +ठद्रस्भरिः। शरतत्र ), 'पेटू भाव 
अपने पेट भरनेसे मतरूब रखनेवाले' के २ नाम हैं ॥ 








३. 'कर्मण्यभुकमंकरः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. क्रय प्राक्‌ ( २१०--१५ ) उक्तो5पि पर्यायान्तरकबनायेह पुनरप्युक्तः ॥ 
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विशेष्यनिष्नवर्गः १५ ] मणिप्रभावज्यास्यासदित: ; शपर 


१ सर्वान्नीनरतु सर्वाच्धभोजी २ गृध्छुस्तु शध्तः। 
लुब्घो5भिलाषुकस्तुष्ण क्‌ ३ समझो खोलुपल्ोीलुभो ॥ २९॥। 

४ ' सोन्मादस्तृन्मद्प्णु: स्याथ्द्विनीतः समुद्धतः 

६ भत्ते शोण्डोरकब्क्षोबरा: ७ कामुक काःमताइसुकः ) २२ ॥॥ 
कम्र: कामयिताइभीकः कमनतः कामथादब्विका । 

८ 'छेकोी विदग्धे ५ व्यलनिपह्भद्रादुपप्झुते ( १ ) 


बल्‍जल्सट जज जी जज न जल चीज ५८ -ज तट धर 


३ सर्वाज्ञोनः, रूबोन्नमोजी (+स्वान्नमजिनू। ३ वत्र ), रब ज्ञातिकफे 
अन्नको स्नानवाले आघड़ परमहंस आदि! के २ राम हैं। (ऐसा पहके होता 
था, विन्तु वतमानमें तो स्पर्शास्पशका दिचाद अत्यन्त इथिछ होने से ऐसे हो 
ब्यक्तियोंकी संख्या अधिक हो भगी है ) ॥ 

२ गृष्तु: (+ गुध्नः ), सघ्धेलः, छुब्घः, भभिफाषुकः, ट्ष्णक (# तृष्णज्‌ ॥ 
+ तृष्णकः । ५ न्रि ), भा० दी० के सतसे 'स्तोभी? के ७ नास हैं । ( 'भहे० 
भादिके मतसे गृध्नुु,/*“? २ नाम 'आकाडणक्षा करनेवाले! के और 
'छुब्घ:,*“? ३ नाम अभिलाब करनेव ले! के हैं! 3 ॥ 

३ छोछ१:, छोलुभः ( १ न्रि ), 'अत्यन्त लोथी! # ३ नाम हैं ॥ 

४ सोन्‍्यादः ( + उन्मदः, सून्मदः ), उन्मवदिष्णुः ( २ त्रि ), पागल! 
के २ नाम हैं ॥ 

५ धविनीत:ः, समुद्धतः (+ निर्मर्याद। । २ त्रि), 'उद्धत! के २ नाम हैं ॥ 

६ मत्तर, शोण्डः, उरकटः (+ उद्विक्त), क्षीब: ( +स्ीबा + ज्षीबन्‌ । 
४च्नि), मतवाले' के ४ नाम हैं ॥ 

७ कामुक्ः, कमिता ( 5 कमितृ ), अनुकः, व त्रः, कामथिता (८ कास- 
यितु ), भभीकः, कमनः, कामनः, लभिकः (९ ज्रि), 'कामी! के ५ नाम हैं 0 

< [ छेका, विदृग्धः ( ३ त्रि ), विद्ग्थ, छठ२? के २ नाभ हैं ]॥ 

९ [ व्यसनी ( + व्यघनिन्‌ ), पश्चभव्रः, उपप्छुः ( + विष्छुतः | $ श्रि), 
धयसनी! के ३ नाम हैं ॥ 








१. “गृध्नस्तु” श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'उन्मदस्तून्मदिष्णु” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'कामनः कमनो 5सिक» इति तु युक्त: पाठश इति क्षी० स्वा० ॥ 
४. 'छेको '"' ***“*विट:! इत्यय॑ क्षेपकांश: क्षौ० स्वा० व्याख्यायां मूख्मुपछन्यते, 
इत्यतो इस्य प्रकृतोषयोगितयात्र क्षेपकरूपेण मया निहितः ॥ 
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२७६ अमरकोष: | [ तुतीयकास्खे-- 


१ वेश्यापतिसुंजज्नः स्थात्‌ २ पिज्वम पकछविको विड? (२) 
३ धिघेयो पनयप्रादी बचनेस्थित आश्यधः॥ २७ ॥ 
४ वबश्यः भणेयो ५ निश्चतबिनोतप्रश्चिताः समा | 
< शर्ट 'शृष्णग्वियातश्व ७ प्रगब्भः प्रतिभानिविते ॥ २५॥ 
. ८ स्याद्ूए्ट तु शालीनो ९ बिलक्षो घिस्मयान्विते । 
१० अधीरे कातर११रस्त्रस्ते भीदभीरुऋभीलुकाः | २६ ॥ 

१ [ वेश्यापतिः ( + गणिकापतिः ), भुजड़ः ( १ पु), 'वेश्याके पति! 
क्षर्थाव्‌ *ण्डीबाज' के २ नाम हैं ] 

३ [ चिज्ञ, पह्चविक: (+पत्चवकः), विटः 6 +न। ३ पु ), 'विढ! 
के ६ नाम हैं ] ॥ 

३ विधेयः, विनयग्राही ( > विनयग्राहिन्‌), वचनेस्थितः, आश्र ३: (४ ब्रि), 
“आह्ाकारी! के ७ नाम हैं । (किसी २ आाचायेके मतले प्रथम दो नाम जिले 
विनय सिखलछाया जाय उसके तथा अन्तवाके दो नाम भाज्ञाकारीके हैं ) ॥ 

8 वश्यः, प्रणेयः ( २ त्रि ), विशमे रदनेवाले' के २ नाम हैं । ('किल्की 
३२ के सतसे 'विधेयः, * **** ? ६ नाम एकार्थक हैं ? ) ॥ 

७ निग्ठुतः, विनीतः, प्रश्नतः (६ श्रि), 'विनीत? के ३ मास हैं ॥ 

६ एृष्ट', उध्णक्‌ ( + हष्णज। +एष्णुः ) वियातः ( ६ त्रि), 'ढीठ! के 
ह नाम हैं ॥ 


७ झ्गएसः, प्रतिभान्वितः (३च्रि), प्रतिभाशाली” ( नवीन. ३ 
बुदिवाले * ) के २ नाम हैं 
८ भ्रष्ट, शालीनः ( २ त्रि ), 'खसलझा' भर्थाव 'जो ढोठ नहीं हो उठश्! 
के २ नाम हैं ॥ 
९ विछक्षः, विस्मयान्वितः ( २ ब्रि), 'आश्चय ले युक्त' के २ नाम हैं ॥ 
३० अधीरः, कातरः (२ त्रि) भूख, प्यास या भय आदिसे ब्या- 
कुल! के २ नाम हैं 
श्रस्त: ( श्र भीरु), भीरुछः, भीलुछः ( +दरितः। ४ बत्रि ), 
(डरे हुए या कट कं: कह ४ नामहैंक जो ; 
३. 'भृष्णुवियातश्व” इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
२. तदुच्म्‌ू---'प्रश्ञा नवनवोन्तीष शाकिनो प्रतिभा मता! ॥ इति ॥ 
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पवेशोष्य निभ्त वर्ग? ३ ] | मणिप्रभाव्याख्यासहितः ! झ््कक 


१ आशंसुराशंसितरि श्गुदयालुअद्दीतरि । 

३ अभ्रद्धालः भ्रद्धया युक्ते छपतयालुस्तु पात॒ुके ॥ २७॥ 
५ लह्वाशीले5पशन्मपिष्णु ६ वबेन्दादरशभिवादके . । 

७ दारारुर्घातुकी हिस्नः ८ स्याइर्विष्णुस्तु वर्धनः:॥ २८॥ 
९ उत्परिष्णुस्तूत्पतिता(०५लक्कुरिष्णुस्तु मण्डनः 

११ भूर्णुमंधिंष्णुमेबिता १२ कर्तिष्णुबंतेतः खमी ॥ २६ ॥ 
१३ निराकरि्णुः झिप्नुः स्थात्‌ू-- 


$ आहदंसु, आशंसिता ( --आशंक्तित्‌ । २त्रि ), “अपने मनोरथको 
पूरा करनेकी इच्छाचाले! के १ नाम हैं ॥ 
श गृहयालुः, भड्दीता ( #» ग्रहीतृ ।२ त्रि ), लेने ( प्रहण करने ) वाले” 
के ३ नाम हैं ॥ 
३ भ्रदालु,, ( त्रि ), भरा करनेवाले? का $ नाम है ॥ 
४ पतयाछु:, पातुकः ( २ तञ्रि), गिरनेयाले? के २ नाम हैं ॥ 
७ छज्वाशीछः, अपन्रपिष्णु: ( १ तन्रि 9), खाज्जा| करनेवाले के 
३ मास हैं ॥ 
६ बन्दारुट, अभिवादकः ( २त्रि ), “प्रणाम ( बन्दृगी आदि ) करने- 
यालते! के २ नाम हैं ॥ 
७ शरारु), घातुकः, दिखः ( ६ श्रि), दिला करनेयाले' के ६ नाम हैं 
८ वर्षिष्णु), वर्धनः ( २ त्रि), बढ़नेवाले' के २ माम हैं ॥ 
९ उत्पतिष्णु), उत्पतिता ( --ठरपतित्‌ । १ बत्रि), 'उछलनेवाले” के 
२ नाम हैं ॥ 
१०-जछक्रिष्जु,, मण्डनः ( २त्रि), अलंकृत करनेवले!? के २ नाम हें # 
११ भुष्णु), भविष्णुड, भविता ( -- भ्रवितृ । शे त्रि ) 'द्ोनहार! के ६ 
'लास हैं ॥ 
१४ थर्तिष्णुः; वसैनः ( २ ब्रि), 'बतेने ( ब्यवहारमें काने ) दाले? के २ 
जाम हैं ॥ 
१४ मिराकरिष्णु), जिप्नुः ( + किष्णुः। २ ज्रि), 'मिकातने या बढि- 
ककार करनेयाले' के २ नाम हैं ॥ 
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३७८५ अमरकोषः । ... [ तृत्तीयकाण्शे-- 


“१ सान्द्रस्ति्घस्तु सेठुरः। 
२ शाता तु छिदुरों बिन्दुशविकारसी तु विक्रत्घरः || ६० ! 
४ दिखतबसमे पिसुमरः प्रशाही धवा घिरारितफि 
५ सहिष्णु! सदनः क्षस्ता सितिख्ु: शमिता धप्ती | ३१॥ 
६ क्रोधनाइप्रबण: दापी ७ सण्यम्त्वस्यन्तकोंपनः | 
< जागरूको जागरिता ९ घूर्निदः प्रबलायितत ५ )े९ ! 
१० स्वप्रकशयालुनिद्रालु १६डिद्राणशडिती संतों। 


३ सान्द्रस्तिग्घ: ( स|० दी० ), मेंतुर ( * ज्रि)े, घन, गश्निन या 
चिकने! के २ नम हैं ॥ 

२ ज्ञाता ( ८5श्ात्‌ ), विदुरा, विंग्दु: (६ चत्रि), 'आमनेयाले' के ३ 
नाम हैं ॥ 

विज्रासी ( रविकासिनू । +विकाशी ८ विक्राशिनू 9) विऋस्वरः 

(+ विक्श्व। । २ त्रि), छिलने (छूलने) वाले फूल अदि! क॑ २ नास हूं ॥ 

४ विरृ/वर:, धिंखूमर:, प्रसारी (+ प्रसारिय ) विल्लाएं। ( # विसारिन्‌ ! 
घश्नि ) 'फेलनेवाली छता आदि के ७ मार हैं ॥ 

७ सहिष्णुः, खद्दरः, क्षत्ता ( ८ सन्त ), सिटेकछु), म्िता (> शभ््ितृ), 
सूमी ( ८झामिन्‌। ६ न्नि ), क्षमा करनेवाले! ४ ६४ नाझ हैं ॥ 

इ क्रोधचनः ( + क्ोघी + क्रोधिन्‌ ), अम्नषेण;, कोपी ( ऊकोपिनू 
क रोषणः, कोपन: । ३ ब्रि) “क्रोध करनेवाले के ३ नाम हैं ॥ 

७ चण्ढः, अस्यन्तकोपनः (२चन्नि), बहुत क्रोध करनेवाले' के २ 
नाम हैं ॥ 

४ ज्ञागरूक$, जागरिता ( +जापरितृ । २ त्रि ), जागनेवाले! के २ 
जाम हैं ॥ - 

< घूर्णितः, प्रचकायितः ( २बत्रि), घूर्णित' घर्थांत्‌ निद्रा या नशा 
बादिसे व्याकुल होकर झूमनेबाले! के २ नाम हैं ॥ 

१० रवझक (# स्वप्नज ), शयालहुः (२ त्रि), 'खोनेवाले' के २ नाम दें ४ 

१३ निद्नाणः ( + निद्वितः » शयितः ( +खुप्त: | २ त्रि ) खोये हुए! 
के २ नाम हैं ॥ 
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विशेष्यनिश्नवर्ग! १ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | ३७६ 


पराह मुंखझः पराचीनः २ स्यादवाडूप्यघोसुऊखः ॥ ३३ ॥ 
देवानअ्वति देधभ्श्डः ४ विष्वक्न्यडः विष्वाद्धति । 
यः सद्दा्वति सज्मद्यह स ५ स तियंसः यस्तरोड छति ॥ ३४ ॥ 
वदो बदावदों दक्ता ८ वागीश्ों बाकयलि! खमो। 
बारयोयुक्तिएटुकीग्मी. १०. धावदुकोतिबकरि। इ४ ॥ 
११ स्याजब्पावसरतु धाचालो बाचाटो बहुएछंबाक। 
१२ दुर्मुखे मुखरावद्धमुखी-- | 
 ॥ परामुखः ९ + विमुसखः ), पराचीनः (२ ब्रि), पवेघुस' के २ नाम हें ॥ 
२ जावादा ( > भवाच ), जवोसुखः (_ + अवाच्ीनः:। २त्रनि), नीचे 
मुख करनेघाले! के २ नाम दें ॥ 


३ देचद्वयड' ( -देवद्रबच त्रि ), दिवताओौफी पूजा करनेधाले! का 
$ नाम है ॥ 


४ विष्यन्षयड (८ विष्वव्रथच। + विश्वव्रयद ८ विश्वव्वयच्‌ | त्रि ), सब 
तरफ जाने या पूजा करनेवाले” का १ नाम है ॥ 

५ सप्रय8 ( + स्प्रथच्‌ त्रि ), 'साथ २ चलने रहने या पूजा करने- 
घालें! का १ नाम है ॥ 

६ ति-छ ( >तियंच ), तिचर्छा ( टेढ़ा ) चलनेयाले! का १ नामहै ॥ 

७ वदः, वदाचदः, वक्ता ( > बकत । शे न्रि ), 'बहुत बोलनेयाले” के ३ 
नाम हैं ॥ 

८ वागीश!), वाकपतिः ( ३ श्रि ), छुन्दर योलनेय[ले! के २ नाम हैं 0 

६ वाचोयुक्तिपद:ः ( +चाचोयुक्ति,, पढुः ), धवास्भमी ( >बाग्मिन। 
३२न्नि) युक्तियुक्त बोलनेवाखे या नेयायिक आदि! के २ नाम हैं ॥ 

१० बावदूकः, अतिवक्ता (> अतिववतृ । २ त्रि ), चतुरतासे अधिक 
बोलनेवाले! के २ नाम हैं। ( भा० दी० के मतसे 'वाचोयुक्तिप्टु, “*****”) 
४ माम एकाथक हैं ॥ 

११ जरपाकः, वाचाक्ट:, बाचाट:, बहुगझावाक्‌ ( बहुगहांवाच्‌। ४ त्रि ), 
'निषप्रयोजन अधिक बोलनेवास्ते! के ४ नाम हैं ॥ 

ध २ दुमुंखः, सुखरः, अबद्धमुखः ( ३ शञ्रि) 'अप्रिय बोलनेबाले! के ३ 
नाम हैं ॥ 


# & _& ७0 *४ 
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८० अमरकोषः | [ चुतीयकाण्ले- 


--१ 'शाकल: प्रियंचदे ॥ इ३५॥। 
खसोहलः स्याद्स्‍स्फुटवाग दे गरह्मयंचयादी तु कह्वः 
समी कुधादकुचरी ५ स्यादसौम्यस्वरो5स्वरः ॥ ३७।। 


रबणः दाब्दतो ७ नान्‍्दीयादी नान्‍दीकरः समो । 


अडो5श्ञ:-- 


- (९ /# है /0 





$ दा; ( + शक्तर, शक्रः ), प्रियंवद्‌ः ( २ त्रि), “प्रिय बोलनेयाले” 
के २ नाम हैं ॥ 


३२ छोहल:, भस्फुटवाक्‌ ( 5 णसफुट्वाच। २ त्रि ), अस्पष्ट बोलनेवाले” 
के २ नाम हैं ॥ 

ह गह्ावादी ( - गहांवादिन ), कद्दढः ( +दुरई्वाक >दुर्वाच। २त्रि) 
बुरा बोलनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 

४ कुवाद,, कुचरः ( २ त्षि) 'दोषयुक्त या दोषारोपण करते हुए 
बोलनेवाले' के २ नाम हैं ॥ 

५ असौरयस्वरः, अस्वरः ( १२ तश्रि), 'कोये आदिको तरद रुखे स्थरसे 
बोलनेवाले' के २ नाम हैं ॥ 

३ शब्दनः, रवण: ( २ श्रि), विशेष शब्द करनेत्राले! के २ नाम हैं ॥ 

७ शान्‍्दीवादी ( 5 नान्दीवादिन्‌ ), नान्दोऋरः ( २ त्रि ), नान्‍दी' (स्तु- 
ति-विशेष ) को करनेवाले या नाटझझे अ(रम्पर्म मन्नशपाठ करनेवाले 
पात्र! के २ नाम हैं ॥ 

८ लड़! कक्ष: ( २ त्रि ), जड़, सूखे! के २ नाम हैं ॥ 








३. “शक्तः इति क्षो० स्त्र० 'शक्नः' इति स्ववरत्य संमवदः पाठ: ॥ 
२. नान्दीलक्षर्ग भरत आह । तथयवा--- 
आशीववनसंयुक्ता स्तुतियंध्मास्प्रवत्तेते । 
दिवद्विननतादीनां तस्मान्नान्दीति कोतिता? ॥ १॥ 
जड़ लक्षणं यथा-- 
'इष्ट बाउनिष्ट वा सुख्दुःखे गा न चेह यो मोहातव | 
विन्दति परवशयः स मवेदिद जडसंश ऋः पुरुष: ॥ १ | इति ॥ 
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विधेष्पनिध्णवर्गः १ 9. सणजिप्रभाव्यास्यासदितः । शेष है 


“--१ # पड़मकस्तु वक्त श्रोतुमशिक्षिते ॥ ३८ ।॥ 
तृष्णीशीलस्तु वृष्णीको मे नग्नोश्वासा द्गम्बरे। 
निषकासितोडथछुष्ः स्यात्‌ ५ अपच्चस्तस्तु घिकक्तः ॥ ३० ॥ 
१आक्तगर्वापभिभूतः स्यादू ७ दापितः साधितः समो । 
प्रत्यादिष्ों निरस्त: स्यात्यत्याख्याता निराकृतः ॥ छ०॥। 
'निकृतः स्याद्विप्रक्तों १० विप्रतब्धस्तु धश्चितः। 


हि की 0 





$ एडमूकः ( +अनेड्सूकः । त्रि ), बोलने और छुननेमे अशिक्षित, 
बहरे, गुंगे! के २ नाम हैं ॥ 

२ तृष्णीशीलः, तृष्णीकः ( २ श्वि ), लुप रहनेयाते! के २ नाम है ॥ 

ह मशनः, अवासाः ( 5 अवासस्‌॥ + वियासाः ८ विवासस ), दिगरवरः 
(६ शत्रि), नंगे! के 8 नाम हैं ॥ 

७ निषकासितः ( + निष्कामितः ), अवक्ृष्टः (२त्रि), 'निकाले 
हुए! के २ नाम हैं ॥ 


५ अपध्वस्तः, घिक्कृतः ( २त्रि ) घिककारे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

$ आक्तावे: ( + भात्तगन्धः ), जमियूतः (२ न्नरि), दूटे हुए अभि- 
मानपाले' के २ नाम हैं। (किसी २ के मतसे “अपध्वस्तः, “४9 ना 
एुकार्थक हैं? ) # 

७ दापितः (_ + दायितः ), साधितः (२ तञ्नि), जिससे घन जादि 
दिलाया गया दो उसके या दिलाये हुए घन आदि! के २ नाम हैं ॥ 

4 अ्रर्यादिष्टः, निररतः, प्रश्याक्यातः, निराकृतः (४ तन्रि), अनाव्रके 
साथ निकाले या इटाये हुए! के 9 नाम हैं ॥ 

५ निकृत: ( + निःकृतः ), विप्कृतः ( २ त्नि ), अनाद्र पाये हुए! के 
२ भाम हैं ॥ 

१० विप्रछठथः, यश्धितः (१ त्रि ), 'ठगे शये' के २ नाम हैं ॥ 





१. “जडो 5शें ने डक मूक रतु” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'आत्तगन्धो5भिभूतः स्वाबंदाकितः? इति पहठान्तरम ॥ 
३. 'निःकुतः इति पाठान्तरम ॥ 
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श्छर अमरकोषः । [ तृतीय काण्डे- 


१ मलेद्वतः प्रतिदतः अभतिबद्धों दरक्ष खवः ॥४२॥ 
२ भ्रधिक्षिप्त, प्रविक्षिप्तो २बद्धे फकीलितसंयतों । 
४ आपक्ष आपत्पराप्तः स्थात्‌ ५ कान्दिशीको मयद्रुतः॥ ४२ ५ 
& अत्षारिता क्षारितोदमिश्चस्ते ७ संकछुको5स्थिरे । 
< व्यसनार्तोपरक्तो छो ९ विहस्तब्वाकुल्लौ समो ॥ ७३ ॥ 
१० विषलवो बिहनज्नः ११ स्थात्त विवशो५रिष्टदुष्टथीः | 
१५ कश्यः कशाहँ-- 

१ मनोहतः, प्रतिहृतः, प्रतिबद्ध, हतः ( 9ब्रि ), काम पूरा न दोनेले 
ड््ठे हुए मनयाले ( इतोस्घाह, मनहूठ 9! के ४७ नाम हैं ॥ 

२ अधित्िप्त,, प्रतिक्तेति: (२क्रि), पनिसखसे डादा! (ईर्ष्ना) 
करता द्वो उलीके सामने तिरह्कृत” के २ नाम हैं ॥ 

३ बद्ध, कीलितः, संयतः (३ ब्रि) 'रह्घो आईसलसे बाँबे हुए! 
के ६ नाम हैं ॥ 

४ आपन्ञग, आपतस्माप्तः ( २ ब्रि ), दुःखमें पड़े हुए! के ९ नाम हैं ॥ 

५ कान्दिशीकः, भयव्रुतः ( २ त्रि ), 'भयले भागे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

६ भाक्षारितः, च्ारितः, अभिशस्तः ( 9 जि ), छोरी या मेथुन आदि 
बुरे कामके विषयमे झूडा ( बिना किये सो ) लोकापवाद पाये हुए! 
के ६ नाम हैं # 

७ संकसुरुः, अस्थिरः ( २ त्रि ), “स्थिर नहीं रद्दनेवाले' के २ नाम हैं । 

८ ब्यघनातं:, उपरक्तः ( २ पु) ब्यछनतले दुःख्तो! के २ नाम हैं ॥ 

९ विद्वस्तर, ब्याकुछः ( २ त्रि ), ब्याकुछ (शोक आदिर्के कारण कर्तव्य 
( अपने करने योग्य काम ), के निश्चय क्रो नहों करनेदाक्के ) के २ नाम हैं ॥ 

१० विक्लवः, विज्वठः (२ त्रि ), विद्धक्ल! ( झ्ोकादि के कारण भपते 
बारीरको खेंमालनेमें अशतर्थ ) के ९ नाम दें 6 

३ विवशः, अरिश्दुष्घोः (२ कि) “सत्युछकाल सम्रोप दोनेसे 
अस्थिर बुद्धिवाले! के २ नाम है ॥ 

१२ कश्यः, कशाहः (१ त्रि), कोड़ेसे मारने योग्य मनुष्य, घोड़े 
आदि! के २ नाम हैं ॥ 
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(विशेष्यनिष्नवद)! 4]. सशिप्रभाज्याब्यासहित: | ३८३ 


--है खन्नद्धे त्यालतायी बधोच्यते ॥ ४७ || 
२ छ्वेप्ये व्वब्गितो ३ धष्य: छीषंज्छेय इमोसमों । 
छ. दिव्यों विषेण यो बच्यो ५ पुसब्यों सुरूलेन यः॥। ४५ ॥ 
«६ दशिश्विदानो५कृष्णकर्मा ७ चप्लबख्थिकुर.समो । 


$ *आततायी ( “जाततायिनू त्रि ), आंततायी'अर्थाव्‌ 'सारनेडे लिये 
सैयार! का १ नाम है ॥ 


२ द्वेष्या, अक्षिगतः ( ३ त्रि), आँखों में गड़े हुए! भर्धाव्‌ 'दैर करने 
योग्य! के २ जाम दें ॥ 


& बच्यः, शोपष॑च्छेयः ( २ त्रि), आरने योग्य, या शिर काट लेने 
योग्य! के २ नाम हैं ॥ 

४ विष्यः ( त्रि ), विष खिल्लाकर मारने योग्य” का $ नाम है ४ 

५ मुसश्यः ( त्रि ), 'मुसलसे मारने योग्य” का १ नाम है ॥ 

६ शिश्चिदानः, अक्षष्णकर्मा ( >क्कक्ृष्णकमंन्‌। १त्रि), पुण्य कर्म 
करनेवाले! के ( तथा पाव्मेदपे-- शिश्विदःनः, कृष्णकर्मों ( ८ कृष्णकर्मन्‌ । 
३१त्रि), पाप कम करनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 


७ चपछः, चिकुरः ( ९त्रि ), चपक्ष या दोषको बिना विचारे दी 
आरनेके ल्लिए तेयार? के २ नाम हैं ॥ 





३, 'शिश्विदानः कृष्णकर्मा' इति पाठास्तरम्‌ ॥ 
४- वष स्योपरछक्षणतयाअन्येडवि संग्र ह्मास्त आततायिनों यथा-- 
अज्विदो मोरदबश्वेव शजराणिधंनापदु: । 


क्षेत्रदारइरश्चेव पडेते क्षाततायिनःः ॥ १ ॥ इति ॥ 
अथा व-- 


'उद्यतासिविषाग्निश्व शापोच्यतकर स्तथा । 
आववंणेन इन्ता च्‌ पिशुनश्चापि राजनि ॥ १॥ 
आर्यातिक्रमकारी च रन्मान्वेषणतत्व२३ । 
एजमादान्विजानी यास्सवनिवाततायनि/ ॥ २ ॥ 
इति याज्ष० स्मृति० २२१ मिताक्षरा ४ 
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अ्षमरकोषः । [ सुतीयकाण्डे ... 


कप 

१२ दोषेकदक्पुरोभागी २ निरतस्त्वचुजुः शठः॥ ४६॥ 
३ कर्णजपः सूचकः स्यात्‌ ४ पिशुनो दु्जन: खल्ः । 

५ चशंसो घातुकः ऋरः पापो ६ धूत्तसतु वश्चकः ) ४७ ॥ 
७ सअशे भूढयथाजातम्‌सधेघेयबालिशाः । 

८ कदयें कृपणक्षुद्रकिप चानप्रितंपलाः ॥ ४८ ॥ 
९५. निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो द्रिद्रो दुर्गतो5पि सः | 

१० 'घनीयको याचनकों मार्गणो याचकार्थिनौ ॥ ४९।। 


है दोचेक्हक (्च् दोषेक्हश 2 पुरोभागी ( >पुरोभाणिन। २ शज्रि) 
केवल दोषको द्वी देखनेधाले! के २ नाम हैं ॥ 

श्‌ निक्ृत:, अनृजुट, शठः ( ३ प्रि), 'शठ! के ६ नाम हैं | 

है कणजपः, खूचकः ( २ श्रि), 'खुगलखोर? के २ नाम हैं ॥ 

४ पिशुनः, दुर्जनः, ख़छः ( 8 त्रि) आपसभे फूट करानेवाले! के २ 


नाम हैं । ( देमचन्द्राचार्यने 'कर्णजप, “सब पर्यायोकों एकार्थक माना दै )॥ 


५ नृशांसः, घातुकः, कूरः, पाएः ( ७,ञ्रि) कर! $ ४ नाम हैं | 

4 धूर्तः, वद्धकः ( २ त्रि ), “ठग? के २ नाम हैं ।॥ 

७ णज्ञः, मूढः, यथाजातः, मूर्ख, वेधेयः, बालिशः (+ मात्मुखः, मातृणा- 
सित:, अमेधाः 5 भमेध्स्‌ । ६ श्रि ), 'सू्े! के ६ नाम हैं ॥ 

< कदयः, कृपण:, छुट्ृः, किंपचान:, मिंपचः ( + किपचः, अनमितं१चः 
कीनाशः, इढसुष्टिः । ५त्रि ), 'कृपण, कंजूस' के ७५ नाम हैं !| 

९ निःस्वः, दुर्विधः, दीनः, द्रित्रः, दुर्गंतः( + दुःस्थः, भकिद्वन३, कीकटः । 
चुश्नि) द्रिद्र! के ५ नाम हैं ॥ 

३० वनीयक:ः ( +वनीपकः ), याचनकः, सा्गणः, थाचकः, कर्थी ( >भ- 
बिंनू । + तकुंकः । ५त्रि ), याचक, माँगनेवाल्टे! के ५ नाम हैं ॥। 





२. बनीपकः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. “बत्कारपः-- 
दो पे कआ्राहिदद शयः पुरोभायीति कथ्यते' इति क्षी० स्वा० ॥ 
तक्षथा--““*”*““कर्णेजपरतु दुजंनः । पिशुनः सूचको नौचो दिजिहो मत्सरी खक: ॥? 
इति अमि० चि० श४४ 
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विशेष्यनिध्नवर्ग: $ ] मसणिगप्रभाव्याख्यासहित: । श्८५ 


१ अदृद्भारवानहंयुः २ शुभंयुस्तु छुभाब्वितः | 

३ दिव्योपपादुका देवा ४ चगवाया जरायुज्ञाः ॥ ५० | 
७५ स्वेदज़ा: कृूमिदंशाद्याः ५ पश्चिलपौद्योषइण्डजाः । 

७ उद्धिदस्तरुगुल्माद्या+-- 


१ अहड्वारवान्‌ ( 5 अहक्कारतत्‌ ), अहंयुः ( २ त्रि ), अद्धछूतर ( भस- 
ण्ड ) करनेवाले! के २ नास हैं ॥ 

२ शुभंयुः, छुभान्वितः ( २ त्रि ) 'शुभयुक्त' के दो नाम हैं ॥ 

३ दिव्योपपादुऋः (त्रि ), स्वर्गीस देवता आदि” को कहते हैं ॥ 

४ जराथुजः ( त्रि ), गर्भेले उत्पन्न द्वोनेबाले मनुष्य, गो आदि को 
कहते हैं ॥ 

५ स्वेद्जः ( त्रि), “पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले खटमल, डंस, मश, 
चीलर आंदे को कहते हैं ॥ 

६ अणग्डजः (त्रि ), “अण्डेले उत्पन्न दोनवाले पक्षी, साँप, मछलत्ती, 
मगर, चींटी आदि! की कहते हैं ॥ 

इति आजिवर्ग: । 


७ उद्धित्‌ ( > उद्निदृत्रि ) 'पेड़, लता, भाड़ी, घास, आदि! को 
कहते हैं । ( 'इस तरह अयोनिज् १, जरायुज्ञ २ स्वेदूज ३, अण्डज ४ और 
उद्धिज ५, ये ५ 'भूर्ता ( जीवों ) की स्टृष्टि! हैं; इनके चौदह अवान्तर भेद्‌ 
ब्होते हैं? ) | 

१, नरकव्यावृत्तवे दिव्यपदम्‌ । मातापित्रादिद्ृष्कारणनिरपेक्षा अदृष्टसइकृतेम्योडणुभ्यो 
जाता ये देवास्ते द्विब्यी पपादुका उच्यन्ते' इति भा० दी० । हेमचन्द्राचार्य्यें: यथोपपादुका 
देवनारका! (अभि+ चिन्ता» ४४२३) इति देवनारकसामान्यतया “दिव्योपपादुक'शब्द उक्ता। 

२. प्राणिनां विश्ेष्यनिष्नतासूचक' इति यावत्‌ प्रोच्यमानवर्गान्‍्तर्गत एकयम्‌ ॥ 
३. तथा च क्षीरस्वामी--“इत्थमयोनिजजरायुजस्वेदजाण्डजो द्धिज्जत्वेन पत्चघा भूतसर्गः । 
एवामेवा ( वा ) न्‍्तरभेदाचतुदंशविपत्वम्‌ । यदाहुः-- 
“अथष्टविकस्पो दैवस्तियंग्योनिश्व पत्नधा मवति । 
मानुष्य एकविधः समरासाह्लोतिकः सर्गः ॥ १॥ 
पैशाचो राक्षसो याक्षो गान्धर्वः शाक्र एव च ! 
सोम्यश्व॒ प्राजापत्यश्व आश्ोष्डी देवयोनयः ॥ २॥ “इति? ॥ 


४ २४ छा०.. _. 2 कहर पर ४ 
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शैे८६३ अमरकोषः [ तृतीयकाण्डे- 


--र जद्धिदुद्धिल्लमुह्िद्म ॥ ५१ ॥। 

२ सुन्दर रुचिरं चारू सुषमं साथु शोभनम्‌। 
कान्तं मनोरम रुचय मनोश मच्जु मज्जुलम्‌॥ ५२ ॥ 

३ 'सदासेचनक तृप्तेर्नासत्यन्तो यस्य दशेनातू। 


४ सभीछेष्मीष्लितं हृय्यं दयितं बल्छाभं भ्रियम्‌ | ५३ ॥ 
५ निकुष्प्रतिक्रधारयरेफयाप्यसमाधमाः | 








3 उद्धित्‌ ( रू उक्तिद ), उदभिजल ( २ तत्रि 9), उदभिदुकत (न ) पड, 
लता, झाड़ी, घाल आदि पौछे' 5 ४ नाल हैं ॥ 


कर 


२ सुन्दरम , रुचिर्म , चार, सुपमस , साई, शोभनम , धान्तम्‌ , मनोर- 
मम ( + मनोहरम ), रुच्यम , मनोज्ञम , सप्जु, सब्जुलसख ( + मसवोहारि 
मनोहारिन , हारि >हारिनू, बल्गु, अभिरासम्‌ , वन्धुरम | १४३ क्नि), 
सुन्दर, मनोहर! के १२ नास हैं ॥ 

३६ आसेचनकम्‌ ( + असेचनकम्‌ । त्रि 3), जिसके देखते रदनेसे मन 
तृप्त नहीं हो पेसे अत्यन्त सुन्दर पदार्थ का ५ नाम ह ॥ 

४ अभीष्टम , अभीष्सितम्‌ , दृझ्मम्‌ , दुयितम्‌ , वजल्लसम्‌ , प्रियस्‌ ( ६ 
त्रि), प्रिय, अभीछ्ठ! के ६ नाम हैं ॥ 

७ निकृष्ट:, प्रतिकृष्टः (+ अपक्ृष्टः ), जर्वा ( 5 अर्वन्‌ ), रेफः (+ रेपः), 
याप्यः (+ याव्यः ), अवमः, अधमः, कृपूयः (+ कपूयः ), कृत्सितः, अवद्यर, 





हेमचन्द्राचार्य्यर्ों लीवोत्पत्तिस्थानान्युक्तानि । तथा हि -- 
“अण्डजा: पक्षिसपाचाः पोतजाः कुआरादयः । 
रसजा मद्यकोटादा नृगवाद्या जरायुजाः ॥ 
यूकायाः स्वेदजा मत्स्यादयः संमूच्छेनोद्धवाः । 
खजनास्तूद्धिदोउ्थोपपादुका देवनारकाः ॥। 
नत्रसयोनय इत्यष्टो--? इति अभि चिन्ता" ४।४२१--४२३ ।॥। 
२. 'मनोइरम्‌! इंति पाठान्तरस्‌ ॥। 
२. 'तदसेचनकम्‌” श्ति पाठान्तरम्‌ ॥। 
३. 'निकृध्परतिक्ृष्टावरेपयाप्यावमाधमाः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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विशेष्यनिष्नेवर्गः ३ ]. सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | इ्घ७ 


कुपूयकुत्सितावयस्रेटगह्याणकाः समाः ॥ ५७ ॥ 
मलीमल तु मलिनं कच्चर मलदूषितम्‌ | 
पूत पवित्र मेध्यं च ३े वीध तु! विमलाथेकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
निर्णिक्त शोधितं स्॒र्छ निःशोध्यमनवस्करम्‌। 
असार कब्गु ६ शुर॒र॑ तु बशिकं तुच्छरिक्तके || ५६ ॥ 
फ्लीवे प्रधान प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः | 
मुख्यवयेवरेण्याश्थ. प्रवर्हो5नवराध्यंवत्‌ू ॥ ५७॥ 
पराध्या्रप्राग्रहरप्राग्रथाश्रद्याश्रीय मश्रियम्‌ू | 
८ श्रयाउ्श्रेष्टः पुषकलः स्यात्सत्तमथ्यांतिशोंमने ॥ ५८ ॥ 


७५ -+#& ७ . 


जैटा, गा, अगकः ( +आणकः । १३ त्रि ) 'खराब नीख! के १३ नाम हैं ॥ 

६ मलीमसम्‌ , मलिनम्‌ (+स्लानम ), कच्चरम, मरऊूदूषितस (+ कश्म- 
रूम । ४त्रि ), मेले गन्दे! के ४ नाम हैं ॥ 

२ पूतम, पवित्रम, मेध्यम (+ पावनम । ३ त्रि), 'पविश्ञ के ३ नाम हैं ॥ 

३ वीघ्रम, विमलार्थकम्‌ (+ विमलात्मकम्‌ भा० दी० । २ त्रि), 'स्वभा- 
चतः पवित्र! के २ नाम हैं ॥ ( यथा--तीर्थंजरू, अश्लनि, **“7* )॥ 

४ निर्णिक्तम्‌ , शोधितम्‌ , झष्टम , निःशोध्यम्‌ , अनवस्करम्‌ ( ५ त्रि), 
साफ किये हुए! के २ नाम हैं ॥ 

७ असारम्‌ , फल्गु (२ त्रि), निर्बल्, निस्तत्व. निःसार! के २ नाम हैं ॥ 

६ शून्यम्‌ ( + शुन्यम्‌ ) वशिकम्‌ , तुच्छुघर , रिक्तकम्‌ ( + रिक्तम्‌ ४। 
त्रि), 'तुच्छ खाली' के ४ नाम हैं ॥ 

७ प्रधानम्‌ ( नि० न ), प्रमुखः, प्रवेकः, अनुत्तमः, उत्तमः, मुख्यः, वयः, 
चरेण्यः, प्रवहं), अनवराध्य:, पराध्यः, अम्नः, प्राग्रहरः, प्राग्रयः, अग्रयः, अग्रीयः, 
अग्रियः ( १६ त्रि ), 'घुखिया प्रधान! के १७ नाम हैं ॥ 

< श्रेयान्‌ ( + श्रेयस्‌ ), श्रेष्ठ, पुप्कलः, सत्तमः, अतिशोभनः ( "चञ्रि) 


१. विमलात्मकम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


559090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥80॥9/5॥093॥/५/8 0॥॥9॥.007॥ 


इ्द८ अमरकोष:ः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ स्थुरुत्तरपदे ब्याप्रपुज्ञवषेभकुआराः । 
सिदशाट्क्नागायाः पुंसि 'श्रेष्ठाथंगोचराः ॥ ५६ ॥ 

२ अप्राग्नयं हयहीने हें अप्रधानोपछजने | 

३ विश्ुटं पृथु बृद्दद्विशाल पृथुल मढत्‌ ॥ ६० !! 
वड़ोरुविपु लं ४ पीनपीव्नी ठु॒ स्थूल्षपीवरे । 

५ स्तोकाब्पछ्ुलकाः ६ खह्म छद्ण दर्ख कं तनु ॥ ५१ ॥ 


बहुत शोभनेवात् के ५ नान हैं । ( अन्याचार्यों के मतसे प्रधानम्‌ ,****' 
२१ नाम 'शोमज! कहें )॥। 
व्याप्रः, पुड़वः, ऋषभ:ः, कुअरः, रसि 
( + मुखः, 2 “5त्तरपद्‌ (छ 
के श्रेष्ठार्थी को कहते हैं। ( 'जैले--“नरव्यात्रः, नरपुन्नवः, पुरुपपभ है 
यहापर “नर! श द में व्याप्न ओर पुक्लंच! शब्द, तथा पुरुष! शब्द 
बाद में 'ऋषभ' शब्द है, अतः नरम अछ, पुरुषोमे श्रेष्ट यह अथ 
होता है? ) ॥ 
२ अप्राग्रयम्र ( + उपाग्रम । त्रि ), अप्रधानम्‌ उपसजनम्र ( २ नि० न ), 
_अप्रचान! के २ नाम ह्न्॥ 
३ विशज्वटम , पथ, इहत्‌, विश्वाल्म , एथुलम्‌ , महत्‌, वड़ेम , उरू, बिपु- 
लम्‌ ( ९ त्रि ) बड़े विशात्त” के ९ नाम हैं ॥ 
४ पीनस्‌ , पीव ( > पीवन ), स्थूलम , पीचरम्‌ (४ न ), “मोटे! के 
७ नाम हैं ॥ 
५ स्तोकः, अल्पः, चुल्लकः ( ३ त्रि ), “थोड़े! के ३ नाम हैं ॥ 
६ सूक्मम्‌ , श्कच्णम्‌ , दअञ्म , कृशम , तनु, (४७ ब्रि ), मान्ना, जुटिः 


ह, शादूछः, नागः ( ७ पु ), आदि 
बद॒के आगे) में रहनेपर पूर्व शा 





२. अ्रेष्टाथवाचकाः? शति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. “वर्य प्रधानं युक्तमनुत्तमं सत्तर्म प्रवईणं च!ः इति नाममालायां ( सत्तमस्य )। “अभय 
प्रागइरं श्रेष्ठ मुख्यवयंग्रबंणम? इति त्रिकाण्डशेषे च श्रेष्टय पाठाव एकविशतिरेव शोभनस्य? 
इत्यन्ये”! श्ति भा० दी० ॥ 
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विशेष्यनिध्तवर्ग: $ ] णिप्नभाव्याख्यासाह त: | इ्घ६ 


स्त्रियां मात्रा चुटिः पुंखि लवलेशकणाणवः । 
१ अत्यव्पे5ल्पिष्ठ मल्‍्पीयः कत्तीयो5णीय इत्यपि ॥ ६२ ॥ 
० प्रभूत अचुरं. भाज्यमद्स्ल बहुल॑ बहु । 
'पुरुहः पुर भूयिष्ठ सस्‍्फारं भूयश्व भूरि ज॥ ६३॥ 
३ परः शतायास्‍सते येषां परा संख्या छातादिकात्‌। 
४ गणनोये तु गणेयें ५ संख्यात गणित ६ मथ सम स्व म्‌ ॥ दे४ ॥ 
विश्वमशेष॑ कृत्स्न॑ समस्तनिखिलाबओिलानि निःशेषम्‌। 
'समप्र सकल॑ पूर्णमखण्डं स्पादनूनके ॥ ६५ ॥ 


( +चुटी। २ नि० स्त्री ), लवः, लेशः, कणः, अनुः ( ३ नि० पु ), पतले? 
के ११ नाम हैं। ( 'भा० दी० के मत से 'स्तोकः,'“*“*“ १४ नाम सक्षम! 
क ही हैं? ) ॥ 

१ अत्यल्पसू ( भा० दी० ), अल्पिष्ठमू, अल्पीयः ( > अल्पीयस ) 
कनीयः ( > कनीयस्‌ ), अणोयः ( >अणीयस। ५ ज्रि ), बहुत काम! 
के ७ नाम हैं ॥ 

२ अभूतम्‌ , अचुरम्‌ , श्राज्यम्‌ , जदश्नम्‌, बहुकूस , बहु, पुरुह: ( + 
घुरुहम , पुरहम ), पुरु, भूयिष्ठम्‌ , सस्‍्फारस्‌ ( + स्फिरम्‌ ), भूयः (-- भूयस) 
भूरि ( १२त्रि ), 'बहुत' काफी! के १२ नाम हैं ॥ 

#£ परःशतम ( त्रि ), आदि (परःसहखमर , परोथ्युतम्‌ , परोलक्षम्‌,""*), 
सी आदि ( हजार, दश हजार, छाख,*' “') से अधिक! का १ नाम है ॥ 

४ गणनीयम्‌ , ग़णेयस् (१त्रि), 'गिन्‍्ती करने योग्य पदार्थ के 
२ नाम हैं ॥ 

७ संख्यातम्‌ , गणितम्‌ ( २त्रि ), “गिने हुए के २ नाम हैं ॥ 

६ सममर ( 'यह केवछ इसी सम्पूर्ण अर्थ में सर्वनामसंज्ञक हैं? ) सर्वम , 
विश्वस्‌ , जशेपम्‌ , कृष्स्नम्‌ , समस्तम , निखिलस्‌ , अखिलम्‌ , निःशेषम , 
खमग्रध , सकलूम्‌ , पूर्णण्‌ ( + पूर्वस्‌ ), अखण्डस , अनूनकम्‌ ( + अनूनस्‌ । 
१४ त्रि ), सम्पूर्ण पूरे समूचे” के १४ नाम हैं ॥ 

२. पूरुहु पुरु! इति पुरुढं पुरुः इति च पाठान्तरे ॥ 
१. 'समप्रसकलाखण्डपूर्वादि स्थादनूनके” ध॒ति क्षी० रवा० पाठान्तरम्‌ ॥ 
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३६० अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे 


१ घने निरन्तर खान्द्रं २ पेलवं विरलं तल | 

३ समीपे निकटासब्नसन्निकठसनी डवतू्‌ ॥ ६६ ॥ 
'सदेशाभ्याण्सविघसमर्यादसवेशबत्‌ ३ 
श्छुपकण्ठान्तिकाभ्यर्णास्‍्यग्रा अप्यमितो5व्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 

४ संसक्ते. 'त्वव्यवद्दितमपदान्तरमित्यपि | 

५ नेदिष्ठमन्तिकतमं ६ स्यादू दूर विप्रकृृकम्‌ | ६८ ॥ 

७ द्वीयश्च दविष्ठं च॒ छुदूरं ८ दीघंमायतम्‌ । 

९ बत्तुल्न॑ निस्तलं वृत्त-- 





३ घनम्‌ , निरनन्‍्तरम , सान्द्रम (३ त्रि), घन भवन! के ३ 
नाम हैं ॥ 

२ पेलवम्‌ , विरल्म , तनु (३ त्रि) 'विरल, फरक २ वाले में 
३ नाम हैं ॥ 

३६ समीपः, निकटः, आसक्नः, सन्निकृष्टः, सनीडम्, सदेशः, अभ्याह्ः (+ अ> 
भ्यासः ), सविधः, समर्यादः, सवेशः, उपकण्टः, अन्तिकः, अभ्यर्ण:, अभ्यग्रः 
( १४ श्रि), अभितः ( अव्य० ), “समीप, नज़दीक' के १५ नाम हैं ॥ 

४ संसक्तम्‌ , अव्यवहितम्‌ , अपदान्तरम्‌ ( + अपटान्तरम्‌ (३ त्रि), 
सटे ( मिले ) हुए! के ३ नाम हैं ॥ 

५ नेदिष्ठम ( + नेदीयः - नेदीयस्‌ ), अन्तिकतमम्‌ ( २ त्रि ), बहुत 
समीपवाले' के २ नाम हें । 

६ दूरम्‌, विप्रकृष्कम (+ विश्रकृष्टम्‌ । २ त्रि), 'दुश्वाले! के २ नाम हैं ॥ 

७ दुवोयः ( दवीयस्‌ ), दुविष्टम्‌, सुदूरम (३ त्रि ), बहुत दूरवाले' 
के दे नाम हैं ॥ 

८ दीर्घम , आयतम्‌ ( २त्रि ), लम्बे के २ नाम हैं ॥ 

६ वेलम , निस्तल्म, वृत्तम (३ त्रि), गोलाकार! के ३ नाम हैं ॥ 





१. 'सर्देशाभ्याससविध--? शते पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'उपकण्ठान्तिकाण्यर्णान्यग्रामिपतिता शमी” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'रवब्यवद्दितमपटान्तरमित्यपि! श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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विशेष्यनिष्नवर्गः १] मणिग्रभाव्याख्यासहितः । ३६९ 


-+है बन्धुर तून्नतानतम्‌ ॥ ६९० ॥ 
२ उच्च्धांशुन्नतोदग्ोच्छितास्तुझ्े * 5थ वबामने। 
न्यडनी चखवहस्वाः स्यु ४ रवाग्रपवनतानतम्‌ ॥ ७०॥ 
५ श्ररात॑ चुज्िन जिहाममूप्रिमत्कुश्चितं नतम्‌ । 
आविद्ध॑ कुटिल शुग्ने वेलित बक्रमित्यपि॥ ७६ ॥ 
ऋज्ञावज्िह् प्रभुणी ७ ब्यम्ते त्वप्रमुणाकुलों । 
८ श्ाधश्वतस्तु भवोा नित्यक्षदातनलनातना; ॥ ७२॥ 
९ स्थास्लु: स्थिरतरः स्थेयाई०नेकरूपतया तु यः। 
काल्नव्यापी ल कूठस्थ:-- 


गे 


१ बन्धुरम्‌ ( + बन्ध्रम ), उनच्नतानतम्‌ ( २त्रि ), ऊँच-खाल, उचे- 
नीखे! के २ नाम हैं ॥ 

२ उच्चः, आंशुः, उन्नतः, उदग्रः्, उच्छितः, तुझ्ः ( + उत्तद्गए, उछुरः । 
६ त्रि), उसे! के ६ नाम हैं ॥ ८ 

३ वामनः, न्‍्यडः( +> न्‍्यच्‌ ), नीचः, खबः, हस्वः ( ५त्रि ), 'बामन, 
नीये, छोटे! के ५ नाम हैं 0 

४ अवाग्रमू , अवनतम्र , आनतम्‌ (३ त्रि ), नीचे की ओर झुके 
हुए! के ३ नाम हैं ॥ 

० अराल्म्‌ , बृजिनम , जिह्ामम्‌, ऊसिमत्‌ , कुश्चितम्‌ , नतम्‌ , आविद्धम , 
कुटिलम , भुझ्मम , वेज्ितम्‌ , वक्रस ( + भद्भुरम्‌ । ११ त्रि ), “टेढ़े! के ११ 
नाम हैं ॥ 

६ ऋजु:, अजिह्मः, प्रगुणः ( ३ त्रि ), सीधे! के ३ नाम हैं ॥ 

७ व्यस्तः,अप्रगुणः, जाकुलः १३ त्रि), 'घबड़ाये हुए, आकुल्न? के ३ नाम हैं ॥ 

< शाश्रतः (+ शाश्वतिकः ), ध्लवः, नित्य , सदातनः, सनातनः (७ त्रि), 
“तित्य? अर्थात्‌ 'सबंदा स्थिर रहनेवाले' के ७ नाम हैं ॥ 

९ स्थास्नुः, स्थिरतरः, स्थेयान्‌ ( ८स्थेयस्‌। ३ त्रि ), “अत्यन्त स्थिर! 
के ३ नाम हैं ॥ 

१० कूटस्थः (त्रि ), 'सदा एक समान रहनेवाल़े' ( आकाश, आत्मा 
आदि ) का $ नाम है ॥ 
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और अमरकोषः | [ दृतीयकाण्डे- 


--र स्थावरों जन्नममेतरः ॥ रे ॥ 
२ चरिष्णु जज्लमचरं असमिक्ल चराचरमस | 
३ चखने कम्पने कम्प्र ७ चल॑ लोल चलाचलम्‌॥ उड़ ॥ 
चझ्लं तरल चेव  पारिप्ल्वपरिष्लवे। 
५ अतिरिक्तः समधिको ६ डढसन्धिस्तु संद्दतः । ७५ ॥ 
७ 'ककरदा कठिन क्रर कठोर निष्ठुर रढ़म। 
जरठ॑ मूर्तिमन्मूत्त ८ प्रवुद्ध प्रोढ्मेघितम्‌॥ ७३॥ 
९ पुराणे प्रतनप्रद्चपुरातनचिरन्तनाः | 





$ स्थावरः, जड़मेतरः ( २ त्रि ), 'स्थाघर (९ नहीं चलनेवाले ) पद्दाड़, 
पेड़, लता आदि! के २ नाम हैं ॥ 

२ चरिष्णु, जड़्मम्‌ , चरम्‌ , त्रसम , इड्न्‍जम , चराचरम्‌ (६ त्रि ), चल 
( चलने-फिरनेवाले ) मनुष्य, पशु-पक्षी, कीटड-पतक्ल आदि! के $ 
नाम हैं ॥ 

३ चलनम्‌ , कम्पनम्‌ , कम्प्रम्‌ (३ न्रि), महे० के मतसे “काँपने (हिलने) 
घाल्ते! के ३ नाम हैं ॥ 

७ चलम्‌ , कोलम्‌ , चकाचलम्‌ , चब्बलम्‌ , तरलम्‌ , पारिप्लवम्‌ , परिष्ठवम्‌ 
(७ त्रि), महे० के मतसे “चल्ल” अर्थात्‌ चलनेवाले” के ७ नाम हैं। ( भा० 
दी० के मतसे “चलकनम्‌ ,*'*** ! १० नाम 'खल! के हैं ॥ 

५ अतिरिक्तः, समधिकः ( २ त्रि ), “अतिरिक्त फाल्मतू' के २ नाम हैं ॥ 

६ दृढसन्धिः, संहतः ( २ त्रि ), अच्छी तरद्द मिले या जुटे हुए! के 
२ नाम हैं ॥ 

७ ककंशम्‌ (+ कक्‍्खटस्‌ , खक्खटम्‌), कठिनमस्र, क्रम, कठोरम्‌, निष्ठुरस, 
इशढम्‌, जठरस, सूरत्तिसत्‌ , मूत्तम्‌ ( ९ त्रि ), “कठोर, कड़े! के ९ नाम हैं ॥ 

< प्रवृद्धयू , श्रौढ्स्‌ , एघितम (३ त्रि ), “बढ़े हुए! के ३ नाम हैं ॥ 

५ पुराणस्‌ , अतनम्‌ , प्रतम्‌ , पुरातनस्‌ , चिरन्तनम्‌ (७ त्रि), “प्राचीन, 
पुराने! के ५ नाम हैं ॥। 


ककक्‍्खटं: इति च पाठान्तरे 
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विशेष्यनिध्नवर्गः १]. मणिप्रसाव्याख्यासहित: | ३६ ३ 


१ प्रत्यग्रोईइमिनथों नब्यो नवीनो नूतनों नव ॥ ७छऊ ॥ 
नूत्नथ्व २ खुकुमारं तु कोमल मद॒ल सूद । 

३ अन्बगन्वक्षमनुगेप्युपद॑ फलीबमब्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 

४ प्रत्यक्ष स्यादेग्द्रियक ५मप्रस्यक्षमतीन्द्रियम्‌ । 

६ 'पकतानो5नन्‍्यवृत्तिरेकाग्रेकायनावपि ॥ ७९॥ 
अप्येकसर्ग एकाग्रथो5प्येकायनगतो5पि स:। 

७ पुंस्यादिः पूर्वेपीरस्त्यप्रथमाद्या-- 


>> 





4 प्रत्यग्र, अभिनवः, नव्यः, नवीनः, नूतनः, नवः, नृत्नः ( ७बत्रि ), 
“नवीन, नये! के ७ नाम हैं ॥ 

२ सुकुमारम्‌ , कोमलम्‌ , झूदुलूम , झूदु ( ४त्रि ), “कोमल, मुलायम! 
के ४ नाम हैं ॥ 

३ अन्वक्‌, अन्वत्तम , अनुगम्‌ , अनुपदम्‌ ( महे० के मतसे ४ नपुंसक 
तथा अध्यय और क्षी० स्वा० के मतसे “अन्वक्‌ , अन्वक्ष, अनुपद' ये ३ अव्यय 
ओऔर '“अन्वक्त, अनुपद' ये २ नपुंसक ), बाद पीछे! के ४ नाम हैं ॥ 

४ प्रत्यक्षम्‌ ( + समक्षम्‌ ), ऐन्द्रियकम्‌ ( २ त्रि ), इनिद्रियसे ग्राहम 
( ग्रहण करने योग्य )! के २ नाम हैं। (९ 'जैसे-- 'करण्णेन्द्रियका आाहा शब्द, 
नेत्रेन्द्रियका ग्राह्य घटपटादिका रूप,'"**** १) ॥ 

७ अप्रत्यक्षम ( + अनध्यक्षम्‌ , अत्यध्यक्षम ), अतीन्द्रियम्‌ ( २त्रि ), 
“इन्द्रियसे अग्नाह्य ( नहीं ग्रहण करने योग्य ), के २ नाम हैं। ( जेंखे'"* 
परमाणु, 2) ॥ 

६ एकतानः, अनन्यवृत्तिः एकाआः ( + ऐकाम्रः ), एकायनः, पुकसर्ग, 
एकाग्रबः, एकायनगतः ( ७त्रि ), 'एकाझ्र” के ७ नाम हैं ॥ 

७ आदि; (नि० पु), पूव३, पौरस्त्यः, प्रथमः, आद्यः (+ आदिमः, अग्रयः, 
अग्रिमः, अग्रीयः । ४ त्रि ), 'पहलखा, प्रथम! के ५ नाम हैं ॥ 





१. स्पाडैन्द्रियकमनध्यक्षमतीन्द्रियम्‌! इति “-मत्यध्यक्षमतीन्द्रियम!इति च पाठान्तरे॥ 
२. “--वृत्तिरैकाग्रेंकायनावषि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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३६४७ अमरकोष:ः | [ वृतीयकाण्डे- 


- हैं अथार्त्रियाम्‌ ॥ ८०॥ 
अन्तो जघन्य चरममन्त्यपश्चात्त्यपश्चिमाः । 
मोध निरथेंक ३ स्पष्ट स्फुर्ट प्रब्यक्तमुल्बणम्‌ || ८१॥ 
साधारण तु सामान्य ५ मेकाकी 'त्वेक एकऋ:। 
अप्रज्नार्थदका अन्यतर पकस्त्वोषन्येतराबपि ॥ ८२॥| 
धउच्चावर्चय नकभेद ८ मुच्चण्डमधिलम्दितम्‌ । 
अरुन्तुद्‌ तु मर्मस्पृक 


0 ७ ७ ७ ०७ 





१ अन्तः ( पु न), जधघन्यम्‌ , चरमम्‌ , जन्त्यः, पाश्चात््यः, पश्चिमः 
( + अन्तिमः । ५त्रि ), अन्त ( आखीर ) चाल्टे! के ६ नाम हैं ॥ 

२ मोधम , निरर्थकम्‌ ( २ त्रि ), “निष्फल, बेकाम' के २ नाम हैं ॥ 

३ स्पष्टभ्‌ (+ विस्पष्टम), स्फुटम ( + प्रस्फुटम ), भ्रष्यक्तम्‌ ( + ब्य- 
क्तम्‌ ), उल्बणम्‌ (४ त्रि), 'स्वष्ठः के ४ नाम हैं । ( किसीके मतसे 'स्पष्टम्‌ , 
स्फुटम! ये २ नाम “स्पष्ट! के और “प्रव्यक्तम्‌ , उल्बणम! ये * नाम 'खुल्तासा, 
साफ: के हैं? ) ॥ 

४ साधारणम्‌ , सामसान्यम (३त्रि), साधारण, मामूली” के 
२ नाम हैं ॥ 

५ एकाकी ( # एकाकिन्‌ ), एक), एककः, ( +एकलः । छेत्रि ), 
अकेले? के ३ नाम हैं ॥ 

६ भिन्न: ( भिनज्ञषके पर्यायवाचक सब शब्द ), अन्यतरः ( + एकतरः ), 
एकः, त्वः, अन्यः, इतरः ( ६ त्रि ), भिन्न, दुसरे, अल्ग' के ६ नाम हैं ॥ 

७ उच्चावचम्‌ , नेंकमेद्स (२त्रि), अनेक प्रकारबात्दे! के 
२ नाम हैं ॥ 

< उच्चण्डम्‌ , अविलम्बितम्‌ ( + अविलम्बयम्‌ । २त्रि ), 'अब्दबाज, 
शोघ्रता करनेवाल्टे! के २ नाम हैं ॥ 

५ अरुन्तुदः, मर्मस्प्कू ( > ममंस्व॒श्‌। २त्रि ), “ममंस्थज्ञकों पीड़ा 
देनेधाले' के २ नाम हैं ॥ 

१. एकल: इति पाठान्तरम्‌ ॥. २. एकतरः! इति पाठान्तरमस्‌ 

३. 'नेकसेदमुच्चण्डशबिलम्बनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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विशेष्यनिध्नवर्ग. ३] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३६४ 


-- अबाघं तु निरगंलम्‌ ।| ८३॥ 
२ प्रसव्य प्रतिकूल स्यादपसब्यमप्ठ ख । 
३ वामंशरीरंसब्यंस्या ४ दपसब्यं तु दक्षिणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
५ संकर्ट नातु संबाधघः दे कलिल गद्दन॑ समे। 
७ सकीणं संकुलाकी् ८ मुण्डितं परिधापितम्‌॥ ८५॥। 
९ 'ग्रन्थितं संदित हृब्घे-- 





३ अबाधम्‌ , निरगंलूम्‌ (+ उद्दामम्‌ , उच्छुड्डल्स , निरछुशम्‌ । ३ त्रि), 
अवाध' अर्थात्‌ बिना रोक-टोकवाले' के २ नाम हैं ॥ 

२ गप्रसव्यम्‌ , प्रतिकूलस , अपसव्यस्‌ , अपष्ट ( +अपष्टरम्‌ , विछोमम्‌ , 
प्रतीपम्‌ , विपरीतम्‌ । ४ त्रि ), 'प्रतिकूक्न, उल्तटा? के ४ नाम हैं ॥ 

३ सब्यम्‌ (त्रि ), 'शरीरके घाम भाग! का १ नाम है ॥ 

. 9 अपसब्यम ( त्रि ), “दारीरक दाद्धिने भाग! का $ नाम है ॥ 

७ संकटम्‌ (त्रि ), संबाधः ( नि० पु ), तक्षु रास्ता, या गली आदि! 
के २ नाम हैं ॥ 

६ कलिलम्‌ , गहनम्र (२त्रि ), “दुष्प्रवेश्य ( मुश्किलसे ग्रवेश करने 
योग्य ) रास्ता, गली' जद्ूल आदि! के २ नाम हैं ॥ 

७ संकीणम्‌ ( + कीणम), संकुलम (+ आकुलम), आकीणंम्‌ (४ त्रि), 
भा, देवद्शन या मेले आदिके कारण मनुष्य आदिस ठसाठल 
भरे हुए स्थान आदि! के ३ नाम हैं। ( “किसी २ के मतसे “कलिलम , 
५ आह ! छ नाम और किसीके मतसे 'संकटम्‌ ,“““? ७ नाम एकार्थक हैं ) ॥ 

< सुण्डितम्‌ , परिवापितस्‌ ( २त्रि), 'मुण्डित' अर्थात्‌ 'मुण्डन किये 
हुए! के २ नाम हैं ॥ 

९ ग्रन्थितम्‌ ( +ग्रुन्थितम्‌ , अधथितम्‌ ), संदितसम्‌ ( + गुग्फितम्‌ ), 
इब्थम, ( ३ त्रि ), शुथी हुई माला जादि! के ३ नाम हैं ॥ 

१, अन्चन--“ग्रन्थितम्‌! इत्यपि पाठ:। “गुम्फितं ग्रुफित चे'त्यपि पाठ: इति महें० । 
“ग्रन्थितम्‌ , इति क्चित्‌? - इति पीयूषव्याख्या |--'मवितं मर्दितम्‌ , इति पाडे “रद क्षोदे” 
अनेकार्थत्वादअन्धने” इति स्वामी, श्ते मुकुट” इति दाधिमथाः । किन्तु मुकुणेक्त क्षी० स्वा० 
बचन तट्टीकायां नोपलम्यत इत्यवधेयम्‌ ॥ 
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३६६ अमरकोष: ! [ दृतीयकाण्डे- 


-+ है बिखते विस्तृत ततम्‌। 
अन्तर्गत .विस्खत स्पास्‌ ३ भापप्रणिह्वित समे ॥ ८६ ॥ 
वेब्लितप्रेक्ुताघूतवलिताकम्पिता.. धुते । 
छत्तनुन्नास्तनिष्वध्ुताविद्धक्षित्तेरिता:. खमा!ः ॥ <७॥॥ 
परिक्षिप्त तु निवुतं ७ मूषितं मुषिताथंकम । 
प्रवृद्धभसूते « न्यस्तनिसृष्ठे १० गुणिताइते | ८८॥ 
११ निद्ग्धोपचिते १२ गढगुप्ते १३ गुण्टितरूषिते । 


७ श्री 6 ७ 0 





+-+++>>क8०«>न्‍_>न्‍्बपडण ८ 





१ बिखतम्‌ , विस्तृतम , ततम्‌ , (३ त्रि ), 'फेले हुए! के ३ नाम हैं ॥ 

२ अन्तर्गतम्‌ , विस्मृतम्‌ ( २त्रि ), 'भूले हुए! के २ नाम हैं ॥ 

३ प्राप्म्‌ , प्रणिहितस्‌ ( २त्रि ), पाये हुए! के २ नाम हैं ॥ 

४ वेल्लितः, प्रेड्डितः, जाघूत;, चलितः, आकम्पितः, शुतः ( ६ त्रि), 
थोड़ासा कैपे हुए! के ६ नाम हैं ॥ 

५ नुत्त:, नुन्न, अस्त, निष्ट्यतः (+ निष्टतः ), आविद्धः, क्षिप्त, ईरितः 
(७ त्रि), 'भेज़े या किसी काममे लगाये हुए! के ७ नाम हैं ॥ 

६ परित्षिपम, निवृतस्‌ ( +वलयितम्‌, परिवेश्टितस , परीतम्‌ । 
(+त्रि ), खाई या दिवाल आदिसे घिरे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

७ मूपितम्‌ , मुपितम्‌ ( सुपितके पर्यायवाचक सब शब्द्‌। २ त्रि), 
चुराए हुए! के २ नाम हैं ॥ 

< प्रवृद्धम , श्रखतम्‌ ( २त्रि ), 'पसारे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

९ न्यस्तम , निसृष्टम ( २त्रि ), 'फेके हुए! के २ नाम हैं ॥ 

१० गुणितमू, आहतम्‌ ( २त्रि), गुणा किये हुए अड्डू या बटी 
( बरी ) हुई रस्ली आदि' के २ नाम दें 

११ निदिग्धम्‌ , उपचितम्‌ ( २त्रि ), बढ़े (पुष्ट) छुए! के २ नाम हैं ॥ 

१२ गृढस्‌ , गुप्तम ( २त्रि ), “शुत्त' के २ नाम हैं ॥ 

१३ गुण्ठितम्‌ (+ गुण्डितम्‌), रूपितम्‌ ( २त्रि ), घूल्त आदिम लिपटे 
हुए! के २ नाम हैं । (जैले--'पदातिरन्त्गिरिरेशुरूषित?' किरात १॥३४?) ॥ 
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विशेष्यनिध्नवर्गः 4 ]. मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३६७ 


१ द्वुताबदीर्ण २ डद्गूर्णाद्यते ३ 'काचितशिक्यिते ॥ ८९ ॥ 

४ पघ्राणघ्राते ५ दिग्धल्िप्ते ६ समुदक्तोद्घते समे। 

७ वेशितं॑ स्याद॒त्तयितं संघीत रुद्धमावृतम्‌ ॥ ९० ॥ 

< रुग्णं भुग्ने २० 5थ निशितक्ष्णुतशातानि तेजिते। 

१० स्यद्विनाशोन्मु्ख पक ११ ह्वीणहीतो तु लज्जिते ॥ ९१ ॥। 

4 बुतस्र्‌ , अवदीर्णम्‌ ( २बत्रि ), 'पिघल्डे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

. 3 उद्गूणम्‌ , उद्यतम (२त्रि ), उठाए हुए खडग आदि, उठाकर 
तोल आदि का अन्दाजा किये हुए, या लोके हुए गेंद आदि! के २ 
नाम हैं ॥ 

३ काचितम्‌ , शिक्यितम्‌ (२ त्रि), 'लिऋषरपर रकस्ने हुए! ( पाठमेद- 
से-कारितम्‌ , शिक्षितम्‌ ( २त्रि ), 'खिंखलाये हुए! के! ) २ नाम हैं ॥ 

४ घ्राणन्‌ , घ्ातम्‌ ( २त्रि ), 'ख़ूथे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

५ दिग्धम्‌ , लिप्तम्‌ ( २त्रि ), लिपे हुए स्थान आदि! के २ नाम हैं ॥ 

६ समुदक्तम्‌ , उद्छतम्‌ (२ त्रि), “नदी, तालाब, कूए आदिसे 
निकाले हुए पानी आदि! के २ नाम हैं ॥ 

७ वेष्टितम्‌ , वकग्रितस , संवीतम्‌ , रुद्यम , आद्तम्‌ ( ५त्रि ), चारो 
तरफसे घेरे हुए! के ५ नाम हैं ॥ 

4 रुग्णम्‌ , भुन्नम ( २त्रि ) ब्यथित या टूटे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

९६ निशितम्‌ ( + निशातम्‌ ), चंशुतम्‌ , शातस्‌ ( + शितम्‌ ), तेजितम 
(४ब्रि ), 'लान आदि देकर तेज किए हुए तलवार, भाला, चाकू 
आदि! के ४ नाम हैं ॥ 

३० विनाशोन्मुखस्‌ ( भा० दी० ), पक्रमम (२त्रि), पके हुए या 
शीघ्र नष्ट दोनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 

१$ द्वीणः, ह्वीता, छज्जितः (३ त्रि ), 'खआये हुए? के ३ नाम हैं ॥ 





१२. 'कारितशिक्षिते! शति पाठान्तरम्‌ ।॥। 
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श्ध्प अमरकोषः । [ वृतीयकाण्डे - 


वृत्ते तु* बृतवाबूत्तो २ संयोजित उपाद्वितः 
प्यं गर्य समालाद्य ४ स्यन्न रीणं सन॒ुतं सतम्‌॥ ९२ ॥ 
रूगूढः स्यात्संकलितो ६ 5बगीतः ख्यातगद्णः 
विविधः स्थाहहुविघो नातारूप: पृथगम्विधः ॥ ९३ ॥। 
अचरीणो'* घिक्क्ततश्चाप्य ९ वष्चस्तोषबचूणितः । 


७ (७9 7 #& ० 





१ बुस , दुतः, बाबू: ६ + व्याह्रा । ३ त्नि ), स्पयंत्रर थादि मे 
स्वीकार किये हुए घर आदि! के ६ नाम हैं । 

२ संयोजित: ( - संयोगितः ), उपादिलः (२न्रि', जोड़े हुए' 
२ नास हैं ॥ 

३ प्राप्यम्‌ू , गम्यम्‌, खसासाआ्म्‌ ( ६ व्रि), जोमिल खके उल्ल' 
३ साम हैं ॥ 

४ स्यन्नम्‌ , रीणम्‌ , स्वुतम्‌ , खुतम्‌ (४त्रि), ट्पके; चूए या बचद्दे हुए 
जल आदि के ४ नाम हैं ॥ 

५ संगृढः, संकलितः ( २त्रि ), जोड़े हुए अड्डू आदि! के २ नाम हं ॥ 

६ अवगीत:, ख्यातगहंणः ( २ त्रि ), 'संसार-प्रसिद्ध निन्‍्दावाले' के ४ 
२ नाम हैं ॥ 

७ विविधः, बहुविधः ( + बहुरूपः ), नानारूपः ( + नानाविधः ) एथ- 
ग्विधः ( + एथप्रुप:। ४ ब्रि), 'अनेरू प्रकार के पदार्थ भादि' के 
नाम हैं ॥ 

< अवरीणः, घिक्क्ृतः ( २ त्रि ) 'घिक्‍कारे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

९ अवध्चस्त: ( + अपध्चस्तः), अवचूर्णितः ( २ त्रि) '्यूर्ण किये हुए! 
के २ नाम हैं ॥ 


१५ हे 


सीट 





१. ब्रियते बृतः । वर्तते बृत्यते वा बूत्तः । वाबूतः, इतु गड्॒तु वरणे ( बर्तेते ) इत्थम- 
बुद्ध्वा 'बृतब्यावृत्तौ' इति पेठुः, लक्ष्येषपि--ततों वाइत्तमानसेति ( माना सेति 7" ४7“) 
इति भष्टिः ( ४२८ )? इतति क्षी० स्वा० । किन्तु सांप्रतिके भद्टिपुस्तके 'वाबृत्यमानासौ” श्ति 
पाठ उपलरून्यते । 'बृतव्यावृत्तो! इति महे० सम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. 'पिक्‍्कृतश्ाप्यपध्वस्त:' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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विशेष्यनिध्नवर्गः १] सणिग्रभावध्याख्यासहितः । ३६६ 


१ अनायासक्॒तं फाण्टं २ स्वनितं ध्वनितं समे ॥ ९७ || 
३ बद्ें रूदानित॑'सूतमुद्दितं संदितं खितम्‌। 

७ निष्पक्ये कथित ५ पाके क्षीराज्यद्विर्षा श्शतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
६ निर्याणो मुनिवद्वथादों ७ निवातस्तु गतेडनिल्े । 

८ पकवे परिणते ५ यूने इम्ने १० मीढं तु मूजिते ॥ ९६ ॥ 
२३ पुष्ठ तु पुषित -- 





4 झनायासतकृतस ( भा० ढी० 9, फाण्णस ( २त्रि), 'दिना परिश्रम से 
लेयाध हानेवाले श्विफला लादिके कऋाढ। विशेष” क २ नाम हैं ॥ 

२ स्वतनितम्‌ , ध्वनितम्‌ ( २बत्रि), ब्चनिता अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द के 
२ मास हैं ॥ 

३ बद्धमू , संदानितम्‌ , खूतस्‌ ( + मूर्णम्‌ ), उद्दितम ( + उदितम्‌ ), 
संदितम्‌ , सितस्‌ ( +यन्त्रितम्‌ , नियमितम्‌। &त्रि ), “बँघे हुए” के ६ 
नाम हैं ॥ 

४ निष्पक्तम्‌ , कथितम्‌ (२ त्रि ), 'अच्छी तरह पकाएं या डबाले 
हुए! के २ नाम हैं ॥ 

५ अतम्‌ ( त्रि ), पके हुए दूध, घो भोर द्ृविष्य आदि या पाक- 
साञ्र! का १ नाम है। ( जेसे -हते ज्षीस्म्‌ , अर्थात्‌ पका हुआ 
दूध, "* >:०७४ ० ७» $ ) ॥ 

६ निर्वाणः ( त्रि ), 'मुक्तिग्राप्त मुनि या बुको डुई अग्लि आदि! का 
का १ नाम है ॥ 


७ निर्वातः ( त्रि ), बिना इधाके स्थान आदि! का १ नाम है ॥ 

< पक्कम्‌ , परिणतम्‌ ( २ त्रि ), पके हुए! के २ नाम हैं ॥ 

६ गूनम्‌ , हननम्‌ ( २त्रि), पाण्लाना किए हुए! के २ नाम हैं॥ 

१० मीठम्‌ , मूत्रितम्‌ ( २ 'त्रि), 'पेशाब किए हुए! के २ नाम हैं ॥ 

११ पुष्टम्‌ , पुषितम्‌ ( २त्रि ), पाले हुए, के २ नाम हैं ॥ 

१. 'मूणमुदितं' शति पाठान्तरम्‌॥। . २. 'क्षीराज्यपयसां? इति पाठान्तरस | 
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9०० अमरकोष: | [ ठृतीयकाण्डे- 


--१ खोढ़े' क्षान्त २ मुद्वान्तमुदूगते । 
३ दून्तस्तु दमिते ४ शाग्तः शमिते ५ ग्रार्थितेडदितः ॥ ९.७ ॥ 
६ जशतप्तस्तु शपिते ७ छन्‍नश्छादिते ८ 'पूजिते5शित: । 
९. पूर्णस्तु पूरिते १० किल्लषष्ठः क्लिशिते ११ 5वसिते सितः ॥९८॥ 
२ प्रुश्षलुछोषिता दग्धे १३ तध्त्वशे तनूकते । 
४ घेघितच्छिद्वितो विद्धे १५ विन्तवित्तो विचारिते ॥ ९५ ॥ 





३ सोढम्‌ , ज्ञान्तम्‌ ( २त्रि ), 'क्षमा क्षिए हुए! के २ नाम हैं ॥ 

२ उद्धान्तमू ( +उद्धानम्‌ , उद्घानम ), उद्तम्‌ (२ त्रि), बवमन 
( उल्टी ) किये हुये! के २ नाम हैं ॥ 

३ दान्तः, दुमितः (२ त्रि)दमन किए हुए वत्ल आदि! के २ नाम हैं ॥ 

४ श्ान्तः, शमितः ( २त्रि ), 'श्ान्त किये गये! के 2 नाम हैं ॥। 

७ प्रार्थित;, आर्दितः ( २ त्रि ), पार्थना किये हुए! के २ नाम हैं ॥ 

६ ज्सः, शपितः ( २ त्रि ), 'जनाए हुये! के २ नाम हैं ॥ 

७ छुन्नः, छादितः ( २त्रि ), 'ढक्षे ( छिपाये ) हुए! के २ नाम हैं ॥ 

4 पूजितः, अश्वितः (अचितः । २ त्रि), 'पूजा किए हुए! के २ नाम हैं ॥ 

< पूर्ण:, पूरितः (२त्रि ), 'पूरा किए हुए! के २ नाम हैं ॥ 

१० क्लिष्ट;, क्लेशितः ( २त्रि ), 'क्लेश पाए हुपए के २ नाम हैं ॥ 

३११ अवसितः, सितः ( २ त्रि ), “सम्राप्तः के २ नाम हैं ॥ 

३२ प्रुष्ट, प्लुष्ट, उषितः, दग्धः ( ४ ब्रि ), जले हुए! के ४ नाम हैं ॥ 

१२ तष्ट:, त्वष्टः ( २त्रि ), 'बसूले आदिसे छीलकर पतली की 
हुई लकड़ी आदि? के २ नाम हैं ॥ 

१४ वेधितः, छिद्वितः, विदः (३ त्रि), “वर्मी या खूई आदि सत्र छेद 
हुए! के ३ नाम हैं | 

१५७ विन्नः, वित्तः, विचारितः ( + आछोचितः । ेत्रि ), लोचे हुए? 
के रे नाम हैं ॥ 





२. 'क्षान्तमुद्धानमुद्गते” इति 'क्षान्तमुद्दानमुद्गते” शति च पाटन्तरे । 
२. 'पूजितेडचिंतः” इति पाठान्तरख्‌ ॥ 
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विशेष्यनिभ्त वर्ग! १] अजिभ्रभाव्याल्यासहितः | 8०१ 


१ मिष्प्रमे विगतारोकौ २ बिकने 'बिठ्रुतदुतो । 

३ सिद्धे नियुत्तनिष्प्ती ४ दारिते मिध्नमेदितौ ॥१००॥ 
५ अत तमुतं चेति तितय॑ संसते ॥ 

दर स्वादित अससिथितेकमंसितमंपचायिताखिता ट खेत ।े ॥१०१॥ 
७ धरिवसिते परिषस्यथितमुपासितं जोपचरितं थ। 

८ सखंतापितखंतप्ती धूपितधुपायिता च दूनब्ध ॥१०शा 

९ हु. मतक्तस्तृतः प्रद्नः प्रमुदितः प्रीतः। 





3 निष्प्रभभ,, विगतः, अरोकः (३ व्रि), बिना प्रभाषाले' के 
इ नाम है ॥ 

३ विछीनः, विद्युत, दुतः (8 ब्रि), स्थयं पिघले हुए बर्फ आदि! 
के 8 माम हैं ॥ 

३ सिद्ध, निदृंत्त,, निष्पन्नः (३६ त्रि), 'खिद्ध हुए काम आदि! के 
३ नाम हैं ॥ 

४ दारितः, भिन्नः, भेदितः (६ त्रि ), 'फाड़े ( अरूण किये, चिरे » हुए 
खकड़ी या कपड़े आदि! के ३ नाम हैं। 

५ ऊतम्‌ , स्यूतम , उतस, तन्तुसंततम्र्‌ , (भा० दी० | धन्नि ) बुने हुए 
कपड़े, बोरे, पाठ आदि! के ४ नाम हैं ॥ 

६ शद्वितस्‌ , नमस्यितस्‌ , नमसितम , कपचायितेम्‌ , अचितस्‌, अपचितस 
(६ त्रि), प्रणाम किये गये देवता, माता-पितो- आदि ग्रुरुजन! के 
६ नाम हैं॥ ., 

७ वरिवसितम, वरिविस्थितस, उपाधितस्‌, उपचरितस्‌ (४ त्रि), पूजित 
( पूजा किये गये ) या सेबित देवता, माता-पिता आदि गुरुज्ञन! के 
७ लाम हैं ॥ 

४ संत्ापित:, संतप्तः, चूपितः, चूपायित:, दूनः (७ श्नि) “पतपायें या शर्म 
किए हुए सोना-चाँदोी आदि! के ५ नाम हैं ॥ 

९ हृष्ट:, मत्तः, तृप्त:, प्रहक्नः, प्रमुदितः, प्रीतः (६ च्चि ), खुश सन्तुष्ट 
के ३ नाम हैं ॥ 


बा श5 
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हण्र्‌ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्ढे- 


१ छिनन्‍ने छात॑ छूने कृक्त दाते दित॑ छित॑ चृकणम्‌ ॥१०३॥ 
२ स््रस्तं ध्वस्त झ्रष्ट सस्‍्कन्‍ने पन्‍न॑ च्युतं गलितम्‌। 
३ खब्घं प्राप्त बिन्‍ने भाषितमासादित थे भूर्त थे |:१०४॥ 
४ अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टण मार्गितं सुगितम | 
५ आद्र सादे फ्लिन्न तिमितं स्तिमितं समुन्नमुत्तं च ॥१०्णा 
६ त्रातं त्रा्ण रक्षितमपषितं गोपायितं ला गुप्त च। 
७ अध्गणितमवमतावज्ञालेडघप्तानितल्ञथ परिमूते ॥१०६॥ 
< त्यक्तः द्वीन॑ बिधुत॑ समुज्झितं धूतमुत्सखुएे । 
६ दक्त भाषितमुद्ति जल्पितसाख्यातमभिद्दितं लपितम्‌ ॥१०७॥ 


3 छिन्नम्‌ , छातम्‌ , रूनम्‌ , कृतम्‌ , दातम , दितम्‌ , छितस्‌ , वृक्‍णम्‌ 
( < त्रि), काटे हुए काष्ठ भादि! के ८ नाम हैं ॥ 
९ स्रस्तस्, ध्वस्तम, अष्टम, स्कन्न तू, पत्नम्‌, च्युतमू, गछितस्‌ ( ७न्निं) 
गीरे हुए! के ७ नाम हैं ॥ 
३ लछब्धम , प्रापम , वित्मम , भावितम , भासादितम्‌ , भूतस्‌ ( $ त्रि ), 
वाये हुए! के ६ नाम हैं ॥ 
४ अन्वेषितम्‌ , गवेषितम्‌ , अन्विष्टम्‌ , मार्गितम्‌ , सणितम (५ब्रि) 
हूँढे ( खोजे ) हुये? के ५ नाम हैं ॥ 
५ भा््र॑म , साइंस, क्लि्षमख , तिमितम्‌ , स्तिमितम्‌, समुन्नस, उत्तम 
(७ ब्रि)भीगे हुए! के ७ नाम हैं ॥ 
३ ज्राणख , त्रातस , रक्ितस , भवितस्‌ , गोपायितस्‌ , गुप्तम (७ जि), 
'रक्षा किये ( बचाये ) हुए! के ६ नाम हैं ॥ 
७ अवगणितम्‌, अवमतम्र, अवज्ञातम्‌, अवमानितस्‌, परिभुतम (५ त्नि), 
“अपमान किये हुए! के ५ नाम हैं ॥ 
4 स्यक्षम्‌ , द्वीनम्‌ , विधुतस , समुब्छितस्‌ , घूतम्‌ , उत्सृष्टम्‌ (६ त्रि), 
छोड़े हुए! के ६ नाम हैं ॥ 
९ उक्तम, भाषितसम्‌, उद्तिस, जदिप्तस्‌, भास्यातम्‌, अभिद्वितम, छपितम्‌ 
(७बश्रि), कड़े हुए! के ७ नाम हैं ॥ 
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विशेष्यनिष्नवर्ग: १ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | 8०३ 


१ छुद्ध दुधित मनित बविदितं प्रतिपन्‍नमवलिताधगते । 

२ अऊरीक्षतमुररोरृतमक्लीकूतमाश्रुतं प्रतिशातम्‌ ॥ १०८ ॥ 
*संगीणंबिदितसंश्रतसपमाद्िितोपश्रतोपगतम्‌ । 

३ ईलितशस्तप्णायितफ्नायितप्रणुतपणितपनितानि 0 १०९ 0 


आप नौर्णबणितिश्शिवेडितानि स्तुताथोनि । 
४ अभक्षित्याितकीढभत्यतलितगिलितखादितष्लातम्‌ ॥ ११० ॥ 
अभ्ययहताननजन्बग्रस्तग्लंस्ताशितं भुक्त । 


५ 'ब्रह्मण्यो ब्राह्मणद्धितों ६ वीतवद्म्भस्त्वकल्मषः ( ३ ) 
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+ बुद्धमू , चुघितस्‌ , सॉनितर , विदितम्र्‌ , प्रतिपत्षख , लवसितम्र , 
अवगतस्‌ ( ७ त्रि), 'माने या समझे हुये! के ७ नाम हैं ॥ 

२ ऊरीकृतम्‌ ( + उरीकृतस्‌ ), उररीकृतम्‌ , अद्गभीकृतम्‌ , अआश्रुतत्‌ 
(+ प्रतिश्रुतम्‌ ), प्रतिज्ञातस, संगोण॑स््‌ , विदितम्‌ (+ संविदितम्‌ ), संशुतम , 
समाएतस्‌ , उप्शुव्म्‌ , उपयतम्‌ ( ११त्रि ), 'स्वीकार (मंजर) किये हुए! 
के १३ जाम हैं ॥ 

३ ईलछित्तम, धास्तम्‌ , पणायितम्‌ , पनायितस्‌ , प्रणुतस्‌, पणितमस , पनि- 
त्तम्‌ , गीणंस्‌ , वर्णितम , अभिष्टतम्‌ , ईडितम , स्तुतम ( १३ त्रि ), स्तुति 
( घबढाई ) किये हुए! के १२ नाम हैं। 

४ भक्ितम्‌ , चवितस्‌ , लीढम्‌ (+ लिपतम्‌ ), प्रत्यवश्तितम्‌ , गिलितमत्‌ , 
स्वादितम्‌ , प्लात्म्‌ , भभ्थवहतम्‌ , अश्नम्‌, जम्धम्‌ , अस्तसम, ग्लस्तम्‌ , भ्शि- 
त , भुक्तम्‌ ( १४ त्रि ), 'खाये, चबाये, चाटे, घोटठे ( निगछे ) हुए!के १४ 
नाम ई ॥ 

५ [ बह्मण्यः, ग्राह्मणद्वितः (२त्रि), “आह्यणके लिए द्वित? के २ नाम हैं] 

६ [ चीतदरभः:, अकद्मष: ( २ बत्रि ), “निष्पाप, दुम्मसे रहित! के २ 
नाम हैं ]॥ 





धंगी्ण संविदित संश्रुत” मिस्यपि क्चित्पाठः इति महै० ॥ 
'मक्षितचर्वितक्तिप्तप्रस्यवसित--? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. “ब्रद्मण्यो "* “''थोमुखे” इत्ययं क्षेपकांशः! क्षी० स्वा० व्याख्यायां 'बाव्य च-- 
जद्मण्यो घोमुखे! इत्येव॑ मूछमात्रमुपक्तस्थते । अस्य च प्रकृतोपयोगितयाडइय मया मूले 
क्षेपकरवेन स्थापितः ॥ 
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9०४ अमरकोषः | [ उत्तीयकाण्डे- 


१ अखंमतः प्रणाय्यः स्या २ चचश्लुष्यः प्रियद्शनः (४ ) 
३ बरामिको विरागाहंः ४ संशितस्तु झुनिश्चितः (५) 
५. इर्ष्यालुः कुदनो ६ गोष्ठश्वोध्न्यटेंश स्वगेद्दगः (६) 
७ तीइणोपायेन यो5न्विच्छेत्स आयः्शुलिको जनः ( ७ ) 
< गेद्देशुरे ग्रद्देद्वी पिण्डीशरो ९ 5थ संस्कृतः ( ८ ) 

व्युत्पन्नप्रद्दतक्षुण्णा १० अन्वेश5्नुपदी समी (६) 

११ नीलीरागः स्थिरस्नेहो १२ दरिद्वारागकोउन्यथा ( १० ) 

१३६ आखीन उपविष्ठ:स्या १४ दुष्वेस्थोष्वंद्मोस्थिते ( ११ ) 





नी 3ट जीती >ट लत ख 


१ [ क्षसंसतः, प्रणाययः ( २ त्रि ), असंमत' के २ नाम हैं । ॥ 
२ | चक्षुष्यः, प्रियद्शन: ( २ त्रि ), 'देखनेमे प्रिय! ७ २ नाम हैं ) ॥ 
[ वैरागिक:, विरागाहईंः ( २ त्रि ), 'विराश के योग्य' के २ नाम हैं ] 
४ [ संशितः, सुनिश्चित: ( २ त्रि ) छुनिश्चित' के २ नाम हैं )॥ 
५ [ ईर्ष्यालुः, कुददनः ( २ त्रि ), 'ईप्या करनेवाले! के २ नाम हैं !॥ 
६ [ गोछठश्वः (त्रि), 'घरबेठ दूसरेखे ठंष करनेवाले! का १ नाम है ] 
७ [ आयश्शलिकः ( त्रि ), 'सरल उपायले भी होने योग्य कामकों 
तीक्षण ( कठोर ) उपायसे करनेचाले? का १ नाम है ] ॥ 
< [ गेहेशरः, गेहेनदी ( > गेहेनदिन्‌ ), पिण्डीशरः (३ ब्रि) घरमें 


है. 


दो बहादुर बननेवाले! के ३ नाम हैं ] ॥ 
९ | संस्क्ृत:, व्युत्पन्न:, प्रहतः, कषुण्ण: ( ४ त्रि ), शाखादिसे संस्क्त, 


ब्युत्पन्न' के ६ नाम हैं ] ॥ 
१० ( मन्‍्वेष्टा ( रू छन्‍्वेष्ट ), अधुपदा ( रे अलुपदिन। २ त्रि), खोज 
( अनुसन्धान ) कश्मंचाले के २ नाए हैं ) ॥ 
१३ ( नीछाशगः, स्थिरस्नेदः ( २ तर ), 'शिथिर ( पक्के ) प्रमवाले' के 
३ नाम हैं )॥ 
१२ [ हरिद्वाराशकः (त्रि), 'अस्थिर (रूच्चे) प्रेमवाले” का १ नाम है] ॥ 
१३ [ आासोन:, उपविष्टः ( २ त्रि ), बिठे हुए! के २ नाम हैं ] ॥ 
१४ [ उच्वेस्थः, ऊध्वद्म:, स्थितः ( ३ त्रि) खड़े या ठद्दरे हुये',के ३ 
नाम हैं ]॥ 
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विशेष्यनिध्नवर्ग! १] मणिप्रभाव्याख्यासद्ितः | ध०४५ 


१ उत्पश्य उन्सुस्ते २ ग़॒हा: पत्ते ( ये ) न्युब्जस्त्वधोमुसतरे! ( १२) 
४ क्षेपिष्ठक्षोविष्ठप्रेष्ठचरिष्ठस्थविष्ठबंद्धिषछा:. ॥१११॥ 
'क्षिप्रक्षुद्राभीष्सितपृथु पी वरवहुप्रकर्षा थी: । 
७५ साधिष्ठद्राधिष्ठरस्फेष्ठंगरिष्ठहसिष्ठवु न्द्ष्ठाः ॥११२) 
बाढब्यायतबहुगुरुधामनधृन्दारकातिशये । 
६ “श्रास्ये प्रामेषकग्रामीणा ७ श्वाज्छिन्नो बलादूधुते ( १३ ) 
< चारिते मुबितं घुष्टं ९ स्थपुर्ट तु नतोन्नतम्‌ ( १४ ) 
१० उत्पाठितोन्मूलितार्थ ध्रुदु ध्रुतं-- 

$ [ उटपश्यः, अन्‍्मुखः ( २त्रि), उन्सुसख्र' के २ नाम हैं ]॥ 

२ [गृह्ाः, पक्द: (+ पचयः । २ ज्रि), पश्च (तरफदार)? के २ नाम हैं] ॥ 

३ [ न्घुब्ज. अधोसुखः (१त्रि) 'कुबड़ा या नीचे मुश्ष झुकाये 
हुए! के २ माम हैं ] ॥ 

४ ज्षेपिष्ठ, ढादिष्ठ;, प्रष्ठ, वरिष्टः, स्थविष्ठः, बंदिष्ठ;; ( ६ त्रि ), बहुत 
जरुद, बहुत खोदा या छोटा, बहुत प्रिय, बहुत बड़ा, बहुत मोटा, 
और बहुत ज्यादा? का क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

५ साधिष्ठ;, द्राधिष्ट:, स्फेष्ठ., गरिष्टट, दसिष्ठः, बृन्दिष्ठः ( &$वन्रि), 
बहुत भल्रा, बहुत लम्बा, बहुत स्थिर, बहुत भारी, बहुत छोटा और 
बहुत प्रधान! का कछमशः १--१ नाम दै ॥ 

६ [ ग्रास्य), गमेयकः, ग्रामीणः (६ ), “देद्दाती' के 8 नाम हैं ] ॥ 

७ [ भाबच्छिज्ल,, बछादुतः ( २ त्रि ), बलपूर्षक ( जबरदस्ती से ) पकड़े 
या छिने हुए! के १ नाम हैं ] ॥ 

८ [ चरितम्‌ , सुषितम्‌ , मुश्म्‌ (३ त्रि), छुराये हुए! के ३ नाम हैं] ॥ 

९ [ स्थपुटम , नतोज्नतम्‌ ( २त्रि ), 'ऊँचे-नीचे! के २ नाम हैं ]॥ 

१० [ठषपाटितम्‌, उन्म्ूछितम्‌ , उद्धुतम्‌ (३ न), 'डखाड़े हुए!के ३ नाम हैं]॥ 


१. 'बहुरूप्रकर्षाां:' इति पाठान्तरम्‌ | 'पीवरः इति पाठस्ववयुक्तः चन्दोमज्ञात्‌ । पीव! 
इति पाठे नान्‍्तो युक्त: इति भा० दौ०। परमत्रार्याछन्दसो लक्षणस्य सवेया सातु समनन्‍्वयेन 
अछन्दो भज्ता मावाचिन्स्‍्येय मुक्ति: । 

२. 'प्राम्ये' "*' **स्फुटे!” इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां वाक्य च--प्रास्थे ** 
स्फुटे! इस्येद मृत्रमाश्रसुपख्म्यते। अस्य च प्रकृतोपयोगितया5यं मया मूके क्षेपकस्वेन 
स्थापितः । 
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४०६ अमरकोषः । [ तृतीयकाएडे- 


--? बढ़िते बृढमू (६५) 
२ आलित निलित ३ पूर्ण पूरितं ४ निभ्ृते भ्रृतम्‌ (१६) 
७५ प्रतिप्रितं अविष्ट स्‍या ६ दनन्‍तगंह  सिस्थेके (१७) 
७ न्‍्यश्ित, म्यादधःक्षिप्त ८श्िममृष्चंसदश्यितम. (१८) 
९ स्पष्टे5चित १० चतुर्थ तु तरोय तुय ६८ भास्थिते ( ९९ ) 
आकारे शिल्षए्टसंप्रकः १५ खज्ते च्छुन्तिभूषिती ( २० ) 
१३ प्रचचितं प्रती १४ द्ेष्यास्ष्यःश्चिगताः समा: (२१ ) 
१४ श्यानं शीने-- 








)  बदितस्‌ , बृढम्‌ (२ त्रि ), बढ़े हुए? के २ नाम हैं ] ॥ 

२[ जावितम्‌ , निश्वितम्‌ (२ त्रि ), घटे हुए! के २ नाम हैं ] ॥ 

३ [ पूणंस्‌ , पूरितम्‌ ( २त्रि ), 'पूरे हुए? के २ नाम हैं ] ॥ 

४ निः्ठतम्‌ , भ्टतम ( २त्रि ), 'वश में रददनेवाल्टे! के र नाम हैं ] ॥ 

५[ ५ प्रतिश्रितम्‌ , प्रविष्टम्‌ ( ३ त्रि ), प्रवेश किये ( घुसे ) हुए! के 
२ नाम हैं ॥] 

६ [भन्‍्तगंडु, निरथकम्‌ (१ त्रि), 'निरथेक, बेमतलथ! के २ नाम हैं] ॥ 

७ [ न्यश्वितम्‌ , अधःक्षिप्तम (१ त्रि), “नीचे फेके हुए! के २ नाम हैं| ॥ 

4 [ उदब़ितम (त्रि ), 'उपर फेंके हुए! का $ नाम दे ] ॥ 

९ [ स्पष्टम्‌ , अधितम ( १ त्रि), स्पष्ट! के २ नाम हैं ] ॥ 

१० [ चतुर्थम्‌ , तुरीयम , तुर्यम्‌ (३ त्रि ), चौथे! के ३ नाम हैं ] ॥ 

११ [ श्लि्टसंएक्तः ( त्रि ), स्थायी आकारवाल्टे! का १ नाम है ] ॥ 

१२ [ खजितः, छुरितः, भूषितः ( 8 त्रि ), 'रत्न-जवाहिरात आदि से 
जड़े हुए भूषण आदि! के ६ नाम हैं ] ॥ 

3३ [ प्रचचितम्‌ , प्रतीष्टम्‌ ( २त्रि ), 'चन्दनादि छिड़के हुए स्थान 
आदि! के २ नाम हैं ] ॥ 

१४ [ द्वेंप्च, जस्ब्यः भक्ठिततः (३६ त्रि), “आँखे गड़े हुए, वेरी' 
के तीन माम हैं ] 0 । 

१५ [ श्यानम , झीनम , (२ त्रि), जमे हुए घी आदि! के २ नाम हैं] ॥ 
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संकीर्णवर्गः २ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | 8४०७ 


१-- अन्घिते5न्चोतं २ प्रकाशप्रक्ो स्फूटे!(२२) 
इति विशेष्पनिष्क्क्ग ॥ १॥ 


२ अथ सकाोणवर; । 
३ प्रक्तिम्रत्ययार्थाये: संकीर्ण लिक्षमुज्नयेत्‌ | 





९ [ अन्वितम्‌ , अन्वीतम्‌ ( २ त्रि ), “युक्त, सद्दित! के २ नाम हैं]॥ 
२ [ प्रकाश, प्रकटः, स्फुटः ( हे त्रि ), प्रकट, स्पष्ट' के 8 नाम हैं ] ॥ 
इति विशेष्य निश्तवगं: ॥ १ ॥ 
५८९. ४7०८८ 
२ अथ संकीणव्ग! । 

३ पूर्वोक्त शब्दोके आपसमें संकीर्ण होने ( मिछ जाने ) के भयसे पहले 
नहीं कहे हुए शब्दोंके संग्रहके पास्ते 'प्रकृति-- इस श्लोकप्षे द्वितीय 'संकीणें- 
बर्ग! हा कारम्भ करते हैं । संकीर्ण जर्थ और संझ्लीर्ण लिड्से आरब्ध द्वोनेके 
कारण 'संकीर्णवर्ग! तामके इस प्रकश्णमें 'प्रकृति १, प्र्यय २ आदि (आडि/से 
रूपभेद ६, साहचर्य ४, के अर्थका संग्रह है ) से लिड्रींको समझना चाहिये 
(“प्रत्येकके क्रमश: उदाइरण। (ला प्ररृत्यर्थ जेसे--भपरस्पराः (श्रि), 
इस उद'हरणमसें 'परवज्निज्ञ द्न्द्तत्पुरुषयो:! ( पा० सू० २१४।४६ ) हस सूत्र से 
पर ( भागे ) बाले शब्दके छिज्लका अतिदेश द्वोनेसे यहाँ ( अपरस्पर शब्दमे » 
'पर! शाब्दके बत्रिलिक़ होनेके कारण “अपरस्पर”! शब्द भी त्रिलिड्ज है । 
इसी तरह अन्यश्र भी समझना चाहिये । शरा प्रत्ययाथे जेखे--- शान्ति, कृति, 
छितिः, विपत्ति3, ***** १ (स्त्री), 'हक्षितम्‌ , दसनम्‌ , जछिपतस्‌ , शयनम्‌ 

! (७ न), आकरः, रामः, सन्धिः,"*““"*? (इ पु) इन 
शदाहरणमिं ख्रीकिक़, नपुंसकलिक और एछ्िक्न' में क्षिन्‌, जादि प्रस्ययोके 
होनेसे ये शब्द भी क्रमशः ख्लीछिद्ञ आादियें प्रयुक्त होते हैं । इसी तरह धन्यान्‍्य 
(३ रा रूपमेद और ४था साहचर्यके) २दाहर णका भी स्वयं तक कर छेना चाहिये”) 
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०८ अमरकोषः | [ सृततीय कास्डे- 


१ कम क्रिया २ तस्खातंस्ये गस्ये स्थुरपरस्परा: ॥ १॥ 

३ साकव्यासशवचने 'पाययणतुरायणे । 

४ यरच्छा स्वैरिता ५ द्वेतुशुध्या' त्थास्या विलक्षणम्‌ ॥ २॥ 
द शमथस्तु शमः शान्ति ७ दॉन्तिस्तु दमथो दमः । 

८ औअववान कर्म वृत्त-- 


१ कसे ( 5 कर्मनू न ), किया ( रत्री.), 'काम! के २ नाम हैं ॥ 

२ अपरस्परम्‌ ( १लछे अर्थ नपुं० और दूसरे अर्थमें त्रि०” ) लगातार 
काम दोते रदइना, ओर लगातार काम करनेवाक्षा? इन दो अर्थो्मे है ॥ 

३ पारायणस्‌ , तुरायणस्‌ ( +परायणम्‌ , +श्रि)। २न) 
कथन (कद्दना, वक्तब्य) और प्रासल्िक ( जवसरके अनुकूल ) कथन? का 
क्रमशः १---१ नाम हैं ॥ 

४ यहरछा, स्वेरिता ( २ रही ), 'स्थतन्त्रता? के २ नाम हैं ॥ 

५ विऊक्षणम्‌ (न), 'विचिज्र” अर्थात्‌ “निष्कारण ठहरने! का १ नाम है ॥ 

३ झमथः, एम: (२ थु), शानितिः ( स्री ), शाम्ति' के तीन नाम हैं ॥ 

७ दान्तिः ( क्री ), दमथा।, दमः ( २ पु) “इन्द्रियोको अपने घशमे 
करने! के दे नाम हैं ॥ 

४ अवदानस्‌ (+ अपवानम्‌), कमंदृत्तम (भा० दी० । २१) 'बीते हुए 
काम, अच्छे काम! के २ नाम हैं ॥ 


१. “परायणतुरायणे” इति “पारायणपरायणे” इति च पाठान्तरे ॥ 

२. “स्वास्था” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. “अवदानं कम वृत्त ( कमेबृत्त )”” इति “अपदानं--?” इति चर पाडान्तरे ॥ 

४. प्रयमार्थ (क्रियासातस्थे) “अपरस्पर'शब्दस्य झ्लीबस्वं यथा-'अपर सुपर गचछन्ति खियः, 
पुरुषा), कुकानि बा?। द्वितीयार्थे (क्रियावर्तां सातस्ये) “अपरस्पर!शब्दस्य त्रिलिजरंव यथा-- 
लअपरस्पराः खियः, अपरस्पराणि कुछानि, अपरस्परोषन्वयः;'''***** ॥ 

५, 'पारायण” शब्दस्य क्कीबत्वमात्रे यथा -- 

._ “एसनपारायणं नाग्ना झक्केयं मम मेंथिलि”” इति भट्टिः ५८९॥ 

'परायण” शब्दस्य त्रिलिजकरवे थथा-- 

धर्षथ मोहपरायणा सती विवशा कामवधूर्वियोघिता” इति कु० सं० ४१॥ 
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संकीर्णवर्ग: २ ] मणिप्रभाव्याब्याखहितः | ४०६ 


“है काम्यदान प्रवारणम्‌॥ दे ॥ 
२ घशाक्रिया संवनन ३ सूलकम तु कार्मणम्‌। 
४ विधूनन विधुवनं ५ तपंणं प्रीणनाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
६ पर्याप्तिः स्यात्परित्राणं _इस्तवारणमित्यपि । 
७ लेषन सीचनं भ्यूति ८ विंद्रः स्फुटर्न भिदा ॥ ५ | 
९ आक्रोशनमभीषक्ः १० संवेदों वेदता नना। 
११ संमूच्छनमभिब्याप्तिः 


लि ली कक बी अचल का बी क शमी कक मा लक के दर कमी मल बी कब की 3 


१ कास्यदानस्‌ ( +कासदानस ), प्रवारणस्‌ ( + प्रचारणस । २ न ) 
“भमनचाहा! दान देने! 5 २ नाम हैं 

२ वशक्रिया ( ल्‍्वी ), संवननम्‌ ( + संवपनस्‌ , संवदुनस। न ) “मन्त्न- 
मणि आदिसे बश्यमें करने? के २ नाम हैं ॥ 

३ मूछकम ( ८ मुलकसन्‌ , भा० दी० ), कार्मणम्‌ (२ न), 'ज्ड़ी-बटी 
आदिसे उच्चाटन, मारण, मोद्दन आदि करने' के २ नाम हैं ॥ 

४ विधूननम (+ विधुननम), विधुवनम्‌ (२ +), केंपाने' के २ नाम हैं ॥ 

७ तर्पणम्‌ , प्रीणगनम्‌ , अवनम्‌ ( ३ न ), 'तृप्त करने! $ ४ नाम दें ॥ 

६ पर्याप्त: ( स्त्री ), परित्राणम्‌ , दस्तथारणम्‌ (+ हस्तधारणभ्‌ | ३ न), 
पारने के लिये उद्यत ( तेयार ) को रोकने! के २ नाम हैं ॥ 

७ सेवनम्‌ ( +सेवः पु ), सीवनम्‌ ( १ न ), स्यृूतिः ( सत्री ), सिलाई 
करने! के ३२ नाम हैं ४ 

८ विदरः ( पु ), स्फुटनस ( +स्‍्फोटनसम्‌। न ), लिंदा (स्त्री ), 'फटने 
या अलग द्वोने! के ३ नाम हैं 0 

९६ श्ाक्रोशनस्‌ ( न ), अभीषज्ञ: (+अभिषज्ञः | पु ), गाली या शाप 
देने! के ९ नाम हैं ॥ 

१० संवेदः ( पु ) वेदना ( र्वी न ), अनुभव! के ३ नाम हैं ॥ 

१९ संमूच्छेनम्‌ ( न ), कभिष्याप्तिः € री ), व्याप्त होने! अर्थात्‌ चारों 
तरफसे बढ़ने या भर जाने! के २ नाम हैं ॥ 





१. 'कामदानं! शति पाठान्तरम्‌ । २, 'हस्तवारम? श्वि पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. 'सेवस्तु' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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9१० कमरकोष: [ तृत्तीयकाण्बे- 


--ह याच्व्या मिक्षा5थेनाइदुना ॥ ६ |! 
२ बथधेन छेदने २ 5थ . हे. 'आनन्द्लभाजने | 
आधप्रच्छन्न छ मथाम्नायः खंप्रदाय: ५ क्षये क्षिया ॥ ७ ॥ 
६ ग्रहेगादो ७ बशः कानतों ८ 'रक्णस्त्राणे ५ रणः कणे । 
१० ड्यथों चेधे ११५ पा पाके १० हवो हो १३ बरो बृती॥| ८ 
१४ ओष: प्लछोषे १५ नयो नाये--- 


१ याचआ, भिक्षा, क्थना, अदना ( ४ स्त्री ), गने! के ७ नाम हंश 
२ वर्धनम , छेदनम , ( २ न ), काटने! के २ नाम हैं ॥ 
हे आननदनम्‌ ( + भामन्त्रणम ), सभाजञनम्‌ , आप्रच्छु्नम्‌ ( ३२ न), 
'्रित्र या गुरुजन आदिके आनेपर अम्युत्थाल ( उठकर अगवानी ), 
आलिक्नन आदि और कुशल “प्रश्न आदि द्वारा उनके सत्कार करने' 
के ३ नाम हैं ॥ 
४ आरनायः संपदायः ( १ पु ), रिवाज, कुलक्रमागत ( खान्दानी ) 
रहन-सद्दन या गुरु-परम्परागत उपदेश आदि' के ९ नाम हैं ॥ 
५ क्षयः ( पु ), क्षिया (स्त्री ), घटने या कम द्वोने! के २ नाम हैं ॥ 
६ गअहः, ग्राहः ( २ पु ), 'अद्वण करने, लेने! के ३२ नाम हैं ॥ 
७ बशः ( पु ), कान्तिः ( सत्री ), लाहना इच्छा' के २ नाम हैं ॥ 
«८ रचण; ( + रहा खत्री ), श्राणः ( २ पु ), रक्षा? के ९ नाम हैं ॥ 
९ रणः, कण; ( ८ पु ), शब्द करने! के २ नाम हैं ॥ 
१० व्यघः, वेघः, ( २ पु ), 'छिदने! के २ नाम हैं ॥ 
$१ पचा ( + पक्ति:। खत्री ), पाकः ( पु), 'पकाने' के २ नाम हैं ॥ 
१२ हवः ( पु ), हृति; ( स्त्री ), 'पुकारने या बुलाने! के २ नाम हैं ॥ 
१३ >बरः ( पु ), बृतिः (सत्री ), घिरे या तप, सेवा आदिसे प्रसन्न 
ड्ोकर देघता, शुरू आदिके वरदान देने! के २ नाम हैं ॥ 
३४ भओोषः, प्छोषः ( +प्रोष: | १ पु ), दाह! के २ नाम हैं ॥ 
५७ नयः, नायः ( २ पु ), “नीति? के २ नाम हैं ॥ 
३१. “भामन्वणसभाजने इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'रक्ष' श्त्यपपाठः इति क्षी ० स्था० ॥ 
है. तथा च कार्य:--तपोभिरिष्यते यस्तु देवेन्धःस वरो मतः । झति ॥ 
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संकीणंवर्ग: २ ] मणिप्रभाव्याबच्यासहित:ः । ४१६ 


१--ज्यानिर्ज़ी णों २ छ्रमो शमी । 
३ स्फालियृद्धी ? प्रथा ख्याती ५ स्पृष्टिः पुक्तो ६ स्नवः स््रवे || ९ ॥| 
७ 'पधाः सम्द्धी ८ स्फुणे स्फुरणा ९ प्रमितों प्रमा। 
९० प्रसूतिः प्रछवे ११ श्च्योते प्राधारः १२ 'क्लमथः कलमे ॥१०: 
१३ उन्कर्षोप्तिक्ये १४ सन्धिः श्लेषे १५ विषय आश्चये। 
॥ ड्यानिः, जीणि।, ( २ स्त्री ), पुराना द्वोने! के २ नाम हैं ॥ 
२ अ्मः ( पु ), अमिः ( स्रो ), सख्रमण ऋरने! के २ नाम हैं ॥ 
३ सफातिः, वृद्धि: ( २ स्त्री ), “बढ़ने! के १ नाम हैं ॥ 
४ प्रथा, ख्यातिः, ( २ स्त्री ), प्रसिद्धि! के २ नाम हैं ॥ 
५ स्पृष्टि,, पृद्ीिः ( २ सत्री ), 'स्पश करने! के २ नाम हैं ॥ 
६ स्नवः, स्नरवः ( २ पु ), 'धीरे-थीरे चूरन! के २ नाम हैं ॥ 
७ पएथा ( + विधा ), समृद्धि: ( २ खत्री ). बढ़ने! के २ नांम हैं ॥ 
स्फुरणम ( + स्फुलनम, स्फोरणम, स्फारणम, स्फरमस । न ), स्कुरणा 
( छ्री ), फरकने! के २ नाम हैं ॥ 


९ प्रमिति:, प्रमा ( २ ञ्त्री ), 'यथा्थे छान! के २ नाम हैं ॥ 

१० प्रसूति: ( स्री ), मसवः ( पु ), “बच्चा अनने ( पंंदा करने )' के 
श नाम हैं ॥ 

३$ श्च्योतः, प्राघारः (९ १), पानी आवदिके धारासे चूने या बहने” 
के २ नाम हैं ॥ 

१२ क्छमथः, क्छमः ( २ प्‌ ), ग्लानि, ख्ेदः के २ नाम हैं ॥ 

१३ हत्कर्ष,, जतिशयः ( १ पु ), 'उत्कषे, बड़ाई! के २ नाम हैं ॥ 

१४ सन्धिः, श्लेषः (१ पु ) जोड़, मेक्ष' के १ नाम हैं ॥ 

१५ विषयः, आाभ्रयः ( +आशयः | २ पु ), आश्रय, अवलम्य! के 
३ नाम हें॥ 





१. विधा समृद्धो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'कृमथुः श्त्यपपाठः इति क्षी० स्वा० ॥ 
३. 'भादशये' इति पाठानारम्‌ ॥ 
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ध्श्र्‌ अमरकोष: । [ वृत्तीयकाण्डे- 


क्षिपायां क्षेपर्ण २ गीणिंगिरो ३ 'गुरणमुद्यमे ॥ ११॥ 
लत्नाय उन्‍नये ५ धस्रायः श्रयणे ६ 'ज्यने ज़यः । 
निगादो निगदे ८ मादी मद्‌ ९ उद्वेग उदृख्नमे। १५॥ 
१० दिमदन परिमलो5 ११ भ्युपपत्तिरजुग्रहः । 

१२९ “निप्रद्दस्तद्विरुद्ध: स्थात्‌ -- 


३ छिपा (स्त्री ), क्षेण्णस्‌ (न), 'प्ररणा करने, चल्ताने या फेंकने! 
के २ नाम हैं ॥ 

३ गीणिं:, गिरिः ( २सत्री ), 'निगलने' भर्थाव्‌ घोंटने! के २ नाम हैं ॥ 

ई गुरणम्‌ ( +गूरणम्‌ , गोरणम्‌ | न ), डच्यमः (१), उद्यम, उद्योग? 
के २ नाम हैं ॥ 

४ ठन्नाय:, उन्नयः ( २ पु ), 'उन्नति या ऊद्दा! के २ नाम हैं ॥ 

७ श्रायः ( पु ), श्रयणम्‌ ( न ), सेथा' के २ नाम हैं ॥ 

६ जयनम्‌ ( न ), जयः ( पु ), जीत, विजय! के २ नाम हैं। ( 'दछी० 
स्वा० सम्मत पाठ्मेद्से-- 'अपनस्‌ (न), जप ( 5 ), जप! के २ नाम हं?) ॥ 

७ नियाद,, निगदः ( २ पु ), 'स्पष्ट कहने! के २ नाप्न हैं ॥ 

८ मादः, मदुः ( ६ पु ), मद, दृषे! के २ नाम हैं ॥ 

६ उद्वंग;, उद्धमः ( २ पु ), “घबराहट' के २ नाम हैं ॥ 

)० विमर्दनस्‌ ( न ), परिमछः (पु), “शरीरमे कुछुम, चन्दन या 
उबटन आदिको लगाने? के २ नाम हैं ॥ 

$ छम्युपपत्ति; (स्त्री), अजुग्रहः ( पु ) 'अनुग्नह! अर्थात्‌ भक्ाई करने 
या बुराई से बचाने! के २ नाम हैं ॥ 

११ निम्नहः ( पु ), (+ निरोधः, भा० दी० पृ), “निम्नह! भर्थात्‌ बुराई 
करने और भलाईसे बचाने (रोकने) का ३. नाम है । (पाठमेद्से---'“विग्रहः, 
विरोध: ( २ पु ), विरोध! ( बेर )' के २ नाम हैं? ) ॥ 

१. 'गूरणमुचमे? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'जपने जपः इति क्षी० स्वा० सम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. अय॑ पाठों महे० सम्मतः | “निम्रहस्तु विरोध: इति द्वी० स्वा० पुस्तकपाठ, 
ततन्र *-- निरोध” इति पाठयम्‌ । “विद्रह्दो विरोधो वा! इति क्षी० स्वा० । “निग्रहस्तु निरोधःश 
इति भा० दी० पाठः समीचौनों माति ॥ 
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छ ७७ ७ 





संकीणंवर्ग/ २ ] सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | १३ 


--है अभियोगस्त्वपिप्रद्दः ॥ १३॥ 
मुश्विन्धस्तु संप्राहो ३े डिम्बे डमरविप्लयों। 
बन्धनं' प्रखितिश्वारः ५ स्पददोंः स्प्रछोपतप्तरि॥ १४ ॥ 
निकारो विप्रकार: स्‍या ७ दाकारस्त्विलद्न इस्लितम | 
परिणामो विकारों दे. समे विकृतिविक्िये ॥ १५ ॥ 
अपद्ारस्त्वप्चययः १० समाद्वार खसमुच्चयः | 


१ श्भियोगः, क्श्िग्रहः (२ पु) युद्ध आदि में तल हारने! के २ नाम हैं॥ 
२ सुश्विन्ध), संग्राहः ( २ पु) मुट्टी बाँचने या प्रतिमदल मादिको 
पकड़ने! के २ नाम हैं ॥ 

३ ढिम्घः, डमरः, विप्लचः (६ पु ), 'धरलय टूठना ( ढाका ), या 
हथियारों की लड़ाई! # ४ नाम हैं । ( जिसे बाक्क रस्सी रूपेटकर नचाते 
हैं, उस “लट्ठः जर्थमें भी दिग्ब' शब्द का प्रयोग श्रीहृषने नेषधचरितर्मे 
किया है ) ॥ 

४ बन्धनम्‌ ( न ), प्रसिति: ( + प्रसतिः । ख्री ), चारः (+ स्वारः । पु) 
“घबन्धन' के ३ नाम हैं ॥ 

७५ स्पर्श: ( + स्पशः ), स्प्रष्टा (--स्प्रष्ट), उपतप्ता (--उपतष्तु । ३ पु), 
संंतत्न या उपताप रोगसे पीड़ित! के ३ नाम हैं ॥ 

६ निकारः; विपकारः ( + पु ), 'अपकार, बुराई! के २ नाम हैं ॥ 

७ आकार:, इड्डः ( २ पु ), इश्चितम्‌ (न), मतलब के अनुखार चेष्ठा! 
के ३ नाम दें ॥ 

< परिणाम, विड्आार: ( २ पु ), विकृतिः, विक्रिया (२ सत्री ), विकार, 
स्वणावदे पद्लने! ५ ४ नाम हैं। ( किसी किसी & सतसे ३-३ शब्द 
एकथक हैं! 3 ॥ 

६ अपडार,, अपचयाः ( २ पु 3, 'छीन लेने या घटने! के २ नाम हैं ॥ 


4० खब्।ह्ार, हमुच्चयः (२ पु), “बटोरने हृदटझूठा या देशी करने! 
के २ नाम हें ॥ 


6 6७ 0 


ड्िति 


१. अरसृत्तिः स्वारः स्पश-? इति पठ।न्तरम्‌ ॥ 
२. तदथ्था--बालेन नक्त समयेन युक्त रोप्यं कसड्िग्बमिबेन्दुविम्बन । 
इति ने० च० २२-५३ 
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१७ अमरकोष: ) [ तृतीबकाण्डे-- 


प्रत्याद्दार उपादान २ घिद्दारस्तु परिक्रम: ॥ १६॥ 
अभिद्दारो5भिग्रदर्णं ४. निर्दारोउभ्ववर्षणम | 
अनुद्दारो5नुकारः स्या दे दर्थस्यापगरमे व्यथः। १७४ 
प्रवाहस्तु प्रवृत्ति: स्यात्‌ ८ प्रवहो गमने बहिः । 
वियामो वियमोीं याथो यमः संयामसंयमी | १८ ॥ 
१० इ्विंखाकर्मा$सिश्ञारः स्थाए श्ल्ञागर्या जागरा द्योः | 


9 ७ #& ७७४ ४० 





$ प्रत्याहारः (पु), उपादानम ( न ), इन्द्रियौकों अपने € इन्द्रियों $ 9 
विषयोंसे दृटाकर वशीमूत करने! # २ जाम हैं ॥ 

२ विहारः, परिक्रमः ( २ एु ), पेंद्ख ठद्दलने' के २ नाम हैं ॥ 

३ अभिददारः ( +अभ्याहारः | पु), अभिग्रहणस्‌ ( न), चुराने! के 
३२ नाम हैं॥ 

४ निर्हारः ( पु ), अभ्यवकर्षणस्‌ (न) पर आदिम चुभे ९ गडे ) 
हुए काँटे आदिको निकालने! २ नाम हैं ॥ 

५ अलुद्दारः, अनुकारः (३ पु ), अनुकरणम्‌ ( नह ) करने! के २ 
भाम हैं ॥ 

६ व्ययः (पु ), 'ख्ले! का १ नाम हैं ॥ 

७ प्रवाहः ( पु ), प्रवृत्ति: (स्री), पानी आदि तरल पदार्थोंके 
निरन्तर बहने! के २ नाम हैं? ॥ 

4 प्रवह्ट (पु) जलादि के बाद्दर निकलने (बहने)' के २ नाम हैं ॥ 

९ वियासः, वियमः, यामः, यरमः, संयामः, संयमः ( ६ पु» 'संयम! 
अर्थात्‌ 'योगके संयमनामक अज्ञ-विशेष' के ६ नाम हैं। ( 'छी० स्वा० के मत 
से अनेक तरहके यम करने, उपरति (स्याग) मात्र और खंयम करने! 
के क्रमच्ा: २-२ नाम हैं? ) ॥ 

३० हिंसाकर्म ( ८हिंसाकसन्‌ न। भा० दी० ), अभिचारः (१), 'दिसा 
आदि करने' के २ नाम हैं॥ 

१६ छागया ( +जाग्रिया, जागतिः | स्री ), जागरा (स्त्री पु) जागने 
के ३२ नाम हैं ॥ 
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संकीर्णवर्गः २ ] मणिप्रभाव्याल्यास द्वित: | ४१४ 


१ विष्नोइन्तरायः प्रत्यूद्ः २ स्थादुपध्नोडन्तिकाञये ॥ १९ ॥ 
३. निर्वेश उपभोगः स्यात्‌ ४ णरिसर्पः परिक्रिया। 

५ बघिघुरं तु॒प्रविश्लेषे ६ ५भ्िप्रायश्छन्द आशयः ॥ २० ॥ 
७ संक्षेणणं समखने ८ पर्यवस्था विरोधनम्‌ | 

९ पारिल्या परीखारः १० स्यादास्‍्या त्वालना स्थिति: ॥ २१ ॥ 
११ 9िस्तारों विग्नद्दो ब्यासः १२ सा थे शब्दस्य विस्तरः । 

६३ 'छंधाद्वन मदन स्थादू-- 





३ विध्नः, अन्तरायः, प्रत्यूद:ः ( $ ए ), 'विध्न! के ६ नाम हैं ॥ 

२ तपन्नर, अन्तिकाश्रयः ( भा० दी०। २ पु), समीप रहने 
आश्रय करने! के २ नाम हैं ॥ 

६ निर्वशः, उपभोगः € रे पु ), 'ठपभोग? के २ नाम हैं ॥ 

५ परिप्तप: (पु ), परिक्रिया ( क्री), परिवार आदि इशष्जनोसे 
घिरे रहने? के ४ नाम हैं ॥ 

७ विधुरम्‌ (न), प्रविश्छेषः ( यु ), परिवार आदि इश्ज़नों से 
अखग होने! के २ नाम हैं ॥ 

६ अभिप्राय:, छन्दः, आशयः ( ६ पु० ), आशय, भाव, मतलब? के 
| नाम हैं ॥ 

७ संक्षेपणस्‌ , सम्धनस्‌ (२न ), संक्षेप ( लाचव, थोड़ा हलका ) 
करने! के २ नाम हैं ॥ 

८ पर्यवस्था ( स्त्री), विरोधनम्‌ ( न ), “विरोध करने! के २ नाम हैं ॥ 

< परिलर्शा ( स्त्री ), परीखारः ( +परिसारः । पु ), “सब तरफ जाने! 
के २ नाम हैं ॥ 

१० आस्या, आसना, स्थिति: (३ स्री,)) 'टिकाच या स्थिति! के ३ नाम हैं ॥ 

११ विस्तार, विग्मह; व्यासः ( दे पु ) 'फेलाथ! के ३ नाम हैं ॥ 

१२ विस्तरः ( पु ), 'शब्द के फेलाथ” का १ नाम है ॥ 

१३ संवाहनम्‌ ( +संवहनम्‌ ), मर्दनम्‌ (२न ), 'शरीर को दबाने! 
के २ नाम हैं 


१. 'स्थान्मदंनं संवहनम्‌! इति भा० दो० संमतं पाठान्तरम्‌ ॥ 
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डा 


४१६ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


--९ विनाशः स्यावदशेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
२ सखंस्तवः स्यात्परिचयः दे प्रसरस्तु विसर्पणम्‌। 
४ नीवाकस्त प्रयामः स्थात्‌ ५ सन्निधिः सन्निकर्षणम्‌ ॥२३॥ 
६॑ लवोइमिलाथो लवने ७ निष्पावः पवने पवः। 
८ ॒प्रस्ताधः स्थादवलर ९ स्त्रसरः खजवेश्नम्‌ | २४ ॥ 
१० प्रजनः स्यादुपसरः ११ प्रश्नयप्रणयो खसमो। 
३ विनाशः ( पु), अद्शनम्‌ ( न ), “अम्तर्धान द्ोने या छिप जाने! 
के २ नाम हैं ॥ 
२ संस्तवः, परिचयः ( २ पु), “परिचय? भर्थात 'जान-पद्दियान? के 
२ नाम हैं ॥ 
३ प्रसरः ( पु), विसपंणम्‌ (न ), घाच (चरण ) आदि के थाला' 
( फैलाब ) के २ नाम हैं ॥ 
४ नीवाकः, प्रयामः (२ पु), धान्य आदिको एकत्रित करने! 
के २ नाम हैं ॥ 


५ सन्नित्िः (पु), सन्निक्षणमू (न), 'पाख, समीप करने! के 
२ नाम हैं॥ 

६ छवः, अभिष्टावः ( २ पु ), लवनम्‌ ( न ) काटने! के ३ नाम हैं ॥ 

७ निष्पावः ( पु), पदनम्‌ ( न ), पवः (६), धान जादि अन्नको 
ओखसाने या खूप आदिसे फटककर भूसा अलग करने' के ३ नाम हैं ॥ 

४ प्रस्तावः, अचसरः (६ पु), अवसर! प्रखक, प्रस्ताव के २ 
नाम हैं ॥ 

९ चसरः ( +तसरः | पु ) सूत्रवेश्यम्‌ ( न ) 'कपड़ा चुननेक्े लिये 
जुलाद्दया आदी खून लपेटने ( ताना-पाई करने )' & २ नाम हैं ।। 

१० प्रजनः, छपसरः ( २ पु), पहली बार गर्भ धारण करने! के 
2 नाम हैं !! 
44 प्रश्रयः ( +प्रसरः ), प्रणयः ( ३ पु ), प्रेम, भीति' के २ नाम हैं ॥ 





१. प्रसरप्रणयो! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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संकीणंवर्ग: २ ] मणिप्रभाव्याल्‍यासहित: ! ४१७ 

१ धीशक्तिनिंष्करमो२5५स्त्री तु संक्रमो दुरगसंचरः ।! २५॥ 
प्रत्थुत्क्रमः प्रयागार्थ: ४ प्रक्रमः स्थादुपक्रमः । 
स्थाइ्म्यादानमुद्धात आरम्भः ६ संध्नमरस्त्वरा ॥ २६॥ 
प्रतिवन्धः प्रतिए्ठम्प्र।-- 


नल्््च्िलिजलल न जज वि जज जज जज 


छ +# «० 


3 धोश्कक्तिः: ( स्ली ), निष्करमः (पु ) वुद्धिके सामथर्या के २ नाम 
हैं। ( 'सुतनेझ्ली इच्छा १, घुनना २, प्रहण करता ३, घारण करना ( स्थिर 
शर्थात्‌ पाद रखना ) ४, ऊद्दा ( तक ) ५, अपोद्द ६, विज्ञान ७, और तरवज्ञान 
4, 'ये ८ वुद्धिके गुण हैं? ) ॥ 

२ संक्रमः ( पु न ), दुर्गंसंचरः ( +दुर्गंसंचारः । पु ), 'किल्ामे जाने, 
दुर्ग ( किछा ) के मार्ग! के २ नाम हैं ॥ 

ह प्रस्युप्क्रः ( + प्रस्युस्कान्तिः क्री ). प्रयोगार्थः (+ प्रयुद्धार्थ: | 'प्रयोग 
( + प्रयुद्ध ) के पर्यायवाचक्र सब शब्द | २ पु ), “कार्यारम्भर्मं पहली 
बार प्रयोंग करने या युद्धके लिये अच्छी तरद्द उद्योग करने! के 
३ नाम हैं ॥ 

9 प्रक्रम, उपक्रमः (२ पु), 'पद्ली बार आरम्भ करने! के २ नाम हैं ॥ 

७ अ्भ्यादानस्‌ ( न), ठद्घातः ( + डपोद्धातःं ), आरमस्मः (१ पु ), 
आरम्भ्प्तान्न! के ६ नाम हैं । ( 'सा० दो० ऊँ मतघ्ते 'प्रक्रम:,****! ६ नाम 
“आरम्भ! हे ही हैं! ) ॥ 


4 संञ्रमः ( पु), व्वरा ( +स्वरिं।। सत्री), शीघ्रता, जल्दीबाली' 
के २ नाम हैं ॥ 


७ प्रतिबन्धः, प्रतिष्टस्भः ( १ पु), कार्य आदिमे रुकायट पड़ने! के 
३२ नाम हैं ॥ 








१. “प्रयुद्धार्थ” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्तम्‌ू-- शुभ्रृषा श्रवर्ण चैव अहर्ण घारणं तथा । 

ऊहापोद्दो च विज्ञानं तत््वज्ञानं च घीगुणाः” ॥ १॥ इति ॥ 
३. 'उपोद्धातः क्षण यथा-- 

'चिन्तां प्रकृतिप्तिद्धा्यामुपोद्धातः प्रचक्षते? ॥ इति ॥ 
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श्श्प अमरकोष:ः | [ वृत्तीयछाण्डे 


--१ अवनायस्तु * निपातनम्‌ । 
२ उपलम्भस्त्वचुभवः रे समालम्भा घिलेपनम्‌॥ २७॥ 
४ विप्रतम्भो विप्रयोगो ५ बिशम्भस्त्वतिसजेनम्‌ । 
<६ विधाषस्तु प्रतिख्याति५रवेक्षा प्रतिज्ञागरः ॥ २८ ॥ 
८ निपाठनिपठा पाठे ९५ तेमस्तेमी समुन्दने । 
१० आदीनपास्नवी क्लेशे ११५ मेलके सन्नलमझुमी | २९॥ 
१२५ संवीक्षण विचयन मागर्ण *म्गणा म्गः। 





3 अवनायः ( पु ), निपातनसख ( + नियातनमख् । न ), 'नाचे झुकने! 
के २ नाम हैं ॥ 

२ उपलग्भ:, अनुभवः ( २ पु ), अनुभव प्राप्ति! $ २ नाम हैं ॥ 

३ समाछरमः ( पु ), विलेपनम्‌ ( न), चन्दन आदि लपेटने! के 
३नाम हैं॥ 

४ विप्रलस्भः, विप्रयोगः ( २ पु ), “अलग द्वोने! के २लाम हैं ॥ 

७५ विलमस्पः ( पु), अतिसर्जनम्र्‌ ( न ), “बहुत देने! के २ नाम हैं ॥ 

६ विश्वावः (पु), प्रतिक्यातिः ( + प्रविष्यातिः | र्री ), बहुत प्रसिद्धि! 
के २ नाम हैं ॥ 

७ क्षयेत्षा (स्त्री), प्रतिजागरः ( पु), किसी वस्तु आदिकी 
निगरानी ( देखभाछ ) करने! के २ नाम हैं ॥ 

< निपाठः, निपठः, पाठः (डे त्रि), पढ़ने! के ३ नाम हैं ॥ 

९ त्तेम,, स्तेमः ( २ पु ), समुन्दनम्‌ ( न ), पानी आदिसे भींगने! 
के 8 नाम हैं ॥ 

१० आदीनवः, आाखवः (+ आाश्रवः), क्लेशः (३ पु), (दुःस्त्र! के हे नाम हैं॥ 

१$ मेककः ( + मेलः), सब्नः, सम्नमः (६ पु), मेल, मिलाप! के ३ नाम हैं॥ 

१२ संबीक्षणस्‌ ( + अन्वीक्षणम्‌ , अन्वेषणस्‌ , गवेषणस ), विचयनम्र , 
मार्गणख ( ३ ले ), झगणा (+स्टंगया | स्त्री), स्गः (५), 'दूढने, खोजने! 
के ७ नाम हैं ॥ 

१. 'नियातनम्‌” इति पाठान्तरस्‌ ॥ २. “अन्वोक्षणमन्वेषणम्‌? हस्येके पेठुः? इति क्षी ०स्वा० ॥ 


है. 'मृगया? इति प्ुकुटः ॥ 
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संकी्णवर्गं: २ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | 8१६ 


: परिरम्भः परिष्वक्ञः संश्लेष उपगूइनम्‌ ॥ रे० ॥ 
निर्धणंन तु निष्यानं दशनालोकनेक्षणम्‌ । 
प्रत्याख्यानं निरलन प्रत्यादेरशों निराकृति:॥ ३१ ॥ 
डपशायो.. विशायश्वच पर्यायशयनाथेकी । 
अतनं जल ऋताया च दहृणीया च घृणार्थकाः॥ ४२ ॥ 


स्याह्यत्यासो विपर्यालो ब्यत्ययश्व विपयेये। 
पर्ययो५तिक्रमस्तास्मन्नातपात डपात्ययः ॥ ३३ ॥ 


प्रषणं. यत्लमाहुय. तन्न स्यात्पातशासलनम्‌ | 


6 € कक्षा & & ७ ७ 5 





२ परिरभ्मः ( + परीरस्भ: ), परिष्वज्ञः, सश्केषः ( ३ पु), उपगूृहनस 
(न ), आलिज्ञन करने या लिपटने! के ४ नाम हैं। 

३२ निवणंनम्‌ , निध्यानम् , दर्शनम्‌ , आकोकनम्र , ई'्वणस्र्‌ (+ भाछको- 
कनचमस्‌ (५ न ), दिखने! के ७ नाम हैं ॥ 

३ प्रश्याख्यानम , निरसनसम्‌ ( २ न), भश्यादेशः (पु ), निराकृतिः 
( स््री ), मना करने! के ४ नाम हैं ॥ 

४ उपशायः, विज्ञायः ( २ पु ), 'पहरेदार आदिके बारी २ से खोने” 
के २ नाम हैं ॥ 

५ भर्तैनस्‌ ( न), ऋतीया, हणीया ( + हृणिया ), घृणा (४ सक्री), 
“घृणा! के ४ नाम हैं ॥ 

६ व्यस्यासः विपर्यास: व्यत्ययः, विपयंवः ( +विपर्यायः | ४ पु), 
“उल्टा, क्रमरद्वदित! के ७ नाम हैं ॥ | 

>७ पर्ययः, अतिक्रमाः, अतिपातः, छपात्ययः ( ४ त्रि ), अतिकम ( क्रम 

को छोड़कर घश्वागे खढ़ने )' क ४ नाम हैं ॥ 

« प्रतिशासनम ( न ), 'नीकर आदिको बुलाकर कहीं भेजने या 


किखी काममे लथाने! का $ नाम है ॥ 





* इल्यवि 


अरे० 
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४२० अमरकोषः | [ तृतीय काण्ढे - 


१ खत संस्तावः फक्रतुषु या स्तुतिभूमिद्विजन्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निधाय तक््यते यत्र काष्ठे काष्ठ स उद्धनः | 


३ स्तम्बध्नस्त स्तम्बघनः स्तम्बो येन निद्न्यते॥ रेण ॥ 

४ आविधो विध्यते येन तत्र ५ विष्वक्समे निधः | 

«६ उत्कारश्व निकारश्व दो धान्योस्क्षेपणाथेंकी ॥ ३६। 

७ निगारोद्वारविक्षावोदग्राहास्तु शरणादिषु | 

< आरत्यवरलि विश्तय उपराभे९5थारित्रियां तु निष्ठेवः॥ ३े७ ॥ 
निष्ठथ्॒तिनिष्ठेवनं निष्ठीवनमित्यमिन्नानि | 





$ संस्तावः ( पु ), 'यज्षम ब्लाह्मणौकी स्तुति करनेक लिये नियत 
स्थान-घिशेष! का $ नाम्त है / 

२ उद्धनः ( पु ), 'ठेद्दा? अर्थात्‌ 'जिस छकड़ीपर रखकर दूसरी रूकड़ी 
छीलते हैं ठस नीचेबाली लकड़ी? का १ नाम हैं ॥ 

३ स्तस्वष्नः, स्तम्बघनः ( १ पु ), घास काटने के दृथियार खुरपा 
आदि, या तीनीके धानकों झटका देकर झाड़नेके लिये बाँस या 
छड़ीमें बाँधे हुए दौरी आदि बतेन! के २ नाम हैं ॥ 

४ आविछः (पु ), वर्मा! का १ नाम है ॥ 

५ निघः ( पु ), 'सब तरफ से एक समान जमे या लगाये हुए पेढ़ 
आदि? का $ नाम है ॥ 

६ डत्कारः, निकारः( २ पु ), 'धान आदि अन्नको ओखाने या 
फरकने! के ३ नाम हैं ॥ 

७ निगारः, ठद्गार, विज्ञावः, उद्ग्राहः ( ७ पु), निगलने” ( घोंटने ), 
घमन ( दछटी, कय ) करने, छींकने और डकारने' का क्रमशः १--३ 
नाभ है ॥ 

< श्रारतिः, अवरतिः, विरतिः ( ६ स्त्री), उपरामः (पु), झकने? के 
४ नाम हैं॥ 

. ९ निष्ठेवः ( एन ), निष्ठयूति: ( स्त्री ), निश्ठेवनम्, निष्ठीवनम्त (१ न), 
थूकने! के ४ नाम हैं ॥ 
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संकीर्णवगः २ ] सणिप्रभाव्यारुया सहित: । ४9२१ 


१ जबने ज्ूति: २ सातिस्त्ववसाने स्यारेद्थ ज्वरे जूतिः ॥ ३८ ॥ 
४ उदज़स्तु पशुप्ररण५मकरणिरित्यादयः. झापे। 
६ गोन्नान्तेभ्यस्तस्प वुन्द्मित्योपगवकाद्किम्‌ ।। रे८ ॥ 
७ आपूपिकं शाष्कुलिकमेवमाधमचेतसाम | 
< माणवानां तु माणव्यं &£ सहायानां सद्दायता ॥ ४० | 
१० हल्‍या दल्तानां ११ ब्राह्मण्यवाडव्ये तु द्विज़न्मनाम्‌ | 
१२ हें. पशुकानां पृष्ठानां पाश्वे पृष्ठयमलुकमात्‌ | ४१ ॥ 





3 जवनम्र ( न ), जूतिः ( प्री ), '्रेग” के २ नाम हैं ॥ 


१ सातिः ( स्त्री ), अवधघानस्‌ ( न ), 'समाप्ति, अन्त” के २ नाम हैं ॥ 

३ ज्वरः ( पु ), जूति: ( रुन्नी ), 'ज्वर, बुस्तार! के २ नाम हैं । 

४ ठद॒जः (पु), पशुप्रेणम ( भा० दी०, न ), पशुओको दॉकने 
खखलकारने या किसी तरद्द प्रेरणा करने? के २ नाम हैं ॥ 

७५ अकरणि; (सरत्री ) भादि ( “आदिखे अज्नननिः, स्त्री; अवग्माद्, 
(निग्राहः, २ पु,'“***'? ), शाप देने? का $ नाम है ॥ 

६ क्ोपपवकस (न), णादि ('आदिसे गागंकम , दायकस , 
2 न; *' * 'ओपगवब 'ठपगु' के गोन्नर्मे उश्पन्न आदि! ( आदिसे 'गाग्य॑, 
दाल्षि, ” ) के समूद्द! का १ नाम है ॥ 

७ आपूपिकस्‌ , शाप्कुलिकम्‌ ( ९ न ), आदि ( आदिसे 'साकतुकम्‌ , 
चाणकम्‌ , २ न!" **-“”? ) 'पूआ, पुड़ी आदि ( आदिसखे 'सत्त्‌ , चना'**) 
के सम्ूद्द ( ढेरी )' का १--१ नाम है ॥ 

८ माणव्यम्‌ ( न ), 'ल्ड़कोंके झुण्ड” का १ नाम है ॥ 

९ सहायता (स्त्रो ), 'सद्दायोके झुण्ड” का $ नाम है ॥ 

१० हकया ( छ्ली ), 'इलौक समूदद! का १ नाम है ॥ 

१$ ब्ाहाण्यम्‌ , वाडव्यम (२ न). 'ब्राह्मणोके झुण्ड' के २ नाम हैं ॥ 

१२ पाश्चम्‌ , एछथम (२ न ), 'पशुओ ( पेंजडीकी इड्ढिणों ) और 
पीठौके समूद्द! का क्राशः १--१ नाम है। (इन दोनोंका यज्ञमें स्मरण 
डद्ोता है अत एव थे दोनों यज्ञ-विषयक्र हैं' )॥ 
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श्र२ अमरकोष:ः | [ तृतीय काएडे-- 


२ खलानां खलिनी ख््याप्यरथ मानुष्यक सुणाम्‌ | 
झामता जनता धघूम्या पाश्या गया पृथकपूथक्‌ ।। ४२ ॥ 
अपि साइस्नकारीषबामणाथवेण!द्किम्‌ | 


इति संकीर्णवर्गे! ॥ २ ! 


+ "५ सरल: 3० 


३. अथ नानाथवर्गः । 
३ नानार्थाः कफेदषि कान्तादिवगेष्चेचात्र कीतिता। 
भूरि प्रयोगा ये येषु पर्यायेष्वपि तेषु ते॥१॥ 


$ खलिनी, खकया ( २ स््री ), 'खलिद्ानके समूह! के २ नाम हैं ॥ 

२ भानुष्यकम्‌ , प्रामता, जनता, धूम्या, पाश्या, गहया ( ५ ख्री ), 'साह- 
समर , कारीषम , वार्मणम्‌ , भाथवर्णम्‌ (हो० ५न ), आदि ( आविसे 
'खामणम , आाड्ारम , ) मनुष्य, ग्राम, जन, घूम, पाश ( जाछ ), 
बढ़ा कादा, इलार, कडरा ( उपछा या योहरा ). कपवचथारा, अथवंण, 
आदि ( आदिधे चमढ़ा, अज्वार, ** ““* ) इनके समूद/ का क्रमशः १--४ 


नाम है ।| 
इति संकीणवर्ग: ॥| १ ॥॥ 


+-धिक-: 


३, अथ नानाथेवगः । 

ई वचयमाण ( भागे कहे जानेवाले ) इस कान्तादि ( आद्सि--खान्त 
शारत, घानत,'******** ) वर्ग में अनेक अर्थवाले भी कई शब्द कहे गये हैं जो 
पहलेहे पर्षायों में नहीं कद्दे गये हैं और पण्डित-जनोंने काव्य-६राण आदि 
अभ्योर्मे 'पुधुक, गरुत्मत्‌ , रजस” आदि जिन शब्दों का बहुघा भ्रयोग किया है थे 
(पृथुक, गरुस्मत्‌ , रजस भादि) शब्द पहले स्वरगंवर्ग आादिके पर्यायोमें तथा यहाँ 
भी कहे गये हैं। ( 'जेसे-पृथुक घाब्द 'पोतः पाकोडर्भको डिम्मः पृथुकः शावकः 
सिद्ुः! ( २५३६८ ) यहाँ बालक! अर्थमें और “पृथुकः स्याबिचपिटक: 


( ३९४७ ) यहाँ 'चिटढ़ा? अर्थमें कहे जानेपर भी हस नानार्थवर्गमं 'प्थक: 
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नानाथवर्ग: ३ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । 9२३ 
अथ कान्ताः शब्ढा! । 


१ ख्ाकाशे त्रिदिवे नाको २ लोकस्तु भुवने जने | 





ख्रिपिटाभकऔ!? ( ३३।३ ) उक्त दोनों (वारुक और चिठड़ा) अर्थों में फिर कहा 
राया; '“गरुत्मत्‌”! शब्द रादरुत्मान?! गरुहस्तादग्रों--? ( १॥१४२९ ) यहा 
शरदढ़' अर्थमें औौर “"/-नीडोद्धवा गदुत्मन्तो पिल्सन्तो नभसद्भमाः ( २७। 
३४ ) यहाँ 'पक्षो! बर्थर्में कहे ज्ञानेपर भी हस नानार्थवर्गमें 'पत्चितादयों 
गरुत्मस्तों ( ३३१।५८ ) उक्त दोलों ( पद्षी और गरुढ ) अकर्थोर्में फिर कद्दा 
गया; 'तमस? शब्द “तमस्तु” राहुः स्वर्भानुः! ( १।६।१६ ) यहां राहु! 
शर्थर्ते, 'गुणाः सत्त रज़स्तमः ( ५,७२९ ) यहाँ “सत्वादि गुण! अर्थ 
भौर 'अन्घकारोउरस्तियां ध्वन्त तमिल तिमिरं तमः (१८४ ) यहाँ 
'अन्धकार' अर्थमें कद्दे जानेपर भी इस नानाथंवर्गमें 'राहौ धवान्ते गुणे समः” 
( ३१२३१ ) टक्त तीनों ( राहु, ससवादि गुण और अन्धकार ) अर्थोर्मे पुनः 
कहा गया इसी तरद्द विद्वान जन अन्यान्य उदाहरणोंका भरी तक कर लें? ) । 
भद्मपि 'जम्बुक! शब्दके क्रमशः 'स्यार, वरुण” और “बालिशा? शब्दके “मुख, 
बालऊझ' ये २-२ अर्थ हैं तथापि इन्हें पण्डित-जर्नोंने क्रमशः 'स्यथार और मूत्र! 
इन्हीं १-१ अर्थोर्मे उक्त ( जरबुक जोर बालिश ) शब्दोंका प्रयोग किया है, 
अन्य दो ( परुण और बाकृक ) अर्थोर्मे नहीं, अत एव ग्रन्थकारने भो वेसा ही 
किया है ( भर्थाव जेसे--जम्बुक”ः शब्दको 'सूगाछवश्लकक्ोष्दफेरफेरव- 
जम्बुका; ( ९५५ ) यहाँपर 'स्थार अर्थमें कष्ट कर इस नानार्थवर्गमे जम्बुको 
क्रोष्ट्वरुणी! ( ६१३ ) 'स्थार और धरुण!? दोनों अर्थोर्ते कद्दा है। इसी तरद्द 
बालिश! शब्दकों भी 'भज्षे मूढ़यथाजातमूर्खवधेयबालिशा: ( ३॥९।७८ ) 
यहाँ “सूरत! अर्थमें कहकर इस नानाथवर्गमें 'शिशावज्ञे च बालिदा ( ३१ 
३१८ ) 'सूर्ख ओर बालक! दोनों कर्थोर्मे कहा है। इसी तरह अन्यान्य 
डदाहरणों का तक करना चाहिये! ) । 
अथ कान्ताः बाब्दाः । 
$ नाकः € एु) के स्वर्ग, आकाश, २ अर्थ हैं ॥ 
३२ लोकः”? ( पु) भुवन ( संसार ), जन, २ थर्थ हैं ॥ 
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४9२४ अमरकोष:ः | [ तृतीय कणढे- 


१ पद्चे यशसि च श्लोकः २ शरे खडगे च सायकः । २॥ 
४ जम्बुको क्रोष्टधरुणी ४ पृथुकी विपफिटाभेकों | 

५ 'आलोको दशनद्योतो ६ भेरीपटहमानकौ ॥ ई६ ॥ 
७ उत्लब्नविद्ययोरछुः < कलड्ूे5:ड्रगपवादयोः । 

६ तक्षकों नागवर्धेक्यो१०रकः स्फटिरूखूयेयो: | ४ |! 
११५ मारुते बेघलि ब्रध्ने पुंसि कः के शिरोम्बुनोः । 
१२ स्थात्पुलाकस्तुच्छधान्ये संक्षेपे भक्तसिक्थके ॥५॥ 
१३ उल्के करिणः पुच्छमूलोपान्ते च पेचक:। 

१७४ कमण्डलोौ व चरकः-- 


3 >छोकः? ( पु) के पद्म, यहा, २ अर्थ हैं । 

२ 'सायकः? ( पु ) के बाण, तछवार, २ अर्थ हैं ॥ 

३ “ज्म्बुकःः (पु) के स्यार, वरुण, ३ अर्थ हैं ॥ 

४ 'पूथुकः! ( पु) के चिठढ़ा, बालक, २ अर्थ हैं ॥ 

५ 'आल्लोक/ ( पु ) के दर्शन ( देखना ), प्रकाश, १ अथ हैं ॥ 

६ 'आनकः ( +जाणकः । पु ) के सेरी, नगाढ़ा, १ अथ हैं ॥ 

७ अछु४ ( पु) के उत्सज्ञ ( क्रोड, गोदी ), चिह्न, २ अर्थ हैं ॥ 

« 'कलाकुः ( पु ) के चिह्न छाम्छुन, २ अर्थ हैं ॥ 

९ 'सक्लकः! ( पु ), के 'तक्षक' नामका सप॑, बढ़ई २ अथेदें ॥ 

१० “'अके:! ( पु ) के स्फटिक मणि, सूर्य, मदार या एकवन ( आक 
नामक पौधा ), २ अर्थ हैं ॥ | 

११ “'कः (पु) के हवा, बद्या, सूये, ६ अर्थ; कम? ( न) के शिर, 
पानी, २ अर्थ हैं ॥ 

१२ 'पुलाकः ( पु ) के तीनो ( नोवार ) घान या घधानकी भूसी, संक्षेप, 
अज् ( सात ) का अवयव, ४ अर्थ हैं ॥ 

१३ 'पेखकः” (पु) के उक्ल,, हाथीकी पुँछुकी जड़ ( मांस-पिण्ड- 
विशेष ), २ अर्थ हैं ॥ 

१४ 'करकः ( पु ) के कमण्डछु, बनौरी ( ओका ), २ अर्थ हैं ॥ 

5959090५0५ | 997 5॥0॥ || ९(0/8५ ॥800॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9॥.007 


नानाथंवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | 8२५ 


--३ खछुगते ले विनायकः ॥। ६॥ 
किष्कुहस्ते वितस्ती थे ३ शुककीटे ये वृश्थिकः | 
प्रतिकूलि प्रतीकर््रिष्वेकदेशि. तु॒ पुंस्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्यादूभूतिक॑ तु भूनिम्बे कत्तणे भ्रूस्तुणेषपि लन। 
ज्योत्त़िकायां च धघोषे च फोशातक्यथ ७ कटफले ॥ ८ ॥ 
सिते च ख्रद्रि सोमवत्कः सथा ८ दथ सिह्लके। 
तिलकदके च पिण्याकों ९ बाहिक॑ रामठेडपि च ॥ ९ ॥ 
१० महेन्द्रगुग्गुलूल्यकब्यालपग्राहियु कौशिकः | 
११५ रुफतापशइ्वास्वातछुः १२ स्वल्पे5पि छुलकरित्रणु ॥ १०॥ 
१३ जवातृकः शशाह्रे5वि-- 


मिस आज आस जा आज सभी शीट सी चीन जटकसट जलन पीर वीडवीकदकरयी 


घिनायक:? ( पु) के चुद्धदेव, गणेश, गरुड़, गुरु, विन्न, ५ अर्थ हैं ॥ 
१ 'किष्कु: ( पु) के हाथभर, वित्ताभर ( प्रमाण-विशेष ), १ अर हैं ॥ 
३ चुश्चिकः? ( पु ) के विच्छु, आठथीं राशि ( छग्न ), भोंरा, केकड़ा, 
स्रोषधि-विशेष, ५ अर्थ हैं ॥ 
प्रतीक: (त्रि) का प्रतिकक्क, 3 अर्थ भौर 'प्रतीकःः (पु) का 
अवयव ( हिस्सा ), $ क्षय है ॥ 
५ भूतिकस्‌? (न) के चिरायता, 'रोदिस! नामक घास, भूतृण,३ अर्थ हैं॥ 
६ 'कोशातकी! ( स्त्री ) के चिचिढ़ा, तरोई या परवर, २ अर्थ हैं ॥ 
७ 'सोमघदकः ( पु) के कायफल, दुधिया ( सफेद ) खेर २ अथ्थ हैं ॥ 
< दिष्याकः ( पु ) के छोहबान, तिछकी खली, २ अर्थ हैं ॥ 
९ 'बाहिकम्‌! (+ बाह्वीकम्‌ । न) के हींग, बाह्वीक देश का ( काबुछी ) 
घोड़ा, कुकुम, ३ अर्थ हैं ॥ 
१० कौशिफ:! ( पु ) के इन्द, गुग्युल, उक्लू पक्की, रुँपेरा, ७ अर्थ हैं ॥ 
११ 'आतहूः? ( पु ) के रोग, ताप, शक्का, सुरज् बाजेका दाब्द, ४ अर्थ हैं॥ 
१२ 'छुछकः (त्रि ) के छ॒द्र, नीच, जेनसस्प्रदायका तपस्वि-विशेष, 
२ अथे हैं ॥ 
१४ जिवातुकः (पु ) का चन्दमा, * अर्थ और जैबातृकः त्रि ) 
के शायुष्मान्‌ ( चिरज्ञीवी ) कृश, भेषज, २ अर्थ हैं ॥ 


_## 6 & 0 





१. 'बाह़ौकम्‌” शति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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४२६ अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


-- है खुरे5ष्यश्वस्य घतेकः ! 
व्याप्रेषथि पुण्डरीकी ना मे यधान्यामपि दापकः | ११॥ 
'ालावुछा: कपिक्रोष्टुश्वानःधम्त्णद्रपि गेरिकमा। 
पाडार्थेषपि ब्यक्षाक सयथा ७ दत्ताक स्वप्रियेषनलते ! १२ |॥ 
शाल्वान्ययावनूके श ९ शब्के दशकलबब्कल्टे | 
१० साछे छाते खुवर्णादां देम्न्युगेभूषणे पे ॥ १३ ५ 
दीनारेप्पि छल निष्को5स्प्री१ कब्क्ो 5स्त्रीशमलंनसो: । 
दभ्येष्ष्यशर्श्थ पिनाकोडस्ची शूलशइूरघन्वनो: ॥ १४ ॥| 
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की एछ खा 





१ “घरतेंकः (५) के सुम (घोड़े का खुर), 'बत्तक' नामका पद्ची, २ अर्थ हैं ॥ 

२ 'पुण्डरीकः (५) के घाघ, जाग, दिग्गज, हे अर्थ और 'पुण्डरीकम” 
(ण ) के सफेद छाता, औषध-विशेष, श्वेत कमल, ३ अर्थ हैं ॥ 

३ 'दीपकः ( +दीप्यकः | पु ) के कजमोदा जवाइन, सोरशिख्ता, 
घिराग, ३ अर्थ और 'दीपकम! ( न ) का दीपकालकूर, १ अर्थ है ॥ 

9 शालाबुकः ( +सालाबुकः । पु ) के बन्दर, स्यार, कुत्ता, ३ अर्थ हैं ॥ 

७५ गैश्किम! ( न ) के सुवर्ण ( घोना ), गेरू ( एक प्रकारका घातु-- 
विशेष ), २ अर्थ हैं ॥ 

६ धयलीकम? ( न ) के पीढा, वेछचय, २ अर्थ हैं ॥ 

७ अलीकम्‌? ( न ) के अप्रिय, झूठ ( असरय ), छलाट, ३ भर्थ हैं ॥ 

«4 अनूकम! ( न ) के शीछ, वंश, १ अर्थ हैं ॥ 

९ दाल्कम! ( न ) के खण्ड ( टुकड़ा या हिस्घा ), छिलका २ अर्थ हैं ॥ 

$० निष्क ( पुन ) के १०८ अदार्फी सोनेका बना हुआ छुातीका 
भूषण ( चन्द्रहार, सिकड़ी, हछका भादि ) सोनेका पक ( ४ भरी सोना », 
मोहर, ( जशर्फ़ी ), ७ अर्थ हैं ॥। 

११ कल्कः (पु न ) के मेला ( विद ), पाप, दस्म, दे अर्थ हैं ॥ 

१३१ पिनाकः ( पुन ) के शहूरजीका प्रिशूछ, शह्कनरजीका घनुष, घूछि- 
की वर्षा, ३ अर्थ हैं ॥ 











१. 'सालाबृकाः? इति पाठान्तरस्‌ ।! 
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नानाथंवर्गं: ६ ] मणिप्रभाव्याब्यासहितः । 9२७ 


१ धेजुका तु फरेण्वां च २ मेघजाले जल कालिका । 

३ कारिका' यातनावृत्या: ४ कणिका कर्णभूषणे ॥ १५ || 
कश्हिस्तेंदकुला पद्चबीजकोश्यां ५ शत्रिषूत्तरे। 
वुन्दारकीं रुपिमुख्याध्वेके मुख्यान्यक्रेचला! ॥ १६॥ 

७ स्याइाम्मिकः कोकृटिकों यश्यादूरेरितक्षणः 

<  लालाटिक:' प्रभोमोलदर्शी कार्याक्षमस्थ यः ॥ १७॥ 


न्ज्््िजिजीजिपल न अलसी सीडी क्‍ पल 2५5 29८2५ >. ज्ज्च्ल्लिलि जज जल लॉलज जल 4 स न्‍सट। 


घिनुका! (स्त्री) के हथिनी, नयी ब्याई हुई गाय, ३२ अर्थ और 
खघेनुक: ( ५ ) का दान-विशेष, १ अर्थ है ॥ 

'कालिका? (स्त्री) के मेघजाल ( बरसाती समय, मेघ-समूह, नया 
मेष ), या स्वर्ण आदिका दोष ( कालिमा ), सुरा ( मदिरा ), काछी देवी 
४ अर्थ हैं 

३ कारिका? (स्त्री) के यातना ( बहुत बुरी तरहसे कष्ट भोगना ) 
कारिक! ( जसे--मुक्तावछी, वाक्य पदीय, साहिश्यद्पेण आदियें ), नटी, कृति, 
नापितादिका कम ( हजामत भादि ), ५ अर्थ हैं ॥ 

४ कर्णिका! (स्त्री) के कानका भूषण ( कनफूछ, पे्‌रन, भणादि ), 
द्वाथीकों सूँढ, हाथके बीचकी झंगुलि, कमछका छुत्ता ( जिसमें कमलगद्ठे रद्दते 
हैं), ४ अथं हैं ॥ 

५ वुन्दारकः (त्रि) के मनोहर या अनेक रूप घारण करनेवाका 
मायावी, छठ, देवता, ६ अर्थ हैं ॥ 

६ 'एकः (त्रि) के प्रधान, दूसरा, केवछ (छिफे), पहला जकू, 
३ थर्थ हैं ॥ 
कौक्कटिक:! (त्रि) के दम्म करनेवाला, पाससे चेष्टा आदिकों 
देखनेवाऊा, २ भर्थ हैं ॥ 

अल्ालाटिकः (त्रि) के स्वामोके छछाट ( + भाव ) को देखनेवाछा 
(इसछिये कि स्वामी क्या आज्ञा देते हैं, स्वामीका मेरे ऊपर केसा भाव है,'**) 
भत्य, काम करने में असमर्थ, २ अथी हैं ॥ 





१. यातनाकइृत्यो: श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ २, प्रमोभांवदर्शी? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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शरद अमरकोष: [ तृतीयकाण्डे- 


*भूभृत्रितम्बवल्यचक्रेषु कटक्ो८स्त्रिय/म्‌ ( २३ ) 
सूच्यश्रे क्ुद्रशत्री च रोमद्र्ष च कण्टकः ( २४ ) 
पाकौ पक्तिशिश्यु ४ मध्यरत्ने नेतरि नायकः ( २५ ) 
पर्यड्ड: स्यात्परिकरेद स्याह्याप्रे5पि च लुब्घकः (२६) 
पेटकरि्रषु वृन्देंएपि८गुरो देश्ये च देशिकः ( २७ ) 
खेटको प्रामफलको १०धीवरे५पि च ज्ञालिकः ( २८ ) 


१ ८ ४ /0७ 





$ [ कटकः (पुन) के पहाड़के बीचका भाग, कहछ्ूृण ( कंगना ), 
चक्र, हे अर्थ हैं ] ॥ 

२ [कण्ठकःः ( त्रि)के सूई, काटा या टूँड॒ आदिका नोक ( आयेवाला 
हिस्सा ), चुद्र ( छोटा ) बरी, रोमाश्व ( रॉआका खरा होना ), हे क्थंहें ] ॥ 

३ [ पाक: ( पु) के पकाना, बालक, २ अर्थ हैं ] ॥ 

४ [ 'नायकः (पु) के माकाके बीचवालो मनियाँ ( सुमेरु ), नेता 
€ किसी कामके आगे चललनेवाला मुखिया आादि ), २ अर्थ हैं]॥ 

५ [ पर्यहु: ( पु) के परिकर ( नौकर जादि आत्मीय जन ), पछक था 
मचान, २ अर्थ हैं ] ॥ 

$ [ 'लुब्घकः? (त्रि) के बाघ, छोभी, २ अर्थ हैं ]॥ 

७ [ 'पेटकः (त्रि) के समूह, पिटारी ( बकक्‍स, झपोछी क्षादि ), 
2 अथ हैं ] ॥ पु 

< [ देशिकः” (त्रि) के गुरु, देशमें होनेवाछा पदार्थ ( जेसे-- 
दैक्षिकं वासः, देशिका, पुत्तलिका, देशिक्रोडश्वः, **“*' ), २ अर्थ हैं ] ॥ 

९ [ 'ख्रेटकः ( त्रि) के ग्राम, ढाऊ, २ अर्थ हैं ] ॥ 

१० [ जालिक:! (त्रि) के मन्लाह, ग्रामण भछि, जालकी वृत्तिसे 
जीविका करनेवाछा, हे अर्थ हैं | ॥ 





१. 'भूशृज्तितम्ब' '** ''दर्पाशमदारणो? इत्यये क्षेपकांशः क्तो० स्वा० व्याख्याने3मरवि- 
वेकपुस्तके च मूलमान्रमुपकन्यते । 'मृद्धाण्डे''द्रवके! ( ६० ४२५ ) इत्येष क्षेपकांशश्व क्षी० 
स्वा० व्याख्यायामेवोपलभ्यत इत्यतोडयमप्यंशःक्षेपकरूपे गेव मया मूछे निक्षिप्त शत्यवधेयम्‌ ॥ 

२. “भाद्रायामपि छुब्घकः इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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लानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । 9२६ 


पुष्परेणी च किजल्कः २ शुब्को5स्त्री ख्रीधने5पि थे ( २९ ) 
स्यात्कल्लोलेडप्युत्कलिका ७ वाद्धकं भाववुन्द्योः ( ३० ) 
करिण्यां चापि गणिका ६ दारकौ बालभेदको ( ३१) 
अन्धेष्ष्यनेडमूकः स्या ८ इछ्को दर्पाश्मदारणों ( ३२ ) 
सद्धाण्डेध्प्युप्टिका १० मनन्‍्थे खज्ञको रखदवेके' ( ३३ ) 
इति कान्ताः शब्दाः । 

-+#०४२२०४७००६ 

थ खान्ता: दाब्दाः । । 
११५ मयूखस्त्विदकरज्वाला १२ स्वलिबाणो शिलोमुलो । 
१३ इछाह्लो निधो ललाटास्थिन कम्बो न स्री-- 


० कण 





३ [ 'किज्कः! ( त्रि) के फूछका पराग, कमल-केघर, २ अर्थ हैं ] ॥ 

२ [ “हुल्क: (पुन) के सत्रीका घन, रुपया ( महसूछ, कर, फीस 
आदि ), २ भर्थ हैं ] ॥ ह । 

३ [ 'उत्कल्िका? (ञ््री) केनदी भादिक्ी तरड्, हँसी-सजाक, उसकण्ठा, 
३ अर्थ हैं | ॥ 

७ [ वारुंकम! (त्रि) के बुढ़ापा, बूढोंका समूद, २ आर्थ हैं ] ॥ 

७५ [ गणिका? (स्त्री ) के दथिनी, वेश्या, १ कर्थ हैं ] ॥ 

६ [ दारकः (पु) के छड़्का, भेद करनेवाला, २ अर्थ हैं ] ॥ 

७ 'अनेडसूकः (पु) के अन्धा, सूख ( कहने-सुननेमें भशिद्धित ), 
इठ, ३ अर्थ हैं ) ॥ 

4 [ 'टक्कू? (पु ).के द्प, पत्थरकों चीनेवाली टाँकी, २ अथ॑ हैं ] ॥ 

९ [ 'उष्द्ि का! (स्री) के मिट्टी का मथ भाण्ड-विशेष, ऊटिनी, २ अर्थ हैं ] ॥ 

१० [ 'खज़कः ( पु ) के सथनीका ढण्डा, कलछुर, युद्ध, ३ अर्थ हैं ] ॥ 

इति कानताः शब्दाः । 
>> कछध्आ- : 
अथ खान्ता शब्दाः । 

$१ मयूखः (पु ) के शोभा, किरण, ज्वाला, ३ अर्थ हैं ॥ 

१३ 'शिलीमुखः ( पु ) के भोरा, बाण, २ अर्थ हैं ॥ 

१३ दाह: (पु) के निधि ( खजाना-विशेष ), छछाठकी हृडढी, २ अर्थ 
भौर 'शाहु:? (पु न ) का शद्स्‍, १ अर्थ दे ॥ 
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8१० अमरकोष:ः | [ तुतीयकाण्ले - 


--१ इन्द्रियेषपि खम्‌॥ १८ ॥ 
२ चूणिज्याले अपि शिखे-- 
इति खान्ताः शब्दाः । 
>> कद 
अथ गानता+ शब्दाः । 
--ह शेलवृक्षो नगावगों | 
४ आशुगो वायुधिशिक्तो ५ शराकंविद्गाः खगाः ॥ १९०॥ 
६ पतज्नो पक्षिसयों तल ७ पूगः क्रमुकवुस्दयोः । 
८ पशवाडईपि झरथा ९ वेगः प्रवाइज्बयोरपि ॥ २० ॥ 
१० परागः कोछुमे रेणी स्नानायादो रजस्यपि। 
११ शजे5पि नागमातको-- 





३ समर! ( न ), के इन्द्रिय, शुन्य, भाकाश, ३ अर्थ हैं ॥ 
२ “शिखा? ( स्त्री) के किरण, ज्वाछा, मोरकी शिखा, शिखामान्न (चोदी), 
७ अर्थ हैं ॥ 
हइति खान्ता; शबदाः । 
--+-3०-... 
अथ गानताः शाबदाः । 
३ 'नगः, अग:? ( २ पु) के पहाढ, पेढ़, २ अर्थ हैं।। 
४ आशुगः ( पु ) के वायु, बाण, सूर्य, ६ अर्थ हैं ॥ 
७ 'खिरग:ः? (पु ) के बाण, सूर्य, प्ो, ३ अथ हैं ॥ 
६ 'पतज्ञ/ (पु) के पद्छी, सूर्य, २ अर्थ हैं ॥ 
७ पूणः ( पु ) के सुपारी ( कसेली ), समूह, २ अर्थ हैं ॥ 
४ 'सउगः ( पु) के पशु, हरिण, पॉचवों नक्षत्र, याचना, ४ अर्थ हैं ।! 
९ बिग:! ( पु ) के प्रवाह, तेजी, २ अथ हैं ॥ 
१० 'परागरः? (पु) के फूछका पराग, स्नान करने योग्य सुगन्धित चूर्ण 
६€ पाउडर ), घूलि, विख्याति, पबत, ५ अरथ हैं ॥। 
११ नागः ( पु ) के हाथी, साँप, नागछेघर, हे अर्थ और 'मातज्ञः 


( यु ) के हाथी, चण्डाक, २ अथ हैं ॥ 
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नानार्थवर्गः ३ ] सणि प्रभाव्याख्यासहितः । 8३१ 


--९₹ अपाक्स्तिल्के5पि ल ॥ २१॥ 

खरे स्वभाचनिमोक्षनिद्चयाध्यायसू शिपु । 
योगः सन्नइनोपायध्यानसंगतियुक्तियु ॥ २२ ॥ 
भोगः सुख स्व्यादिभृतावद्देश फणकाययोः । 
चातके हरिणे एुंसि सारज्ञः दाबले त्रिषु ॥ २३ ॥ 
कपो च प्लवगः 3 शापे त्वभिषनज्नः पराभचे। 
यानाथज्ले युगः पुंसि थुर्ग युग्मे कृतादिषु ॥ २४॥ 
स्थगेंषपशुवाग्वज्नदिदनत्घ णि भूजल । 
लक्षरणथा स्त्रियां पुंसि गो१०लिड चिहशेफलोः ॥ २५॥ 

३ “अपाहुः ( पु ) के तिछक, नेश्नका प्रान्त ( किनारा ), २ अर्थ हैं ॥ 

३२ “सर्गःः ( पु) के स्वभाव, व्याग, निश्चय, काव्यके प्रकरण ( ज्ञेसे-- 
वाकमोकि, नेषथ, माघ, किरात, रघुवंश आादिका प्रकरण ), सृष्टि, ५ अं हैं ॥ 

६ योगः” ( एु ) &$ कवच, सास-दासम क्षादि उपाय, ध्यान ( चिक्तको 
प्‌काग्म करना ), संगति, युक्ति, विश्वासघातक, ६ अर्थ हैं ॥ 

४ 'लोधः (पु) के सुस्त, स्री आदिक्ली मजदूरी या वेतन, साँपका 
फण, साँपका शरीर, ४ अर्थ हैं ॥ 

५ 'सारक्! ( पु) के चातक पच्ची, हरिण, द्ाथी, ३ भर्थ और “खारख़प! 
६ त्रि) का चितकाबर, ३ अर्थ है ॥ 

६ “व्लवगः” ( पु) के बन्दर, मेढ़क, सू्यका सारथि, ३ थर्थ हैं ॥ 

७ 'अभिषज्ञः ( पु) के शाप, पराभव, शपथ, ३ अर्थ हैं ॥ 

« युग? ( प) के रथ-गाड़ी आदिका हुआठ ( जुवा ), अर्थ और 
युग! ( न) के युग ( सस्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ), जोड़ा, २ अर्थ हैं ॥ 

५ 'मौः! ( > गो, छचयानुसार पु स्त्री ) के स्वर्ग, घाण, पशु ( गाय, बेल, 
साँढ़ भादि ), याक ( बोली ), वच्च, दिज्या ( पूर्व, पश्चिस आदि ), आँख, सूयं, 
यूध्वी, पानी +० अर्थ हैं । ( लक्ष्याजुसतार पुंश्विन्न ख्रीलिठ्र जेसे--स्वरग, धाण, 
पशु ( बेढ ) शादिके पुंछिड़ रहनेपर गो? शब्द पुश्चिन्न; वाक , पशु ( गाय, 
बाछ्छी ), दिशा आदिके स्त्रीलिज्ञ रहनेसे “गो! शब्द ख्लीलिक़ होना! ) ॥ 

१० 'लिम्लम! (न) के चिह्य, किक्न (पुरुषके पेशाथका रास्ता), २ अर्थहें ॥ 


जे ७ # 0 


#णि १ 
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श३२ अमरकोषः । [ तृतीय काण्डे-- 


१ श्टक्क प्राधान्यसान्धोब्ध २ वराहू मूदंगुहायोः। 
३ भर्ग श्रीकामभाहात्ण्यवीयंयलाकंकीसियु ॥ २६ ॥ 
इति गानताः दाबदाः । 
<+ ७० ५.2२ /#काार 
अथ घान्ताः शब्दाः । 
४ परिघधः परिघातेष्स्च्रे5पप्योघो वृन्दे5म्भसां रये। 
६ सूब्ये. पूजाविधावर्धो७5ड्टो दुःखब्यसनेष्चघधम्‌ ॥ २७ ॥४ 
८  'त्रिष्बि'्ट 5वपे लघुः-- 
इति घान्ताः शब्दाः । 


5टकझुम! (न) के प्राधान्य, दिख€(पद्दाइ़की चोटी), सॉंग, ६ अर्थ हैं ॥ 
३ चराद्धयम! ( न ) के मस्तक, गुहान्द्रिय या योनि ( र्ीके पेशाबका 
रास्ता ), १२ अर्थ हैं ॥ 

३ भगम' ( न ) के शोभा, इच्छा, माहात्य ( प्रशंसा या बड़ाई ), 
सामध्य॑, यस्न, सूर्य, यश, धर्र, < कर्थ और “'भग:ः” (प)का सूर्य, $ भर्थ है ॥ 
इति गान्ता: शब्दाः 
+->५०पी०. 
अथ घान्ताः शब्दाः 

४ 'परिघः ( + पछिघः । पु ) के 'परिघ! नामका हथियार ( छोहा मी 
हुई झाठी ), योग-भेद,,२ भथ् हैं ॥ 
ओघः ( ५) के समूह, जलका प्रवाह, शीघ्रतासे नाचना, परम्परा 
४ क्षय हैं ॥ 
३ 'अघः ( ५) के सूह्य ( कीमत ), पूजा-विधि ( क्षतिथि भादिके 
आनेपर या देव-पूजामें किया हुजा 'अघे! नामका सरकार-विशेष, २जर्थ है॥ 
अघम! ( न ) के पाप, दुःख, व्यसन (जुआ खेकने आदिकी आदत) 
. 8 अरथ हैं ॥ 
लघु: ( त्रि) के इष्ट, कम, १२ अर्थ हैं ॥ 
इति घान्ताः शब्दाः 
१+(कफिशी0क-- 
१. 'जिष्विष्टेडपि? इति पाठान्तरमस्‌ ॥ 
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लानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याब्यासहितः | ध३३ 


अथ चान्ताः शब्दाः । 
--१ काचाः शिक्षयसक्नेद्ट प्रुजः । 
२ 'विपर्याले विस्तरे च प्रपञ्चः दे पावके झुलिः ॥ २८॥ 
मास्यमात्ये चात्युपधे पुंसि मेध्ये सिते श्िषु । 
४ अभिष्वज्ेस्पृह्दायां च गभस्तों च रुचिः स्थ्ियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति चानन्‍्ताः शब्दाः । 
*+«० टिक 
अथ छान्‍्ताः शब्दाः । 

५ 'प्रसन्ने भक॒केडप्यच्छो ८ गुद्छः स्तबकद्दारयोः ( ३४ ) 
७ परिधघानाअले कच्छो जलप्रान्ते त्रिलिशकः ( ३५) 
इति छान्‍्ताः शब्दाः । 
रा १2० ५» 4 





अथ चान्‍्ताः शब्दाः। 
३ काचः? ( पु ) के सिकहर, काच, आँखका रोग-विशेष, हे अर्थ हैं ॥ 
३ हक (पु) के विपर्यास (उलटा-पुलटा), शब्द का फैछाब, झंझट 
अथ हैं ॥ 
के ३ 'शुल्थि: (पु) के आग, आषाढ मास, मन्त्रो, शज्ञार रस, ४ अर्थ और 
'शु्षि/ ( त्रि ) के सफेद वस्तु, पवित्र, शुद्ध चित्तव्राका, ३ अर्थ हैं ॥ 
४ “रूलिः ( क्री) के अभिष्वज्ञ ( राग ), स्पृद्दा ( चाह ), सूर्य आदि 
की किरण, शोभा, ४ अर्थ हैं ॥॥ 
इति चान्ताः शब्दाः । 
अथ छान्‍्ताः शब्दाः । 
५ [ “अच्छ ( पु) के प्रसक्ष, भालू , स्फटिक मणि, ३ अर्थ हैं ] ॥ 
६ [ “शुच्छः ( पु ) के फूछ-फल आदिका गुच्छा, ३२ या ७० छड़ीका 
हार-विशेष, २ अथ हैं ]॥ 
७ [कच्छ० (पु) के कपड़े आदिको पहिरना, अद्बछ, २ अर्थ और 'कच्छ:? 
(त्रि)का पानीका किनारा, $ अर्थ है ]॥ 
इति छानन्‍्ताः शब्दाः । 





३. 'विपयसि च विस्तारे? इति पर्ठो युक्त: इति क्षी० स्वा० ॥ 
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४३४ अमरकोषः [ तृतीयकाण्ले-- 


अथ जान्ताः शब्दाः। 
१ केकिताधश्यावद्धिभुज़ों २ दन्‍तविप्राण्डज़ा द्विजाः। 
३ अज़ा विष्णुदरच्छाना ४ गोष्ठटाप्चनिवद्दा बज्ञाः॥ ३० ॥ 
५ धर्मेराजो जिनयमो ६ कुछ्जो दन्ते5पि न स्तियाम्‌ | 
७ वल्जे क्षित्रपूद्धवोर: चलजा वव्गुइशना ॥ ३१ ॥ 
< समे क्ष्मांशे रणेष्प्याजिः ९ प्रजा स्थात्लन्ततों जने। 
२० अब्जो शांखशशांको च ११ स्वके नित्ये निर्ज जिद्यु ॥ ३२ ॥ 
इति जानता: शब्दाः ! 
-_-><- है ००-- 
अथ जानता शब्दाः | 
$ 'अद्िभुक! ( + अहिभुज पु ) के मोर, गरुढड २ अर्थ हैं ॥ 
२ 'द्विजः' (प) के दाँत, ब्राह्मण, क्षत्त्रिय और वेश्य ये तीनों वर्ण, अण्डज 
( चिढ़िया, साँप, मछुली, मगर आदि ), ३ अर्थ हैं ॥ 
अजः (पु) के विष्णु, शिवजी, छाग ( खस्सी ), रघुके पत्र ( “अज! 
नामका रघुवंशी राजा ), ब्रह्मा, कामदेव, ६ अथ हैं ॥ 
४ “ब्रज्ञः ( पु ) के गोष्ठ ( गौओंके ठहरनेका स्थान गोशाला आदि » 
रास्ता, समूह, हे अर्थ हैं ॥ 
७ धर्मेराजः (प) के जिन (चुदुदेव), यमराज, युधिष्टिर, ३ अर्थ हैं ॥ 
६ कुछज्न/ ( पु न ) के हाथी का दाँत, कु्न (लता आदिसे गलोके समान 
बना हुआ स्थान विशेष), २ अर्थ हैं ॥ 
७ 'धल्जम! ( न ) के क्षेत्र, नगरका फाटकया द्वार, २ अथ और 
घलजः (त्रि ) का देखने में प्रिय लूगनेवारा, १ अर्थ है ॥ 
आजिः/ (खत्री ) के बरावर ( समतर ) जमीन, युद्ध, २ अर्थ हैं ॥ 
“प्रज्ञा: (खस्री) के सन्‍तान (पुत्र या पुत्री), प्रज्ञा (रैयत), २ अथ हैं ४ 
१० “अब्ज्न? (पु) के शंख, चन्द्रमा, धन्वन्तरि, ३ अर्थ और 'अब्जम! 
(न ) का कमर, १ अर्थ है॥ _ 
३१ “निञ्रम (त्रि) के आत्मीय ( अपना 9 नित्य, २ अर्थ हैं ॥ 


इति जान्ताः शब्दाः । 
>*बकिहिककिसिकृडीक-- 
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नानाथंबर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । 8१५ 


अथ जान्ताः शब्दाः । 
पुंस्यात्मनि' प्रबीणे च क्षेत्रज्ञो वाउयलिज्लकः 
संज्ञा स्थाच्चेतना नाम हस्ताथेश्रार्थ खूचना ॥ रे३ ॥ 
शदोषजो वेदविद्वांलो ४ शो विद्वान सोमजोउपि जे ( ३६ ) 
विज्ञो प्रवीणकुशलो ६ कालजो ज्ञानिकुक्कुटो” (३७ ) 

इति जानता: शब्दा: । 

जनक पी पका 

अथ टान्ताः शरशाब्दाः । 
७ काकेभगण्डो करटो ८ गजगण्डकटी कटो। 
९ शिपिविश्स्तु खलतो दुश्वमंणि महदेश्वरे ॥ ३४ | 


ल्जजाज अजलजिं9 चल जज ली लक 
च््खिललिस्ल्ज्ल जप लत जल रे 


अथ जानता: दब्दा । 
श्लेतञ्नज्मःः ( पु) का आत्मा, १ अर्थ और 'श्षित्रक्ष! (त्रि) का चेत्रज 
६ शरीर को जाननेवाला ज्ञानी पुरुष । + प्रधान ), १ अर्थ है 
२ 'संश: ( स्री ) के चेतना ( होश, ज्ञान ), नाम हाथ-भों आादिका 
डुशारा, गायन्नी, सूर्य की ख्रो, ७ अथ हैं ।। 
३ [ 'दोषज्ञः ( पु) के वेद्य, विद्वान , २ अथ हैं ]॥ 
७ 'जशः (पु) के विद्वान , 'बुध! नामका ग्रह, ब्रह्मा, हे अर्थ हैं ] ४ 
५ [ 'विज्ञए ( पु) के प्रवीण ( निपुण ), चतुर, २ अर्थ हैं ] ॥ 
[ 'कालश्ः? ( पु ) के ज्ञानी, मुर्गा, २ अथ हैं ] ॥ 
इति जान्त। शब्दाः । 
अथ टान्ताः शब्दाः । 
करट: ( प) के कौआ, हाथियोंका कपोल ( गाल ) २ अर्थ हैं ॥ 
“कट: ( स्री ) के हाथियोंका कपोल, कमर, २ अर्थ हैं ॥ 
९ शिविविष्ट/ ( +शिपविष्टट, .शित्रिपिष्टः । पु) के खल्वाद ( रोग 


री थम ० 





१. प्रधान इति पाठान्तरन्‌ ॥ 
२. दोषज्ञौ'' "' ''कुक्कुटी! इत्ययं क्षेक्कांशः माहेखरीव्याख्यायां मूलमाजमुपठ्यतें 
इत्यतोइस्य प्रकृतोपयोगरितया5यं मूले स्थापितः ॥ 
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५३६ अमरकोषः । | [ तृतीयकाण्डे-- 


१ देवशिड्पिन्यपि त्व्टा २ दिल देवे5पि न दयो:। 

३ रसे कटः कटवकार्य त्रिषु मत्सरतीक्षणयो:॥ ३७ ॥ 

४9 * पं. क्षेमाशुभाभावेष्यरिष्ले. तु शुभाशुभे | 

६ मसायानिश्चलयन्त्रेषु केतवानूतराशिषु. ॥ रे६ ॥ 
अयोघने. शेहतश्टले. रीराड़े. कूटमस्तियाम्‌। 

७  स॒घ्मैलायां चटिः ख्री स्यात्काले5ब्पे संशयेषपि स्ा॥ ई७ ॥ 

८ आएप्टस्कर्षाशयः कोल्यो ५ मूले छग्नकचे जटा। 








आदिके कारण जिसके शिरके बाल गिर गये हों) खराब चसड़ेवाका ( + नएुंसक 
स्ी० स्था० ), शिवजी विष्णुजी, ४ अर्थ हैं ॥ 
ब्व! ( > त्वष्ट पु ), के विश्वकर्मा (देवताओंका बढ़ई या कारीगर), 
बारह सूर्योमें से एक सूर्य, बढ़ई, ३ अर्थ हैं ॥ 
२ दिश्म! ( न ) का भाग्य, ५ अर्थ ओर 'दि्ष्ट/ (७) का समय, 
4 अर्थ है ॥ 


३ 'कटु: ( पु) का कछुवा, + अर्थ; कटठु? ( न ) का नहीं करने योग्य * 
4 अर्थ और 'कटु: (त्रे) के मत्सर ( दूसरे की भछाईसे ट्वेप करना ), तीचण, 
३ अर्थ हैं ॥ 

४ 'रिष्टम्‌! ( न ) के कल्याण, जशुभका अभाव, २ अर्थ हैं ॥ 

०» अरिश्रम! ( पु ) के शुभ, अशुभ, २ अथ हैं ॥ 

६ 'कूटम' ( न पु) के माया, निश्चक ( आकाशादि ), हरिना आदि 
फँसानेका का यन्त्र-विशेष ( जार आदि ), कपट, असत्य, गल्ला ( अन्न आदि 
की ढेरी ), छोहेका हथौरा, पहाड़की चोटी, हलके आागेवाका भाग, ९ अर्थ हैं ॥ 

७ 'तुटि! (स्री) के चोटी इलायची, समय-भेदु, न्‍्यूनता ( कमी ) 
संशय, ४ अर्थ हैं ॥ 

< कोटि ( स्त्री ) के धनुषके दोनों छोर, प्रकरष, कोण करोड़ ( संख्या- 
विशेष ), ४ अर्थ हैं ॥ 

९ ज्ञटा' ( स्री) के पेड़ आदिकी जड़, जटा ( मृनि आदिके सटे हुए 


). ः पर हैं 
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नानार्थवर्गः ३] समणिप्रभमाव्याख्यासहित: | ४३७ 


१ व्युष्िः फले समद्धों च २ दश्शिनि5छ्िण द्शने ॥ ३८॥ 
३ इष्टियांगेच्छयोः ४ 'रूर४्ट निश्चिते बहुनि जिषु। 
५ कष्टे तु रूच्छुगदने ६ दक्षामन्दामदेशु च॥ ३५ ॥ 
पदुद्दों वाच्यलिज्ञौं च-- 
७ “पोटा दासी द्विलिह्ा च ८ घुछ्ी घ्षणखूकरो ( ३८ ) 
९ घटा ग्रोष्ठयां दस्तिपड्को १० कृपीटमुद्रे जले' ( ३० ) 
इति टान्ताः शब्दाः । 
>+ शक आर 
अथ दानताः शब्दा; ॥ 
--११ नालकण्ठः शिवे5पि थे । 


युष्टिः! ( ख्री ) के फल ( प्रयोजन ), समृद्धि, २ अर्थ हैं ॥ 
दष्टिः! ( ख्री ) के ज्ञान, आँख, देखना, ३ अर्थ हैं ॥ 

३ 'इष्टि:! ( ख्री ) के यज्ञ, इच्छा, २ अर्थ हैं ॥ 

४ खुछम! ( +संष्टिः खी | त्रि ), के निश्चि बहुत ( काफी ) छोड़ा 
हुआ, बनाया हुआ, ४ अर्थ हैं ॥ 

७५ कछ्टम! (त्रि) के दुःख, गहन ( मुश्किकले करने योग्य काम आदि ) 
२ अर्थ हैं ॥। 

६ 'पटु+' ( त्रि ) के चतुर, निराछसी, रोग, ३ अर्थ हैं | ॥ 

७ [ पोटा' ( खत्री ) के दासी, ख्री पुरुषके चिह्मोंसे युक्त ख्रो, २ अर्थ दे ] ॥ 

4 [ घुष्टि/ ( पु) के घिसना, सूअर, २ अथ्थ हैं ]॥ 

९ [ घटा? ( खी ) के सभा, हाथियोंकी कतार, २ अर्थ हैं ]॥ 

१० [ 'कृपीटम! ( न ) के पेट, पानी, २ अर्थ हैं ]॥ 

इति टान्ताः शब्दाः । 


न+-+ 0-० 
अथ ठान्ताः शब्दाः « 
११ 'नीलकण्ठः ( पु ) के शिवजी, मोर, २ अर्थ हैं ॥ 





२. 'सष्टिनिश्विते बहुले त्रिषु! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


परोद्य"*** ** जले इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा* व्याख्यायां मूलमात्रमुपलम्दत ब्त्य- 
तोथ्यं प्रकृतोपयोगितया क्षेपकत्वेन]न्र स्थापितः ॥ ० मु 
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श्श्८ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ पुंसि कोष्ठोडन्तजंठर कुखूलोषन्तग्रहँ। तथा ॥ ४० ॥ 

२. निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ता: ३ काप्ठोत्कष स्थितौ विशि। 

४ त्रिषु ज्यष्ठीषतिशस्तेषपि ५ कनिष्ठोड5तियुवातपयोः ॥ ४१ ॥ 
इति टान्ताः शब्दाः । 


अथ डान्ताः शब्दाः । 
६ दण्डो5स्री लगुडे5पि स्थादू ७ गुड़ो धोलेश्लु पाकयोः । 
८ सर्पमांसात्पशू ब्याडो ९ गोभूवाचस्त्विडा इलाः ४ ४२ || 
१० एवबेडा बंशशलाकापि ११ नाडी नाले5पि षट॒क्षणे । 





३ 'कोष्ठ: (पु ) के कोष्ट ( पेटके भीतरका एक भाग ), कोठिलछा या 
बखार, घरका भीतरी भाग, ३ अर्थ हैं ॥ 

२ निष्ठा? ( ख्री ), के निःर्पत्ति ( सिद्धि ), नाश, आखीर, ३ अर्थ हैं ॥ 

३ 'काष्ठा? ( ख्री ) के वृद्धि, मर्यादा, पूर्व आदि दिशा, हे अर्थ हैं ॥ 

४ ्येष्ठ.” (त्रि ) के बहुत उत्तम, बड़ा भाई आदि, दृद्ध, ३ अर्थ और 
ज्येछठःः ( पु) का ज्येष्ठ महीना, + अर्थ है ॥ 

७ “कनिष्ठःः ( त्रि) बालक, छोटा भाई आदि,थोड़ा ३ अर्थ हैं ॥ 

इति ठानताः शब्दाः । 


<5०-४:००*% 


अथ डानन्‍्ता शब्दाः । 

६ दण्ड: ( पु न) के डण्डा, सजा, २ अर्थ हैं ॥ 

७ गुडः (पु ) के मिट्टीकी गोली, गुड, २ अथ्थ हैं ॥ 

८ द्याडः” ( पु ) के साँप, बाघ, २ अर्थ हैं ॥ 

६ “इडा, इला!? (२ स्त्री) के गौ, एथ्वी, वचन, बुधकी- ख्री, ४ अर्थ हैं ॥ 

१० इवेडए (स्त्री) के पिंजड़ा-दौरी आदि बनाने के लिये बाँस आदिको 
छीलकर चिकनी और पतली की हुई शलाका, सिंहकी गजना, २ अर्थ हैं ॥ 

११ 'लाडी? ( सत्री) के छः क्षण ( एक घटी या २४ मिनट ) का समय- 


विशेष, नाढ़ी ( नस ), नाल € डंठल ), हे अथ हैं ॥ 
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माजाथंवर्ग: ३ ] मणि प्रभांव्याख्यासहि तः । छ३६& 


काण्डोपख्री दृण्डयाणाववर्गावसरवारियु || ४३ ॥ 

स्याद्धाण्डमशध्वाभरणेडमते सूलव्रणिम्धने | 

*संघातग्रासयोः पिण्डी द्वयोः पुंलि कल्ेवरे ( ४० ) 

गण्डौकपोलविस्फोटो ५ मुण्डक त्रिपु मुण्डिते! ( ४१ ) 
इति डान्ताः दाब्दा; । 


---%34...... 

अथ ढान्ताः शब्दाः । 
६ अभ्रृशप्रतिश्षयोबा् ७ प्रयाढ भृशकूच्चुयोः ॥ ४४ ॥ 
८ शाक्तस्थूलो अजिद्यु डढो-- 


60 ७0 20 /४ 





१ काण्ड:? ( पु न ) के दण्ड, द्राण, निन्दित, वर्ग ( प्रकरण, जैसे- 
चाल्मीकी यमें-बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड,'* अमरकोषसें -- प्रथमकाण्ड, *** ), 
अवसर, पानी, ६ अर्थ हैं ॥ 
२ 'भाण्डम? ( न ) के घोड़ेकां भूषण, बर्तन, व्यापार आदिमें छूगाये हुए 
बनिये आदिका भूल घन, ३ अर्थ हैं ॥ 
३ [ 'पिण्डी (स्त्री पु) के समूह, आस, २ अथ और “पिण्डी? ( पु ) 
का शरीर, १ अर्थ है ]॥ 
४ [ “गण्डः (पु) के गाल, विस्फोट ( फोड़ा आदि ), २ अर्थ हैं ]॥ 
५ [ 'मुण्डकम! ( +मुण्डम्‌ । त्रि ) के मुण्डित, शिर, २ अर्थ हैं ] ॥ 
इति डान्ताः झाब्दाः । 
अथ ढान्ताः दाब्दाः । 
६ “बाढम? (न) का अत्यन्त, $ अर्थ और बाढम्‌' (अ०) के अतिज्ञा, 
स्वीकार, २ अर्थ हैं ॥ 
७ “प्रयाढम! ( न ) के अत्यन्त, कष्ट, २ अर्थ हैं ॥ 
८ हिंढः (त्रि ) के समर्थ, मोटा या पुष्ट, अच्छी तरह, ३ अर्थ हैं ॥ 





संघात-' मुण्डिते इति क्षेपर्कांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां मूलमात्रमुपल्य्यते इति प्रकृतो- 
प्योगितया5य मया मूले क्षेपकत्वेन निहितः-॥॥ 
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98० अमरकोषः | [ ठृतीयकाण्डे- 


--९ व्यूढो विन्यस्तसंद्तों । 
इति ढान्ताः शब्दाः । 


अथ णान्ता£ः शब्दा। ॥ 
अत्रणोषभके स्तरेणगर्भ ३ बाणो बल्षिछुते शरे ॥ ४५ ॥ 
कणो5तिखछ्मे धान्यांशे ५ संघाते प्रमथे गणः । 
पणो द्यताविषुृत्सष्टे भ्रती मूल्ये धनेषपि जल ॥ ४ ॥ 
मौब्यो द्ब्याभिते सत्तवशौर्यसन्ध्यादिके गुणः 
निर्व्यापारस्थितो काल्विशेषोत्खवयोः ख्वण: ॥ ४७ ॥ 
चर्णों द्विज्ञादो शुकलादों स्तुतों वर्ण तु घाक्षरे | 


१ “ब्यूढः? ( त्रि) के रचित, मिला हुआ ( संहत ), २ अर्थ हैं ॥ 


१ ७ 6७6 


इति ढान्ताः शब्दाः । 
-+--5०99-- 
अथ णान्ताः शब्दाः 

२ द्रिण? ( पु) के बाऊक, ख्रीका गर्भ, २ अर्थ हैं ॥ 

३ याणः? (पु ) के बलिका पुत्र ( बाणासुर ), बाण, २ अर्थ हैं ॥ 

४ 'कणः? ( पु) के अत्यन्त सूचम ( पानीकी छोटी २ बूदें, मोतीके 

), घान्य ( अज्ञ ) की खुदी, २ अर्थ हैं ॥ 

७५ शिणः (पु) के समूह, शिवजीके दूत, सेनाको संज्ञा - विशेष, श्ञथ्थ हैं #॥ 
( देखिये---२।८।८१ की टिप्पणी ) 

६ “पणः (पु ) के जुआ आदिमें दावपर रक्खा हुआ घन जादि, वेतन 
या मजदूरो, कीमत, धन, ४ अथ हैं ॥ 

७ 'गुणः? (पु) के धनुषकी ताँत, रूप-रस आदि २४ गुण, सक्त-रजस--- 
तमस ई गुण, बहादुरी, चातुय-पाण्डित्य आदि गुण, सन्धि-विप्रह आदि ( घृ० 
२६५ ) ६ गुण, इन्द्रिय, ६ अथ 

< क्षण: ( पु) के निकस्मा होकर बंठे रहना, एक घड़ीका बारहवाँ 
हिस्सा या ३ मिनटका समय--विशेष, उत्सव, ३ अर्थ हैं ॥ 

९ 'थर्णे:! (पु) के बाह्मण-च्त्त्रिय-वेश्य-शूद्ध ये ४ जाति, सफेद-छाछ-पीछा 
आदि रंग तथा स्तुति ( बत, गुण, गीतका ताक-विशेष, यश > ये अर्थ और 
वर्ण! ( न ) का जक्षर, $ दी अर्थ है ॥ 
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शानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । छ्छ्१ 


अरुणो भास्करे5षि स्याद्वणंभेदेधपि च जियु॥ छ८ ॥ 
स्थाणुः दर्वे्ष्यरेथ द्रोगः कार्केठप्याछज्ञों रवे रणः । 
आरामणीर्नापिते पुंखि श्रेष्ठ आमाधिपे त्रियु॥ ४० ॥ 
ऊर्णा मेषादिल्लोम्ति स्यादावर्ते चान्तरा 'अुवोः। 
इरिणी स्यान्यगी देमप्रतिमा इरिता चल या॥ ५० ॥ 
शत्रिषु पाण्डो थे दरिणः ८ स्थूणा स्तम्मे5पि वेश्मनः | 

९ तुष्णे स्पृद्दापिपासे द्वें १० जुगुप्लाकरुणे घृणे॥ ५१॥ 

११ वणिक्पये च घिपणिः १२ खुरा भ्त्यक्च बारुणी। 


& ,# .6 0 ,्क 





3 अरू'ग?ः ( पु ) का सूर्य, सूर्यका सारथि, सन्ध्या समयकी छालिमा, 
कुछ, ४ अर्थ और “अरशूणः ( त्रि ) का छाछा रघ्नवाला, १ अर्थ है ॥ 

२ स्थाणु: ( पु ) के शिवजी, खुत्थ ( बिना डाछ-पातका सूखा हुआ 
पेड़ ) आदि स्थिर पदार्थ, २ अर्थ है ॥ 

३ द्रोणए? (घु)के कौआ, द्ोणाचार्य, द्रोग ( परिमाण-विशेष ), 
३ अथ हैं ॥ 

४ रण: ( पु ) के लड़ाई, शब्द, २ अर्थ हैं ॥ 

५ ग्रामणीःः (पु) का नाई (हजाम ), १ जर्थ और 'ग्रामणीः 
(त्रि) के श्रेष्ठ, ग्रामका स्वामी ( सरपञ्च, डीहा ), २ अर्थ हैं ॥ 

६ 'ऊर्णा' ( स्री ) के ऊन (भेंड आदिका रॉआ), दोनों भोंहोंके बीचवाका 
भाग, २ अथ हैं ॥ 

७ 'दिरिणि? ( ख्रो ) के मगी, सोनेकी मूर्ति, हरे रंगवाली, ३ अर्थ और 
“इरिण:? (त्रि) के पाण्डु (कुछ २ पीकापन लिये सफेद) रंग, हरिना, २ अर्थहैं ॥ 

< 'स्थूणा' (सत्री) के घरका खम्भा, छोहेकी मूर्त्ति, रोग-विशेष, 
३ अथ हैं ॥ 

६ 'तृष्णा? ( ख्री ) के स्छहा ( अभिलाषा ), प्यास, २ अथ हैं ॥ 

३० 'चुणा? ( र्री ) के घुणा ( नफरत ), करुणा, २ अर्थ हैं ॥ 

११ विपणिः ( ख्रो ) के बाजार (कटरे) की गलो, दूकान, २ अर्थ हैं ॥ 

१२ वारुणी? ( स्त्री ) के मदिरा, पश्चिम दिज्ञा, २ अर्थ हैं ॥ 


१. 'भ्रुवी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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श्छर अमरकोषः | [ दृर्तीयकाण्डे--- 


करेणुरिश्यां स्त्री नेभे २ द्रविणं तु बल॑ घनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
द्वार॒णं ग्रहरक्षित्रोॉः ४ श्रीपण कमलेठपि थे । 
विषाभिमरलोद्ेषु तीएणं कल्तीबे खरे त्रिषु ॥ ५३ ॥ 
प्रमाणं.. द्वेतुमर्यादाशारस्त्रेयत्तापप्रमातृषु । 
करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्यापि ॥५७॥ 
प्राण्युत्पादें.. संखरणमसंबाधयम्‌गतो । 
घण्टापथे*्थ बान्तानने 'समुद्विरणमुन्नये )] ५५ ॥ 
१० अतरि््रिषु विषाणं स्वात्पशुश्टडगेसद्न्तयो: 


0 # 6 २४ ७ 


१ करेणु (सत्री) का हथिनी, $ अर्थ और 'करेणु: (पु) का 
हाथी, १ अथ है ॥ 

२ 'द्रविणम! ( न ) के बल, घन, २ अर्थ हैं ॥ 

३ द्ारणम? ( न ) के मकान ( घर ), रक्षक, २ अर्थ हैं । 

थ्रीपर्णम! ( न) के कमल, अरणि ८ यज्ञमें रगइकर आग प्रदा 

करने योग्य काष्ट-विशेष ), २ अर्थ हैं ॥ 

७५ तीक्ष्मः ( न ) के विष, लड़ाई, छोहा, हे अर्थ और 'तीक्ष्णम! 
(त्रि ) का तेज हथियार आदि, 4 अथ है ॥ 

६ “प्रभाणम्‌! (न) के हेतु ( जेसे--पहाडपर अप्निका अनुमान करनेमें 
चुआँ द्वेतु है," ), सीमा ( ह॒द ), शाखकी इयत्ता, प्रमाता, ४ अर्थ हैं ॥ 

७ 'करणम! ( न ) के कामकी सिद्धिमें अत्यंत उपकारक (जैसे--मार नेमें 
चाण-तलवार आदि ), क्षेत्र, शरीर, इन्द्रिय, ७ अर्थ हैं ॥ 

«4 'संपघ्तरणम्‌! ( न) के प्राणियोंकी उत्पत्ति, सेचाका निर्विन्न आगे 
बढ़ना, राजमार्ग ( सडक ), ३ अथ हैं ।। 

समुद्विरणम्‌! ( +समुद्धरणम्‌ । न ) के उछ्दो ( वमन, कय ) किया 
डुआ अन्न आदि, किसी ची जको ऊपर खींचना या उठाना, उखाडुना, दे अथ हैं ॥ 

१० विषाणम्‌! ( त्रि ) के सींग, हाथीका दाँत. २ अर्थ हैं ॥ 








१. समुद्धरणमुद्गिरे' इति पाठान्तरम। 
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नानार्थवर्ग:ः ३ ] मसणिग्रभाव्याख्यासहितः | 9३ 


१ प्रवर्ण ऋमनिम्नोव्या प्रद्दे ना तु चतुष्पथे॥ ५६॥ 
२ संकौर्णो 'निच्चिताशुद्धाईेविरिणं शूस्यमूषरम। 
३. ० 
४ 'सेती च घरणो ५ वेणी नदीभे रे कछोच्च ये! (3२) 
इति णान्ताः शब्दाः । 


अथ तान्ताः दाब्दाः । 
६ देवसूर्यों विवस्वन्ती ७ सरस्वन्ती नदार्णवी ॥ ५७॥ 
८ पक्षिताह्ष्याँ गरुत्मन्ती ९ शकुन्तोी भासपक्षिणी । 
१० अन्न्युत्पाती घूमकेतू ११ जीमूतो मेघपर्वती ॥ ५८ ७ 
$ प्रधणम! (त्रि ) के ढालू जमीन, नम्र, २ अर्थ और “प्रवणश (पु) 
का चौरास्ता, $ अथ है ॥ 
२ “संकीणे:” (त्रि ) के व्यापघ ( फ्रेडा या भरा हुआ ), अशुद्ध ( दो 
जातियोंका मेल ), २ अर्थ हैं ॥ 
३ इरिणम्‌”! (+इरणम , ईरणम्‌ , ईरिणम्‌ , विरिणस्‌ । न ) के खाली 
स्थान, ऊसर जमोन, २ अर्थ हैं ॥ 
४ [घरणः (पु) के पुल, बाँस या तार, काँटा आदिका घेरा, २ अथ हैं] ॥ 
५ [ “बेणी' ( स्त्री ), के नदी-विशेष केशकी चोटी २ अर्थ हैं ] ॥ 
इति णान्‍्ताः शब्दाः ॥ 


अथ तान्‍्ताः शब्दाः । 

< 'विधस्वान! ( > विवस्वत्‌ पु ), के देवता, सूर्य हैं ॥ 

७ 'सरस्वान? ( > सरस्वत्‌ पु ) के नद ( शोणभद्र, सिन्धु, बह्मपुन्न 
आदि ), समुद्र, २ अर्थ हैं ॥ 

८ “गरुत्मान? ( > गरुत्मत्‌ पु ) के पक्ती, गरुद २ अर्थ हैं ॥ 

९ 'शकुन्तः (पु ) के गिद्ध, चिढ़िया-मात्र २ अर्थ हैं ॥ 

3० 'बूमकेतु: ( पु ) के आग, भविष्यमें होनेवाले उत्पातका सूचक 
तारा-विशेष, २ रथ हैं ॥ 

११ “जीसूतः ( पु ) के बादल पहाड़ २ अर्थ हैं ॥ 

१. “निचिताशुद्धावीरिणम्‌? इति पाठान्तरम! ॥ 

२. सेतौ-'कचोच्चये? ईत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यानेदपि मूलमा।त्रमुपलूभ्यते |॥ 
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899 अमरकोषः । | वृत्तीयकाण्डे-- 


१ इहस्तो तु पाणिनक्षत्रे २ मझतो परवनामरी | 
३ यनन्‍्ता इस्तिपके खूते ७ भतों घातरि पोष्टरि॥ ५९॥ 
७५ यानपात्रे शिशी पोसः छ प्रेतः प्राण्यच्तरे सतते। 

७ ग्रहमेदे ध्वयजे केतुः ८ पार्थिवे तनये खुतः ॥ ६० ॥ 
९ स्थपतिः कास्भेदेषपि १० भ्रूध्दभूमिधरे हुपे। 

११ सरर्दधाभिषिक्तों भूपे5पि १२ ऋतुः स्री कुछुमे<पि जे ॥ ६१ ॥ 

१३ विष्णावष्पज़िताव्यक्ती-- 





३ हस्त: ( पु) के हाथ, हस्त नामक तेरहवाँ नक्षत्र, २ अर्थ हैं ॥ 

२ 'मरुत्‌! ( पु ) के वायु, देवता, २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'यन्ता' ( > यन्तृ पु ) के हाथोवान, सारथि ( कोचवान, एकावान, 
डाइवर आदि ), २ अर्थ हैं ॥ 

४ 'भर्ता! (> भरते छु), बहा, पोषण (रक्षा) करनेवाला, पति, ३ अर्थ हैं ॥ 

५ 'पोतः ( पु ) के जहाज, बाकक, २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'प्रेत/ ( पु) के प्रेत ( योनि-विशेष ) मरा हुआ जीव, २ अर्थ हैं ॥ 

७ “कैलुः (प्र ) के केतु नामका ग्रह, पताका २ अथ हैं ॥ 

< 'छुतः? ( पु ) के राजा पुत्र; २ अर्थ हैं ॥ 

९ 'स्थपतिः (छु ) के बढ़ई, कंचुकी, छददस्पतिके मन्त्रसे यज्ञ करनेवाले, 
६ अथं हैं ॥ 

१० भूभ्त! ( पु ) के पहाड़, राजा, २ अर्थ हैं ॥ 

११ 'मूर्दधानिषिक्तः ( पु ), के राजा, प्रधान, मन्‍्त्री, क्षस्त्रियमात्र आराह्मण 
जातिके पितासे क्षत्रिय जातिकी मातामें उत्पन्न संतान, ५ अर्थ हैं ॥ 

१२ ऋतु: ( पु) के खियोका मासिक धमम, हेमन्त आदि ( १४१३ 
में उक्त ) छः ऋतु २ अथ हैं ॥ 

१३ “अजितः ( पु) के विष्णु, शिवजी, २ अर्थ और “अजित (त्रि) 
का नहीं हारा हुआ $ अर्थ, तथा “अब्यक्त? ( पु) के विष्णु, शिवजी, मूर्ख, 
'ह अर्थ; “अव्यक्तम! ( न) महदादिक, आत्मा २ अर्थ और “अब्यक्तम! 
(६ त्रि) का अस्पष्ट, १ अर्थ हैं ॥ 
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घानाथंवर्गः ३ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ५४४५ 


१-खूतस्त्वश्रि सारथो | 
व्यक्तः भ्रशेषपि ३ 'रछ्छन्ताठुभी शास्त्रनिदर्शने ॥ ६२ |। 
क्षता स्यात्साश्थों हाश्थे' क्षत्रियायां च शद्रजे । 
तृत्तान्तः स्यात्तकरणे शकारे कात्स्य्येवातंयोः ॥ ६३ ॥ 
आनत्तः खमरे जृत्यस्थाननीवृद्धिशेषयोः। 
छंतान्तो यमसिद्धान्तदेवाकुशलकमंसु ॥ ६४ ॥ 
उशक्लेष्मादिरसरक्तादिमदाभूतानि तद॒गुणा: । 


0 & # 6 ७ 


१ 'खूतः (पु ) के बढ़ई, सारथि, ऋत्रिय जातिके पितासे ब्राह्मण जातिकीं 
मातामें उत्पन्न संतान, बन्दी, पारा, ५ अर्थ और 'स्वृूतः? (चत्रि) के जन्मा (पेंदा) 
हुआ, प्रेरित, २ अर्थ हैं ॥ 

२ व्यक्तः” ( पु) के विद्वान्‌ , स्पष्ट, २ अ्थ हैं ॥ 

३ दृष्टान्तःः ( पु ) के तक आदि शाख्र, उदाहरण, २ अर्थ हैं ॥ 

४ 'क्षक्ता! ( 5 क्षत्‌ पु), के सारथि, द्वारपाल, शूद जातिके पितासे 
क्षत्त्रिय जातिकी मातामें उत्पन्न संतान, वेश्या-पुत्र, नियुक्त, ब्रह्मा, ६ अर्थ हैं ॥ 

० वृत्तान्तः ( पु ) के प्रकरण ( अवसर ), प्रकार ( तरह, भाव, यथा- 
पाँच प्रकारके छुः प्रकारके,*"***' ) साकसय ( पूरा २ ), बात, ४ अर्थ हैं ॥ 

६ “आन? ( पु) के छड़ाई, नाचघर, देश-विशेष ( पश्चिम समुद्रके 
पासको द्वारावती अर्थात्‌ द्वारकापुरी ), ३ अर्थ हैं ॥ 

७ 'कृतानतः' ( पु ) के यमराज, सिद्धान्त, भाग्य, पापकर्म, ४ अर्थ हैं ॥- 

« धातु: ( उ) के कफ आदि ( थूक, खखार, पित्त, आदि ), रस 
( भोजन करने बाद उत्पन्न अज्लञादिका विकार-विशेष ), खून आदि ( चर्बी, 
मज्जा, वीय, मांस, पीव, हड्डी आदि), प्थ्वी आदि, (जल तेज, वायु, आकाश), 
पत्चष महाभूत, उन € पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश >) के गुण (गंध, रस, 
रूप, स्पर्श और शब्द ), इन्द्विय ( आँख आदि पूर्वोक्त (१॥५॥८) ३१ इन्द्रिय), 
हरताल, मेनसिल, गशेरू आदि पत्थरके विकारसे उत्पन्न धातुः भूः, एघ, 





१, 'इष्टान्ताउ भे! इति पाठान्तरम्‌ ४ २. विद्यायां चः? इत्यपपाठरछन्दोभड्भात्‌ । 
३. “इलेष्मादिरस्थिरक्तादिमहाभूतानि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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88६ अमरकोषः । [ दृतीयकाण्डे-- 


इन्द्रियाण्यश्मविक्ृति: शब्द्योनिश्च घातवः ॥ ६७५ ॥ 
कक्षान्तरेडपि. शुद्धान्तों ज्पस्यासवंगोचरे । 
काखूलामथ्यंयोः शक्तिश्मूक्तिः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ॥ 
विस्तारवब्ल्योवेतति/वेंसती. राजिवेशमनोः । 
क्षयाचंयोरपचितिः ७ सखातिदाँनावसानयो? ॥ ६७ |॥ 
१अतिः पीडाधनुष्कोटथं।९र्जा तिःसामान्यजन्मनो: । 

१० प्रचार ह्यन्द्यो रीतिः-- 


५ ी €६ २ ४ 


यच आदि दाब्दोत्पत्तिके कारण-भूत व्याकरणशास्त्रसग्मत धातु, सोना-चाँदी- 
सॉबा-पीतल आदि धातु, ९ अर्थ हैं ॥ 

$ 'शुद्धान्तः? ( पु ) के रनिवास ( राजाका महर---जहाँ सब कोई नहीं 
जा सकता ऐसा राजाकी रानियोंका निवासग्ह् ), राजाकी ख्त्रियाँ, अशौचका 
अन्त, दे अथ हैं ॥ 

२ शक्ति! ( खी ) के बछ्चीं, सामथ्य, २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'मूसि// (स्त्री ) के कठोरता, शरीर, २ अर्थ हैं ॥ 

७ 'ब्रततिः ( ख्री ) के विस्तार, छता, २ अर्थ हैं ॥ 

६ 'अपचिति:” ( स्त्री ) के क्षय, पूजा, खच, ३ अर्थ हैं ॥ 

७ 'खसातिः ( सत्री) के दान ( गज्न-मदका जल ), अन्त, २ अर्थ हैं ॥ 

< 'अर्ति/ ( +जर्त्ति: । ख्री ) के दुःख, धनुषका दोनोंका किनारा 
€ छोर ) २ अर्थ हैं ॥ 

५ 'ज्ञातिः' (स्री ) के सामान्य अर्थात्‌ जाति ( जेले--गोत्व, ब्राह्मणस्व, 
आदि), जन्म, मारती नामका फूल, छुन्द, जातीफल, गोत्र, आँवछा, »अर्थ हैं ॥ 

१० शिीतिः ( स्त्री) के रिवाज ( रस्म, लोकाचार ), छन्द, धीरे २ बहना, 
टपकना, पीतल, छोहेकी मेल ( मण्टूर ), वेदर्भो आदि ( गौढी, पाश्जाली, 
छाटिका ) काव्यके रसादि-संबन्धी चार रीति, ७ अथ हैं ॥ 

१. आतिः इति पाठान्तरम्‌ -॥ 

२, तदुक्त विश्वनाथेन--'पदसंपग्ना. रीतिरज्ञसंत्थाविश्वेषयत्‌ ! 
उपकत्रीं रसादौनां, सा पुनः स्याचतुविधा ॥ 
बैदर्भीं चाथ गौडी च पाश्चाली काटिका तथा? 
इति सा० द० ९६।४४-६४५ मे 
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जानाध॑वर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । 8७ 


--१ ईतिडिम्बप्रवाखयोः ॥ ६८ ॥ 

२ उदये5घिणमे प्राप्तिइसत्रेता त्वझित्रये युगे। 
४ दीणाभेदेषपि मद्दती ५ भूतिभेस्मनि संपदि ॥ ६० ॥ 

६ नदीनगर्योर्नागाना भोगवत्यञज्यथ संगरे। 
सड्े सभायां समितिः ८ क्षयवासावपि 'क्षिति ॥ ७० ॥ 

९ रवेरलिंध्व शास्त्र जल वहिज्वाला च देतयः 
१० जगती जगति च्छन्दोविशेषे5षि क्षितावपि ॥ ७१ ॥ 








१ 'ईति/ (सत्री ) के विप्लव ( बहुत वर्षा होना, सूखा पड़ना अर्थात्‌ 
वर्षाका न होना; टिड्डी, मुसे, सुग्गेका, छगयना, राजाका पास जाना; ये ६ उप- 
द्वव ), परदेश जाना, २ अर्थ हैं ॥ 

२ प्राप्ति के उत्पत्ति, पाना, २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'ओेता' ( खत्री ) के दक्षिण, माहंपत्थ और हवनीय नामके तीन अग्नि- 
विशेष, जरेता नामक युग, २ अर्थ हैं ॥ 

मद्दती! ( सत्री ) के नारद ऋषिकी वीणा, महत्त्वसे युक्त ( बढ़ी ) स्त्री 

२ अथ हैं ॥ 
भूतिःः ( ख्री ) के भस्म (राख ), सम्पत्ति, हाथोका श्वद्वार, 

॥ 

६ भोगवर्ती! (खत्री ) के दर्पषोकी नदी, सरपोकी नगरी ( पाताल ), 
2 अर्थ हैं ॥ 

७ 'खसमिति/ ( सत्री ) के युद्ध, सज्ञ, सभा ३ अर्थ हैं ॥ 

७ श्विति/ ( खत्री ) के विनाश) निवास, प्रथ्त्री कालभेद, ४ अथ हैं ॥ 

० द्वेति/ ( खत्री ) के सूयंकी किरण, हथियार, आगकी ज्वाला ३ अर्थ हैं ॥ 

१० “ज्गती ( खत्री ) के संसार, बारह अक्षर के ( जेसे---वंशस्थ, तोटक, 
इन्द्बंशा जादि ) डुन्द, एथ्वी, जन, ४ अर्थ है ॥ 








१. क्षिलि/ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
हें, इनवश्व पट्ट भ्रवन्त । तो यथा +- 

अतिबूश्टिरनावृष्टि: शल्मा मूपकाः शुकार। 

प्रत्यासन्नाश्व राजानःपडेता ईतयः स्मृता:? ॥ इति । 
कचित्तु-स्वचक्र पर चक्र च सप्तेता ईतयः स्मूताः इत्येवमुत्तरार्ड इश्यते ॥ 
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शर्८ अमरकोष: | [ तृतीयकाण्डे- 


'पड्िश्छन्दो5पि दृशंम २ स्वात्पभावेषपि चायतिः | 
पत्तिगंती च ४ मूले तु पक्षति: पक्षभ्रेद्योः |! ७२ | 
प्रकृतियोनिलिज्ञे च ६ केशिक्याद्याश्व वृत्तयः। 
खिकताः स्युवाछुकापि ८ वेदे भ्रवलि व श्रुतिः॥ ७३॥ 


& था ७0 /७ 


पड! (ख्री)के दश जअक्तरके ( जेसे-- चम्पक्रमाला, मनोरमा, 

मत्ता आदि ) छन्द, पंक्ति ( कतार ), २ अथ हैं ॥ 

२ 'आयतिः (स्त्री ) के प्रभाव, उत्तर काल, २ अर्थ है ॥ 

३ “वत्ति:ः ( स्री) के चलना, योद्धा, सेना-विशेष ( १० रष्श्या 
३॥८।८० ) पेदर ० अर्थ हैं ॥ 

४ 'पक्षतिः ( खत्री ) का पक्ष ( शुक्ल या कृष्ण ) की प्रथम तिथि अर्थात्‌, 
अतिपदा, चिड़िया आदिके पहुकी जड़, २ अर्थ हैं ॥ 

५ 'प्रकृतिः ( सत्री) के योनि, लिज्ञ ( पुंश्चिक्न, खीलिज्ञ, नपुंसक ), 
स्वभाव, शिल्पी ( कारीगर ), नागरिक-मन्त्री, आदि, गुणसाम्य, ६ अर्थ हैं ॥ 

६ “बूक्ति:? ( स्त्री ) के केशिकी आदि ( आरभदी, शाश्वती, भारती ) 
काव्य-सम्बन्धी चार *कृत्ति, जीविका, सून्नादिका अर्थ हैं ॥ 

७ 'सिकताः' ( स्री दि० ब० व० ) के बाल , बालसे युक्त स्थान या देश 
चीनी, ३ अर्थ हैं ॥ 

४ श्रुतिः' ( ख्री ) के वेद ( ऋग्वेद, यज़वेद, सामवेद और अथवंबेद ), 
कान, वातां, ३ अर्थ हैं ॥ 





१. पंक्तिर्छन्दो दशापि स्यात्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. भारती शाश्रती चेव केशिक्यारभटी तथा। 
खतस्रों वृत्तयश्रेताः यासु नाव्यं प्रतिष्ठितम ॥ इति । 
दशरूपकेडपि “'तद्ृ॒यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्द, तत्र केंशकीः ( दशरू० रा४७ ) 
शत्यारभ्य तुर्थों भारती सापि वाच्या नाटकलक्षणे (दशरू० २६० श्त्यन्तेन तद्भेदा) उक्त 
अग्ज च--- 
“श्रक्भरे केशिकी वीरे सालवत्यारमटी पुनः । 
रसे रोद च बीभत्से वृत्तिःसबंत्र भारती” ॥ ( दशरू० २६१ ) 
इत्यनेन करयाः कोपयोग इति कथितम्‌ ॥ 
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शानार्थवर्ग: ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | श्५्६ 


घनिता जनितात्यर्थानुरामायां क् योषिति। 

गुत्तिः क्षितिव्युद!सेडपि # घूतियाँरणर्थंयंयोए 6 ७७ । 
बहती छुद्बबातोंकी छन्दोभेदे महत्यदिी॥ 
'बासिता स््रीकारण्योस्थ ६ चातो दु्सी झनश्रुतो ॥ 7 ॥ 
धातें फब्शुन्यरोगे च नब्रिष्क छ प्छु वा छूतासतें। 

८ कलधौतं॑ रप्यद्वेम्तो ९ निमिक्त द्ेतुलक्ष्मणो: ॥ ७६॥ 
१० श्रुत॑ शास्त्रावध्युतयों ११ युगपर्यातयों: छूतम्‌ । 

१२९ अत्यादित मद्डाभीति; कर्म जीवानप्रेश्षि ल्वा।। उ७ ॥ 


की की 0 / ० 





ड्लजडिलडज जल जब आन + न * ->०>५>०० ५०७ 


१ 'बनिता? (स्त्री ) के अत्यन्त प्यारी खी, खीमातन्र, २ अर्थ हैं ॥ 

'शुप्तिः ( सखी ) के जमीनका गढा (गुफा या सुरज्ञ ), जेलखाना, 
रक्षा ३ अर्थ हैं ॥ 

३ 'छ्तिः ( खत्री ) के घारण, धेयं, योग-विशेष, यज्ञ, पुष्टि, ५ अर्थ हैं ॥ 

४ बहती! (ख्त्री ) के रेंगनी ( भटकटया ), नव अक्षर का ( जेखे- 
मणिबन्ध,'** ) छुन्द, बढ़ी, विश्वावसुको वीणा, वस्त्र विशेष ५ अर्थ हैं ॥ 

५ घासिता? ( +वाशिता । स्त्री ) के स्री, हथिनी, २ अर्थ हैं ॥ 

< वार्ता' (खत्री ) के जीविका, बात, २ अर्थ और बातंम! (त्रि) के 
सारद्दीन ( निस्तत्त्व, निर्बंठ ), नीरोग, २ अर्थ हैं ॥ 

७ घितम! ( न) के घी, पानी, २ अर्थ और घुतम्‌! (न्नि)का 
प्रदीक्त, $ अर्थ तथा 'अम्ुतम! ( न) के अस्त, पानी, घी, यज्ञ-होष, 
अयाचित, मोक्ष ६ अर्थ और “अम्ठ॒तः' (ए) के धन्वन्तरि, देवता, २ अर्थ हैं ॥ 

«4 कलघोतम? ( न ) चाँदी, सोना, २ अथ हैं ॥ 

९ (नमित्तम! ( न) के कारण, चिह्न, २ अथ हैं ॥ 

३० श्रुठम! ( न) का शास्त्र, $ अथ और “श्रतम्‌! (त्रि) का सुना 
हुआ, १ अथ है ॥ 

३१ 'छूतम्‌' ( न ) के सत्ययुग, पर्याप्त ( पूरा, काफी ); २ अर्थ हैं ॥ 

१२ “अत्याहितम्‌ ( न) के बढ़ा भय, जीनेकी आशा छोड़कर किया 
हुआ बहुत बड़ा साहस, २ अर्थ हैं ॥ 

१, वाशिता'” शते पाठान्तरम्‌ ॥ 
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९४५० अमरकोपः | [ ठृततीयकाण्डे - 


१ युक्‍ते छमादादुते भूत भाण्यतीते समे अियु। 

२ चूत पद्चे चरित्रे त्रिध्चतीते डढनिस्तले॥७८॥ 
३ महद्राज्यं या ४ यगीतं जन्‍्यरे स्थाद्‌ गद्धिते जियु । 

७५ श्वेत रुप्येषपि ६ रझत द्वेम्ति रूपये खिते आजिषु | ७२ ॥ 
७ 'त्रिप्वतों ८ जगदवि्क्किपपि ६ रक्त नील्‍्यादि रागि च। 














 भूठम! ( न) के युक्त ( उचित ), पृथ्वी आदि ( जछ, वायु, तेज 
और जाकाश ), सत्य, ३ अर्थ और “भूतम्‌? (त्रि ) के प्राणी, बीता हुआ, 
सदद्ा, भराप्त, ४ अर्थ हैं ॥ 

२ वृत्तम्‌! ( न ) के श्कोक आदि पद्ममात्र ( जिनमें मात्राकी नहीं किन्तु 
वर्णोंकी गणना हो वह पद्मविशेष' ), चरित्र, २ अर्थ और “वरृत्तः (त्रि)क 
बीता हुआ, दृढ़ ( मजबूत ), गोलाकार, अधघीत ( पढ़ा हुआ ), ४ अर्थ हैं ॥ 

३ “मददत्‌! (त्रि) का बड़ा, $ अर्थ और “मद्दत्‌! (न) का राज्य, 
३ अथ है ॥ 

४ 'अवगीतम! ( न ) का जनापवाद, $ अर्थ और 'अवगीतः (त्रि ) 
के सिद्धान्न, निन्दित, दुष्ट ( + दृष्ट अर्थात्‌ देखा गया ), दे अर्थ हैं ॥ 

७५ शवेतस्‌! ( न) का चाँदी १ अर्थ; 'श्वेवः (त्रि ) का सफेद पदार्थ, 
$ शर्थ; 'श्वेत/ ( पु ) के द्वीप-विशेष, पर्चत-विशेष, २ अर्थ और + श्वेता! 
(खत्री ) के कौड़ी, काष्ठपाटछी, शद्धिनी, ३ अर्थ हैं ॥ 

६ शज़तम! (न) सोना, चाँदी, २ अर्थ जौर रजतम! ८त्रि) 
का सफेद वर्णवाला पदार्थ $ अर्थ है ॥ 

७ यहाँसे सब तान्त शब्द तअिलिड् हैं ॥ 

< 'जगत्‌! (त्रि ) का जज्ञम, १ अर्थ; 'जगत्‌! ( न) का संधार, १ अर्थ 
और “ज्ञगत्‌' ( पु ) का वायु, १ अर्थ है ॥ 

९ 'रक्तम्‌! ( न ) का लाल रंग, खून, कुछुम, हे अर्थ, 'रक्क/ (त्रि) के 
अजुरक्त, रेंगा हुआ कपड़ा आदि, २ अर्थ हैं ॥ 


१. “त्रिष्वितो! इति पाठान्तरम्‌॥ . २. एतच द्रष्टव्य छन्‍्दोमजयों “प्य चतुष्पदी! 
स्यादिनोक्त प्रययायाये। . « 
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॥ ज्ञानाथंवर्गः दे ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४४५१ 


१ अधदातः छलिते पीते शुद्ध २ बद्ध'हुनी लितो॥ ८०॥ 

३ युक्ते5तिसंस्कृते मर्बिण्य[स्ररीतो ४ 5७ संस्कृतम्‌ । 
कत्रिमि खक्षणोपेतरेःषप्य ५ गन्‍तोडरूवघःयण्ि !: <१॥ 

६ ख्याते हुछ घतीतो ७ 5भिज्ञातस्दु कुछजे बुधे। 

८ विविक्तो पूतविज्ञनों ९ मूच्छितों सूछणोच्छूदो ।! <८२॥ 

१० द्वी चाम्लपरुषों छुको ११ शिती छबबसेजको 

१२ सत्ये साधों विद्यमारे पशस्सेउभ्यडिंते ८ सलू ॥ ८३ ॥ 

१३ पुरस्कतः. पूजितेद्रात्यक्षियुकलेडप्रतः छठते। 





१ छचदात३! ( त्रि) के सफेद, पीछा, छुछ ३ अर्थ हैं ॥ 

२ 'लित:? ( त्रि ) बँंधा हुआ, समा, श्वेत, (सफेद) पदार्थ, ३ अर्थ हैं । 

३ अप्िकोसश (त्रि) के ऊृन्रिय ( बमायटी, नकली ), अत्युत्तम, 
सहनशीछ, ३ अथ्थ हैं ॥ 

3 'संस्क्ृतम! (त्रि) के बताया ( संस्कार किया ) हुआ, उत्तम, 
भूषित, ३ जर्थ और 'संस्कृतम्‌'! ( न) का पजिन्यादि के छक्षणोंसे सिद्ध 
अर्थात्‌ संस्कृत भापा, १ अर्थ है ॥ 

५ अन्नन्तः (त्रि ) का अन्तरहित, $ अर्थ, अनन्त: (पु ) के शेष 
नाग, विष्णु, २ अर्थ और अनन्तम्‌! ( न ) का आकाश, $ अर्थ है ॥ 

६ “'प्रतीत/ (त्रि ) के असिद्ध, श्रसन्न, जाना हुआ, दे अर्थ हैं ॥ 

७ आमिज्ञात/ (त्रि ) के श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न ( खान्‍्दानी ), विद्वान , 
न्याययुक्त, ३ अर्थ हैं ॥ 

4 (विविक्त/ (त्रि ) के पवित्र, एकान्त, विवेकबाला, रे अथ हैं ॥ 

५ 'सूच्छितः ( त्रि ) के सूख, बृद्धिसे युक्त, बेहोश, ३ अर्थ हैं ॥ 

१० 'शुक्त: (त्रि ) के खट्टा ( कॉजी ), कठोर, २ अथ हैं ॥ 

११ (शितिः (त्रि ) के सफेद, काछा, २ अर्थ हैं ॥ 

१३ खत्‌! (त्रि ) के सत्य, साधु ( सजन ), विद्यमान, पशस्‍्त (उत्तम), 
यूजित, घीर, मान्य, ७ अर्थ हैं ॥ 

3३ पुरस्कृत: (त्रि ) के पूजित, शत्रुसे आक्रान्त, आगे किया छुआ, 
श्रेष्ठ, ४ अथ हैं । 
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श्र अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ निवन्‍्ताधाध्रयाबातों शस्ताभेय चर वर्म यत्‌ ॥ ८४॥ 
२ आताम्न्‍ख् प्रतुऊ: स्थरुूनिछला में उत्थिताम्त्वमी | 

चुखझ्धिसत्याधलोह्पन्सा छ इाइनों लादरायितों ॥ ८०॥ 

७ क्ावफाणडे ६ पिगाते ६सेएद टेम्न्पुटद्े तृणे ( ४३ ) 

७ ऋतऊुछशिल्वे रूत्यथ शोमने:प विवक्षिदम्‌ ( ४४ ) 

८ द्ास्थितः प्रताद्धारे चरभेदे ९ समादितः ( ४५) 

ध्यानस्थे चाप्य १० 'नीकस्यों गजजल्नक्षणचेद्नि ( ४६ ) 

११ अद्धारचनयार्मक्तिगोण्यां वृत्ती च सेवने ( ४७ ) 








धूनदाल.? ( त्रि ) के निवासस्थान, वायुसे रहित देश-स्थान आदि, 
हथियारसे अभेद्य कवच, ३ अथ हैं ॥ 
२ 'डच्छितः (त्रि) के उत्पन्न, अभिमानी, बढ़ा हुआ, ३ अर्थ हैं ॥ 
ः ः च् 
३ लत्थितः (त्रि ) के वृद्धिदाला, प्रवृत्त ( लगा हुआ, तयार ), उत्पन्न, 
३ अथ हैं ॥ 
आहत? (त्रि) के सत्कारसे युक्त, आदर पाया हुआ, २ अर्थ हैं ॥ 
५ [ गति: ( खत्री ) के कम-विपाक, गमन, २ अर्थ हैं ]॥ 
६ [ “गर्मुत्‌' ( पु) के सोना, स्पष्ट, तृण; ३ अर्थ हैं ] ॥ 
७ [ ऋतम” ( न ) के उन्डुशिकव ( खेत या खलिहान आदिसे अन्नका 
१-५ दाना चुँगना ) , सत्य, सुन्दर, रे अर्थ हैं ] ॥ 
« ['डदास्थितः” (पु) का प्रतीहार(द्वार),दृत-विशेष, अध्यक्त, ३ अर्थ हैं ॥ 
९ [ 'समाहितः ( त्रि ) के ध्यानमें मग्न, आहित, श्तिज्ञात, समाधान 
करनेबाला, ४ अर्थ हैं ]॥ 
१० [ 'अनीकस्थः ( पु) के युद्ध स्थित, हाथी के छक्षणों को जानने- 


बाला, राजरक्षक, रे अर्थ हैं ] ॥ ु 
१ [ 'भक्ति/ (स्त्री) के श्रद्धा, रचना-विशेष, गौणी वृत्ति, सेवा करना, 
४ ध्थ हैं ]। 





१. करमविपावे 5पि* *****रिथतिः? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां दुर्गवचनत्वे- 
नोपरुभ्यत इति प्रकृतोपयोगितयाष्क् क्षेपकत्वेन निद्वितः । 
२. तान्तशंब्देषु थान्तशब्दपठनमनुचितं प्रतिभाति ॥ 
३, थकारान्‍्तः कथमुक्तः क्षी० स्वा० ॥ 
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लानार्थवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहिदः | ४४३ 


आधी लब्धप्रत्ययितों २ नहा पुऋध्य पुत्रयोः ( ४८ ) 
समूदोत्पत्नयोजॉत ४ मदिज्ित्करीप टन्द्रदाः (४५ ) 
५ सॉपिकेडपि प्रयातों ६ पधावफ्ातःयतथावटों ( ५० ) 
७ समित्सके स्णेदयि सट्री ८ ब्यवस्थायामपि स्थिति ( ५६१ ) 
दि तान्‍्ठाः झच्दाः । 
अथ थानता। शब्दा: 4 
९ अर्थोदभमिधेयरेबस्तुप्रयोजननिश्वुनिषु । 
१० निपानाशमयोस्तीथ्थेसषिजुएे जले शुरो ॥ ८६ ॥ 


$ [ 'आध्तए (त्रि) के लरूब्ध ( सिला हुआ ), विश्वस्त, २ अर्थ हैं ]॥ 

२ [ नछ8ः! ( 5 नप्त छु ) का पोता ६ पृत्रका पुत्र ), नातो ( पुत्रीका 
घुत्र ), २ अथ हैं | ॥ 

३ [ 'ज्ञातय! ( न) का समूद, १ अर्थ और 'जञातम्‌! (श्रि) का उत्पन्न, 
4 अथ है ] ॥ 

४ अद्विजितू' ( 


हा ढथ० 





) के विज्यु, इन्द्र, र अथ हैं ] ॥ 
७ [ प्रताप ( एु ) के पहाड़ का झरना, लेटना, २ अथ हैं ]!। 
६ [ 'अवपाठ:ः (पु) क (बिना क्िनाराबाछा), गढा, २ अर्थ हैं ] ॥ 
कि | 'सभित्‌ श्ख्री ) कं सग, एुछ, २ अथ हूँ ] | 
4 [ 'स्थिति:! ( खत्री ) के व्यवस्था, नियासस्थान, टिकाव, ३ अर्थ हैं ] ॥ 
इति तान्त्ा ॥: ॥ 


अथ थात्ता: शब्दाः । 

९ अर्थ ( पु) के कहनेयोग्य, घन, वस्तु, प्रयोजन, (उद्देश्य, मतलब), 
निबृति, ५ अथ हैं ॥ 

३० 'तीथ्थेम्र! ( न ) के कृपादिके पालका जलाशय ( गढा। +सीढ़ी 
मुकु० । + निदान अर्थात्‌ उपाय ), बौद्धशाखले भिन्न शाख, ऋषिसे सेवित जरू, 
शुरु, यज्ञ, पुण्यक्षेत्र, यज्ञवाला, खो-रज, योनि, पात्र, दर्शन, ११ अर्थ हैं ॥ 





१. 'निदानागमयोस्तीयमृषिजुष्टे' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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8५8 अमरकोषः | [ हृतीयकाण्डे- 


समथेस्त्िषु शक्तिस्थे संबद्धार्थ दितेषपि थे । 
दष्मीस्थी क्षीणरागदद्धी ३ चीथी पद्ब्यपि ॥ ८७॥ 
आस्थानीयत्नयोरास्था ५ प्रस्थो५स्नी सानुमानयोः । 
*शासत्रद्रविणयोगन्थ: ७ ससस्‍्था55घारे स्थितौ झूतो ( ५२ ) 
इति थानन्‍ताः शद्दाः . 
“अन्असफ्म- । 
अथ दान्ताः दब्दाः । 
< अभिप्रायवशो छन्दाा ९ बब्दौ जीसूतवत्सरी ॥ ८८ ॥ 
१० अपवादौ तु निन्दाशे ११ दायादौ छुतबान्धवों । 
१२ पादा रश्म्यड्प्रितुर्योशा १३ अन्द्राग्न्यकास्तमोनुदः ॥ ८९ ॥ 


# 60 ४ ८७ 
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3 समर्थ? (त्रि ) के बलवान्‌ , सम्बद्ध अर्थ, हित, ३ अर्थ हैं ॥ 
२ दमशीस्थः” (त्रि) के क्षीण रागवाला (प्रेमहीन), बुद्ध, २ अर्थ हैं | 
३ 'घीथी' ( खत्री ) के रास्ता ( गली ), पडक्ति ( कतार ), गृद्दप्रान्त 
३ जथ हें 
आस्था? ८ स्री ) के सभा, उपाय, आलग्बन, अपेक्षा, ४ अथ हैं ॥ 
प्रस्थः ( पु ) के शिखर (केंयूरा), परिमाण-विशेष (सेर), २ अथ हैं | 
६ [ अन्थ:? (पु) के शाख, घन, २ अर्थ हैं ] ॥ 
७ [ संस्था! ( स्री ) के आधारं, स्थिति, स्ति, संस्था'( सभा, सोसायटो 
आदि ), ४ अर्थ हैं] ॥ 
इति थान्ताः शब्दा। । 


अथ दानन्‍्ताः शब्दाः । 
८ 'छम्द:? ( पु) के अभिष्नाय, वश, २ अर्थ हैं ॥! 
५ 'अब्दः ( पु ) के मेघ, वर्ष, पर्वत विशेष, मोथा, ४ अर्थ हैं ॥ 
१० 'आअपवादः (पु) के निन्‍दा, आज्ञा, विश्रस्भ, निरबकाश ( बाधक » 
झूत्रादि, ४ अथ हैं ॥। 
११ 'दायाद्‌ः ( पु) के पुत्र, परिवार, २ अर्थ हैं ॥ 
१२ 'पाद? (पु ) के किरण, पेर, चौथाई हिस्सा, दे अथ दे ६ 
१३ 'तमोनुत्‌” ( >तमोनुद्‌ पु ) के चन्द्र, अग्नि, सूर्य, ३ अर्थ हैं 


१. “अय॑ क्षेपकांशः क्षी० सवा व्याख्याने5मर विवेकमूलपुस्तके तदथाख्याने चोंपलम्यते ॥ 
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भानाथंवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ४५५ 


निर्वादों जनधादेषपि २ शादो ज्म्बलदाष्ययो! । 

आरावे रुदिते शबातेयाक्रन्दी दायणे रणे॥९०॥ 
स्पात्पलादोषनुरागेप॒वि ५ छूट: स्पाद व्यञ्ञनेपपि थे । 
गोष्ठाध्यक्षेतषपि गोबिस्दों ८७ इषंडप्यासाज्इम्पदः ॥ ९१ ॥ 
प्राधान्ये राज़लिड्े चर कृपा ककुदों5जियात। 

सन्नी संविज्ञानसंध्षाषाक्रिया करादिनामसु ॥ ९२ | 


77 ४ ,ीी #८ 0७० /४७ 


$ “निर्वाद/ ( पु ) के जनापवाद, सिद्धात्द, २ अर्थ हैं ॥ 

२ 'शादः (पु) के कीचड़ ( पक्त ), घास २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'आक्रन्द!! (पु ) के कष्ट युक्त शब्द, रोना, रहक, भयज्ञर शुद्ध 
४ अथ हैं ॥ 

४ “प्रसाद: (पु) के अनुप्रह, प्रसन्नदा, काध्य का “गुग-विशेष, ३ अर्थ हैं ॥ 

५ खुद ( त्रि ) के व्यज्षन (कद, बरी, सरकारी आदि), रसोइयादार, 
२ अर्थहें ॥ 

छ्‌ ध्गो हिन्द! ( पु ) कक गोष्ट (्‌ गोशादाः ) कापफ टिक, निष्शु न्‍ बहस्पति, 
३ अर्थ हैं ॥ 

७ 'आमोद? ( पु) के हर्ष, दूर ही से चितकों शादाःपितद करनेबाला 
कस्तूरी आदिद। गन्ध, २ अर्थ और 'मंद/ (प) के हर्ष, कस्वूरी, बोर्य (शुक्र) 
गर्व ( अहह्लार ), हाथीका मद, ५ अर्थ हैं ॥ 

'कझुद: (पुन) के गाधान्य, राज-चिह्न € छुत्र, चंदर जादि ), 
बल या सॉड्डा डील, पहाइका चोट, ४ अथ हैं ॥ 

९ 'खाबत्‌! ( 5संविद्‌ सखी ) % झाद, संभाण (संम्राषण । + संकेत), 
कर्मका नियम वा व्यवस्थापन, लड़ाई, नाम, तोषण, झाचार, अरतिद्धा, 4 
अर्थ हैं । 








१, विश्वन।थेन प्रसादलश्षणमुक्तन्तद्यथा-- 
“चित्त व्याप्नोति यः क्षिप्र शुष्केन्धनमिवानलः । 
खस॒ प्रसादः समसस्‍्तेषु रसेपु रचनासु चा ॥ इति सा० द० ६। ६३१ ॥ 
काव्यप्रकाशे च-- शुष्केन्धनादिवत्स्वच्छजलवत्सहसैद यः । 
व्याप्नोत्यन्यअसादो5धो सबंत्र विदितस्थितिः” ॥ इति ॥ 
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9५६ अमरकोफः । [ ठ॒तीयकाण्डे- 


धर्म रहस्युपमिषत्‌ २ स्थाटतो धत्सरे शरत्‌ | 
पद व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मारुंप्रिवस्तुषु । ९३ ॥ 
गोष्पदं सेविते माने ५ प्रतिष्ठा रत्यमास्पद्म । 
त्रिष्चिष्मघुरौ स्वादू ७ सदू चातीक्षणकोमलो ॥ ९४ ॥ 
सूढाल्पापटुनिर्भाग्या मन्दाः स्य॒ ९ दो तु शारदो | 
प्रत्यप्राप्रतिभी १० विहवत्सुप्रगलव्भी विशारदों ॥ ९७॥ 

इति दुकारान्ताः शब्दाः । 

न 202,022:% 
अथ घकारान्ता। शब्दाः । 


# # 0650 # ४ 


_श१ ब्यामो वटबश्य न्यभोधो--- 


3 'डपनिषत्‌” ( > उपनिषद्‌ ख्री ) के धर्म, एकान्त, कान्त, वेदान्त ( गन्थ- 
विशेष ), ३ अर्थ हैं ॥ 

२ 'शरत्‌! (८ शरद्‌ ख्री) के शरद्‌ ऋतु ( ए० ४२ ), वर्ष, २ अर्थ हैं ॥ 

३ पदम! ( न ) के व्यवसाय, रक्षा, स्थान, चिह्न, पेर, शब्द ( सुबन्‍्ख 
और तिडन्त ), वाक्य, एक वस्तु, व्यवसाय, अपदेश, 4० अर्थ हैं ॥ 

४ गोष्पदम! ( न ) के गौअंसे सेवित स्थान, गौके चरणतुरुय अप्माण- 
याछा राढा २ अर्थ हैं ॥ 

७ आस्पद्म! ( न ) के प्रतिष्ठाका स्थान, काम, १ अर्थ हैं ॥ 

६ 'स्वादु:? ( त्रि ) के दृष्ट, मधुर, स्वादिष्ट, ३ अर्थ हैं ॥ 

७ 'सदुए (त्रि) के तेजोहीन, कोमल. २ अर्थ हैं ॥ 

< “मन्दः? (त्रि) के अल्प, बेवकूफ भाग्यद्दीन, शिथिल, स्वच्छुन्द, रोगी, 
हानि, ७ अथ हैं ॥ 

९ द्ाश्दः? (त्रि ), के नया (टटका), डरपोक ( ढिठाई से होने ), शरद 
ऋतुमें उत्पन्न, ३ अर्थ हैं ॥ 

१० “विशारद्‌ः ( त्रि ) के विद्वान्‌ , प्रतिभावाछा, २ अर्थ हैं ॥ 

इति दानन्‍्ताः शब्दाः । 


लि ज 





अथ धान्ताः शब्दाः । 
११ न्यग्रोघः ( पु) के व्याम ( अकवारभर अर्थात्‌ फेलाये हुए दोनों 
हार्थोके घेरेका प्रमाण-विशेष ), बरगद ( बढ़ ) का पेड़, २ अर्थ हैं ॥ 
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सानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । छ्श्७ 


+ है जत्सेत्र: काय उच्चतिः | 
२ पर्याहाध्थ मार्गश्य वियधो दीवधो न तो ।! ९६ ॥। 
३ परिव्िियकशियतरोंः.. शाखादामुपखूयके । 
छ वनछाक ब्यल् चेसःपीडाइशिछानमाधयः ॥ ९७ ॥ 
५ स्थुः समर्थवनीदाकनियमाश्य समाधयः। 
६ दोषोत्पादे:उुबन्धः्य्यात्यकतत्यादिविनश्वरे॥ ९८ ॥ 
मुख्यानुयादिति शिशों अहृतस्यानुवतंने। 


“उत्सेघः (पु ) के शरीर, उन्नति ( ऊँचाई ), २ अथथ हैं ॥ 

बिवधः » वीवंध? (२ पु) के वहँगी या काँवर, रास्ता, बोझ, 
३ अथ ॥ 

३ परिविः ( पु) के यज्ञ-सन्बन्धी पेड़ ( पछाश, शमी आदि » की 
शाखा, परिवेष नामका सूर्यके चारों तरफवदाल। घेरा, गोलाई, ३ अर्थ हैं ॥ 

४ 'आधिः ( पु) के बन्‍्धक ( ऋण लेनेके समय विश्वासके छिये महा- 
जनके पास रखी हुई चीज अर्थात्‌ थाती, धरोहर ), आपत्ति, मानसिक पीड़ा, 
अधिष्ठान, ४ अर्थ हैं ॥ 

५ समाधि: ( पु ) के समर्थन, चुप रहना, नियम ( अपनेको अद्मरूप! 
समझना ), ३ अर्थ हैं ॥ 

६ “अनुबन्धः” ( पु ) के दोष लगाना, नष्ट होनेवाले ( प्रकृति, अत्यय, 
आगम, आदेश आदिसमें इत्संज्ञा होनेपर छ्॒त होनेवाले >) अच्षर ( ज़ले--एच, 
डुपचष्‌ , सु, औट , तिपू , डीफ्‌ , णुट्‌ .जुट्‌ , छुट्‌ , लुम ,'''में ऋमशः अकार, 
हु तथा अष , उ,'** वर्ण ), पिता आदि श्रेष्ठोकी आज्ञा माननेवाका बालक, 
प्रकरणारगत विषयोंका अनुवतन ( जसे - वरानुन्घः,'** ) ४ अर्थ हैं ॥ 

१. सूतसंहितायां समाधिलक्षणमुक्तन्तद्रथा-- 
'सोहं जह्म न संसारी न|मत्तोबन्यत्कदाचन ! 
इति विद्यात्स्मात्मान स समाधि: प्रकीतित: ॥ इति ॥ 

अन्यच्च--समाधि*तु समाधान जौवात्मपर मात्मनों: । 

ब्रह्मण्येब स्थितायां स समाधि: प्रत्यगोत्मन: ॥ इति ॥ 

मगवता पतजलिना योगसूत्रेडपि-- 
तरदेक्ार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशू न्यमिव समाधिः!॥ इति यों० सू० ४ । ३ इति # 
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लि अभि धन ए पएपएएखयख। पता या हयात या ू»य हद भिखतयखे हित त भट्ट घी डखच या 








श्श्८ अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे-- 


१ विधुरिष्णो चन्द्रमसि २ परिच्छेदे बिल्ेष्यधिः॥ ९०॥ 
३ विधिविंधाने देवेषपि ४ प्रणिधिः प्रार्थने चरे। 
५ बुधवृद्धों पण्डितेदपि ६ स्कन्चः समुदयेदपि ल ॥ १०० ॥ 
७ देशे नदधिद्येषे"ब्घो सिन्धुर्ना सरिधि स्त्रियाम्‌ | 
< विधा विधी भश्रकारे च ९ साधू रम्येप्रपि च जिषु ॥ १०१॥ 
१० बधूजांया स्लुषा स्त्री च ११ खुधा लेपो5 सतत स्ल॒ुद्दी । 
१२ संघा प्रतिक्षा मर्यादा १३ अ्रद्धा संप्रत्यय: स्पूद्दा ॥ १०२॥ 
१७ मधु मे पुष्परसे क्षौद्रेपि-- 


4 'विद्यु ( पु ) के विष्णु, चन्द्रमा, कपूंर, ३ अर्थ हैं ॥ 

२ “ध्ष्यधिः ( पु ) के समान ( हद ), बिछ दा गढा, समय, ३ अर्थ हैं ।॥। 

३ घिधिः (पु) के विधान (कानून), भाग्य, अह्या, समच, प्रकार, ७ अर्थ हैं। 

४ “प्रणिद्चि? ( पु ) के याचना करना, दूत, २ अर्थ हैं ॥ 

५ बुध/ ( पु ) के पण्डित, बुधनामक ग्रह २ अर्थ और “वृद्ध: (ब्रि>) 
के पण्डित, पुराना या बूढ़ा, बढ़ा हुआ, < अर्थ हैं ॥ 

६ 'स्कन४४ ( ए ) के समूह, सैन्‍्यमाग, काण्ड ( शाखा, डाछ ), कन्घा, 
राजा, ७५ अथ हैं ॥ 

७ सिन्झु:? ( पु) के सिन्घुदेश, नद-विशेष ( यह पञ्माब-में है ), समुद्र, 
३ अर्थ और 'लिन्धु: ( स्री ) का नदी, $ छथ हें ॥ 

< “विधः ( स्त्री ) के दिधि, प्रकार ( तरह, ऊँसे-द्विविधा, त्रिविधा,*** 
*** ), हाथी-घे डे आदिका भोजन, बेसन, वृद्धि ५ अर्थ हैं ॥ 

९ साखु: | त्रि ) के रमणीय, सज्जन ( महात्मा ), बनियाँ, ३ अर्थ हैं ॥ 

9 ई 'बधू? ( स्त्री ) के पत्नी, पतोहू (पुश्न-भतीजा आदिकी स्त्री), ख्री-माक् 
ई अथ हैं ॥ 

१$ 'खुघ! ( ख्री ) के छेप, अछत, सहुड, ६ अर्थ हैं 

१२ 'रूथा' ( स्त्री ) के स्वीकार, मर्रादा, प्रतिज्ञा, ३ 

१३ “श्रद्धा ( स्त्री) के आदर, काड्लुग, २ अर्थ हैं ॥ 

१४ मधु! ( न ) के मदिरा फ़ूलका रख, शहद, दूध ४ अर्थ और मधु: 
(पु) के वसन्‍्त ( चेंत-वैश्ाख ) ऋतु, मठ नामका देत्य, चेन्र महीना, 
एक प्रकारका पेड़, ४ अथ हैं ॥ 
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नानाथवर्गः रे || समणिप्रभाव्याख्यासहित:ः | श्श्ध 


--१ अन्धे समस्यपि। 
२ अतरिव्रषु ३े समुन्नद्धों पण्डितंमन्यगर्षितों ॥ १०३ ॥ 
४ ब्रह्मनन्धु रघिक्षेपे निदेशे ५ <थावलम्दितः। 

अविदुशेडष्यवशब्धः ६ प्रसिद्धों ख्यातभूषिती ।| १०४ ॥ 
७ 'लेशेदपि ग्रन्धः ८ संबाघः ग्रह्मसंकुलयो रपि ( ५३ ) 
९ बाघा निषेधे दुःखे५पि १० ज्ञातृचान्द्रिउुरा चुधा? ( ५४ ) 
इति धान्ताः शब्दाः । 
->कजीकि#2०-- 


१ 'अन्धम? (न) का अन्धकार, १ अर्थ और 'अन्धः (त्रि ) का जन्धा, 
$ अर्थ हैं ॥ 
२ यहाँसे आगे सब तान्‍्त शब्द ज़्िलिड्ज हैं ॥ 
३ 'समुन्नद्ध:? ( त्रि) के स्वयं पण्डित न होते हुए भी अपनेको पण्डित 
समझनेवाला, अभिमानी, २ अर्थ हैं ॥ 
४ 'ब्रह्मबन्धु? (त्रि) के निन्‍्दा, ( जेसे-हे बहावन्धों ! दुशेअसि, 
७“*" ), निर्देश, २ अथ हैं ॥ 
७ 'अवश्ब्यः? ( त्रि ) के अचलम्बित ( आश्रित ), समीप ( पासवाल्ा ): 
बँधा हुआ, रुका हुआ ४ अर्थ हैं ॥ 
६ प्रसिद्ध ? (त्रि), के विख्यात, सुझोभित, २ अथ हैं ॥ 
७ [ 'गन्धः ( पु ) के लेश, गन्ध ( सुवास 2, ३ अर्थ हैं ] ॥ 
८ [ 'संबाध! (पु) के गुप्त, सलछुल ( भीड़ आदिसे ठस्लाव्स भरा 
हुआ ), २ अर्थ हैं ] ॥ 
९ [ बाधा!” ( सत्री ) के निषेध, दुःख, २ अर्थ हैं ॥ 
१० [ बुध (पु) के जाननेवाला, बुध नामका ग्रह, देवता, ३ अर्थ हैं] ॥ 
इति धान्ताः शब्दाः । 
है >> «<-आहिं६७०-- 
१. अय॑ क्षेपकांश: क्षी० स्वा० व्याख्याने मूलमात्रमुपलभ्यत श्ति प्रकृतो पयो गितया 
क्षेपकत्वेन स्थापितः ॥ 
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४६० अमरकोषः | वृतीयकाण्डे-- 


अथ नान्ताः शब्दाः 

सूर्य वद्दी लित्रमानू २ भानू रश्मिदिवाकरों । 
३. भ्रूतात्मानी घात्रेदी ४ सूस्तेतीडों पृथग्जनों ॥ र०५॥ 
७५ झावाणी शेल्लपषाणी ६ पश्चिणों शरपक्षिणों। 
७ तरुशेली शिखरिणों ८ शिख्किनों यद्धिबादिणों ॥ १०६ ॥ 
९. प्रतियत्नावुमों लिप्लोपग्रद्दा १० वथ सादिनो | 

दी सारथिद्यारोद्दी ११ बाजिनोश्वेषुपक्षिणः ॥ १०७ ॥ 
१२ कुले5ःप्यमिजनो जन्मभूम्पामण्य १३ थ द्वायना: । 

चर्षाजिनीद्धिमिदाश्व १४ चन्द्र॒/न्य्को विरोचना। ॥ १०८ ॥ 


अथ नान्ताः शब्दाः । 

३ विक्रभाउु' ( एु ) के खुय, अप्ति, २ अर्थ हैं ॥ 

२ 'भाजु! ( पु ) के किरण, खूय्य, २ अर्थ हैं ॥ 

३ शभ्रृूतात्मा? ( - भूतात्मन्‌ पु ) के बअह्मया, शरीर, २ अर्थ हैं ॥ 

४ 'पूथग्ज़नः (पु ) के मूर्ख, नीच, २ अर्थ हैं ॥ 

७५ आवा? ( ->ग्मावन्‌ पु ) के पहाड़, पत्थर, २ अर्थ हैं ॥ 

६ “पन्ची' ( > पत्चिन्‌ पु ) के बाण, पक्की, बाज चिड़िया, रथिक, पहाड़, 
७ अथ हैं ॥ 

७ 'दशिखरी' ( 5 शिखरिन्‌ पु ), के पहाड़, २ अर्थ हैं ॥ 

< 'शिस्त्री! ( > शिखिन्‌ पु ) के मोर, अश्नि, पेड, मुर्गा, पक्ती, बाण, 
केतु नामका ग्रह, ७ अर्थ हैं ॥ 

९ प्रतियद्न: ( पु ) के लिप्सा, वन्‍्दी-ग्रहणादि, संस्कार, हे अथ हैं | 

१० 'सादी' ( > सादिन्‌ पु ) के सारथि, घुड्सवार, २ अथ हैं ॥ 

११ 'धाज्ञी? ( - वाजिन्‌ पु ) के घोड़ा, बाण, पक्ती, ३ अर्थ हैं ॥ 

१२ 'अभिजनः! (पु) के वंश (€ खानदान ), जन्म-भूमि, ख्याति, 
कुलूससूह, ४ अर्थ हैं ॥ 


१३ द्वायनः? (पु) के वर्ष, किरण, नीवार (तिह्नी) आदि अन्न, ३ अर्थ हैं ॥ 
१४ (विरोचनः ( पु ) के चन्द्र, अग्नि, खू्य, ३ अर्थ हैं ॥ 
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नानाथवर्गः ३ ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः । ४६१ 


१ 'क्लेशे5पि वुज्िनो २ विश्वकरमोकसुरशिल्पिनो: । 

ह आत्मा यत्नो घतिबद्धिः स्वभाचो बहा वष्स कल ॥ १०९ ॥। 
४ “हशक्तो घातकमत्तेमो घणघुकाब्दो घनाधन 

५ अम्रिमानोष्थांदिदपष. ज्वाने... प्रणयद्धिसयो: ॥ ११० |! 
६ पघनो मेघे मूतिंगुणे जिय्ु सूरत निरन्तरे। 

७ इनः सूर्य प्रभो ८ राजा सपाडुे स्त्जिये जपे ॥ १११॥ 
९ वाणजिन्यो नतेकीदृत्यौं १० स्ल्रवन्त्यामपि वाहिनी । 


$ 'बृजिन” (पु) का कक्‍्लेश ( +केश ), वृजिनम?! ( न) का पाप; 
रक्तचम २ अर्थ और 'बृुजिनः ( त्रि) का कुटिल, १ अर्थ है ॥ 


जी, ( > विश्वकर्मन्‌ पु) के सूथ, देवताओंका कारीगर (बढ़ई), 
अर्थ हैं ॥ 
हि ३ आत्मा! ( > जात्मन्‌ पु) के यत्न, चेय, चुद्धि, स्वभाव, बह्म, शरीर, 
ज्षेत्रज् ( ज्ञानी पुरुष ), ७ अर्थ हैं ॥ 

४ 'घनाघनः (पु) के इन्द्र, घातुक ( हिंसा करनेवाछा ) मतवाका 
हाथी, बरसनेवाला साल ( वर्ष ), ३ अथ हैं ॥ 

अस्िमानः (पु) के घन आदिका घमण्ड, ज्ञान, प्रेम, हिंसा, 

७ अथ हैं ॥ 

६ “घन: (पु) के बादुल, कड़ापन, लोदेका मुद्गर, बाहुल्‍य, मुस्त, ५ अर्थ 
और “घनः? ( त्रि ) के कठओेर, गश्चिन, काँसेका बाजा, ३ अर्थ हैं ॥ 

७ इन: ( पु ) के सूर्य, अञ्जु या समर्थ, श्रेष्ठ, ३ अथ हैं ॥ 

< “राजा! ( ८ राजन पु ) के चन्द्रमा, क्षत्त्रिय, राजा, स्वामी, यक्ष, इन्द्र, 
६ अर्थ हैं ॥ 

९ 'वाणिनी? ( सत्री ) के नाचनेवाली वेश्या आदि, दूती, चतुर ख्री, मत- 
चाछी स्री, ४ अर्थ हैं ॥ 

१० वाहिनी? ( स्त्री ) के नदी, सेना, सेनाका भेदु-विशेष ( २।८॥८१ का 
चक्र ), हे अथ हैं ॥ 

१. केशे” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२. शक्रधातुकमत्तेमवुकाब्दा घनापनाः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. क्वित्तु --'घनो “' ** 'निरन्तरे इत्ययमंश्चः 'अभिमानो *** "' हिंसयोः हत्यस्यानन्तरं 








पद्थते ॥ 
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झुद्दर अमरकोषः | [ ठुतीयकाण्डे- 


१ हदिन्‍्यो वद्धतडितो २ वन्दायामवि कामिनी ॥ ११२ ॥ 

३ त्वस्देहयोरपि तनुः ७४ खूनाउघोजिद्धिकापि ले | 

५ फ्रतुविस्तारयरस्त्री वितान त्रिद्ु तुच्छके ॥ ११३॥ 
मन्दे ६ ५थ केतनं छत्ये केतावुपनिमन्त्रणे । 

७  'वेवस्तस्वं तपो ब्रह्म ब्रह्म विप्रः प्रजापति: ॥ ११७ ॥ 

८ छत्खलाहने च 'द्विसायां खूचने जापि गन्धनम्‌ । 

९ आतझन प्रतीवापजवनाप्यायनाथ कम्‌ ॥ ११५ | 





3 'हवादिनी! (स्त्री) के वच्र (इन्द्रका अद्वविशेष), बिजली, ३ अथ हैं ॥ 
२ कामिनी? ( स्री ) के बन्ना ( बाँदा अर्थात्‌ पेडके ऊपर ही उत्पन्न 
काष्ट-विशेष), सखी, काम (इच्छा) करनेवालो खत्रो, विछालिनो स्त्री, ४ अर्थ हैं ॥ 
३ तलुश ९ स्त्री ) के त्वचा (छाल, चमड़ा), झरोर, २ अर्थ और “तनु 
(त्रि ) के कृदा, थोड़ा, बिर, ३ अर्थ हैं ॥ 
४ 'खूमा? (स्त्री) के गलेकी घाँटी, आणियोंका वधस्थान, सन्तान, 
दे अर्थ हैं ॥ 


५ 'दितानम? ( न पु ) के यज्ञ, विस्तार, चेंदोवा, ३ अर्थ और 'विता- 
जम! (त्रि ) के तुच्छ, मन्द, २ अर्थ हैं ॥ 

६ 'केतनम! ( न ) के कार्य, पताका, निमन्त्रण (मित्रेंको उत्सव आदियें 
जुलाना ), निवास, ४ अर्थ हैं ॥ 

७ ब्रह्म! ( 5 बहान्‌ न ) के ऋग्‌, यजुष्‌ , साम ये तोनों वेद, तरत्र, तप, 
बह्म, ४ अर्थ और 'ब्रह्म” ( + बह्मन्‌ पु ) के आद्यण, बह्मा, २ अर्थ हैं ॥ 

८ गन्धनम! ( न) के उत्साद्वित करना, हिंसा करवा, आशय प्रकट 
करना, ( + हिंसा-भ्रयुक्त सूचना क्षी० स्वा० ), प्रकाशन, ४ अर्थ हैं ॥ 

५ आतशझ्षनम? ( न) के जोरन डारऊूना ( जोटे दूधर्मे दही छो ड़ कर 
दृही जमाना । + गछाये हुए सोनेमें दूसरे दं्यके साथ अवचू्णन करना क्षो० 
स्वा० ), वेग, तर्पण ( तृप्त ) करना, हे अर्थ हैं ॥ 








१. 'वेदास्तत्त्व! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
.. ३२. 'हिसाथंसचने” शति क्षी० स्वा० इति पाठान्तरव्‌ ४ हि 
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लानाथंवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ७६8 


ब्यज्ञन' लाउछने श्मश्रुनिष्ठानावयवेष्चपि | 
स्यात्कोल्लीनं ल्ोकवादे युद्धे पश्वद्धिपक्षिणाम्‌ ॥ ११६॥ 
स्यादुयान॑ निःखरणे बनसेदे प्रयोजने। 
अवकाशे स्थितो स्थान ५ क्रीडादाइपि देवनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
उत्थानं पोौरुषे तन्त्रे सन्तिविशेद्गमे5पषि च। 
व्युत्थान भ्रतिरोधे जे विरोधायरण5पि जे ॥ ११८॥ 
रणे खनसंस्कारे गतौ' द्वब्ये5र्थदापने। 
निर्वेतेनोपक्रणासुवज्याजु च. साधनम्‌ ॥ ११९ ॥ 


क्री 0 ७0 0 कक 


2] 


१ व्पश्लनभ्‌ (न) के चिह्न, दाढ़ो-मूँछ ( हजामत ), तेमन ( दह्दी 
कढ़ी, बरी बरा आदि ) अवयव, ४ अर्थ हैं ॥ 

२ 'कोलीनम” ( न) के लछोकापवाद, पशु ( भेंडा जादि ) पत्तियों (मुर्गा 
तलीतर आदि ) आदिकी लड़ाई, कुलीनता, द अर्थ हैं ॥ 

३ “'उद्यानम्‌! ( न) के निकलना, वागीचा, प्रयोजन, छे अर्थ हैं ॥ 

४ 'स्थानम्‌? ( न ) के अवकाश, स्थिति, साइश्य ( बराबरी ), ज्योंका 
व्यों रहना ( न घटना न बढ़ना ), ४ अर्थ हैं ॥ 

ज्‌ 'देवनम! ( न ) के क्रीडा आदिमें जीतनेकी इच्छा, व्यवहार, २ अर्थ 
और “देवनः” ( पु ) का हुवा ( दूत ) $ अर्थ है॥ 

६ उत्थानम्‌” ( न ) के पुरुवार्थ, तन्‍्त्र ( सेन्‍्य, अपने मण्डल अर्थाव्‌ 
राज्य-विषयक चिन्ता, या पारिवारिक काम ), ऊँचा उठना ( उन्नति करना 9, 
पुस्तक, युद्ध, सिद्धान्त, ६ अर्थ हैं ॥ 

७ ब्युत्थानम! ( न ) के तिरस्कार, छोरी आदि विरुद्ध आचरण, स्वत- 
न्त्रता, हे अर्थ हैं ॥ 

4 'साधनम? (न) के मरना ( पारा आदिका शोधना ), मरे हुएका 
संस्कार (दाह आदि) करना, जाना, धन, धन दि्लाना (+ द्रब्यका उपपादन) 
अन पेदा करना, उपाय, पीछे २ चलना, सेन्य, मेढ़ , १० अर्थ हैं ॥ 





१. लानन्‍्छनस्मश्रुनिष्ठनावयवेष्वपि” शतति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२ 'द्रव्योपपादने! इति परठान्तरम्‌ ॥ 
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४६४७ असरकोष:ः | [ तृतीयकाण्डे- 


निर्यातन चेरशुद्धी दाने न्यालार्पणणेदवि था । 
ध्यरूने विपदि अशे दोबे कामज्कोपओे ॥ १२० ॥ 
पद्षमा क्षित्तीस्नि किज्षस्के तन्त्वाद्यशेष्प्यणीयासि । 
तिथिभेदे क्षणे पर्व ५ बम नेशप्नच्छदे८ध्यनि ॥ १२१ ॥ 
अकायेंग्रहो कीपीर्न ७ बमेथुनं खंगतों रते। 

प्रधान परमात्मा थरीः ५ प्रज्ञानं बुद्धिबिद्ययोः ॥ १२२॥ 
१० प्रसून पुष्पफक्यो;-- 


# +0ी हे 0० ७0 


$ 'निर्यातनम! (न ) के वेरशद्धि (झत्रु से बदछा छेना), दान, धरोहर 
€ थाती ) को वापस करना, दे अर्थ हैं । 

२ “बयसनम? ( न ) के विपत्ति, नीचे गिरना, ( अवनति होना ), काम- 
जन्य ( शिकार, जुआ, मद्रि-पान, ख्रीसड़ आदिसे उत्पन्न ) दोष, क्रोधजन्य 
( कठोर वचन, कठिन दण्ड आदिसे उत्पन्न ) दोष, निष्फल उद्यम, अशुभ 
भाग्य का घुरा फल, ६ अर्थ हैं ॥ 

३ “पछ्म! ( 5 पच्मन्‌ न) के बरौनी ( आँखका रोआ ), किन्जल्क 
६ कमलकेसर ), खूत जादिका बहुत महीना हिस्सा, हे अर्थ हैं ॥ 

४ पर्व? ( प्वनू न) के तिथि-भेद ( अमावस्या-पूर्णिमा आदि, 
अतिपद्‌ और पद्चद्शी अर्थात्‌ अमावस्या पूर्णिमाकी सन्धि ), उत्सव, अन्थका 
अंध € जेसे-- आदिपर्व, वनपव, आादि ), ३ अर्थ हैं ॥ 

५ बर्त्म! ( वत्संन्‌ न ) के पपनी (आँखको ढाकनेवाछा चमडा, पकक,), 
रास्ता २ अथ हैं ॥ 

क्‍ 'कौपीनम! (न) के नहीं करने योग्य, रेंगोटी, गुद्या ( शिश्न ), 
३ अर्थ हैं ॥ 

७ 'मेथुनम! ( न ) के ख्री आदिका सम्बन्ध, ख्रीके साथ संभोग करना, 
२ अर्थ हैं ॥ 

« अ्रधानम? ( न ) के परमास्मा, छंद्धि, सुख्य, साह्ुथशाख्रोक्त प्रकृति, 
राजाका प्रधान सहाय, ५ अर्थ हैं ॥ 

६ अश्लानम' ( न) के बुद्धि, चिह्न २ अर्थ हैं ॥ 

३० “प्रखूनम्‌' ( न ) के फूल, फल, २ अथ हैं ॥ 
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मानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ५६५ 


--९ निधन कुलनाशयोः । 
२ क्रन्‍्दने रोदनाद्वाने दे वष्म देदप्रमाणयोः॥ १२३ ॥ 
४ गहदेंहत्विट्प्रभावा घामान्ययथ चतुष्पथे | 
सन्निवेशे थ संस्थान ६ लक्ष्म चिह्मनप्रधानयोः॥ १२५४ ॥ 


७ आउचछादने संपिधानमप्वारणमित्युभे. | 
८६ आदाधने साधने स्यादवाप्ती तोषणेदपि ल॥ १२५॥ 
९ अधिष्ठान चक्रपुरप्रभावाष्यासनेष्षपि । 


२० रत्न स्वज्ञातिश्रेष्ठेपषि ११ बने सलिलकानने ॥ १२६ ।। 
१२ तलिन बविरले स्तोके १३ धाच्यतिहं तथोत्तरे। 
१४ समानाः सत्समेके स्युः-- 
१ निधनम्‌! ( न ) के कुल ( वंश ), नाश, २ अर्थ हैं ॥ 
३ 'क्रन्दनम्‌' ( न ) के रोना, पुकारना, २ अर्थ हैं ॥ 
३ धष्म! ( >वष्म॑ंनू न ) के शरीर, प्रमाण, २ अर्थ हैं ॥ 
"वर जाम! ( घामनू न ) के घर, शरीर, तेज, प्रभाव, जन्म, शक्ति, ६ 
बर्थ हैं ॥ 
५ 'संस्थानम्‌? ( न ) के चौरास्ता, भ्वयव-विभाग, भाकृति, मरना 
४ अर्थ हैं ॥ 
$ 'लचम! ( ८छ्च्मन्‌ न ) के चिह्न, प्रधान, २ अर्थ हैं ॥ 
७ 'आच्छादुनम्‌! ( न ) के अच्छी तरह छिपना ( अन्तर्धान होना ) 
कपड़े भादिसे ढाँकना २ अर्थ हैं ॥ 
< आराधनम्‌! ( न ) के साधन प्राप्ति द्वोना, संतुष्ट करना, हे अर्थ हैं ॥ 
९ अधिष्ठानम्‌! ( न ) के पहिय!, ग्राम, प्रभाव, भाक्रमण, ४ अर्थ हैं ॥ 
१० 'रत्म! ( न ) के अपने जातिवालों ( सामान्य वर्ग ) में श्रेष्ट मणि 
( जवाहरात ), २ अर्थ हैं ॥ 
8१ 'धनम! ( न ) के पानी, जड्लल, निवास, घर, ४ अर्थ हैं के 
3१२ 'तल्षिनम! (त्रि ) के विरक, योड़ा, स्वच्छ, ६ अर्थ हैं ॥ 
१३ इसके आगे सब नान्‍त शब्द वाच्य लिड्र ( ब्रिलिड्नः ) हैं ॥ 
१४ समान: (त्रि)के पण्डित, समान ( तुस्य ), मुख्य, दे अर्थ 
स्मानः ( पु ) का नामि-मण्डलर्मे रहनेवाली वायु, १ अथं हैं ॥ 
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४६६ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


--१ पिशुनो खलखूचकों ॥ १२७॥ 
दीनन्यूनावूनगह्मों... ३ वेगिश्री तरस्विनो । 
अभिपन्‍नोपपराद्धो 5 भिम्रस्तब्या पद्गतावपि ॥ १५८ ॥ 
>छेख्य भूम्यादिदानाथ यातना55ज्ञा च शासनम्‌ ( ५५ ) 
निदानमबलानेप्पि ७ साथ वाघधुपिफक्ने धनी (५६) 
कक्षापटेजपि क्ौपीन ५ न ना ज्ञाने5पि बाधना ( ५७ 
२१० ट्यम्न बल्े + 


७ 0 8 ७. 0) 





३ 'पिछुनः! (त्रि ) के घुए, चुगछखोर, २ अर्थ हैं ॥ 

२ ट्वीनः, स्यून? ( २ त्रि ) के कम, निन्दनीय, २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'तरस्वी? ( >तरध्विन्‌ त्रि) के वेगवान्‌ , शूरवीर, २ घर्थ हैं ॥ 

४ अभिपज्न: (त्रि ) के अपराधी, शबत्रुसे शाक्रान्त, विपत्तिमें पढ़ा 
हुआ, | अथं हैं ॥ 

५ [ शासनम! ( न ) के राजासे मिली हुई भूमि भादि जागीर, शास्त्र 
( जेसे 'झथ धर्मानुशासनम यो० सू० १।१ ) आज्ञा, राज्य-लेण्य- भेद, 
शासन ( दण्द देना ), ५ अर्थ हैं ] 

६ [ निदानम्‌' (न) के अवसान ( अन्त ), रोग-निर्णय, भादि कारण, 
कारणमाशन्र, कारण समूह, शुद्धि, रोग ७ अर्थ हैं | ॥ 

७ | धनी! ( >घनिन्‌ पु) के सूदखोर ( व्याजपर रुपया देनेवाका 
महाजन ), बनियका झुण्ड, घनवान्‌ , मे अर्थ है ॥ 

< [ कोपोनमर? ( न ) के नहीं करने योग्य, गुझा ( छिक्ल ), लंगोटी, 
३ अर्थ हैं ]॥ 

१ _ बाधना' (स्त्री) के प्रतिरोध ( रोक ), स्वभाविक ज्ञान, देत्वाभाघ- 
सेद, पीड़ा, न्यायोक्त, ५ अर्थ भौर पा० से० से + चेद्ना? ( सत्री ) के ज्ञान, 
दुःख, २ अर्थ हैं ] ॥ 

१० [ हूम्नम! ( न ) के बल, घन २ अर्थ हैं ॥ 

१ 'केख्यं......छाव्छनम्‌? इस्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० ब्याख्यायां मूकूम।त्रमुपलभ्यते 
इति प्रकतोपयोगितयाउइश्र स्थापित: । 

२ “न ना खेदेषपि वेदना” इति पाठान्तरम्‌ । 
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नानाथंबर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | ४६७ 


१--अथ भायोपि जनी २ दोषे5पि लाज्छनम” ( ५८ ) 
इति नान्‍्ताः शब्दाः । 
झथ पान्ता: शब्दा। । 
कलापो भूरणे बहें दृणीरे खंदतावपि। 
परिच्छदे परीवापः पर्युत्तोी सलिलस्थितो ॥ १२० ॥ 
गोचुस्गोछपती गोपों ६ दरविष्णू चुषाकपी । 
बाष्पमृष्माश्रु७ 'कशिपुस्त्वन्न पाउछाद नं द्यम्‌॥ १३० ॥ 
तब्पं शय्याध्ट्रदारेपु १०स्तम्बे5पि विदपो५स्त्रियाम * । 


# ०0 ८७ ७ &४० 





१ [ज्ञनी! (म्री! हे सीमन्तिनी (कक-वेशसे युक्त खत्री), बहू ३ अथ हैं]॥ 
२ [ 'लाबइछनम्‌! ( न ) $ दोष, चिह्न, नाम, ३ अर्थ हैं ] ॥ 
इति नान्‍्ता; शब्दा: । 
+> का 
छकथ पान्ताः शब्दा: । 

३ 'कल्लाप: (प) के भूषण ( गहना ), समोरका पंख, तरकस ( बाण 
रखने के लिये चमड़े भादिक्की बना हुई झोक्की-तूगीर ), संद्त ( मिला हुआ ), 
४७ अथ हैं ॥ 

४ परीवापः (पु) के तम्बू कनात आदि, बाज बोना, थाछा, 
३ अर्थ हैं ॥ 

५ गोपः” ( पु) के गो दुद्दनेवाछा, गोशालाका स्वामी (अद्दीर), देश या 
कुछ का अध्यक्ष, २ अर्थ हैं ॥ 

६ 'तृषाकपिः ( पु ) के शिवजो, विष्णु भगवान्‌ , भगिन, दे अर्थ हैं ॥ 

७ “कशिपु:” ( पु) के भन्न, वस्त्र, रे अर्थ हैं ॥ 

५ 'तल्पम! ( न ) क शय्या, अटारी, ख्रो दे अर्थ हैं ॥ 

१० “विटपः' ( पु न ) के गुच्छा, विस्तार, शास्त्रा, हे अथ हैं ॥ 








१. 'कशिपू! श्त्थपपाठ? इति क्षा० स्वा० ॥ 
२. “अखियाम? श्त्यस्य 'कशिपु-तरुप! शब्दाभ्यां सम्बन्धपर के मा० दौ० मद्दे० बचने तु 
क्शिपुर्मोज्यवस्योः ( अने० संग्रह ३४७१ ) इति देमचन्द्राचार्योकत्या, 'कशिपुर्मो नना- 
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शद्ष८ अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


१ प्राप्तरुपस्वरूपशिरूपा चुधमनोक्षयोः ॥ १३१ ॥ 
भेद्यलिज्ला अमी २कूर्मी वीणाभेद्श्व कच्छपी । 
३ “कुतपो सगरोमोत्थपटे चाह्मोइष्टमेदरशके' ( ५९ ) 
इति पान्ताः शब्दाः । 


>२०बैं+० स्ंआकए / था 
अश फान्ताः शब्दा। 4 
४ * रवर्ण पुंसि! रेफः स्यात्कुत्सिले बाच्यलिद्गकः ) १३२॥ 
७५ 'शिफाशिखायां सलरिति मांखिकायां च मातरि ( ६० ) 


+ प्रासरूपः, स्वरूपः, अभिरूुप: (६ ब्वि) के विद्वानू, मनोहर 
३ अथ हैं ॥ 
२ 'कच्छपी! ( सत्री ) के सरस्वतीकों वीणा, कछुद्दी, २ भर्थ हैं ॥ 
४६ 'कुतपः (पु) के ऊनी कपड़ा, दिनका आठवाँ हिस्सा, 
२ कर्थ हैं ] ॥ 
इति पान्ताः शाब्दाः 
+०-तरकषदी>क--- 
अथ फानता+ शब्दाः १ 
४ रेफश ( पु) के रेफः अर्थात्‌ 'र' भ्दर, १ कर्थ और रेफः! (त्रि) 
का निन्दित, १ अथ हैं ॥ 
५ 'शिफा! ( ख्री ) के शिखा, नदी, जटामसी, माता, ४ अर्थ हैं ] ॥ 





उछदा[--? ( अमि० रक्ष० १।१२१) इति इलायुधोकत्या, 'कशिपुमंक्ताच्छादनयोरेकोक्त्या 
धथक्‌ तयोः पुंसि! ( मेदि० पृ० ६०८ इलो० १८ ) इति मेदिन्युक्त्या च 'कशिपुःशब्दस्य; 
वतद्पमटटे शय्याकलत्रयो:? ( अने० संग्र० २२९८ ) इवि देमचन्द्राचार्योक्स्या, 'तत्पमे 
कछत्रे च शयनीये च न द्वयो:” (मेदि० प्रृू० १०८ इलो० ६ ) इति मेदिन्युक्त्या च 
पतदप! शब्दस्य च पुंस्त्वस्येव लाभाचिन्त्ये ॥ 

१. 'कुतपो '“***'इशब्ले? इत्ययं क्षेपकांशः क्षौ० स्वा० व्याख्या मूलमात्र मादेशव्य्या 
मुझे चोपकम्यते ॥ 

२. 'रवर्णे'"* * लिक्ककः” शत्ययमंशः भा० दो० मद्दे० मूले पठिखा व्याख्यातः,शिफा'"*** * 
कौतिंतः' शत्ययमंशश्व॒ मद्दे० व्याख्याने मुलमात्र पठयते। क्षोौ० स्वा० व्याख्यायां तु 'रवर्णे 
******कोतितः इति सर्वोष्प्यंशः मूलमाश्रमेव पठयते । 
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नानार्थवर्गः ६] मणिप्रभाव्याख्यासदितः | श६६ 


नि 


शफ्फ मूले तरूणां स्याद्रवादोनां खुरेषपि थे ( ६१) 
२ गुम्फः स्थाद गुम्फने बादोरलछुूारे च कीतितः ( ६२ ) 
इति फान्ताः शबडदाः । 
वि 2 ४“ 
अथ वा (था ) नताः दाब्दाः | 
३ अन्तराभवसर्ते5श्वे गन्धर्षा, शिव्यगायने। 
७ कम्बुर्ता वल्नये शड्खे ५ द्विजिहो सर्पंखूचकों ॥ १३३ ॥ 
६ पूर्वान्यल्िज्ञः घागाद् पुंबहुत्वे5पि पूवेन्नान्‌। 
3 “खित्रपुल्ढेंपि कादम्बों ८ नित्रम्बाउद्वितटे कटो ( ६७ ) 
॥ [ 'शफमस! ( न ) के पेहकी जड़, पशुओं का खुर, २ अर्थ हैं ] ॥ 
२ गुल्फ:ः (पु) फूछ माला छादिका गूयना, हाथका भूषण, 
२ अर्थ हैं ] ॥ 





इति फान्ता: शब्दा+ । 
>+5छछ9ी+ 
अ्रथ वा ( वा ) न्ताः छब्दाः । 

३ 'गन्धर्वे! ( पु) का जन्म और मरणके मध्य समयमें स्थित प्राणी, 
शुगविशेष, पुंस्कोकिल, घोड़ा, स्वर्गके ( हाहा, हुहू आदि ) गायक, ५ भर्थहैं ॥ 

४ 'कम्बु:ः (पु) के कछ्कण, शह्भु, गज, घोंघा या सितुद्दी, ४ भर्थ हैं ॥ 

५ 'द्विजिह्न.? ( पु ) के साँप, छुगलखोर, २ अर्थ हैं ॥ 

६ पूल: (त्रि) का पहला ( जेसे-पूर्वो आमः, पूर्व बनस्‌ ,**7*** ), 
३ क्षथं; + 'पूवा? ( सत्री ) पूर्व दिशा, १ अर्थ और “पूर्च! ( पु नि० ब० व० ) 
का पुरुखा ( पुराने वंशवाले, पुरनिभां ), बह्मा, दे भर्थ हैं ॥ 

७ [ 'कादग्ब/ (पु) क चितन्न पंखवालछा पक्ि-विशेष ( कछहंस ), बाण, 
३ अर्थ हैं ]॥ 

« [ 'नितम्ब/ (पु) के, पद्दाड़का किनारा, झटि (चूतड़); २ जर्थ हैं ]॥ 








१. बयोः सावपण्यद्वान्ता बान्ताश्व शब्दा अन्न उक्ताः ॥ 


२. 'चित्रपुड्खेडपि' ** '“फले! श्त्ययं क्षेपकांशः क्वो० स्वा० व्याख्यायामुपलम्यमानः 
प्रकृतोपयोगितय।5न्र स्थापितः ॥ 
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४३० असमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे - 


१ दूर्वी फणापि २ बिम्बो5स्त्री मण्डले चाकृतो फल्डे! ( ६४ ) 
इति वा ( बा ) न्ताः शब्दाः । 
--*- हि ४ 
क्षय भानताः शब्दा: । 
कुम्भी घटेभमुधाशों ४ डिम्भी तु शिशुवालिशों ॥ १३४ ॥ 
स्तम्भी स्थृणाजडीमायों ६ शम्भू ब्रह्मज्िलोचनो । 
कुक्षिश्नुणामेंका गर्भा < विस्तरम्भ: प्रणयेदपि च । १३५॥ 
स्याज्लेयाँ डुन्दुमिः पुंसि स्यादक्ष दुन्दुसिः ख्रियाम्‌ | 
स्यान्मद्दार्जने फलीदब॑ कुछुम्भ॑ करके पुमान्‌ ॥ १३६॥ 
११ क्षत्रत्रयेषपि व नासिनौ-- 
$ [ 'दर्वी? ( सी ) के साँपका फणा, कलछुल, २ अर्थ हैं ] ॥ 
२ [ बविग्ब:! ( + बिग्बः। पुन )क सूर्य्यादिका मण्डल, क्राकृति, 
प्रतिबिग्ब, विग्विका-फल ( कुनरुन, त्रिकोरूका फल ), ७ अर्थ हैं ] ॥ 
इति वा ( वा ) न्ताः काब्दाः 
अथ भान्ता: शब्दाः । 
“कुम्भ: (प्‌ ) के घढ़ा, हाथीके मम्तक्का कुम्म ( सांस-पिण्ड-विशेष ), 
कुर्म नामका ग्यारहदवों राशि, वेश्या-पति, कुम्मकर्णका पुन्न, ५ अर्थ हैं ॥ 
४ डिम्सः ( पु) के बालक, मूर्ख, २ अर्थ हैं 0 
७ 'ह्तम्भ:? ( पु ) $ खम्मा, जढता, २ अर्थ हैं ॥ 
६ 'शम्मु: (पु ) के ब्रह्मा, शिवज्ञी, पृज्य, हे अर्थ हैं ॥ 
७ दिर्सेः (प) के कुक्षि ( कोख ), गर्भमे रहनेवाला बच्चा या गर्भ, 
बालक, ३ अथ हैं ॥ 
८ 'विस्नम्भः (+ विश्वम्मः | पु) के ्टज्ञार-याचना, विश्वाध्, २ अर्थ हैं ॥। 
<्‌ दुग्दुभिः (पु) के मेरी बाज्ञा, वरुण, दुन्दुसि नासका देश्य, ३६ जर्थ 
और “दुन्दुभिः' ( स्री ) का छडकों का खिलौना-विशेष, १ अर्थ है ॥ 
१० कुसुम्मम:” ( न) के बरें ( कुसुम ) का फूल, सोना, २ अथे और 
कुसुर्भः? ( पु ) का कमण्डछु, १जरथ्थ है ॥ 
3$ नाभमिः (पु) के ज्षत्रिय, जीतनेकी इच्छा करनेवाक्ता या प्रधान 
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९ ०७८०४ 


नानाथंवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याब्यासहित: | 8४७१६ 


--*९ खुरभिगंदधि च स्त्रियाम्‌ ! 
है 

२ सभा संसदि सभ्ये च हे तजिष्वध्यक्षेषपि बल्लभः ॥ १३७१ 

इति भान्ताः छाब्दा; 

_न्‍०-ककिसट-- 

क्षथ मान्ताः शब्दा: । 

किरणप्रग्रही रश्मी ५ कपिमेको एचह्मी। 
पु रे अर रे 

इच्छा प्रनोभवो कामी ७ शो्योद्योगी पराक्रमी ॥ १३८ ॥ 
धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपा: । 
लपायपूर्व.,. आरम्भ उपधा चाष्युपक्रमः॥ १३९ ॥ 


(2? ४६४ «&र & 








राजा, पहियेके बीचवालछा भाग, ३े कर्थ और 'नामि/ ( ख्री ) करतूरीकामद, 
३ अर्थ है ॥ 

३ छुरपमिः ( खो ) का गो, १ भ्रथ; 'सुरप्षिः ( पु ) के बसन्‍्त ऋतु, 
जातीफछ, चस्पा, है कर्थ और 'खुरभिः (त्रि) के सुगंघित, मनोहर, २ अर्थ हैं ॥ 

२ सभा! ( स्त्री ) के सभा ( बेठक, कमेटी ), चूत; मन्द्रि, अर्थ हैं ॥ 

६ बल्लभश/ ( त्रि ) के अध्यक्ष, भिय, हैं ॥ 

इति भान्‍्ताः शब्दाः । 
अथ भान्ताः बाब्दाः । 

४ रश्मि: (पु) के किरण, रस्सी २ अर्थ हैं ॥ 

७५ प्शवद्भधमः: ( पु ) के बन्दर, मेढक, २ अर्थ हैं ॥ 

६ क्राम/ (पु ) के इच्छा, कामदेव, काम्य, दे अर्थ हैं ॥ 

७ पराक्रम: ( पु) के सामथ्य ठद्योग, २ अर्थ हैं ॥ 

८ धर्म! (पु न) के पुण्य ( यज्ञ, भहिंसा जादि ), जाचार ( जैसे- 
भर्मशाख, आदि ), स्वभाव, उपक्रम, उपनिषत्‌ , न्याय ( जैसे-धर्माधिकारी, 
घर्माष्यक्ष, ' *), ६ भर्थ भौ “धर्मे! (पु ) के यमराज, सोमलताका पान 
करनेवाक्का, जिन, ३ अथ हैं ॥ 

९ “उपक्रमः” ( पु) के उपायको सोचकर किया हुआ आरम्भ, मसन्श्रीके 
शीछ- परीक्षा करनेका उपाय, चिकित्सा, ३ अर्थ हैं ॥ 
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७७२ अमरकोष: [ तृती यकाण्डे- 


१५ चणिकपथ: पुरं वेदो निगमो २ नागरो वणिक्‌। 

नेगमो दो ३ बले यामो नीलयचारुसिते शत्रिषु ॥ १४० ॥ 
४ छाब्दादिपूर्षों वुन्देषपि ग्रामः ५ क्रान्तो च विक्रम: । 
६ स्तोम:स्तोत्रे5ध्वरे वृन्दे ७ जिहास्तु कुटिले%रलसे ॥ १४१ ॥। 
८ 'उष्णेप्पि घर्मण्श्रेशलक्लारे श्रान्तो च विश्रमः । 


१० गुल्मा रुफस्तम्बसेनाश्य १ श्जापिः स्वसकुलस्ियों: ॥ १४२ ॥ 
१२ क्षितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं शक्ति द्विते त्रिषु । 
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धनेगमः? ( पु ) के वाणिज्य, पुर ( झ्ाम ), वेद, २ अर्थ हैं ॥ 
२ “नेंगमः (त्रि ) के वेद-सम्बन्धी, नगर-वासी, २े अर्थ और 'नेंगमः 
( पु) के उपनिषद, बनियां, २ अर्थ हैं ॥ 
३ राम: (पु) के बलदेवजी ( क़ृष्णजीके बड़े साई ), परशुरामणी 


रामचन्द्ज्ी, ३ अथ और “रासः ( ज्रि) के नीला, सुन्दर, सफेद, बागीचा, 
४ अर्थ हैं 


आम: ( पु) के शब्द भादि (पूरं ) में रहे तो समूह ( जेसे-- 
इाब्दप्रामः, गुणयाम अर्थात्‌ कमशः शब्द-समूह, गुण-घम् है," ), गाँव, स्वर- 
विशेष, रे. अर्थ हैं 
'विक्रम:” ( पु ) के क्रान्ति ( क्ाक्रमण ), पराक्रम, ३ अर्थ हैं ॥ 
ौतोमः (पु ) % स्तोन्न, यज्ञ, समूह, है अर्थ हैं ॥ 
७ 'ज़िह्म: ( पु ) के कुटिक, आरूसी, २ अर्थ हैं ॥ 
< घिर्मे? (पु ) के धूप ( घास, रोदा ) पसीना, २ अर्थ हैं ॥ 
< “विश्वमः ( पु) के दाव, आान्ति, शोभा, पद्चका अछक्कार विशेष, 
४ जथ हैं ॥ 
१० 'गुल्मः (पु) के गुदुम (प्लीहा या कब्ज) रोग, कुश, बाछ, डाल आदि 
का गुष्छा, सेना-विशेष (१।८।८१ का चक्र), किछा आदिका रक्षास्था न, ४ अर्थ हैं ॥ 
१$ 'जामि? (+ यामिः | स्त्री) के बहन (भगिनी), कुलखी, २ अर्थ हैं ॥ 
३२ “क्षमा? (स्त्री ) के पृथ्वी, साफी, २ भथे; 'क्षमम्‌! ( न) का योग्य, 
4 अर्थ और 'क्षमम? ( त्रि) के शक्त ( समर्थ ), द्वित, २ अर्थ हैं ॥ 
१. द्वाविति ब्राह्मणस्थ नेगमर्त्वें निषेष:? इति क्षी० स्वा० ॥ 
२. “उष्णेदपि'**' **विअमः इति क्षेपकांशः भा० दौ० मूंछव्याख्ययोनोंपकस्यते ॥ 
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नानार्थवर्गं: ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | 8७३ 


जिषु श्यामो दरित्कृष्णो श्यामा स्यथाच्छारिधा निशा ॥ १४३ ॥ 
ललामं॑ पुच्छपुण्ड्राभ्वभूषाप्राधान्यके तुषु । 
सूक्ष्ममध्यात्ममष्याये ४ प्रधाने प्रथमर्त्रिषु ॥ १४४ ॥ 


वामो वल्शुप्रतीपो ६ द्वाघघमो न्यूनकुत्सितो। 

जीणें थे परिश्वुक्त च यातयामम्रिदं दयम्‌ ॥ १७५॥ 
भ्रमो सृच्छों तक्षभाण्डमजिराम्बुविनिगंमः ( ६५ ) 

ध्यामो धूम्रास्फुटो-- 


7 ६ 6 0 छ ८0 ५७ 








$ 'श्यामः (त्रि) के दरित्‌ ( नीछा रंग ) वाछा, काछा रंगवाछा, 
३ अर्थ; 'श्यामः? ( पु ) के काछा रंग, नीछा रंग, प्रयागका 'भक्षयवट! नामक 
चयबृछ, मेघ, वृद्धदारक ( औौषध-विशेष ), पिक, ६ अथ; श्याम! ( स्त्री ) के 
शारिवा ( सरिवन ) नामक भोषधि, रात, सोमक्तता, गुन्द्रा, यमुना, तिधारा 
जोषधि, सोलह वर्षकी र्ली, बिना बच्चा पेदा की हुई क्री, ८ अर्थ और 'श्यामम? 
९ न ) के मिर्च, समुद्री नमक, २ अथे हैं ॥ 

२ लान्ामम? ( + छलाम--ललामन्‌ | न ) के पूँछ, घोड़ा आादिके 
छक्ताटका बित्र ( चिह-विशेष ), घोड़ा, घोड़ेका गद्दना, पताका, प्रधान, ग्यज्, 
रमणीय, प्रभाव, १० अर्थ हैं ॥ 

३ 'खूदमम! (न) के अध्यात्म, कपट, २ भर्थ; 'सखूकृम:? ( पु) का अगिनि, 
4 थर्थ भौर 'खूदृमः (त्रि) का अत्यन्त महीन या छोटा, + अर्थ है ॥ 

४ प्रथमः? (त्रि) के पहला, प्रधान, २ भर्थ हैं ॥ 

५ वधामः? (त्रि) के सुन्दर, प्रतिकूछ, शिवजी, पयोधर, बायां, शत्रु, 
€ अर्थ हैं ॥ 

६ 'अधम:! (त्रि) के थोढ़ा, नीच ( निन्दित ), ३ अर्थ हैं ॥ 

७ यातयामम्‌? (त्रि) के पुराना, उपभोग किया हुआ (जूठा या 
बाली ), २ अर्थ हैं ॥ 

4 सख्रमः (पु) के मुच्छा € बेहोशी ), तक्षभाण्ड, जरूका निर्गंम, 
इ अथ हैं ] ॥ 

९ ध्याम्रः ( पु) के घुआँ, अस्पष्ट, २ अर्थ हैं ॥ 
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9७58 अमरकोषः | [ दृतीयकाण्डे- 


--* भीमा रुद्रभीषणपाण्डवाः: ( ६६ » 
हति मान्ताः शब्दाः । 
>-+राककपीकक- 

अथ यान्‍ताः शबदाः । 
तुरक्गरुडो तात््यों ३ निलयापचयो क्षयों। 
श्वशुयों देवरश्यालो ५ ख्ाठब्यो श्रातजद्धिषो ॥ १४६ ॥ 
पर्जन्यों रसदब्देन्द्रं ७ स्थादयेः स्वामिवेश्ययोः । 
तिध्यः पुष्ये कलियुगे ९ पर्यायो१वसरे क्रमे ॥ १९४७ ॥ 


१० प्रत्ययोप्धीनशपथक्चानविश्वासहेतुषु । 
रन्भ्न शब्दे-- 


4 #& 0 





>> हल 5ाने 5० + ५३९ ८2० म5 निजी जलन जी जा 5 


१ [ 'भीमः (पु) के शिवजी, भयझूर, भीमसेन ( युधिष्ठिरका भाई », 
अमलदेंत ४ अर्थ हैं ] ॥ 
इति मानता: शब्दाः । 
+++<फक्रैक-क- 
अ्थ यान्ताः शब्दाः । 

२ ताहये:' ( पु) के घोड़ा, गरुढ़, सर्प, गरुढ़का बढ़ा भाई, ४ अथ हैं ॥ 

३ क्षय: (पु) के घर, कमी (नाश ), कढपानत, रोग-विशेष, 
४ अर्थ हैं ।। 

अवशुय्यं ( प) के देवर ( पतिका छोटा भाई ), शाला ( ख्रीका 
भाई ), २ अथ हैं । 
ख्रातृब्यःः ( पु) के भाईका लड़का, शत्रु, १ अर्थ हैं ॥ 

३ 'पर्जन्यः (पु) के गजंता हुआ मेघ, इन्द्र, मेघका गजना, 
४६ अर्थ हैं । 

७ आर्य: ( पु) के स्वामी, वेश्य, २ अर्थ हैं ॥ 

(तिष्य/! ( ६) के पुष्य नासका आठवां नक्षत्र, कलियुग, १ अर्थ हैं पे 
पर्याय? (पु) के अवसर, विरधिका ( क्रम ), प्रकार, निर्माण, 
४ अर्थ हैं ॥ 

१० प्रित्ययः ( पु) के अधीन, शपथ ( कसम ), ज्ञान, विश्वास, कारण 
भाचार, प्रसिद्द, छिद्व, प्रत्यय ( जेंले-सन्‌ , क्‍्यच, काम्यच , तिप्‌ , तस , 
झि, स, औट , जस , >, ९ अर्थ हैं ॥ 
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नानाथंवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । हज 


--१ अथानलुदयो दीधेह्ेषाचुतापयोः ॥ १७४८ ॥ 
स्थूलोश्वस्त्वलाकल्ये बागानां मध्यमे. गते। 


र 

३ समयाः शपथाचा रकालसिद्धान्त लंबिदः ॥ १४९ || 

४ व्यसनान्यशुभ देव विपद्त्यनयास्थयः । 

५ अ्रत्ययोप्तिक्मे छूच्छे दोषे दण्डे5प्यध्यापदि ॥ श्षनणो 
युद्धायत्योः संपरायः ७ पूज्यस्तु श्वशुरेषपि थ। 

८ पग्चादवस्थायि बल समवायश्ध सन्नयो ॥ १५१॥ 


९ संघाते सन्निवेशे च संस्त्यायः, १० प्रणयास्त्वमी | 
*विश्वम्भयाच्ञआाप्रेमाणो ११ विरोधे5पि समुच्छूयः ॥ १५२ ॥ 

१२५ थविषयो यस्य यो शज्वातस्तन्न दशाब्दादिकेष्चवपि । 
 ॥ 'अनुशयः (पु) के बड़ा द्वेप, पछुतावा, ३ ज्थं हैं ॥ 

२ स्थूलोचय:? ( पु ) के असंपूर्णता, द्वाधियोंका मध्यम ( न बहुत कम 
न बहुत अधिक ) गतिसे चलना, पहदाइका बढ़ा ढोका ( चउट्दान ), २ श्षर्थ हैं ४ 

३ समय: (पु) $ शपथ, भाचार, काल, घिद्धान्त, भाषा, चुद्धि, निर्देश, 
संकेत, ८ अर्थ हैं ॥ 

४ 'अनय:” ( पु ) के जुआ भादि खेलनेकी बुरी आदत, दुर्भाग्य, विपत्ति, 
अन्याय, ४ अर्थ हैं ॥ 

५ अत्ययः (प) के उश्चढघन, कष्ट, दोष, दण्ड, बड़ा उरपात, ५ अर्थ हैं ॥ 

६ 'संपरायः ( पु) के युद्ध, आपत्ति, उत्तर काछ, ह अर्थ हैं ॥ 

७ पूज्य: ( पु ) के श्वशुर, पून्ा करने योग्य, २ अर्थ हैं ॥ 

4 'खनल्नयः? (पु ) के सेनाके पीछे रहदनेवाछों सेना, समूह, २ अर्थ हैं ॥ 

९ “संस्त्याय:! ( पु ) के समूह, स्थान-विशेष, विस्तार ३ अर्थ हैं ॥ 

१० प्रणयः? ( पु ) के विश्वाप्त, याचन!, ग्रेस, परिचय, ४ अर्थ हैं ॥ 

3१ 'समुकछूयः ( पु ) $ विरोध, ऊँचाई, २ अर्थ हैं ॥ 

१२ विषय (१) के देश, स्थान, शब्द आदि ( स्पर्श, रूप, रस, गन्ध । 
इनसे कानका शब्द, स्वचाका स्पओग, नेन्नका रूप, निह्वाका रख और नाक का 
गन्ध विधय है ), २ अर्थ हैं ॥ 

१. 'विद्धम्भयाच्चाप्रे माणः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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५७६ अमरकोषः ! [ तृत्तीयकाण्डे- 


नियासे5्रपि कषायो5सत्री २ सभायां च प्रतिक्रयः॥ १०५२ ॥ 
प्रायो भूम्न्यन्तगमने ४ मन्युरद्देन्ये ऋतो क्रथि। 
रहस्योपस्थयोगुंहंं ६ सत्यं शपथतथ्ययोः ॥ १७४ ॥ 
वीये बल्ले प्रभावे च ८ द्वब्यं भब्ये गुणाश्रये | 
घिष्ण्य॑ स्थाने गृहे मेउच्नी १० भाग्य कर्म शुभा शुभम्‌॥ १५५ ॥ 
११ कशेरुद्देम्नोर्गाक्नेयं १९ विशवया दन्तिकाएपि च। 


० ७ «४ ० ०७ 





१ 'कषायः (पुनः) के काढ़ा, कषाय (कसाव) रस, गेरुआ रंग, ३ अर्थ हैं ॥ 

२ प्रतिक्रयः ( पु) के खसा, आश्रय, २ अर्थ हैं ॥ 

३ प्राय- (पु) के अधिकतर, अन्तित यात्रा ( मरना, जैसे 'प्रायोपवेद्ः 
कृतः अर्थात्‌ मर गया, ** *** ), क्षनचन (सोजन-स्याग करना), तुक्य ४ अर्थहैं ॥ 

४ “मन्युः (पु) के दीनता, यज्ञ, क्रोघ, ३ णर्थ हैं ॥ 

७५ गुह्मम! ( न ) के रहस्य, उपस्थ ( योनि, लिझ़् ), २ अर्थ हैं ॥ 

६ 'सत्यम! ( न ) के कसम ( शपथ ), सत्य, २ क्षथ हैं ॥ 

धीर्यम! (न) के घल, प्रभाव, तेज, छुक (पुरुषका घातु), ४ अर्थ हैं ॥ 

< द्वग्यम! ( न ) के भव्य ( योग्य ), ग़ुणाश्रय ( गन्ध जादि गुणका 
शआश्रय-प्ृथिदी, जछ, तेज्ञ, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये ९ 
द्रव्य! ), घन, विलेप, ओषणि, ७ अर्थ हैं ॥ 

द्‌ 'ध्िष्ण्यम! (न ) के स्थान, गुद, नक्षत्र, अग्नि, शक्ति, ५ अर्थ हैं । 
( क्ली० स्वा० के मतमें अग्नि अर्थ में 'घिष्ण्यः ( पु) है ) ॥ 


१० भाग्यम्‌! ( न ) के पूर्व जन्मका किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म, 
ऐश्वय, २ अथ हैं ॥ 


११ गाद्ेयम! ( न ) के हद्ौरू, सुवर्ण, २ अर्थ और 'गाक्ेयः (पु ) 
का सीष्म पित्तासद्, $ अर्थ हे 0४ 

१२ “विद्ाल्या! (स्री ) के दन्तो ( ओषबि- विशेष 3, जागकी छपट, 
गुलुच, “चपुदा ओषधि, ४ अर्थ हैं ॥ 





१, कसेरुद्देम्नोगाँज्वियं! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. तदुक्तमन्नम्मट्रेन तकेसडझददे-'तन्न द्वव्यागि पुथिव्यप्रेजोवाय्याका शकालदिगात्मम- 
नांसि नवैव” इति ॥ 
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नानार्थवर्गंः ४ ] सणिभ्रभाव्याख्यास्रहितः । 9७5७5 


शक 


बृषाकपायी श्रीमोर्यों २ रभिख्या नामशोभयोः ॥ १५६ ॥ 
आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजन संप्रधारणम्र्‌ | 
उपाय: कर्म चेष्ठा च चिकित्सा थे नव क्रियाः॥ १७५७ ॥। 
४ छाया सूर्यप्रिया कानितः प्रतिबिम्बमनातपः | 
५ कश्या प्रकोष्ठ ह्म्यादे:ः काञच्यां मध्येभबन्धने.॥ १५८ ॥ 
६ हृत्या क्रियादेबतयोस्त्रिथपु मेधे धनाद्भिः । 
७ जनन्‍्य॑ स्याज्नवादे5पि ८ 'जघन्यो5न्त्येपधमेषपि ल॥ १५० ॥ 
९, “गह्यांधीनोी चू वक्तब्यी १० कब्यो सज्जनिरामयों | 


+$ वृषाकपायी! (स्त्री) के रूचमीजी, पावतीजी, जीवन्ती नामका 
ओषधि-विशेष, शतावर, ४ अर्थ हैं ॥ 

३२ अभिख्या! ( स्त्री ) $ नाम, शोभा, यश, ह अर्थ हैं॥ 

३ क्रिया? (सत्री) के कार्य, निष्कृति ( प्रायश्वित्त ), शिक्षा, पूजा, 
विचार, साम भादि ( दान, दण्ड, विभेद ) चार डपाय, काम, चेष्टा, रोग भादि- 
की चिकित्सा, ९ अथ हैं ॥ 

४ छाया! ( खत्री ) के सूर्यकी सत्री, शोभा, प्रतिबिम्ष, छांह, ४ अथ हैं ॥ 

७५ कछ्या! ( क्री ) के राजगृह अआादिकोी ड्योढ़ी, करघनी ( स्त्रियोंके 
कमरका भूषण ), हाथियोंका ध्ौदा, गद्दा आदि कसनेकी ढोरी, दे अर्थ हैं ॥ 

६ कृत्या? ( स्री ) के क्रिया, देवता-विशेष ( 'मारी? नामक ), २ अर्थ 
और 'क्ृत्या! ( त्रि ) के धन स्त्री भुमि आदिसे शबञ्जुका सेद्य ( फोड़ने योग्य ) 
ररुप आदि, काय, २ अर्थ हैं ॥ 

७ जन्यः ( पु। + न ) के जनापवाद, उत्पात, युद्ध, ६ अर्थ हैं ॥ 

८ जघन्य/ (त्रि) के अन्त ( + अन्त्य ), नीच, निन्िदत, शिश्न 
( लिझ्क ), ४ अर्थ हैं ।। 

९ “बक्तव्यः ( त्रि)के निन्दित, हीन (+ वश), कह्दने योग्य, ३ अर्थ हैं ॥ 

१० किल्यः ( त्रि) के उपाय-युक्त ( तंयार, सजा हुआ ), नीरोग, 
३ अर्थ हैं ॥ 


बस 2 5 5 ८ वजन मनय “स्पेन न पन्ना भ दिन न नततनि आन -न चचरननन+- 


१, 'जधन्यो<न्ते! इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'गृश्याघी नो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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शा 


निजी 





शड८ अमरकोषः | [ ठृत्ीयकाण्शे- 


१ *आत्मवाननपेतोदर्थाद्थ्यों २ पुण्य तु चार्चेषि॥ १६० ॥ 
३ रप्यं प्रशास्तरुपेंषपि ७ वदाम्यो वब्मुवागपि। 

«५ नन्‍्याय्येप्रपि मध्यं ६ सोम्यं तु सुन्दरे सोमदेवते ॥ १६१ ॥ 
७ ““सब्ेशभिषज्ञो वेद्या ८ वात्मा कामश्य हच्छयौ ( ६७ ) 

९ फलकव्याणयोमेव्यं १० योग्य सांप्रतिके श्रिषु ( ६८ ) 
११ क्रियाचारातिक्रमेडपि १२जलाधारेदवि चाशयः ( ६९ ) 





३ अथ्यः? ( त्रि ) के बुद्धिमानू ( + धार्मिक ), अथंसे युक्त, न्यायसे 
युक्त, ३ कषर्थ हैं ॥ 

२ पुण्यम! ( त्रि) के मनोहर, पवित्र, १ अर्थ और 'पुण्यम्‌! (न) के 
सुकृत, घमं, २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'रूष्यम! (त्रि) कासुन्दर रूपवाला, १ अर्थ और 'रूप्यम!(न) के सोनेका 
सिक्का (अशर्फी, गिज्नो आदि), चांदीका सिक्का (रुपया, अटन्नो आदि), २ अर्थ हैं ॥ 

४ बदान्यः ( +वदन्यः। त्रि ) के मधुर बोकनेवाला, बहुत दान देने- 


चाछा, २ अर्थ हैं ॥ ५ 
५ “मध्यम! (त्रि) के न्‍्याथ्य (न्यायसे युक्त), कमर, बीच, अधम, ४ अर्थ हैं ॥ 


द 'लोम्यम! (त्रि) के सुन्दर, उग्रताहीन, सोम देवतावाला हविष्य आदि, 

है अर्थ और 'सोम्य? ( पु ) का चुष नामका ग्रह, $ अर्थ है ॥ 
डे कप € 

[ चिद्यः” (पु ) के सर्वज्ष (सब कुछ जञाननेवाला अर्थात्‌ पण्डित ), 
मिषक ( दवा करनेवालछा वेय्य, डाक्टर, हकीम भादि ), २ अर्थ हैं ] ॥ 

८ [ 'हच्छयः ( पु ) के भारमा, कामदेव, २ अर्थ हैं ] ॥! 

९ [ भिश्यम! ( न ) के फल, कछयाण, २ अर्थ हैं ]॥ 

१० [ योग्यम्‌! (त्रि) के योगाहं, डचित, निपुण, समर्थ, ७ क्षय योग्यः? 
(पु) के पुष्प नत्चश्र, $ और 'योग्यम्‌! ( न ) का ऋद्धि भौषध, $ अर्थ है ॥ 

११ “क्रिया! ९ स्री) के भाचारातिक्रम, आरस्म, जादि ( ३३१५९ 
में उक्त ) १० अर्थ हैं ] ॥ 

१२ [ आशय: ( पुं ) के जलाधार, अभिप्राय, कटइल ३ अर्थ हैं ] ॥ 





१. “भन्नवाननपेतोड््थादथ्यों? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'सर्वाश्भिषजो***“* “““सरित? इति क्षेपकांशः महेश्वरव्याख्यायां, दुगंवचनस्वेन क्षी० 
स्वा० व्याख्यायात्रोपरूभ्यत इति प्रकृतोस्योगितया क्षेपकस्वेन मूले निहितः ॥ 
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लानार्थवर्गं: ३ ] सणिप्रभाव्याख्यासहित: । छ्७& 


१ दैत्याचायेंडपि धिष्ण्यो ना २ काषायः सुरभावषि ( ७० ) 
३ चन्द्रोदयों बिताने5पि ४ स्यादाम्नायोडन्वये श्रुती ( ७१) 
५ शोताशिते शिते शोत्यं ६ जात्यं कुलजकान्तयों: ( ७२) 
७ व्यवायों व्यधधों च स्यात्‌ ८ कुब्या कुलवधूः सरिद्‌' ( ७३ ) 
इति यान्‍्ता; शब्दाः । 
<»८५ 27००८ 
अथ रानन्‍्ताः दबदाः । 
९. निवद्दावसरो वारो १० संस्तरौ प्रस्तराष्चरी । 
११ गुरुगोपतिपित्राद्ो १२ द्वापरो युगसंशयों ॥ १६२ ॥ 


१ [ 'छिष्ण्य:! ( ठु ) के शुक्र, अग्नि, २ अर्थ भर 'लिष्णयम्‌! (न) के 
स्थान, नन्नन्न, घर, बल, ४ अथ हैं ] ॥ 
२ [ 'काषायाः ( पु ) के सुगन्धि, कसाव रस, २ अर्थ हैं ॥ 
३ [ “बन्द्रोदय” (पु) के वितान ( चेंदोवा ), चन्व्रमाका उदय, 
चन्द्रोदय रस ( औषध-विशेष ), ३ अर्थ हैं ] ॥ 
४ [ 'आस्नताय/ (पु ) के ( वंश, खानदान ), वेद, उपदेश, अर्थ हैं ] ॥ 
५ [ 'शोत्यम! ( न ) के ठंढक, दौबंश्य, तीचणता, ई अर्थ हैं ]॥ 
६ [ जात्यम! ( न ) के कुछीन, सुन्दर, २ अर्थ हैं ] ॥ 
७ [ व्यवाय: ( पु) के व्यवघान, मैथुन, २ अर्थ हैं ] ॥ 
< [ कु्या? ( ख्रो ) के कुखछबधू , छोटी नदी ( नहर ), ३ अर्थ हैं ] ॥ 
इति यान्‍्ता: झब्दाः । 
+->क&छत--: 
अथ रान्ताः बाब्दाः । 
९ 'धारः ( पु ) के समूह, अवसर, सूर्य, चन्द्र, मज़्छ भादि सात दिन, 
३ अर्थ हैं ॥ 
१० संस्तरः (पु) के शय्या या कुशादिकी चटाई भजादि, यज्ञ 
२ अर्थ हैं ॥ 
१३ शुरू ( पु ) छुदस्पति, पिता आदि (माता, बढ़ा भाई आादि- 
बड़े छोग पढ़ाने वाछा ह अथ हैं ॥ 
१२ द्वापर। ( पु ) के द्वापर युग, संशय, १ अर्थ हैं ॥ 
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८० अमरकोष:ः | [ तृतीयकाण्डे- 


प्रकारो भेद्साइश्ये २ आकारविज्विताकृती । 
किशारकू 'सस्यशुकेषू ७४ मरू धन्वधराधरो ॥ १६३ ७ 
अद्यो द्रमशेलाकाः ६ स्प्रीस्तनाब्दी पयोधरी। 
ध्चान्तारिदानवा चुत्रा ८ बलिददस्तांशवः करा:॥ १६४ || 
प्रदया भजूनारोख्ग्याणा १० अस््राः कचा अपि। 
अजातस्टज्ञो गोः कालेष्प्यश्मश्रनां न तूबरों॥ १६५ ॥ 
१२ स्वण5परि राः १३ परिकरः पयड्परिवारयोः 


#च0 
न्क ०9 69 -_- 6 ७ 


3 प्रकार: (पु ) के भेद ( तरह ), साहश्य ( बरावरी ), २ अर्थ हैं ॥ 

२ आकारः (३) के चेश, भाकृति (आकार, डीलडौल), २ भर्थ हैं ॥ 

४ 'किशारुः (पु) के कान आदि (यव आदि) का हूंढ, बाण २ अर्थ हैं ॥ 

४ 'मरु! (पु ) के भरुष्थर (€ राजपुताने के निर्जेऊ स्थान ), पहाड़, 
३ अर्थ हैं ॥ 

५ “अद्वि/ ( पु ) के पेड़, पहाड़, सूर्य, २ अर्थ है ।॥ 

६ पयोधरः? (पु ) के खत्रीका स्तन, मेघ, कोषकार, कशेरु, नारियल, 
७५ अर्थ हैं । 

७ वुश्रः” ( पु ) के अन्धकार, शत्रु, वृत्रासुर, पर्वत-मेद, ४ अर्थ हैं ॥ 

< 'करः (५१) के कर (मालूयुजारी, टेक्स, कौड़ो, जादि ), हाथ, किरण, 
हाथी का सूंढ, ४ भर्थ हैं ॥ 

९ 'प्रिद्र: ( पु ) के भक्न, स्नीका-रोग-विशेष, बाण ३ भर्थ हैं ॥। 

१० “अस्प्ः ( पु ) के केश, कोण, २ अर्थ और “अस्त्रम्‌! ( न) के भांखू 
खून, २ अर्थ हैं ॥ 

११ 'तूबरः' ( +तूवरः। पु ) के भूंड ( समय जाने पर भी सींए ) 
जिसका नद्दी जमा हो वह ) गौ, समय ( अवस्था ) आनेपर भी दाढो- मूछ 
जिसाका नहीं जम्ता ध्रो वह पुरुष, कघाव रस, हे अर्थ हैं ॥। 

१३ रा? ( >रे पु) के स्वर्ण ( सोना ), घन, १ अर्थ हैं ।। 

3३ 'परिकरः ( प्‌ ) के पर्यक्र, परिवार, मन्त्री भादि परिजन, समूह, 
विवेक, आरम्भ, यतन, ७ अर्थ हैं ॥ 





. श, वान्यशूकेषु” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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शानाथवर्गः ३ | सणिप्रभाव्याख्याख हित: | ए्ध्र 


१ मुक्ताशुद्ों च तारः स्यारच्छारों वायौ स तु त्रिषु ।। १६६॥। 
कमुरेरेपथ. प्रतिश्ा$5जिसंविदापत्सु संगरः। 

वेदभेदे ग़ुप्तवादे मन्त्रो ५ मित्रो रघावपि॥ १६७६ 

मख्रेषुयूपसतण्डे५पि स्वरु७गुंहो एप्यघस्कर: । 

आडम्बरस्तूये रे गजेन्द्राणां ॑ गज़िते | एद६८ ॥ 

'अश्िद्दारोउभियोगे रू छोर्य संनदनेपपि था। 

१० म्याज्जकमे परीयारः: लडद॒गकोणे. परिच्छदे ॥ १६५ |॥ 


१ अब 


$ लाश? (पु) के सुकुशद्धि, निर्मल मोती, सेरना, वानर- भेद. 
४ छर्थ; तलारमा (न र्री) के नक्षत्र, अध्िको पुतझा, २ छथ; तारसख! (न ) 
का चाँदी, १ अध;+ सारा! ( सी ) $ चुद्रदेवी, चालि ( सुप्रीव% भाई ) रा 
स्ी, बृद्स्पतिकी की, ६ अर्थ और तारआ (त्रि) का ऊँचा दाबद, ९ अर्थ है। _ 
' २ 'शारः (पु) का वायु, $ अघ थी 'शारः ( त्रि) का चितकाबर, 
॥ अर्थ है ॥ 


३ 'संगरः ( पु) के प्रण, युद्ध, क्रियाकार, भ्रापत्ति, विष, ५ थर्थ भर 
'छंगरम! ( न ) का शपमोफछ, १ जथ है । 

४ मन्त्र; (पु) के वेद-मेद ( मन्त्र ), सछाह, २ भथ हैं ॥ 

५ “मित्र: (पु) का सूर्य, $ अर्थ और 'मिश्रसू? (न) का दोस्त, ३ अर्थ है ॥ 

६ स्वरः' ( पु) के यज्ञ-स्तम्भको छीलते समय पहली बार गिरा हुआ 


काष्ट-खण्ड , हन्द्रका बद्ध, £ ७र्थ ( कछी० स्वा० मतसे-यज्ञ, बाण, यज्ञ स्तम्भ, 
रूण्ड, चद्ध , ५ अथ ) हैं ॥ 


७ 'अवस्कर:? (पु ) के 8पस्थ ( भग, लिड्ड ), विष्ठा, २ ध्थ हैं । 
4 'आडम्बरः ( पु) के बाज्ञाका शब्द, दाथियोंका गजेना, समारब्भ 
( क्षाब्म्वर ), दे अथ हैं ॥ 


९ अभ्निद्वारः? ( पु) के अभियोग, चोरी, कवच आदिको घारण करना, 
है अर्थहैं। 


१० 'परीधार:? ( पु) के परिज्नन ( कुटस्ब, भ्वस्य जादि ), सलवारकी 
स्यान, उपकरण ( सटदायक सामग्री ), ३ अर्थ हैं ॥ 


१. ध्थ्र भिद्द || रो हब्न बन 


च! इत्यंश: क्षी० स्वा० अब्याख्यात:, (२) श्इकोछान्तगंतश्व मूछमात्र- 
मेवोपछभ्यते । 
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भ्र्दधर अमरकोषः 


[ तृतीयकाण्के- 


१ बिएरो विठपी द्भंसुष्टिः पीठाद्मासनम्‌ | 
२ द्वारि द्वास्थे पतीद्दारः पतीद्दायप्यनन्तरे ।॥ १७०॥ 
३ विपुले नकुले विष्णो बच्चर्नों पिल्लले अजिषु। 
सारी बल स्थिरांशे च न्याय्ये कल्लीब बरे जत्िषु ॥ १७१ ॥ 
दुरोदरो द्यूतकारे प्रणे धते दुरोदरम। 
महारण्ये दुर्गपथे. कान्‍तार पुन्नपुंसकम ॥ ६७२॥ 
मत्सरोधन्य शुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोर्रिषु । 
देवादुवूते वरः श्रेष्ठ चियु फल्लोव॑ मनाक्प्रिये ॥ १७३ ॥ 


७ ६& #&? & 











१ विष्टर: (पु) के पेड़, कुशाकी सुद्दी ( जिसमें २५ कुशा हो? ), 
पीढ़ा ( पाटा ) स्गचस भादि भाखन, रे अर्थ हैं । 

२ प्रतीद्ार: ( पु) के द्वार, द्वारपाछ, २ अर्थ और ्रतीद्दारी' (श्री) 
का द्वारपालिका, १ अथ है ॥ 

३ बश्चुः (ए)के बढ़ा, नेवला, विष्णु, मुनि, ३ अर्थ भर बचन्चर 
( शञ्रि) के पिज्ञल वर्णवाला ( भूअर ), जगिनि, शूली, २ अर्थ हैं ॥ 

४ 'सारः ( पु) के पक, स्थिरअंश, ( सारिक रकड़ी जादि ), २ तर्थ, 
सारम?! (न) का न्याययुक्त, १ भर्थ और जार: (त्रि) का उत्तम, 
३ अर्थ है ॥ 

७५ दुरोद्र” ( +दरोदरः। एप ) के चतकार ( नालदार अर्थात्‌ जुआा 
खेलानेवाढा ), दाव, २ अर्थ और “दुरोद्रम! ( न ) का जुआ, $ अर्थ है ॥ 

६ कान्तारः' ( पुन ) के बढ़ा जज्ञछ, कठिन रास्ता, ब्रिल, ३ अर्थ हैं ॥ 

७ 'मत्सर:? ( पु )का दूधरेकी उन्नति आदि श्ञुभ क्मोंसे द्वेष करना, 
$ स्र्थ और 'मत्सरः (श्रि) के दूसरेकी उन्नति भादि शुभ कर्मोसे द्वेष करने- 
बाला, कृपण, २ अर्थ हैं ॥ 

4 थिरः? (पु) के वरदान (देवता भादिपे प्र:प्त क्भीष्धित फल ), दामाद, 
बिट, ३ अर्थ; 'बरः (त्रि) का श्रेष्ठ, $ अर्थ भौर चरम?! (न । + अव्य० च्षो०) 
का थोड़ा प्रिय ( जेघ्ते--वरं फ़पशताद्वापी,“*'**! ), १ अर्थ है ॥ 





न 


२. 'विष्टरप्रमां यथा--“भवेरपन्ना शता अह्या तदर्द्धन तु विष्टरश । इति । 
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जानार्थवर्ग: ३ ] मणिग्रभाव्याख्यःसहित: | धघ३ 


१ घंशाहुरे करीरोडली ठसभेदे घटे चा ना। 

२ना चमूसघने हम्तखूत्रे प्रंतसरोषस्थ्रियाम्‌ !: १७७ ॥ 

३ यवनानिलेन्द्रचन्द्राकाविष्णुलिद्ांछुवाजिशु | 
शुकाधिकपिभेकेचु. द्वास्ना ऋषिल्े . त्रियु ॥ १७५ | 

७ शाझश कर्परांशोषवि ५ याह्ा स्याद्यापन गतों। 

६१ मृवाकलुराष्छु ब्यात्‌+ तन्द्रा निद्राप मीज़बोः । १७८ ॥ 

< धादी स्यादुप्सातापि क्षितिरष्पामकछक्यपि | 

९ झुदा ब्यज्ञा नदी वेश्या सरघा कण्ठकारिका ॥ १७७॥ 


३ करीर/ (पुन) का बॉलका कोइ ( भक्ुर ), १ अर्थ और 
करीरः ( पु) $ करील पेड़ ( इसमें पत्ते नहीं द्वाते हैं ), घड़ा, २ नर्थ हैं ॥ 

२ प्रतिलर.! ( ए) के सेनाका पिछुछा हिस्सा, मन्त-मेद, माला, कक्ृण, 
४ झर्थ; 'प्रतिलरः' (पु न) के मण्इकछ, विवाद- कालमें द्ाथरे बचा हुआ कक्कण 
(माज्ञछिक सूंत्र-विशेष) या राखो, २ अर्थ कौर 'प्रतिसरः? ( त्रि ) का नियोज्य 
€ भ्ृत्यादि ), १ छरथ हे ॥ 

३ इरि: (पु) यमराज, वायु, इन्द्र, चन्द्रम', सूर्य, विष्णु, प्रिद्द, 
किरण, घोड़ा, तोता ( खुग्गा ) साँप, वानर, मण्डूक ( भेढ़रू ), छोकान्तर 
(परलोक), १७ अर्थ और “हरिः? ( त्रि) के हरा रंग, कपिल रंग, २ अर्थ हैं ॥ 

४ इाकरा! ( सत्री ) के छोटे २ कक्ृण या क्षिकटा, शक्कर, रोग-विशेष, 
हुकढ़।, ४ अर्थ हैं ॥ हे 

७५ 'यात्रा! ( स्त्री) $ समय बिताना ( + भोजवादि विधान, जसे-- 
प्राणयात्रा, * *** ? ), चलना, देव-द्शन आदि करना, हे अर्थ हैं॥ 

६ “इरा! ( स््रो ) के पृथ्वी, बात ( वचन ), मद्रि, जछ, ४ अर्थ हैं ॥ 

७ तन्द्रा! ( +तन्‍द्री | स्री ) के नॉंद, भ्रमादिसे इन्द्रियोका अपने- 
अपने काममे शिथिल दोना, २ अर्थ हैं ॥ 

८ धात्नी? ( स्री ) के घाई, एथ्वी, आँवछा, माता ४ अर्थ हैं॥ 

९ 'झुद्रा! (सत्री ) के किसी अक़ृपे हीन स्त्री, नठो, वेश्या, मधुमक्खी, 


__  छ  ७$खऊए ए७०३७€७ऊखऊख३ख€०€०€७€७€३€३_ऊझरऊ_र_॒_्हनन््ििय-े.  ऊक्क+---++ 
१. 'तन्द्री” इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्चछ अमरकोषः [ धृतीयकाण्दे - 


जिधु करेड्धमेडल्पेदपि छ्षुद्ं १ मात्रा परिण्छदे | 
अब्पे च परिमाणे सा मार कारस्थ्यंद्रब्धारणे ॥ १७८ ॥ 
२ आलेखयाब्थययोश्रित्र ३ कलत्र झोणिभायथोः । 
ह योग्यभाजनयोः पात्र ५ पतन्न॑ खाहइनपक्षयो: ॥ १७९ ॥ 
६ निद्शभप्रन्थयो: शास्त्र ७ शख्त्रमायुधलोइयोः ; 
८ स्याज्यटांशुकयोनत्र ९ क्षेत्र पत्नोशरीरयोः ॥ १८० ॥ 
१० मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोश्न -- 





सट्कटेय ।( शंगनी ), ५ भर्थ और छुद्र.! (श्र ) कि क्र्र, गराव ( निधन 3, 
मोच, २ अर्थ हैं ॥ 

3 मात्रा! (सी ) के परिच्छुद था सामग्री ( जेसे--मद्यामाश्र:,' *' ), 
थोडा, परिमाण, अक्षर के अवयच (हकार,ई कार, उकार,'  *),का न का भुषण-विशेष, 
५ क्षय और 'मात्रम!ः ( न) के साकत्य ( जेसे--दस्तमान्न वस्त्र, *' ), 
अवधारण ( केवल, जैसे- पयोगाश्रमक्ति, ** ), २ अर्थ हैं ॥ 

२ खिनत्रम! (न) के फोटो ( तस्वीर ), आश्वर०, चितकाबर, ३ अर्थ हैं ॥ 

३ कलत्रम्‌! (न ) के कमर, स्त्री, २ अर्थ हैं ॥ 

४ पात्रम्‌'(न) # योग्य (जैसे--पात्रे दान॑ कतंव्यमर,**'),बर्तन, दो तटों- 
का बीच, स्तवा-चरु झादि, राजमंत्री, प्ता,नाटफ करनेवाझा (एक्टर), ७ अर्थ हैं ॥ 

५ पन्चम्‌! (न) वाहन ( घोड़ा, हाथी, उँट भादि सवारी ), पहु, 
पत्ता, बाण, पद्ची, ५ अर्थ दें ॥ 

६ 'शास्त्रम! ( न ) के भदेश, व्याकरण भादि ६ शास्त्र, २ अर्थ हैं॥ 

७ द्ाखम! ( न) के हथियार, छोहा, २ अर्थ हैं ॥ 

लिजत्रम! (न) $ पेव को सोर (जब ), दस्त, मयनी की रस्सघी,भाँश्, ७भर्थ हैं। 
'क्षेत्रम! ( न ) # रही, बारीर', खेत, लिझ-सुनि आदि! स्थान 
9 अर्थहें ॥ 

३० 'पोशच्रम! (न) के सूअरका मुश्त, हछका सुख ( अगक्ता आग ), दर 

& भर्थ हैं ॥ 


१, तदुक्त भगवदा ओ्रीकृष्णेना जुन प्रति-- 
५८ शरीर कौन्तेय क्षेत्रमिर्य भिषीयते! । गीता १३ १॥ 
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सातार्थवर्सः ३ | सणिप्रमाव्याब्या सहितः | घ्र्प्ऋ 


“है ग्रोज तु लाक्षि च 

२ आाञ्जमाचछादने यशे खदादाने बनेदरयि लआ। १८३१ ।॥ 

॥ अंजर विधये कार्येप्पःःछम्यर ड्योग्नि घाससि। 

 चअक्क गाष्ये ६ए देख - ले मोक्षे्रपि ७ क्रीप्टप्सयु व ॥ १८२ ॥ 

८ स्वणं5पि भूरिचन्द्रों दो * द्वारमाजे5पि सापुस्म्‌ । 

१७ गुद्दादम्भी गहरे द्वे ९६ रखोफ्रज्तकमुश्छरे | १८३ ॥ 

$ गोत्रम्‌! ( न ) के नाम, गोत्र ( वंश, कुछ ), संभावनाके योग्य बच, 
जअद्गछ, क्ेत्र, रास्ता, ६ अर्थ हैं ॥ 

२ सच्रम! ( न ) के आच्छादन ( ढाँकना ), यज्ञ, स्वेदा दान करना, 
जकुछ, दम्म, ५ अर्थ हैं ॥ 

३ 'अजिरम' ( न ) के विषय ( रूप, रस, गन्ध जादि ), शरीर, आँगन 
६ चौक ), हवा, सेढ़क, ५ अर्थ हैं ॥ 

४ अम्बरम्‌' ( न ) के आकाश, कपड़ा, ३ अर्थ हैं ॥ 

वबक्रम! (न) के राज्य, सेना, पहिया, भायुध विशेष, समूह, 
कुस्मारका चाक, पानीकी भोंरी, ७ अर्थ और “चक्र: ( पु ) का चकवा पर्ती, 
॥ णथ है ॥ 

६ 'अक्षरम' ( न) के मोक्ष, परन्रह्म, चर्ण (क ख ग घ भादि वर्ण, 
किसी भी भाषाके अचचर), आकाश, घर्म, ठप, मूल कारण, चिचिढ़ा (अपामार्ग), 
< अर्थ डे । 

छ क्षीरम! (न) के पानी, दूध, २ अर्थ हैं ॥ 

< भूरि! ( न ) का सोना $ अर्थ! भुरि. (५) के कृष्णजी, शिवजी, 
बअब्या, हे कर्थ और 'सूरि! ( श्रि) का अधिक (काफी), $ अर्थ तथा “चन्द्र 
( पु) के सोना, चन्द्रमा, सुन्दर, कबीछा (औषध-विशेष), पानी, ५ अर्थ हैं ॥ 

» गोपुरम? ( न ) के द्वारमान्न, नगरका द्वार, सोधा, दे अर्थ हैं ॥ 

4० गहरम! ( न ) के गुफा, दग्भ, निकुआ, गहन, ४ अर्थ हैं ॥ 
१३ “डपह्वरमः ( न ) के एकान्त, समीप, २ अर्थ हैं ॥ 
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५८६ अमरकोदः । | तृतीयकाण्डे- 


१ पुरोषधिकमुपर्यग्राण्य २ ग!रे नगरे पुरम्‌। 
मन्दिर चाव्य राष्ट्रो स्त्री विष्ये स्थादुफ्द्रवे ॥ १८७ ॥ 
७ द्रो5५स््रियां भये ध्वस्र ५ बद्धा 5स्री ही र के पवो । 
६ सम्त ग्रधामे सिद्धान्ते रूतवाये परिच्छटे ॥ १८५॥। 
७ 'ओशीरश्धामरे दण्डेष्ष्योशीरं शयनासन। 
८ पुष्कर करिहस्ताओे चाचमाण्ड्युखे जले १८६॥ 
बह्योम्नि खडगफले एदो तीर्थोषधिविशेषयोः | 
० अन्तरमवकाशावधिपत्थधिनानतधिभेदताद्थ्य ॥ १८७ ॥ 


१ अग्रम! ( न ) क भ'गे ( सामने ), एक पछ ( ४ भरी ) का प्रमाण- 
विशेष, ऊपर, आल्म्बन, समुहद, प्रान्त, ६ क्षय भौर 'अग्नम्‌! (ब्रि)के अधिक' 
प्रधान, पहला, ए अर्थ हैं । 

२ पुरम! ( न ) के घर, नगर ( शहर, घढा आस ), ३ क्र्थ और 'पुरः 
(पु) के गुग्युछ, + अर्थ तथा 'सन्दिरम्‌! ( न ) के घर, नगर, २ अर्थ हैं ॥ 

३ राष्ट्र! (पुन ) के देश, उपब्ब, २ अर्थ हैं ॥ 

४७ द्रः! ( पर न ) के रर, गढा, २ अर्थ हैं ॥ 


८ 


५ “थक: ( पुन) के हीरा, वज् ( इन्द्रका भायुध-विशेष ), २ अर्थ हैं ॥ 

६ तन्त्रम! (न ) के प्रधान, सिद्धान्त, जुछाहा ( कपड़ा बुननेवाली 
जाति-विशेष ), सामग्री, वेदकी एक शाखा, कारण, उत्तम औषध, ७ अर्थ हैं ॥ 

७ ओशीरः ( पु।+न० क्षी० स्वा० ), का चेंवरका दुण्ड, ३ छा; 
ओशीरमे! (न) के शयन, भआासन (+ शयन और आसन दो नोंका समुदाय 
स्ली० स्‍्वा० ), उशीर ( खश ) से तत्पन्न, दे अर्थ हैं ॥ 

« “पुष्करम्‌? (न) के हाथीकी सूँड़का आगेवाला हिस्सा, बाजाके भाण्डका 
झुख, पानी, जाकाश, तलवारका फछ, कमर, “5ष्कर छोम्नः नामक तीर्थ विशेष, 
पुष्कर मूछ औषध, ८ अर्थ हैं ॥ 

९ 'अन्तरम? ( न ) क अवकाश ( खाली ), भ्वधि, पह़िरनेका कपड़ा 
भादि, अन्तर्थान ( छिपना ), भेद ( फरक ), तादर्थ्य ( ठसके छिये, जेंसे-- 

१. 'ओशौरं चामरे दण्डे? इति पाठान्तरम्‌ । 
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झानार्थवर्गं: ३ | मणिप्र साव्याल्यासह्ित: | छ््घछ 


छिद्गात्मीयविनावद्दिरदप्त रमध्येपन्तरात्मल्ि या । 





१ घुस्तेषपि पिठर॑ २ राजकद्ोरुण्यपि नागरम॥ १८८ 

३ शावेर त्वन्धघतमले 'घातुके सेदयलिज्कस। 

४ गोरोदइरुंणे सिते पीते ७ ब्रणकार्येप्रष्यछष्करः: ॥ ९८५९ !! 

६ जठरः ऋटिनेद्पि स्‍था ७ दघ्स्तादफि लाधरः । 

८ अनाकुले5पि चेक्कागओ ९ व्यग्नो ब्याखक्त आकुले ॥ १९० |! 
शभोद्नानतरस्तण्छुलः शर्धात शासऊ लिये चावल है, **** -* ). छिंदे, भारसी य 


(भपना), दिशा, बाइर, अवसर, बीत, शन्दरास्मा, छाहश्य, धन्य, १५ अर्थ हैं ॥ 

१ पिठरम' (न) के मोथा घाल, स्थाली ( बटलोदी ), मथनी 
३ अषथें ॥ 

२ नागरम? (न ) के सघोंठ, नागरमोथा, र कर्थ और “नागर; (त्रि) 
के नगरवाली था नगरमें होनेवाला, चतुर, २ भर्थ हैं ॥ 

३ 'शार्वेरम्‌! ( न ) का घोर शन्‍्धकार १ अर्थ; 'शार्यरमः (त्रि)का 
घातुक, $ अर्थ और 'शावेरः” ( पु ) का घातुक द्वाथी, $ अर्थ है ॥ 

४ गोर:ः? (त्रि)के अरुण, सफेद ( गोर ), पीछा, विशुरू, ४ अथे; 
गोरः ( पु ) के पीछा सरसों, चन्द्रमा, २ अथे और गौर: (पु न)का 
पद्मक्रेघर, १ अर्थ है ॥ 

५ अरुष्करः ( पु ) का 'सेछावा! नामकी ओषधि, $ अर्थ और “अदु- 
र्करः ( तन्रि ) का घाव करनेवाला, १ अर्थ है ॥ 

६ ज़ठरः? ( न्रि) का कठोर, + अर्थ; 'ज़ठरः? (पु न) का पेट, १ अर्थ 
और “जठरः ( पु) का बूढा, + अर्थ है 0 

७ अधर: (त्रि) के नीचे, दीन, २ अर्थ झौर “अधरः ( पु ) का भोठ, 
३ अर्थ है ॥ 

< 'एकाग्रश (त्रि) के अनाकुल ( स्वस्थ ), एपकान्त, २ अर्थ हैं ॥ 

६ व्यश्र: ( त्रि ) के अनेक कार्योमे फँला हुआ ( चनब्बर ), व्याकुछ, 
३ जरथ हैं ॥ 





.. १. बातुकेमे नृरिज्कम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । २, “त्रणकार्येडप्यरुष्करः” इति पाठान्त्रस रस ३ 
5959090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(|08५ ॥800॥9/5॥093/५/86 ७॥9/.007॥ 


श्पप असरकोषः | [ ठृतीयकराण्डे- 


१ उपसयुदीच्यशभ्रप्ठेष्वप्युक्तर . स्यथाद २ छुत्तरः । 
एपां विपयये श्रेष्ठे ३ दूशनात्मोत्तमाः पणः ॥। १२१ ॥ 

-४ स्वाउुप्रियों लु मधघरों ५ करों कठिननिदयों। 
६ उदारों दातुप्द्ददी ऊ श्तिध्स्त्थन्द मी चयो; ।। १५२ ॥। 

<  मन्दस्वच्छन्दयोः स्थेरः «५ शुभ्रघुद्दीतशुक्लयोः । 


१० *आसारो वेगवद्धर्ब सेन्यप्रसरणं तथा ( ७७ ) 
११ धाराम्बुपाते चोत्कर्ष5स्नो १२ कटाडे तु कर्परः ( ७५) 


१ उच्तर:' (त्रि) के ऊपर, उत्तर दिज्लार्में होनेवाछा, श्रेष्ठ ३ अथ्ड 
“त्तरस्‌! (न) का जवाब, $ अर्थ; डर: ( पु ) का विराट राजाका पुत्र, 
३ छर्थ भीर + उक्तरा' ( स्री ) के ठत्तर दिशा, अभिमन्यु ( भर्जुनके पुत्र ) 
की ख्री, २ अर्थ हैं ॥ 

२ अनुत्तरः ( त्रि) के नीचे, उत्तरके अतिरिक्त (भिन्न) दिशार्मे 
होनेवाछा, नीच, श्रेष्ठ, ७ अर्थ भोर “अनुत्त रस? (न) का निरुत्तर, १ अर्थ है ॥ 

३ 'परः (त्रि) के दूर, शत्रु, उत्तम, दूसरा ( अपनेसे भिन्न ), ४ भर्थ 
और “परम्‌” ( न ) का केबछ, १ अर्थ द्दैत 

७ 'मधुरः (न्रि) के स्वादिष्ट, प्रिय, २ अर्थ; मघुर:? ( पु ) का मीठा, 
३ अर्थ और + 'मधरा? ( स्त्री) का साफ, १ अर्थ है ॥ 

७५ क्रिरः ( त्नि ) के कठित, निर्द्य, घोर, हे अर्थ हैं ॥ 

६ “डदार:! (त्रि) के दाता, बढ़ा, चतुर, ६ अर्थ हैं ॥ 

७ इितरः? ( त्रि) के दूसरा, नीच, २ थर्थ हैं ॥ 

« 'स्वेरः? ( त्रि) के मन्द, स्वतन्त्र, २ अर्थ हैं ॥ 

९ 'शुद्रम! (त्रि) के रुद्दी8 ( प्रकाशमान ), खेत चर्णवाक्ता, २ अर्थ छोर 
जुच्नम! ( न) का सफ़ेद रंग, १ अर्थ है ॥ हि न्‍ 

१० [आसारः (ए) के जोरसे वर्षा होना, सेनाका फैछना, २ अर्थ हैं] ॥ 

१+ [थारा' (स्त्री) के घारसे पानो आदिका गिरना, तकवार आदि की 
धार, घोड़ेकी गति-विशेष, सेनाप्रभाग, ४ थर्थ हैं | ॥ ४ 
१२ _कर्परः (पु) के कटाह (बढ़ी कड़ाही), शश्न-विशेष, कपाछ, हे अर्थ हैं] ॥ 
३. 'अयं क्षेपकांक्ः क्षौ० स्वा० व्याख्याने समुपकम्यत इति प्रकृवो पयोगितयाउत्र स्थापितः। 
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नाताथंबर्गाः ३ ] पण्िप्रभावयाब्यास हित: । ४८& 


१ बच्चुरं खुन्दरे नम्र २ भिरिरेन्दुऋशेलयोः ( ७६) 
३ चरुः स्थालयां हविःपक्ता ७ धधीरः कातरे चले! (९ ) 
इति रानता; शब्दाः । 
क्षष छान्‍ता: शब्दाः । 
८ ज्यूडा किरीर्ट केशाशक्ष संयता मोलयस््रयः॥ १९३ 
६ द्रमप्रभेदमातड़काण्डपुष्पा पीलबः 
७ कृतान्तानैद्दलोः काल ८ श्वतुर्थं5पि युगे कल्िः ॥ १९४ || 
९ स्यात्कुरड्ं5पि फमलः १० प्रावारेदपि थे कम्बल:ः 


किशन नर न प्यार न द च क की की जज बन आ  क  आ 


 #[ बन्धुरम! ( त्रि ) % सुन्दर, नम्न, २ भथ हैं ]॥ 
२ [ गिरिः ( पु) के गेंदा, पहाढ़, ऑँद्वका रोग-विशेष, $ अर्थ और 
गिरिः? ( त्रि) का पूज्य, + अर्थ है ] ॥ 
३ [ 'चरुः ( पु) के बटछोद्दी, हविष्यका पाक, २ अर्थ हैं ]॥ 
४ “अघीर;? (त्रि) के कातर, भघीर (चश्चछ भर्थाव्‌ घेयंद्ीन २ अर्थ हैं] ॥ 
इति शानन्‍्ताः शब्दाः । 
सर: 
अथ कानताः शबढदाः । 
५ 'मौलिः ( पु स्री )$ चूडढा, मुकुट, धेंचा हुभा केश (बाल), ६ अथ हैं ॥ 
६ पीलुः (पु) के भज्नरोटका पेढ़, हाथी, बाण, ३ अर्थ और 'पील्ठ! 
(न ) का अखरोटका फल तथा फूछ, २ अर्थ हैं ॥ 
७ काल: ( पु) के यमराज, समय, छत्यु, काला, ४ भर्थ हैं ॥ 
८ कलिः ( पु ) के कक्ियुग, छबाई झगढ़ा, २ अर्थ और “कलिः 
(स्त्रों ) का फूलकी कछी ( कोढ़ी ), $ अथं है ॥ 
९ कमल: (पु ) का ग्हग-विशेष, $ अर्थ और 'कमलम्‌! (न ) के 
कमलका फूल, पानी, तांचा, भाकाश, भौषघ, ५ अर्थ हैं ॥ 
१० कम्यल्लः ( पु ) का दुपट्टा ( चादर ), हाथी, सासत्रा (गाय या 
खेलके गलेमें छटकता हुआ चमड़ा, छोर), कीड़ा (कृमि), ४ भर्थ और 'कम्ब- 
समर! ( न ) का पानी, कर्घछ, २ अर्थ हैं ॥ 
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8६० अमरकोषः । [ तृतीयक एड «- 


१ करोपद्ाारयोः पुंसि *बल्निः प्राण्यद्धजे ख्ियाम्‌ !। १९५ || 
२ स्थोल्यसामथ्यसेन्येश्रु बल॑ ना काकसीरियोः । 

३ तातूज: पुंसि वात्यायामपि दाचासद्दे जियु ॥ १९६ ॥ 
४ भेदाहिल्ठा पाठे ब्याज एंशि श्वापड्नपंयों:। 

५ मल्नो5सत्री पापविट किट्टान्य दे स्त्री झ[ल रुपायु धम्‌ ।। १९७ ॥ 
उदाडुगवपि दयोः कीलः ८ एल: स््य क्रय डू. पड़िषु 

९ कछा शिव्पे काकसे दें5पि-- 


१ बलि: (+चघलि। । ७) के राजाका कर ( छोड़ी, टेक्स, मालगुजारी 9, 
उपहार ( भेंट, नजर ), 'बकि'यामक देर्य, चंचरका दण्ड, ४ अर्थ और 'बलिः' 
(स्त्री ) के जुढ़ापेते चमड्ेका सिकुड़ता, घरमें ऊछगा हुआा काष्ठ-विशेष, पेटी 
€ पेशके चमड़ेक्दी घिकुड़न ), दे »र्थ हैं ॥ 

२ बलम! ( न ) के मोटाई. सामथ्यं ( ताकृत ), सेना, रूप, ४ अर्थ 
और 'बत्न:” ( पु ) के कौथा, चछराम (कृष्णजीके बड़े भाई), 'बक्क!नामका दुस्‍्य 
€ जिसे इन्द्रने मारा था ), $ अर्थ हैं ॥ 

३ 'बातुलः ( +वातुछूः | पु ) का वायुसमूद ( ऑाँधी ), $ अर्थ औौर 
'घातूलर ( त्रि ) का बातूनी ( बहुत बात करनेवालछा ), १ अर्थ हैं॥। 

४ व्यात्:' ( त्रि)का शाठ, ५ अर्थ और '“व्यात्तः ( पु ) के दिसक 
जन्तु, साँप, बदमाश हाथी, ३ भर हैं ॥ 

५ 'मल्तःः (पु न ) के पाप, मेंछा ( विष्ठा ), मेल, दे र्थ हैं ॥ 

६ 'शलम! (पु न) के शूछ नामक रोग-विशेष, ह मियार (ब्िशूछ), २अर्थ हैं ॥ 

७ कील्षः! ( पु स्त्री ) के खूदा शादि, झागकी ज्वाछा, शहु, ऐ अर्थ हैं ॥ 

८ 'पालिः (+पाछी । स्त्री ) के कोना या घार, भझ्ल (गोद ) पड़ि, 
श्मश्षु ( दाढ़ी-मूँछ ) से युक्त स्त्री, प्रान्त, पुल, कल्पित भोजन, बड़ाई, कर्णलता, 
प्रश्थ, १० ल््थ हैं ॥। 

९ “कला! ( स्त्री ) के कारीगरी ( यद्द ३७ प्रकारकी होती है। पतदर्थ 
परिशिष्ट देखिये ), ३० काष्ठाका (८ पेकेण्ड ; ७० ४४ में उक्त) समय-विशेष, 
सूछ घनकी वृद्धि ( सूद ), सोरहवाँ हिरुता, चन्द्र-कलछा, ५ अर्थ हैं ॥। 








१. 'बलिः इति पाठान्तरम्‌ । 
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नानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । 9६१९ 


--१ आली सख्याचली अपि ॥ १५९८ || 
२ अब्च्यम्वुबिक्ती बेला कालमर्यादयोराप । 
३ बहुलाः क़क्तिका गायों बहुलोडझी शितो त्िषु )! १०५ ॥ 
४ लीला विल्लाल्क्रिययो ५ रूपला शकरापि ले । 
६ शोणितेषम्मसि कीखाल॑ ७ मूचम! ये शिफोमयो: . २०० ॥ 
८ जाले.. ससूद आनायगवाश्षक्षारक्रेष्चपि | 
९. शोलं स्वप्रावे सदृवृत्ते १० ससये द्वेतुछते फल्नम्‌ ।: २०१ ॥ 








३ 'आरलह्ष४ ( झ््॒री ) के सत्बों, पह्ि, २ अर्थ हैं ॥ 

२ बेला! ( स्री ) के चन्द्रमाकं उदय हॉनेपर ससुद्रका बढ़ना, समय; 
मर्याद।, तट, घुबकी री, घनियोका भोजन, विना दुःखका मरना, ७ अर्थ हैं ॥ 

३ बहुला/ (खतरे, ताराअंके बहुत होनेसे नित्य खहुवचन है) $ कृत्तिका 
नामका तीसरा नच्॒न्र, गौ, २ भर्थ; 'बहुल:? (पु) के अप्मि, कृष्णपक्ष, २ अर्थ 
भौर 'बहुलः ( त्रि) के काछा वर्ण, बहुत, ३२ भथ हैं ॥ 

४ कील! ( स्त्री ) के विछास, केलि, शज्लारमावसे उत्पन्न क्रिया-विशेष, 
हे क्थ हैं ॥ 

५ 'उपला? ( सत्री ) के झिझढी ( पत्थरका छोटा १ कछुड ), खॉड यह 
चीनी, २ अर्थ और 'उपल्ः? ( पु) के परथर, रटन, २ अर्थ है ॥ 

६ 'कीलालम? ( न ) खून, पानी, २ अर्थ हैं ॥ 

७ 'सूलम! ( न ) के पहला, जड़, सूल नाप्क उस्तीसवाँ नद्न्र, ( + सूल- 
घन ), समोप ( जेपे--बृच्चमुछे तिष्ठति,'***** ), 9 जथं हैं ॥ 

4 'ज्ञालम! ( न ) के समूद, जाछ ( फन्दा ), गवान् ( खिदकी, जैंग- 
छा ), विना खिली हुई कछी, दुस्म, ५ भथ और 'जालः? ( पु ) का कदुस्बका 
बेड, । अथ है ॥ 

९ “शीलम! ( न ) के स्वभाव, सदाचरण ( अच्छी रद्दन ), २ अर्थ हैं ॥ 

१० 'फल्म्‌! ( न) के घान्य बढ भादिका फछ, फल ( छाम; जैसे-- 
यहुका फल स्वर, ***** ), बाणक्ी नोक, जातीफरल, त्रिफडा ( आँवलछा, हर, 
बहेड़ा ), कंकोछ, सम्पत्ति, ७ अथ हैं ॥ 





.. *. 'झिफार्थयोः” इति पाठान्तरम्‌ । हि | 
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श्र असमरकोष : [ 28॥४४ काण्डे- 


छदिनेंत्ररज्ञोी: क्‍लीब॑ समूद्दे पटर्लत नना | 
अद्यःस्वरूपयो रस्त्री तल्ल ३ स्याह्वामिषे पत्तलम्‌ ॥ २०२ ॥ 
थ्रोर्वानक्रे5पि पाताल ५ 'चेल वस्मने5धमे जिषु। 
कुकूल शह्लूभिः कोण श्वश्रे ना तु तुषानले ॥ २०३ ॥ 
निर्णीति केबलमिति अिलिक त्वेककत्स्नयोः। 
पर्याध्िक्षेमपुण्येषु कुशलं शिक्षिते तिदु ॥ २०७ ॥ 


6 क्री 6७6 /0 “७ 
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$ 'पटलम ( न ) के छुप्पर, आँखिका रोग-विशेष, २ कथं और 'पट- 
स्तम्‌! ( न स्त्री ) का समूह, १ अर्थ है ॥ 

२ तत्तम्‌! ( पुन ) के नीचे (जैसे--रसातछम्‌ ) पादृतलूसू ," * '***), 
स्वरूप, प्रष्ठ भाग ( जेसे--अूंतकसख्‌ , करतलम््‌ ,*'*** ), ३ अर्थ हैं ॥ 

३ 'पत्रम! (न) के मांस, चार समरीका प्रमाण-विशेष, समय- विशेष 
६ १ घटीका ६० भाग ), -ह अर्थ हैं ॥ 

४ 'वातालम! (न) के चढवानछ, नायछोक (पाताल), बिछ, दे अर्थ हैं ॥ 

५ 'चिज्ञम! ( +चेलस्‌ । न ) का कपड़ा, $ अर्थ और जेल: (ब्रि) 
का नीच, १ अर्थ है ॥ 

६ 'कुकूलम' (न) का कोल भादिसे भरा गढा, $ «र्थ और 'कुकूलश 
€ पु) का भूसेकी भाग ( मठर ), $ अर्थ दे ॥ 

७ केबलम्‌' (अध्यय) का प्विफे, $ अर्थ और 'केवलम! ( न्रि) के एक 
(अड्केला, जैसे--केवलछोडयं याति,"*'**” ), खमूचा ( जेसे- क्रेवला भिन्ष- 
काः,'** *** ), २ अथ हैं ॥ 

< 'कुशलम! (न) के पर्याप्ति ( सामथ्यं ), कल्याण, पुण्य, रे कर्थ और 
कुशलम! ( श्रि) का शिक्षित ( चतुर ), ५ बर्थ है ॥ 

९ 'प्रवाह्मम! (न पु) के नया पन्चत्र', मूँगा, वीणाका दण्ड, दे अर्थ हैं ॥ 

१० 'स्थूल्नम्‌ ( ञ्रि) के मोटा, जड़ ( सूर्ख ), २ अर्थ हैं ॥ 

११ “कराक्ष/ (त्रि ) के दाँतुल, ऊँचा, भयक्ूर, ३ भर्थ हैं ॥ 

१३ 'पेशल: ( न्रि) के सुन्दर, चतुर, २ जर्थ हैं | 

२ 'चेलम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । २. “भद्गूरो5त्र किसरूय॑:? इति क्षी० स्वा० ढक्ते.४ । 
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नालार्थवर्गः हे ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | 9६3. 


१ मुख्ख्मंके5एि बालः स्था २ लोलब्ललतुष्णयाः। 
३ कुल ग्रद्देपपि 3४ ताआाह्े कुबेरे चेककुण्डलः ( ७८ ) 
५ ख्रीप्रावावश्षय्रो्टेंखा ६ देलिः सूर्य ७ रणे द्विल्लिः ( ७९ ) 
८ द्वा्न: स्थान्नुपतों मधे ६ शाऊुलच्छेदयोदृलमस ( ८० ) 
१० तूलिशख्ित्रोश्करणदाज्ताकहृालूलशय्ययं: (८१) 
११ तुपुल ब्याकुल्े शब्दे १२ शष्कुली कर्ण पाब्यति! ( «२ ) 
इति वान्ताः दाब्दाः । 


अथा वाजता: शब्दा। । 
१३६ दचदावों वनारण्यबढी-- 





९ बाल: ( +वाल; | त्रि ) के सूख. बालकऋ, कश, नेश्रवाछा भौषध, 
हाथी-प्रोड़े की ५छुके बालका गुच्छा, ५ श्रथ हैं ॥ न्‍ 
' ३ 'लोलः (त्रि ) के चम्चछू, चाहनासे युक्त, २ अर्थ हैं ॥ 

३ [ कुलम! ( न ) के घर, देद्द, देश, वंश, परिवार, ५ अर्थ हैं ] ॥ 

४ 'पककुण्डलः ( पु ) $ बलभव, कुबेर, ₹ अर्थ हैं ] ॥ 

५ [ हेला? ( स्रो ) के स्रीका भाव-विशेष; अवज्ञा, २ अथ हैं ]॥ 

६ [ 'हेलिः ( पु ) के खूयं, आलिड्डन, २ अर्थ हैं ] ॥ 

७ [ 'हिलि?! ( पु ) के छड़ाई, भाव-सूचन, २ अर्थ हैं ]# 

4 [ छाल: ( पु) के शालिवाहन ( +सातवाहन ) राजा, $ क्र्थ और 
+ द्वाला! ( स््रो ) का मदिरा, १ अर्थ है ] ॥ 

९ [ दुलम्‌! ( न ) के टुकड़ा, पत्ता, २ अर्थ हैं ]॥ 

१० [ 'तूलि/ ( स्त्री ) के चित्र बनानेकी छूँचीं, तोखक, २ अर्थ हैं ] ॥ 

११ [ 'तुमुलम! ( न ) का रण आदिमें जन-समूहादि से ठप्ताठप्त भरा 
हुआ, ३ ञअर्थ और “तुमुलः? (पु) का बहेढ़ेका पेड़, + अर्थ है 0 

१९ [ 'शष्कुली! (सत्री) के कर्णपालो, (कानका पर्दा), पूड़ी, २ धर्थ हैं। ॥ 

इति छाम्ताः दाब्दाः । 


20६० शक «00० 


अथ वान्ताः झढदाः । 


१३ शवः, दाव:? (२ पु) के वन, दावानल ( छकड़ियोंकी रगढसे उत्पत्न. 
हुई जडा़ाककी आग ), २ अर्थ हैं ॥ 
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9६४ अमरकोष: | [ तुत्तीयकाष्डे- 


| --१ जन्प्रहरी भवी ॥ २०६ | 
मनन्‍्ची सट्दाय: सरखियों ६ पतिशाखिनरा धवा:। 
अवदयः शेलमेषाका ५ आज्वा55छ्ानाध्चय दवा ॥ २०७ ॥ 
भाव: 'सत्तास्वभावामिप्रायचे शात्मज्न्मसु । 
स्यादुत्पादे फल पुष्पे प्रश्लणो अर्भक्षोचने ॥ २०८॥ 
अधिश्वाले5पहवे5पि निरकृताञपि. लिहववः । 
उत्सेकामर्ष योरिच्छाप्रसरे... रह इल्छवाः ॥ ८६०५९, | 
समुभावः प्रभावे चर लतां व अतिनिश्चये। 
१५१ स्याज्जन्मद्देतु: प्रभवः स्थान चाद्याएपत्नब्धये ॥ २६० ॥ 


३१ सवः? ( पु ) के जन्म लेना, शिवजी, प्रा8, सत्ता, संसार, कल्याण, 
६ अथ हैं ॥ 

२ सचिव: (पु )३१ मनन्‍्त्री ( छुद्धिःसस्तिव ), सहायक ( कम-सचिव ), 
ह अर्थ हैं ॥ 

३ घाव (पु) $ पति, घनका पेढ़, सर, धूर्त, ४ अर्थ हैं ॥ 

४ 'अबि.! ( व ) के पहाड़, सेंदा, सूर्य, नाथ ( स्वामी ), ४ अर्थ हैं ॥ 

५ 'हवः ( पु) के आज्ञा, एुकारना, यज्ञ ॥ अर्थ हैं ॥ 

६ 'भावः! ( पु ) के सत्ता, स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, भास्मा, जन्म, वस्तु, 
क्रिया, लीला, विभूति, पण्ढत, जन्तु, रतिवेग, १३४. भर्थ हैं ॥। 

७ 'प्रसवः (पर) के उत्पत्ति, फछ, फूल, गर्भपे पेंदा हो ना, सन्‍्वान, ७ अर्थ हैं॥ 

« 'निद्ववः (३) के शविश्वास, व्यर्थ बोलना (बकना), इठता, ३ अर्थ हैं ॥ 

९ उत्सव? (पु ) & ठर्षति, क्रोध, इच्छाका वेग, आनन्दका अवसर 
( विवाह आदि उत्सव ), ४ अर्थ हैं ॥ 


9 (७ #" ७ 0० 


न 
8 9 


१० अनुभावः ( ७ ) # प्रभाव, सज्ज नकि ज्ञानक्रा निर्णय, भाव-सूचन, 
है अर्थ हैं ॥ 

३१ 'प्रभवः? (पु) के जन्मकारण ( जैसे--पुतादिका जन्म कारण माता- 
विता,' '* *** ), प्रथम उपलब्धिका स्थान ( जेसे--'गक्लाप्रभवः हिमवान! शर्थाव्‌ 
गड़ाके प्रथमोपलब्धिका स्थान द्विमालय है,“ **'*" ), २ अर्थ हैं ॥ 


१, 'स्वस्वस्वभावाभिप्रायचेश्रत्मजन्मसु? शति पाठान्तरस्‌ । 
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सानाथबंगः ३ ) सणिप्रमाख्यासहितः । ६४ 


१ झशूद्वार्यां विप्रलसनये शख्रे' पारशबो मतः 

« अवा अभदे कलीबं ठू शिघ्यिते शाध्वते जियु ॥ २११॥ 
४ झडो ज्ञातावात्मनि ब्यं &प्वास्मीये स्थोषस्मियां चने । 
सत्रीकृटीवरस्थबन्धेदपि'नीधी परिपणेष्रपि ले | ६१२ ॥ 
५ शिवा गोशीफेरदव! ६ छर्द्धं कलदयुस्मयो: । 

७ द्रव्यासुब्यवसापंथु सच्यपरत्मी तु जन्तुषु | २१४ ।! 


०६५ 





+ जाहशब:( +पाराशठ:। ५ ) 5 शूद्र क्ञातिकी मातार्म ब्रह्मम जातिके 
वितासे अत्पज्ञ सन्‍्तार, परशु ( फरसा, कुक्द्वाड़ी ) झख्र, २ अर्थ हैं ॥ 
अरब (पु) पुत्र तारा, बह, वस्तु, योग भेद, शिवजी, शहुए, कोल 


39 अथ; मव्म्‌ ( (0 ॥ ) का निश्चित (्‌ जंसे--भ्रवं सू्त्रोज्यस >०० ००० ०६ 
3 क्षध भ्रौर घ्रवम ( न्न्रि है| निरन्तर ( जेघे--ज्ञ|तस्य द्वि अवबा सप्युश्नव 
जन्म सुतस्य च ( गाता २। २७ 0), *'** ), तर्क, आपफाश, » *र्थ 


३ 'स्वः ( प ) के ज्ञावी ( जाति, जेख्रे--टक््मुकानीद भसानित सवा, 
“** 7१ ) आत्मा( ज्ञेसे -हंदि स्वमवलछोकयन्‌ ,***** ), २ अर्थ; 'स्वम 
(ज्रि) का भारमीय, १ कर्थ और स्व? (पु न) का घन, १ अर्थ है। 
( 'इस स्व! शब्द ज्ञाति औौर घन अर्थमें राम! शब्दकी तरह जोर जारमा 
और शर्मीय अर्थमें 'स्र्थे! शब्दकी तरह रूप होते हैं! )भ 
४ 'नीदी? ( +नोविः । स्त्री ) के फुफुती ( स्त्रियोके नाभिकेे नीचेवाली 
वसख्र-अन्धि ) गाजपुत्रादिके घतका अदुक्त-घदुल घनि्थधोका मूलघन, दे अर्थ हैं ॥ 
७५ शिवा! ( स्त्री ) के पावर्तीणी, सियारिन, स्थार, शमी वृक्ष, शाँवछा, 
मई आँवला जोषधि, ६ अर्थ दें ॥ 
६ इन्द्रम' (+। +एु) के लड़ाई, जादी ( युग्म, युगल ), रहस्य, 
३ अर्थ हैं ॥ 
७ 'सरवम्‌! ( न ) के वस्तु, प्राण, अधिक पराक्रम होना, अर्थ और 
'खसत्वम! ( न पु) का प्राणा १ अर्थ है ॥ 





१. 'पाराशवः पुमान? इति पाठान्तरम्‌ । 'नीविः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. आत्मात्मीयार्थयो: स्वशब्दः 'स्वमझतिषनास्यायाम्‌? (पा० सू० १११५) इति सवे- 


नामसंशकस्तेन कै न शातिषनाययोस्तु स्वनामसंशाइमाबाद्‌ राम शब्दवद्र पमित्यवभधेय स्‌ 
55980009 | 997 5॥0॥ || ९॥0/9/५ ॥8॥00॥9/5॥093/५(9 ७॥4,९0॥॥ 


४६६ अमरकोषः | [ तृतोयकाण्डे- 


१ 'कलीब॑ नपुंसर्क षण्ढे वाच्यत्तिह्ुमविक्रमे । 
२ *त्यध्चगातिप्रणतो प्राध्ची धाष्छे तु बन्दते! ( ८३ ) 
इति दान्ता: शब्दाः । 
+-+८$-#-ज्ेट-+-- 
अ्थ शान्ताः इाब्दाः । 
३ ६१ बिशो वेश्यमछुजौ ४ दो चराभिमरी स्पश्ी || २:७४ ॥ 
० द्वो वशीपुअमेषादो ६ दो वबंशो कुल्मस्करों। 
७ रहःप्रकाशी घीकाशो-- 


१ 'क्लीबम! ( न ) का नपुंसक ( हिजड़ा ) १ अर्थ भौर 'क्लीबम' 
(त्रि) का सामथ्यहीन, १ अर्थ है ॥ 
२ [ 'प्राध्चः ( पु) के रास्ताको चलकर पूरा किया हुआ, अतिनम्र, 
२ छर्थ और प्राध्चम! ( न ) का बन्धन, १ अर्थ है ]॥ 
इतति वान्ताः शब्दाः । 
04९ ९39 / ७. 
अथ शान्ताः शब्दाः । 
३ “विट! ( >विश एु ) के चेश्य, मनुष्य, प्रवेश ई अर्थ हैं ॥ 
४ स्पशः (पु ) के दूत, युद्ध, २ अर्थ हैं ॥। 


« शिशिः ( पु ) के ढेरी, मेष जादि ( १६:२७ में उक्त ) वारह राशि, 
२ अर्थ हैं ॥। 


«५ घिंशः ( पु ) के कुछ (खानदान), बाँध, संघ, पीठक्ी रीढ़ ७ अर्थ हैं।। 


७ 'घीकाशः ( +विकाशः | पु ) के एक्वान्त, प्रकाश ( स्पष्ट व्यक्त ), 
२ अर्थ हैं ॥ 








१. थरय (क्ीवशब्दः)भोष्ट्योपत्र अ्मात्पठितः: इति मा० दौ०, 'बवयोः सावण्यांदस्यात्र 
पाठः इति अद्दे० वचन च चिन्त्यम्‌ । 'कृपणक्षद्रकक्रोबंछुद्ा'"'*** इति, क्लीचो वर्षवरः 
बण्ड:'*"***इति, कीयो विक्रमहोने5पि'*****( झमि० र॒त्न० क्रमशः २।१९२, २२७५, 
७५। ३४ ) इति इहलायुषात , 'क्लीबो:पोस्षषण्ढयोः” (अने० संग्र० २७३२) इति वान्तप्रकर- 
णहैमात 'पापे कीच नपुंसके षण्ढेपन्यवदविक्रमे” इति मेदिन्याश्व वान्तस्थें ( दन्त्यौष्ठयस्थै ) 
य 'क्ीय! शब्दस्योपरूब्ध्या सर्वेबा अमकश्पनानोचित्यात ॥ 

२, “भस्यध्वगा***"***** बन्ब ने? इस्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्याथामेवोपलम्यत 
इति प्रकृतोषपयोगितया मूके क्षेपकस्वेन निश्ितः ॥ 
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लानाथ॑वर्ग: ३ ] मणिश्रभाव्याख्यासहितः । ५६७ 


--१ निर्वेशों भ्रतिभोगयों: ॥ २१५ ॥ 
रतानते पुंसि कोनाश:ः क्षुद्रकषेकयोस्त्रिषु । 
पदे लए्ष्ये निमित्ते5पदेशः स्या ४ त्कुशमष्सु च ॥ २२६ ॥ 
वशावस्थानैकब्विधाष्या ८े शा तृष्णापि चायता। 
चशा स्त्री करिणी च स्यादू८उग्छाने शातरि आतिचु ॥ २१७ ॥ 
स्यात्ककंश$ः साइसिकः कटठोरामस्रणांवपि | 
१० प्रकाशो5तिप्रसिद्धें"पि-- 


ै७३९स४ट१८९८९ञ ५८५८ ५० ५2 ५ "८० -४५७००८४५००८०८: 


० ५-4 4 4० 


गा 


“(निर्वेदा? ( पु) के वेतन, डपभोग, २ अर्थ दें ॥ 

२ कीनादाः:' ( पु ) के यमराज, बानर, २ थर्थ और 'कीनादा/ (त्रि) 
के छुद, कक ( किसान ), २ अथ हैं ॥ 

३ अपदेशः ( पु) के ब्याज ( बद्दाना। + स्थान ), ऊचय, निमित्त 
३ अर हैं ॥ 

४ कुदाम” ( न ) का पानी, १ अर्थ और “कुछ्दाःः ( पु) के रामचन्द्रजी- 
का पुत्र, कुष), द:-प, जोती ( बेल जादिके गलछेमें घांधनेके लिये झुवाठकी २ससी ), 
३ अर्थ हैं ॥ 

५ दृद्धा? ( सी ) के अवस्था ( दशा ), भनेक तरह, दीपकी बत्ती, दे भर्थ 
और 'दृशाः”ः (स्त्री नि० थ० व० ) का कपड़ेकी धारी ( किनारी, दुस्सी ), 
३ थर्थ है ॥ 

६ आशा" ( र्री ) के तृष्णा ( चाह, आइशरा, उमीद ), पूर्व भादि दिशा, 
३ थ्थ हैं ॥ 

७ 'बद्या? (स्त्री ) के स्री, हथिनी, बाँस गौ, छड़की, वशमें रहनेवाछी, 
५ कर्थ हैं ॥ 

4 हक! ( >दृश स्त्री ) के ज्ञान, नेन्न, बुद्धि, ६ अथं और “हक! 
( “रह त्रि ) का ज्ञाता ( जाननेवाछा ), $ अर्थ है ॥ 

ककदा: ( त्रि) के साहसी, कठोर, रूखा, दृढ़, निदंय; कृपाण, ऋर, 

७ अर्थ और “ककदाः ( पु) के सछवार, कबोक्ता ओोषणि, गन्ना, कासमर्द 
( गुदमसेद मदे० । + वेसवारसेद्‌ क्षी० स्वा० भा० दी० ), ४ अर्थ हैं ॥***० 
. 4० "प्रकाह्म/ ( पु ) के बहुत प्रसिद्ध, जाम, उल्ाका, हँसी, » णर्थ हैं ४ 
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ध्ध्प क्मरकोषः [ तृत्रीयकाण्डें- 


--१ शिशावज्ले च बाल्िशः॥ २१८ ॥ 
२ कोशो5र्री कुडमले बध्यक्लपिधाने:र्थाघद्ब्ययोः ( ८४ ) 
$ ताशः क्षये तिरोधाने ४ जीवितेशः प्रिये यमे ( ८५ ) 
'५ नृशंसखल्टी निरिधिशा ५े बंशु: खुयो5शवः करा: ( ८६) 
७ आश्वाणप्ा शालिशीघ्र/थिंटपाशों बन्धनशख्रया:! ( ८७ ) 
इति शान्ता। शब्दाः । 
हक कप 
छाथ रान्‍ला। शब्दाः । 
९. प्ुुरमत्स्यावनिमिषी १० पुरुषाबात्ममानवो । 
3 बालिशः (पु ) के बाछक, मूर्ख, २ अर्थ र्दे ॥ 
[ 'कोशः! ( घु न ) के फूछझी कोंढ़ी ( कक्िक्ा ), तलवार की स्यान, 
खजाना, दिव्य ( फारथ-सेद »9, अथ हैं ] ॥ 
३ [ जाशः ( पु) के क्षय, अन्तर्थान ( दिपना ), १ अर्थ हैं ) ॥ 
3 [ जझीवितंदा? ( पु) क प्रिय ( पति आदि ), समराज, २ अर्थ हैं ] ॥ 
७५ [ 'निश्विश: ( पु ) > ऋष, तलवार, २ अर्थ हैं ]॥ 
६ [ अंशु/ (पु) के खूब, किरण, सूच आदिह्चा पतला द्िस्प्रा, 
३ »र्थर्ढें |॥ 
७ [ हम 


( 
4 [ 'पाद्य/ (5 





) के ब्रद्दि ( घान्य-मेद ), शोघ्न, २ अर्थ हैं | ॥ 
) क बन्धन, वरुणका हथियार या फॉँस, २ अर्थ हैं ] ॥ 
इस शानताः शाब्दा। । 
+<:-औटैएछर--7: 
छ्थ घान्ता; शब्दा; । 
अनिम्रिष: ( पु) $ देवता, मछली, २ अधथे हैं ॥ 


१० पुरुष: ( पु) $ ज्षेत्र् ( ज्ञानी ), मनुष्य ( पुरुष ), पुन्नाग बृछ्, 
३ अर्थ हैं ॥ 





२, 'कोशो'''“दिव्ययो2 इत्ययमंशः भा० दो० क्षौ० स्वा० मूलपुस्तके नोपछम्यते 
नापि ताभ्यां व्याग्यातः, क्षी० स्वा० व्याख्याने दुर्ग वनत्वेन समुपरन्यते। महे० मूडछे 
व्याख्यायां च समुपलब्यते ॥ 

२. नाश: '*““शखयो/ इत्यंशः क्षौ" स्वा० व्याख्याने दुर्गवचनत्वेनोपकम्यमानः 
भ्रकृतोपयोगितयाउचश्र क्षेपकल्वेन स्थापितः ॥ 
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जानार्थवर्ग: ३ ] सणिप्रभोव्याख्यासहितः । ६६ 


काकमत्स्यात्खगो ध्वाज्नो २ कक्षी तु तृणबीरुषो ॥ २१० ॥ 
अन्ीषुः प्रग्नहे रश्मो ७ प्रेषः प्रेपणमद्दने | 
पक्ष:' सह्दाये5ष्यु<ष्णीषः शिरोवेषठकिरीटयोः ॥ २२० ॥ 
शुकले मूषिके श्रेष्ठ खुछते बुषभे दृषः। 
स्कोषो इसी कडमले खडगपिधाने5थों घद्विययोः ॥ २२१ ॥ 
यते:क्षे शारिफलके5प्याकर्षो १०५थाक्षमिन्द्रिये 
ना यूताओझे कर्मचक्रे व्यवद्वारे कलिदुमे ॥२२२॥ 


० ७४ (७ .# «४ ८७ 





। ध्वाड्लु: ( पु) के कौआ, मछुलीको खानेवाला पत्ती (बगुछा), भिज्चुरु, 
सच्चक हपे, कपासके बीज निकालनेका यन्त्र-विशेष, ६ अर्थ हैं ॥ 

२ “कक्ष: (पु ) के घास, छता, काँख जज्ञल, ४ अर्थ हैं॥ 

३ अभीषु: ( +क्भीशः । पु) के रस्सी ( घोड़े आादिका बाग्डोर ), 
क्विरण, २ अर्थ हैं ॥ 

४ प्रिष/ ( + प्रेषः | पु) के मेजता, पीड़ा, २ अर्थ हैं ॥ 

५ पक्ष: ( पु ) के ध्ह्ाय, पसखवारा ( आधा मह्दीना अर्थात्‌ कृष्ण पक्त, 
शुक्रपत्ष ), पाश्व, प्रह, साध्य, भवरोघ, $श आदिसे परे ( आगे ) रदनेपर 
समूह ( जे से--के शपतह्), काकझृपततः,"* **'** ), बल, प्रिन्न, पंख, रुचि विक- 
शिपत ( जेले--भवदीयः पत्तः, अस्मदीयः पक्ष/,* ** ), १२ भर्थ हैं ॥ 

६ “3६णीषः ( पु। +न ) के एगढ़ी, क़िरीट ( मुकुठ ) २ अर्थ हैं ॥ 

७ वूषः? ( पु ) के बहुत पराक्रमवाला ( + अण्डकोश ), चूहा, श्रेष्ठ, धर्म, 
जूष नामका दूसरा राशि, बेल, ६ अर्थ हैं ॥ 

८ कोष: ( +कोशः, पु ल ) के फूलकी विना खिली हुई कछी (कोंढ़ो), 
तलवारकी ग्यान, खजाना दिव्य ( शपय-भेद ), ४ अर्थ हैं ॥ 

९ 'आकर्षः ( पु) के हुआ, जुआ खेलनेका पाशा, सतरंज भादि खेलने 
की बिस्लात, ( कपड़ा था पटरी आदि ), खींचता, इन्द्रिय, ७ छर्थहैं ॥ 

१० “अक्षम! ( न ) के इन्द्रिय, तृतिया, सोचरखार, दे अर्थ और “अशक्षः? 





"३, 'सहयेष्प्युष्णीषं' शति पाठान्तरम्‌ ॥ | 
२. 'कोषो “दिव्य योः श्त्येषोंद्शों महे० पुस्तके नोपछभ्यते नापि तेन व्याख्यातः ६ 
क्लौ० स्वा० भा० दी० मूलेलभ्यते व्याख्यातश्व॒ ताभ्याम्‌ ॥ 
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2०० असमरकोषः | [ दृतीयकाप्ले- 


कपूंबोर्ता करीषापिः कषूं। कुल्यासियायिनी | 

पुंभावे तत्क्रियायां थे पौरष ३ विषमणप्छखु स्व ॥ २२३॥ 
डपादाने5 प्यामिषं स्या ५ दपराधे5प 'किल्विषम्‌ । 

स्याद्‌ बृष्दो लोकधात्थंशे बत्सरे बर्षमस्रियाम्‌ ॥२२४॥ 
प्रेश्ना जुत्येक्षणं प्रश्ञा ८ भिक्षा सेवा5:थना भरतिः । 

रिथिट शोभा5पि १० श्रिषु परे ११ ब्यक्ष कारर*8्येनिक्ृश्यों: ॥२२५॥ 


के. ० लक की 


7 €& # हट ४ ७ 


(पु) के जुआ खेलनेका पाशा, कष ( सोलह मासा, प्रमाण-विशेष ), पहिया, 
बहेढा', व्यवह!र ( आय ब्ययका विचार अर्थात्‌ लेन देन ), ५ अर्थ हैं ॥ 

३ कषूं:' (पु) का खेती ( जोविका ), उपलछा ( गोहरा, गोइंठा ) का 
भज्ञार, २ अर्थ और '१षुं: ( स्री ) का नहर, १ अर्थ है। 

२ 'पौरषम्‌! ( न) के पुरुषका भाव, पुरुषका फर्म ( धुरुषार्थ ), सेज 
३ अर्थ और 'पोरुषम! ( श्रि) का पोरसा ( हाथ उठाये हुए मलुष्यके साढ़े 
चार हाथका प्रमाण विशेष ) १ अर्थ है ॥ 

३ विषम! ( न) के जल, जहर,.२ अर्थ हैं ॥ 

४ 'आमिषम' ( न पु) के उपादान ( घूस, रिस्वत ), भोग्य थस्शु, 
संभोग, मांस, ५» अर्थ हैं ।॥। 

५ 'किट्बिषम्‌! (+ कित्सिषम । न) के अपराध, पाप, रोग, ईे अर्थ हैं ॥ 

६ 'बपभ्‌ ( पुन) के वर्षा, जम्बूद्वंपफे खण्ड (१॥ ११६ में उक्त 
भारत आदि नव वर्ष), वर्ष (साल), ३ अर्थ और वर्षो” ( स्री नि० ब० ब० ) 
का वर्षा ऋतु, १ अर्थ है ॥ 

७ 'प्रेक्ष।” ( स्री ) के नाच, वेखना ( + नाच देखना ', बुद्धि, दे अर्थ हैं ॥ 

८ 'मिक्षा! ( स्री)के सेवा, याचना, वेतन, भिक्षा में मिला हुआ पदार्थ, 
४ अथ हैं ॥ 

९ “त्विट! ( > स्विष स्त्री ) के शोभा, वचन, तेज, दे अर्थ हैं ॥ 

१० यहांसे आगे सब पकारान्त शब्द ब्रिलिक्न हैं ॥ 

११ 'न्यक्षम्‌' (त्रि ) के साकल्य, नीच, २ अर्थ व्यक्ष” (पु) का 
परशुराम, १ अर्थ है । 





१. 'किल्मिषम्‌? इति पाठान्तरस्‌ । 
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शातार्थवर्गः ३ | सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४०१ 


प्रत्यक्ष:"्रधिक्रतेधध्यक्षों २ रुश्नस्त्वप्रेग्ण्यनिकणे | 
*व्याजलंख्याटाब्ग्येणु लक्ष ७ घोषों रववतजी ( ८८) 
कपिक्ीष भित्तिश्टछेद५सुतपंश्याः छः छुरा ( ८९ ) 
दोषों बातादिकि दोषा राडी ८ दक्को5पि कुककुटे ( £० ) 
शुण्डाग््तागो' गण्डूषो व्रयोश्थ उखपरणे' ( ९१ ) 
इति घान्ता; झाब्दा: ! 
- 490६8 - 
अथध घान्ता: शंब्दाः ! 
१० रविश्वे*उछदों हंखों-- 
अध्यक्ष: (त्रि ) के अत्यक्ष, रंघिकारी ( मालिक, ) ३ अर्थ हैं ॥ 
३ किप्त: ( त्रि) के प्रेसरद्वित, रूखा, * अर्थ हैं ॥ 
३ ['लक्षम! ( न ) के व्याज, छाख संख्या, निशाना, ह अर्थ हैं ] ॥ 
४ घोष» (पु ) के शब्द (हन्ला, भाबाज), अद्वीरोंके रहनेका स्थान, 
< धर्थ हैं ] ॥ 
५ [ 'कपिशीषम! ( न ) के दिवालका ऊपरी भाग, शक, णर्थ हैं | ॥ 
६ [ अनुतषः? ( पु ) के मदिरा पीनेका प्याका, मदिरा, अभिलकाषा, 
तृष्णा, ४ अथ हैं ] ॥ 
७ [ दोषः (पु) के वात भादि (पित्त, कफ) तीन दोष, दोष (अपराध), 
३२ अर्थ और 'दोषा? ( अव्य० ) का रात, $ अर्थ है ] ॥ 
4 [दक्ष (पु) का सुर्गा, १ अर्थ और 'दृक्ष: (त्रि) का चतुर, १ भर्थ दे ॥ 
९ [ गण्डुब/ ( पु ) के हाथीके संंडका आगेवाला भाग, १ भर्थ भौर 
गण्डूषः (पु स्त्री) का कुल्ला ( सुखमें पानी भरना ), $ अर्थ दे ]॥ 
इति घानताः शब्दाः । 
न । 
क्षय सान्‍्ताः शब्दाः । 
१० इंसः? ( पु ) के सूर्य, हंस पक्ती,' योगि-सेद, हे अर्थ हैं ॥ 
१, “व्याज'”' '''मुखपूरणे! श्व्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायामुपलबम्यमान: प्रकृतो- 
अयोगितया मूरे क्षेपकत्वेन स्थापितः ॥ 
२, तदुक्तमू--कुटी चको बहूदकों हंसरचैव तृतीयकः । 
च॒तुर्यों परमो इंसो योग्यः पश्चास्स उत्तमः? ॥ इति हारीतः ॥ 
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ब०ण्र्‌ अमरकोषः | [ वृत्तीयकाण्डे- 


-- है सूर्य वहढ्ली विभावख्‌ ॥ २२६ ॥ 
चत्सो तर्णकवर्षों द्वो ३ सारक्षाश्व दिवोकसः। 
शद्धारादों विषे वीये शुणे रागे द्ववे रसः ॥ २२७ ॥ 
पु'स्युत्तलावतंसी दी कर्णपूरे च शेलरे। 
देवभेदेषनले रश्मी वस्‌ रतने घने बखु॥२२८॥ 
विष्णो चर वेधाः८ स्त्री त्वाशीडिताशंला दिद॑ ट्रयो: । 
९. लालसे प्रार्थनीरछुक्ये १० द्िस्ता चोयादिकर्म व ॥ २२९ | 


५" # 6 ७ ७ 


१ 'विभावछु: ( पु ) % सूर्य, अग्नि, १ अर्थ हैं ॥ 

३ 'धत्सः (५) के गौका बछुवा या पुत्र भादि ( बच्चा ), वर्ष, २ अर्थ 
और 'घत्सम्‌! ( न ) का छाती, + अर्थ दे ॥ 

३ 'दिवोकस/ ( + दिवौकस्‌ एु) के चातक पक्ची, देवता, २ अर्थ हैं ॥ 

४ रखः (पु) के शज्ञार भादि ( १।७१७ में उक्त ) >व रस, विष, 
वीर्य, कसाव आदि ( ॥|७॥९ में ढक्त )छ रस, राग ( जेले--रसिकस्त- 
रुण;,““*““ ), पिघलना, पारा, जछ, स्वाद, ९ अथ हैं ॥ 

५ “उत्तंस्ः, अवतंसः” (२ एु) के कानका भूषण, भूषणमात्र, २ अर्थ हैं ॥ 

३ वस्तु? (पु) के घर आदि आठ चसु (१ घर, २ घुव, ई सोम, 
४ अहन्‌ ( दिन ), ५ वायु, ६ अपन, ७ प्रस्यूष, ८ प्रभास; ये आठ बच हैं ), 
श्प्मि, किरण, राजा, जोती ( ज्ञ॒वाठमें बंधी हुई बेंछ के गछे में बाँघने की 
रस्सी ), ५ अर्थ; वस्तु! (न) के रतन, घन, वृद्धि औषध, स्व, ४ अर्थ और 
वस्छुः! ( न्रि) का मघुर, १ कर्थ है ॥ 

७ विधा: ( >वेघस पु ) के विष्णु, ब्रह्मा, पण्डित. $ अर्थ हैं ॥ 

4 आश्ञी/ (5 आशिस खो) के आशीर्वाद, सर्पका दाँत, २ अर्थ हैं॥ 

९ लालसा!? ( ख्री ) के प्रार्थना, उर्सुकता, अधिक चाह, याचना, 
३ अर्थ हैं ॥ 

१० दिखता! (रत्री ) के चोरी आदि ( बाँधना, डराना ) बुरा काम, 
मारना, रे अंथ हैं ॥ 

१. तदुक्तम्‌ - घरों भुवश्ष स्नोमश्च भद्वेवानिकोडन छः । 

प्रस्यूषश्च प्रभासश्ष वसवोड्ष्ाविति स्मृता: ॥ १॥ 
इति भा० आ० ६६०--! इति वाचस्पर्म० ५१० ४८बै३ ॥ 
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! जागाथंवर्गः ३ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४०३ 


प्रसरश्वापि २ भृद्यावो रोदस्यों रोद्सी च ते । 
ज्वालाभाली न ॒पुंस्यचि४्ज्योतिभद्योतद॒णियु ॥ २३० ॥ 
पापापराधयोरागः ६ खगंबाल्यादिलोयेयः | 

तेजः पुरीषयोचनो ८ महस्तूत्लवतेज्जोंः ४ २३१। 
रजो गुणे थ सत्रीपुष्पे १ ०राहो व्वान्ते गुणे समः | 

११ छन्द: पद्द5भिल्ाषे च १रतपः रृच्का वि कम छ ॥ रशेर ॥ 
१३ सद्दो बल सद्दा मार्गों -- 


# 6 ७ ,/० 


$ 'प्रसुः ( स्री ) के घोड़ी, माता, केशा, छता, ४ अर्थ हैं ॥ 

२ 'रोदम्यौ? (--रोदसो स््री ) 'रोरखी! (>रोदसू हू! २ नि० द्विव ) 
का, जमीन-अधघमान, १ जर्थ है ॥ 

३ 'अखि:? (८ णचिस्‌ स्त्री न ) के ज्वाला, किरण था कानित, र अर्थ हैं ॥ 

४ 'ज्योति९ (- ब्योतिस न ) के नक्तत्र, भकाश, दृष्टि, ज्योतिष शास्त्र, 
४ जअथे हैं ॥ 

५ आगः (८ भागसू न ) के पाप, अपराध, २ अर्थ हैं ॥ 

६ 'बय:? (> वयस्‌ न ) के चिढ़िया, अवस्था ( बात्य, यौवन, वाद्धंक्य 
भ्रादि ), १ अर्थ हैं ॥ 

७ “बच्चे: (॥ दर्च॑स न) के तेज, विट्‌ (मेंढा, पाखाना), रूप, ई अर्थ हैं ॥ 

८ महू? (>महसू न । +महः «मद्द पु ) के उत्सव, तेज्ञ, २ कर्थहें॥ 

९ 'रज़: (> रजस न। +रजः+रज पु ) के रजोपुण, स्रीका मासिक 
खरातंव, २ अर्थ हैं ॥ 

१० 'तमाः (5 तमस्‌ पु) का राहु अहद, १ अर्थ जौर 'तमाः (तमस्‌ न) 
के अन्धकार, तमोगुण, शोक ( मोद्द, मूच्छी ), ३ अर्थ हैं ॥ 

११ 'छन्‍्दः (5 छुन्‍्द्स न ), पद्य (शकोक आदि), अभिछाषा, वेद, स्व- 
आछुम्दता, ७ अथहैं ॥ 

इ२ 'तथः ( ८ तपसन) का सपसया (हृच्छू, चानक्षायण शादि कठिनशत), 
शपोछोक, घम, रे णर्थ “तपाः? (पु) के माघ महीना; लखिद्िर ऋतु, २ अर हैं ॥ 

१६३ “सद्द:ः (> सहस म ) के बक, उ्योतिष, २ अर्थ और “सद्दा 
(> सहस पु ) के साग ( अगहन ) मदीना, देमनत ऋतु, २ अर्थ हैं ॥ 
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3०७ अमरकोष: | [ तृतीयकाण्डे - 


--१ नभः सं शआ्रावणो नभा: । 
२ ओकः सद्माश्रयब्वेका: ३ पयः क्षीरं पयोडम्वु ले ॥ २३३ ॥ 
७ ओजो दीछी बले ५ स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये | 
६ तेजः प्रभावे दोप्तों च बले शुक्रे5ष्यञ्तस्थ्रिषु ॥ २३४॥ 
< विद्वान्विदृश्व९बी भत्सो हिस्लो5ष्य १०तिदशये त्घपी । 
चृद्धप्रधास्ययोज्यायान्‌ू-- 





$ नमः (> नमल्‌ न ) का आकाश, १ अर्थ और 'नभाः? (८ नभस्‌ पु) 
है श्रावण महीना, सेव ( बादछ ), पिकदान ( उगलूदान ), नाक, सगालसूत्र, 
दंध्ां ऋतु, ६ श््थं ड्ड || 

३ ओकः? (८-ओकस। न + ओक! ७ ओक पु ) का मकान, १ कर्थ भोर 
ओकाः ( 5 भोकस्‌ पु ) का आश्रयमात्र, $ अर्थ है ॥ 

३ “पयः ( > पयस न ) के दूध, पानी, २ अर्थ हैं ॥ 

४ ओज्ञ: (> जोकस्‌ न) के दीघछि, बल, प्र्राश (उजाला), ३ अर्थ हैं ॥ 

५ स्रोत? (5सख्रोतसू न ) के इन्द्रिय, सोत ( नढ्ढी आदिका बद्ाव ), 
२ अर्थ हैं ॥ 

६ तेज? (८तेजस्‌ न ) के प्रभाव, दीघि, बछ, वीये ( मनुष्यका शरीर- 
स्थ धातु ), *भसद्दन, « धर्थ हैं ॥ 

७ यहाँसे भागे सब सकारान्त शब्द ब्रिलिक्ञ हैं ॥ 

4 विद्वान! (5 विद्ठस त्रि ) के पण्डित, आारमज्ञनी, प्राज्, है शअर्थ हैं ॥ 

९ बीमत्सः? ( त्रि) के हिंसक या क्रर, भयक्कर ( दरावना ), ३ अर्थ 
और “बीभत्सः' ( पु) के बीमरस रस ( यह ए० ७ में उक्त शक़्ार जाद़ि 
नवरसो के भनन्‍्वगंत है? ), १ अर्थ है ॥ 

३० ल्यायान! ( नज्यायस्‌ त्रि ) के अत्यन्त बूढ़ा, बहुत प्रशंसा करने 
थोग्प, ३२ अर्थ हैं ॥ 





१. तदुक्त साहित्यदप॑णे विइवनाथेन-- 
धअअधषिक्षेपापमानादें: प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ | 
प्राणास्यकेदप्यसइन तत्तेजः समुंदाहतम ॥ १ ॥ 
इति सा० द० है ९७ ॥ 
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आलानार्थवर्ग: ६ ) सणिश्रभावउयारू्यासहितः । ४०्ड 


--र कनीयांस्तु युवाल्पयो: ॥ २३५ || 

२ घरोयांस्तूरुवरयोः रे खाधीयान्साघुवाढयोः | 

हति सानलाः छाड्दा३ । 

कि 222 - 

अथ द्वान्ता: राब्दा: । 
४ दल्लेदइपि बह ५ निर्बेन्धोपरायाकांद्यों ग्रद्दा;॥ २३६॥ 
८ द्वार्यापीडे क्राथरसे निब्यूंदों नागदन्‍्तके। 
७ तुक्ासूतेध्श्वादिरश्मो प्रप्राहः प्रग्नद्ोएपि ल॥ २३७ ॥ 
< पत्नीपरिज्ञनादानसूक्षशापाः परिग्रद्दाः | 
९ द्रेषु च गृद्वा:-- 
$ कनीयान! ( > कनीयस्‌ त्रि) के बहुत युवा, बहुत छाटा, २ अर्थ हैं ॥ 
२ घरीयान! ( > वरीयस्‌ त्रि ) के घहुत बड़ा, बहुत श्रेष्ठ, २ भर्थ हैं ॥ 
३ 'साधीयान”? ( >साधीयस्‌ त्रि ) क बहुत साधु ( अच्छा ), बहुत 

ज्यादा, २ अर्थ हैं ॥ 


इसे सान्ताः शब्दाई । 
>>-जशक-+ 
अथ हान्ता: शब्दाः । 
४ विहंँस! ( न पु) के पत्ता, मोरका पंख, २ अर्थ हैं ॥ 
५ अद्डएः (पु) के प्रहण करना, सूय्य-चन्द्र-मद्ण, सूर्य भादि ग्रह (सूर्य,चन्द्र, 
मज्ञल, चुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये नव अद्द' हैं ), ३ अर्थ हैं ॥ 
६ “निब्यूं दः (पु) के द्वार, शिक्षा या चोटीमें बांधनेकी माछा, काढ़ेफा 
शप, खूंडी, ४ अर्थ हैं ॥ 
७ ्रग्नह्द;, प्रम्राह/ ( २ पु) के दती ( तराजूऊे रुण्डोकी रस्सी ), घोड़े 
आदिका चाग्डोर या छगाम, २ अर्थ हैं ॥ 
« “परिग्रद्द/ ( पु ) के पत्नी ( सत्री ), परिज्ञन, केना, वृक्षादिको जड़, 
शाप या शपथ, राहुप्रस्त सूर्य, ६ अर्थ हैं ॥ 
९ गुद्दा:! ( न्ि० पु० ब० व० ) का स्त्री, ३ अर्थ और “ग्रहम्‌! (न पू) 
-का घर, १ थथ है. ॥ 
१. तदुछूम्‌--'सूय॑श्न्द्रों मन्नऊश्य बुधइचापि इदस्पतिः । 
शुकः शनेश्चरो राहुः केतुरचेति नव अद्दाः ॥ १॥ इति वाचरर० पू० २७४५ & 
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४०६ अमरकोषः । [ दृतीयकाण्डे-- 


- २ ओण्यामप्यारोही वरख्ियाः॥ रहे८ ॥ 
२ व्यूद्दो वृन्दे5प्य ३ट्टिदृ ते 5प्य ४ग्मीन्द्॒कास्तओ्री पद्दा। । 
७ परिच्छदे नुपाह5थ परिवहेः--- 
इति द्वान्ताः झाब्दाः । 
३. 
क्याब्यया: शब्ठाः । 
-< अव्ययाः परे ॥ २३० ॥ 
७ आडीषद्थ:भिष्याप्तो. सीमार्थ.. घातुयोगजे | 
८ आ प्रगृह्मः स्खतो दाकये५९ष्यास्तु स्वात्योपपीड थीा।॥ २४० ॥ 
१ आरोदः (७) के खाड़ी कमर या चूतड़, पहाड़ आदिपर चढ़ना, पेड़ 
जादिकी ऊँचाई, २ अर्थ हैं ॥ 
२ वब्यूइ: (३) के समूह, खेनाकी स्थिति विशेष, तक, बनावट 
( रचना ), ४ अथ हैं ॥ 
हे अहिः! ( पु ) के वृत्नासुर, साँग, १ अथ दें ॥ 
४ 'तमोपह: ( पु ) के अग्नि, लन्‍्द्रमा, सूर्य, जिन, ४ अथ हैं ॥ 
५ परिक्नहं;” (५) ह सामग्री, राजाका छत्र-चामर णादि चिह्न, घन,६थर्थ हैं॥ 
इति हान्वाः झब्डाः । 
*_--छि9-+-- 


अथाव्यय!: शब्दाः । 

६ यहांसे आगे नानाथंवर्गके भ्रन्ततक सब शाबद अच्यय हैं ॥ 

७ आड़? के थोड़ा, अभिव्याप्ति ( व्याप्तकर ), सीमा ( ह॒इ ) घातु- 
योगसे उत्पन्न अथं, ४ अर्थ हैं। (क्रमशः उदाहरण--। आपिज्ञकः, २ आस्व- 
गांव, ३ जासमुद्रं छितीशानास ( रघु० १७ ), ४ णाक्रामति,'*? ) ॥ 

< शा! ( इसकी प्रगृझ्यसंज्ञा' होती दे ) के स्मरण, वाक्य, ९ अर्थ हैं। 
(क्रमछ्ः उदा०--१ आ एवं चु मनन्‍्यसे, २ झा एवं किछ तत्‌ ,*'*******?) ॥ 

4 “आ? के कोप, पीढा, २ अर्थ हैं। (क्रमशः उदाहरण--१ जाः पाप ! 
शयस्‌ अथुनापि प्रणत्पसि, २ आः छीतस्‌ ,"**“**“**?) ॥ 

१. “निप्रात एकाजनाछ (पा० सू० १/श१४/ इति सूत्रेणाऊुमिन्नस्य आ? इस्यस्थेव प्रगृक्ष 
संश्ा विधीयते | सर॒यां च तसयां वक्ष्यमाणटीकोक्तोदाहरणद्वये 'बंद्धिरेचि! (पा०सू० ६१८८) 
इति सूत्रेण वृद्धिने मवति, किन्तु “प्छुतप्रगृद्या अचि निश्यम? ( पा० सू० ६।१॥१२५ ) इति 
अक्ुतिभाव एवेति प्रगुझसंशाफलमित्यवधेयम्‌ ॥ 


595909प५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(089५ ॥800॥9/5॥093॥/५/8 0७॥॥9॥.007 





नानाथंवर्गः हे सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४०७ 


पापकुत्सेषदर्थ कु २ घिलः निर्भेत्लेंननिन्दयो:। 
चान्वाययसमाहारेतरेतर समुचये ॥ २७१ ॥ 
स्वस्त्याज्ीः क्षेमपुण्यादो ५ प्रकर्ष लख्जुनेदष्याति । 
स्वित्प्श्ने च छितकें थे ७तु स्याद्वेद5बधारणे ॥ २४२ ॥ 


की है. &0 ७ 


१ कु? के पाप, कुत्सा ( निन्‍दा ), थोड़ा, हे अर्थ हैं । (क्रमशः उदा०-- 
3 कुकृश्यस , कुकम, २ कुसार्योधश्यस , दे कोष्णस्‌ १॥ 

रे बिक के सखराना निन्दा, २ श्म्थे है: । ( क्रमश- उद[०---१ घिक्‌ 
सवा शाघलनाहँ विस्सखृतार्थव््‌ , घिक ताकिकान्‌ , ३ धिग्‌ वारवधूगामिन 


३ चर! के भन्वाचय ( जहां दो कार्मोमें-से एक काम भ्प्रधान हो वह »; 
सम'हार ( समूह ) इतरेतरथोग ( एकाधघिकका जापसमें मिल्क जाना ), समु- 
ध्चय ( परस्पर निरपेक्ष क्रिलाओंका आापसमें अन्वय होना ), विनियोग्र, तुल्य- 
योगिता, कारण, ७ अर्थ हैं। ( “क्रमशः लद्ू०---१ भिक्षामट गाब्चानय, २ पाणी 
च पादो चर पाणिपादम , रुज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभापम्‌ , रे धवश्व खदिरकऋ 
घवसखदिरो हरिश्न हरश्व हरिहरो, ७ इेश्वरं च गुरु च भजस्व, पठति पचति 
मेन्रः, ७ भहं च स्वं व दुश्नइन्त्संयुज्याव सनिभ्य जा ( निरु० १॥४।१६ ), $ 
ध्यातश्रोपस्थितश्न, ७ ग्रामश्च गन्तवच्यः जातपश्च अर्थात्‌ आतपास्कर्थ ग्रामो 
गर्यते,  ** *****- )॥ 

४ 'स्वस्ति! के भाज्षीरवाद, कश्याण, पुण्य, मद्गछ, ४ अर्थ हैं। ( क्रमशः 
उद्ा०---१ स्वति भवद्धथः, २ स्वरित प्रजाभ्थः, स्वस्ति गच्छु, रे स्ब॒स्तिमाना 
स्वर्ग माझ्नोति, स्वस्ति काममिदं तव, ७ स्वस्ति श्रीकुसुमपुराव-(सुद्ना०),***? ॥ 

५ अति! के प्रकर्ष ( अ्तिशय ), छद्ट न, २ अर्थ हैं । ( क्रमश: उद[०--- 


$ अस्युत्तमं भोजनम्‌ , २ मर्यादामतिक्रामति दुष्ट: ***१ ) ॥ 
हि “स्थित! के प्रक्त, वितके, २ अर्थ हैं। ( क्रमशः उद्दो०--१ कि 
स्विन्मड्वछमस्ति तावकरश॒द्दे, २ जघः शिवदासीशुपरि स्विदाधीय , ०?) ॥ 


७ 'छु? के भेद ( कमी-वेंशी ); विश्वय, २ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उद्[ू०---- 
$ कझ्वीरान्मांसं तु पुश्छित , ९ भरी मरतु पाण्डवानां रौद्ः, भोजन तु रुचित्रियमसत 
#क० ०११ ०००के ॥ ६ ॥ 
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श्प््< अमरकोष: | [ तुत्तीय काएडे - 


सक्त्‌ सहैकवारे चाप्याररादू-दूरसमीपयोः। 
प्रतीच्यां चरमे पश्चारदुताप्यथंविकब्पयो: ॥ २४३ ॥ 
पुनः सहार्थयो: शभ्वत्‌ ६ साश्षास्प्रत्यक्षतुल्ययोः । 
खेदासुकम्पासतोष विस्मयामन्त्रण).. 'बत ६ २४७ |! 


&छ &७ ६0४ ४४७ 








+$ सकूत्‌! के साथ, एक बार ख्ंदा, £ थर्थ हैं। ( 'क्रशः उद[०-- 
4 'सकृदृच्छुन्ति बाककाः? सइ गइद्ुन्तीरदर्थ:, * सकृदष्यथनाहद्विस्मयंते पाठ), 
दे 'सक्ृथ्॒वानों गीवाणा? देवाः सदा युवानो भवन्तीत्यथे:, '*****? ) ॥ 

२ आरासू! के दूर, समीप, २ ७णर्थ हैं। ( 'कमशः उद[०--१ भाराद 
डु्जनसंखर्गस्त्याज्य: श्रेयोडमिछाषुकेश २ 'छद्ायं स्थापयेदारावः समोपे स्थाप- 
येदित्यथें:, ****** !)॥ 

३ पश्चात्‌! के पश्चिम दिशा, अन्तिम, २ अर्थ हैं। ( क्रमशः उदा०-- 
4 पश्चादस्तमितो रविः, पश्चादस्तादि:” पश्चिम दस्यर्थ:, पश्चाह्नच्छुति ""'*? ) ॥ 

४ 'उत! के समुच्चय, प्रश्न, विकरप, वितक, ४७ अर्थ हैं। ( क्रमशः 
खुद[०--१ उत भीम उतार्जुनः, ९ उत दुण्ढः पतिष्यति, ३ उत्त पर्वत भिन्धात्‌ , 
झत अुटयेद्न्न:, ४ स्थाणुरुत पुरुषः,""“**** ) ॥ 

५ शाश्वत! के बारस्बार, साथ, नित्य ( सदा ), दे र्थ हैं। ( क्रमशः 
उदा०--१ “शश्रद्वच्छुति? अनेकवार गच्छुतीस्यर्थ,, २ शश्वदूभुअ्ञते, ३ शाश्वत 
जैरम + ११ ) ॥ 

६ “साक्षात्‌' के प्र्यक्ष ( सामने ), तुल्य, १ अर हैं। ( क्रमशः 
उदा०--१ साक्षास्पश्यति परमास्मानं बोगीशरः, २ हयं पादाद्ववमो:? छषमीतु- 
झथेध्यर्थः,  ** *०००१ ) | 

७ 'बत! ( +वत ) के खेद, अनुकर्पा ( दया ), सन्‍्तोष, बिस्सय, 
आसन्न्रण, ५ अर्थ हैं। ( क्रमशः उदा०--१ जदहो बत महदुदुखम्‌ , २ बत 
निःश्वोडसि र्वसू , रे बत पतिरालिक्लिवः, बत प्राप्ता सखोता, जद्दो बताधि 
स्पृद्णीषवीयेः ( कु० सं० ६२० ), अद्दो बताय॑ छ्लव जाप देशम , बत वित- 
श्त तोयं तोयवाहा नितान्तरम , एहि बत सौरव,“ “““? ) म 


१. बत? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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भागाधंबणेः ३ ) 'अणिप्रभाव्यास्यासहित: । 2८६. 


हस्त दर्ष:्रनुकम्पायां धाकयारम्मविषादयो: । 
प्रति प्रतिनिषी बीप्लालक्षणादी प्रयोगतः ॥ २७५ ॥ 
ड्ड्ति .. 'देतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु । 
प्राच्यां पुरस्तात्‌ प्रथमे पुराथंश्रत इत्यपि॥ २७६॥ 


यायसाथथा साकस्ये5यथी मामेदबधारण। 


नी हू छ 2६ ७ 





3 छिन्त! के दृ्ष, दुया, वाक्यारस्म, विषाद, ३ अर्थ हैं । ( ऋमशः 
लदा०--१ इन्त ज्ञीचासो वयश्य , ९ धन्त दीनो रछूणीयः, ३ हनत ते ऋकथयि- 
ध्यामि ( गोता १०१९ ), 9 हन्त ज्ञातम्रजातारेः प्रथमेन स्वयारिणा ( शिक्व० 
वध २॥३०१ ) न?) 


२ प्रति! प्रतिनिक्ति, वीष्सा € व्याप्त करनेकी इच्छा ), छक्षण, “आदि? 
से- इस्थंभूताख्यात, भाग, अतिदान, ६ अर्थ हैं। ( 'क्रमदः उद्धा०-- 
३ अभिमन्युरजुन प्रति, अभिमन्यु प्रति परीक्षत, ९ तीर्थ तीर्थ प्रति याति, 
बुच्दे बुद्ध प्रति विद्योतते विशद्वव, ३ बृच्ं प्रति विद्योतते विद्यव्‌, ७ साधु 
देवदत्तो मातरं प्रति, ५ यव्ा्न मां प्रति सोंडझ्ो दीयताम्‌ , ६ माषानस्मे तिलेम्यः 
भ्र्ति प्रयच्छुति,' ०००००) ) है 

रे इति? के हेतु, प्रकरण, प्रकाझ ( +प्रकर्ष ), “आदि? से--हृस तरह,.. 
समाप्ति, विवद्षा, नियम, स्वरूप, ७ छरथे हैं। ( 'क्रमदाः उदा०--१ हन्तीति 
पलायते, २ गौरश्वो दस्तीति जाति;, ३ “इति पाणिनि:? पाणिनिलेडे प्रकाश्षत 
इत्यथः, ४ क्रमादसुं नारद इत्यवोषि सः (शिकश्ु०वध ३३), ५ घरममम्राचरेदिति,. 
अभ् दृति ( पा० रू० ८।४।६८ ), ३ नद॒स्यास्स्यस्मिन्षिति मतुप्‌ ( पा० खू० 
७॥११९७ ), ७ बृद्धिरिश्येव या सा वृद्धि. +*** ?)॥ 

४ 'पुरस्तातू” के धूवं दिल्वा, पहले ( प्रथम ), बोता हुआ ( भूतकाल 9, 
पहले ( आगे ), ४ अर्थ हैं। ( 'कमशः उदा०--१ पुरस्ताद्‌ द्वारम पूर्वस्या 
दिशीध्यर्थ:, २ पुरस्तादूभुरक्ते प्रथम सुख इत्यथः, ६ पुरस्ताद्वामो3भूत , ७- 
विश्नो: पुरस्ताव्‌ क्रीडति शिक्षुः, "***** १) 88 

५ 'यावत्‌ , ताथत्‌? के साककय  ( जितना, उतना ), अवधि ( ६६ ),. 
प्रमाण, भवधारण ( निश्रण ), ४ जय हैं। ( 'दोनोंके ऋमशः डद[०--३ मम- 

आजम +..क्‍..त____.. 


१. 'देतुप्रकरणप्रकरबादिसमाध्तियु' अति शडफतरख ३. 
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-&१० अमरकोष: | [ दृत्ीयकाण्डे- 


१२ मझ़लानन्तरारस्भप्रश्नकात्श्येंब्वयो जथ॥ २४७ | 
२ तुथा निरथेक्राविष्योरनोंना:5नेकोमयाथेयोः । 
४ नु पृच्छायां विफल्‍पे च ५ पश्चात्लाद श्ययोरनु ॥ २४८ ॥ 








यावरकायमस्ति तावस्कुरु, यावद्ध्यापितं तावरपठितम्‌ , २ यावद्वन्ता ताथत्तिष्ठ, 
३ यावस्सुवर्ण तावद्रजतम्‌ , यावद्त्त तावदू भुकप््‌ , ४ यावद्मत्र ब्राह्मगानामा- 
मन्स्रथस्व, ** ०००) ) ते 

4 'अथो, अथ! के" मद्जछ, अनन्तर € बाद ), आरम्भ, प्रश्न, काह्स्न्य, 
अधिकार, प्रतिज्ञा, भन्वादेश ( एक बार कद्दे हुएको फिर कद्दना ), ससुच्चय, 
६ क्र्थ हैं। ( 'क्रमशः उद्‌०--१ अथ परस्मेकदानि, अधातो ब्रद्मभिज्ञासा 
६ ब्र० सू० १।१।१।१ ), ₹ स्नान कृत्वाउथच भुझोत, ६ अथ दाब्दानुशासनम्‌ 
पात० भा० १।१ भाद्धि० ३ पस्प० ), ४ अथ बक्‍तुं समर्थस्वम्र , ५ भथ क्रतून्‌ 
जमः, ६ अथ स्नानविधिः, ७ गौडो भवानथेति जअमः, ८ अथों, हम॑ वेदमध्यापय 
क्षथों एन छुन्दो5पि, ९ अथो खल्वाहुः, भोमोड्याजु नः,' *****? ) ॥ 

२ 'सूथा? के ब्यर्थ ( निष्फल ), अविधि ( विघिस्ले द्वीन ), २ अर्थ हैं । 
( क्रमशः उदा०--१ दकृथा दुर्धोड्नडवानू, २ प्रतिभाव्य कृथा दानमादिकं 
झसौरिक च यत्‌ ( मनुः 48७९ ),“*** 2४ 

३ “नाना” है अनेक ( बहुत ), उभय, विना, दे अर्थ हैं। ( क्रमशः 
छदा०--$ नानाविधाः पुरुषाः, २े मानाविध न धज्जेत, नानापच्ावमश: संशयः, 
३ लाना नारीनिष्फका लोकय जन्ना'नारीविना छो कयाऋा निष्फ का सवतीत्यथे:, *** )॥ 

४ जु! के प्रश्न, विकक्प, वितक, ६ णर्थे हैं। ( 'क्रमजश्ः उदा०--१ को 
मु धावति, को चु भवान्‌ , २ भीमो नु फाछगुनो नु योद्धा, देवदत्तो नु यक्षदत्तो 
जु पण्डितः, ३ स्थाणुनु पुरुषों नु, भद्दिनु रज्जुनुं,'****”? ) # 

७ “अज्ञु? के पश्चात्‌ ( बाद ), साइश्य € समानता ), छक्षण, तस्वाख्यान, 
भाग, वीप्सा, छम्षाई, ७ अथ हैं | (क्रमशः उद[०---१ शमप्रजुगच्छति रूचम्णः, 
२ पितरमलुकरोति बालः, हे दृद्धमनुयोतते, ७ साधु देवदततो सातरमनु, ५ यदज् 
सामलुस्यात्तद्ीयतास , 5 वृत्त ठृछ्चमचुसिश्नति, ७ अनुगक्क काशी,“ “7? ) ॥ 





3. «4०672 &-७#७७७#ऋ&##ऋछ्र 29 ८८्क्कऋााभाऋणाण राम 3 ध््ड डक 
३, “ओऑंकारशआायशब्दश्व द्वावेतो बद्मणः पुरा। कण्ठं मिला विनियप वो द्स्मान्ताइकिकावु भो ४ १॥ 
इत्यभियुक्तोक्त्या 'अथ' झब्दस्य मान्किकत्वम ४. 
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तानाथंवर्गः ६ ] : म्रणिप्रभाव्याख्यासहित: | ४१९ 


१ प्रश्नावधारणाजज्ञाप्चुनयामन्जणे ननु | 
२ गर्डासमुच्च यप्रश्नशडूु/सम्मावनास्थपि ॥ २७४९ ॥ 


३ उपमायां विकऊब्पे वा ४ सामिि त्वर्ध जुगुप्लिते । 
५ अमा सद्द समीपे थ ६ के चारिणि च सूथेनि ॥ २५० ॥ 


पल हडिज अल हा डाल शान जज 2 जब +-त 2 3स पलपल ५८ र2ब>स>स> सर >>] >> सत 


३ नजु' के प्रश्न, लवधारण, शनुज्ञा ( णाज्ञा ), आमन्त्रण, वाक्यारम्म, 
अकेप प्रत्युक्ति ( पस्युत्तर, जबाब ), ७ अर्थ हैं। ( क्रमशः उदा०--१ नमु 
उ्डति छात्रः, २ नग्वच्य सच्छामों वषस्‌ , ३ नन्‍्वादिश, ७ ननु चणिड प्रधीद में 

नन्‍्वपोहः प्रसूचते, ६ ननु क्रिसथमागतस्थवम्‌ , छक्कार्षीः ग्रद्कार्य ? ननु 
करोमि भोः, पठल्लि पुस्तकम्‌ ? ननु पठामि भोः,"***** *)क 


२ अपि! के निग्दा, ससूद ( भी ), प्रश्न, घाड्टा, संभावना, हृष्ट पश्न, आक्षेर, 
युक्त पदार्थ ( वस्तु ), ८ अर्थ हैं । ( “ऋषदः उद०--१ अवि सिद्धेश्पछाण्डु म, 
३ स्वियं पाछय पुत्रमपि, रामो वर्न यातरि छक््मणो$पि, ६ अजवि, गच्छुसि गृह म?, 
अपि ज्ञानालि क्रिंचिस्वस ?, ४ भर प्रधादेदषों नृपतिः अपि चौरोउबस 
4 परवेतमपि छझिरसा भिन्यत्‌ , ६ “अदपि क्रिवार्थ सुलभ समित्कुश जलान्वा। 
ह्लानविषिक्षमाणि ते कपि स्वशक्स्या तपले प्रवर्तसे--? ( कु० सं० ७।४३ ), 
> अपि गृह यां चेदम्‌ , ८सर्सिषोंडपि स्थात्‌ ,**** )॥ 

8 था! # उपमा, विकछव, समूह, मे अर्थ हैं । ( क्रमशः उद[०-- 
१ भ्रीमो$त्तको वा समरे रद पगिरच्श्यत, सर्पों वा क्रदु:” सर्प इव ऋद्द? इश्यर्थ 
२ यवेर्नोंदिभिरया यजेत, ३ 'सा वा शास्मोस्तदाया वा मूर्तिजंकमयी मम 
कु० सं० २। ६० ) न तृत।वामूर्ति रिस्यथं, वायुर्वाद्य मेहर्याद्य दहनो वा, ... )॥ 


४ सामि! के आधा निन्दित, २ कर्थ हैं। ( क्रमशः उदा०--) सामि 


पंम्रीलिताक्षी, २ सामि कृतमक्ृतं स्थात्‌, सामिकृतमहत्याणकारि,***** 5 । 
७ अमा? के साथ, पास, २ अर्थ हैं । ( क्रमशः उद[०--१ ६ ब्रेगामा 
झुढके! सहेश्यर्थ:, २ अम्मा भावो5माध्य), »०० ००० । ) पे 


६ कम! के पानी, शिर (मस्तक), मुख, ३ जर्थ हैं। ( 'कमशः उद[०--- 
4 कक्ष कम्रलम , २ कझ्ाः केज्ना।, है कुयु “१? ) ॥ 
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भश्र असरकोष: | [ तृतीयकाएडे-- 


१ इवेस्थमर्थयोरेव॑ २ नून तर्केडथेनिश्वये । 

३ तृष्णीमर्थ सुखे जोष » कि पृच्छायां हुशुप्सते ॥ २५१ ॥ 
७९ नाम प्राकाए -संभाव्यकोर्थापग मकुत्लने । 

६ अल. भूषणपर्याप्तिशक्तिबक्‍ःषजवाचकम्‌ ॥ २५२ ॥ 








३ पुवम! के इवार्थ ( सदश ), इस तरद्द, उपदेशादि, निर्देश, निश्चय, 
स्वीकार, ६ अर्थ हैं । ( 'क्रमणः उद[्‌०--१ अशिरेव॑ द्विज्ोडझिरिवेस्थथेस, २ एवं 
घादिनि देवषों ( कु० सं० ६॥८४ ), दे पवमर्धाष्व, ४ एवं सावत्‌ , ५ एवमेतसू , 
| कुम३, ** न" ) पर 

२ “'नूनस! के तक, क्र्थका निश्चय, २ अर्थ हैं। (क्रमश: उद्‌०--१ नूने 
इारसफुब्धा दि काशाः, नूनमयतियद्वनां प्रियः, २ चुद्रेडपि नून शरणं प्रपक्षे, 
नूने हन्तास्मि रावणस ,*““** ?)॥ा 

३ 'जोषम!? के मौन (चुप रहना), सुख, १ अर्थ हैं। ( क्राशः उदा०-- 
३ 'लोषमास्थ” मौनमास्वेत्यर्थ,, २ जोषमास्ते छलितैन्द्रियः, जोषमासीत 
वर्षाखु" ०००००) ) || | 

४ किम! के प्रश्न, निन्‍दा, २ अथ हैं । (“क्रमशः उद[०--१ किंकरोषि ?,. 
कि गतोउ्सौ ?, २ स किंसखा साधु न शास्ति योडषिपं, हितान्न यः संखशुते स 
किंप्रमुः ( किरा० १। ५ ),77“** १)॥ 

७५ नाम! (८ नामन्‌), के प्राकाश्य ( भ्रकट, नाम, संज्ञा ), संभावनाके 
जोग्य, क्रोध, द्वेषपूर्वंक स्वीकार करना, निन्दा, झूठा, विस्मय, ७ अर्थ हैं । 
€ क्रमशः उदा०--१ दिमालयो नाम नगाघधिराजः ( कु० सं० १॥१ ), 
क कथ्थ भविष्यति रूंगरो नाम, ३ ममापि नाम रावणस्थ नरवानरे रूंत्युः, ५ शन्नोः 
सकाशाद्‌ गुद्धाति नाम, एवमस्तु नाम, ५ को नामाय॑ प्रपति मे विशतः सभा- 
शाम , को नामाय सवितुरुदयः, ६ दुष्टेड्घरे रोदृति नाम तन्‍्वी, ७ अन्धो नाम 
बिरिमारोहति,"** ** )9)॥ 

६ “अखस्‌! के भूषण, पर्याछ ( काफी ), शक्ति, वारण ( मना करना ), 
ब्यथ, ५ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उदा०--१ अछडूकृतां कन्यां प्रयच्छेत , २ “अक्क- 
अध्यस्य धन? यहित्यर्थ,, ३ अलं हरि! समथ इश्यर्थ,, अल मश्नो मज्काय,, 
३ अकमतिप्रसम्षेन, भर महीपाक सब अमेण--[ रघु० २।३७ ),'**'“**) # 
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वनार्धवर्गः दे ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४१३ 


१ हूं बितके परिप्रश्ने २ समया5न्तिकमध्ययोः । 

३ पुनरप्रथमे भेदे ४ निनिश्चयनिषेवयोः || २५३ | 
७५. स्पात्यबन्धे जिरातीते निकटागामिक्रे पुरा। 
६ 


ऊरयूंरी घोररी च विस्तारेडड्भीकृतो अयम्‌ ॥ २५७ ॥ 
७ स्वर्ग परे च॒ लोके म्वः-- 
4 हुम्‌' के वितक, प्रश्न, भय, भर्त्सन ( डराना ), अनिच्छा, ५ अर्थ हैं। 
( “क्रमशः उदा०--१ हुं पयो हुं झूगतृष्णा, चेत्रो हुं मेत्रो हुम , २ हूं देवदत्तों- 
ध्यम्‌ हुं तस्य त्व॑ं सुहत्‌ , दे हूं: राकसोञ्यम्र , ४ हुं निल्‍लज्ञः, ५ हुं हुं मुद्न 
प्राम्‌ +**? )। 
'सम्रया! के समीप, बीच, २ अथ हैं। ( 'कमशः उदा२--१ राम 


समयास्ते रूच्मण, समया ग्रामं नदी, २ “ग्रामं समयाउस्ते! आममध्य इत्यर्थः, 
'समया शेलयोग्रा मः शैलयोम॑ध्य इत्यर्थड, '***** ?)॥ 
३ पुन? ( -पुनर्‌ ) के फिर, भेद ( विशेष ), २ अर्थ हैं। ( 'क्रमशः 


डदा०--$ पुनरागतः, २ किं पुनर्त्राह्मणाः पुण्था भक्ता राजषंयस्तथा ( गीता 
९।३३ ), #००००००००)१ ) 


४ नि ( #निर्‌ ) के निश्चय, निषेध, २ अर्थ हैं। ( 'क्रमशः डदा०--- 
4 निष्पन्न कार्यम्र , निरुक्तम्‌ , २ निर्धनो वणिक, निर्मर्यादुस, “*“**? ) ॥ 
५ 'पुरा' के प्रबन्ध, बहुत दिन पहले, आनेवाल्य ( आगामी ) निकट 


समय, हे अथ हैं | ( क्रमशः उद[०--१ 'पुराधोयले! निरन्तरमपादीदित्यर्थ:, 
२ पुरापि न नव पुराणम्‌ , पुरातनम , हे “गच्छ पुरा देंदो वर्षति” समनन्तरं 
वर्षिप्यतीस्य थे, ००००१०००) ) 


६ 'ऊष्री, ऊरी उररी? ३ के विस्तार, स्वीकार, २ अथ हैं। ( 'क्रमशः 
डदा०- १ 'ऊरराीक्ष्त्य, ऊरीक्ृत्य, उररीकृत्य वा पर्ट! विस्वायत्यर्थ:, ३ 'ऊररी 
कृत्य ऊरीदृत्य उररीकृत्य बाउज्ञां गच्छुति! स्वीकृत्य गच्छीत्यर्थ:,***“? ) ॥ 

७ रूज ( - स्वर्‌ ) के स्वर्ग, परछोक, २ अर्थ हैं । ( “क्रमशः उद्य 9-- 
स्वरलोकलो केतरदु्लमाति, स्वर्भोगमत्रापि समन्त्यमर्स्या:, स्वर्दीस्वर्णपश्चिन्याः-- 
(्‌ नेष० च० क्रमश; ३।६६, ३२१, २ ०३९ ), २ स्वगंतस्थ जनस्य पारछौकिक॑ 
कुर्यात्‌ , स्वर्गतस्य क्रिया कार्या घुत्रे:ः परमभक्तितः,“ ***“? )। 


१. अन्न यावत्पुरानिपातयोलेंट? ( पा० सुृ० ३३४ ) इत्यनेन लट॒लकारः ॥ 
559090५0५ | 997 5॥0॥ || ९(08५ ॥800॥9/5॥093॥/५8 0७॥॥9॥.007॥ 


#श्छ अमरकोपः | [ तृतोयकाण्डे « 


--है बात/संभाव्ययोः किल। 

२ निषेघव,क्यालडु।रजिशासाइनुनये.. खलझु ॥ २९५ ॥ 
३ समीपोभयतः शोम्रसाकब्यामियुखेद्रमितः । 
४ नामपग्राकाश्ययोः्प्रादुषमिथोडइन्योन्य रहस्यपि॥ २५६ ॥| 
१ 'किल्न' के वार्ता, सम्माचनाओे योग्य, हेतुं, झुप् ( असत्य ), अरुचि, 
» अर्थ हैं : ( 'क्रमशः उदा०--१ जघान कंस क्रिक बासुदेवः, २ अज़ुनः किक 
निजेष्यते कुरून्‌, ३ स किल कबिरेवपुक्ततान्‌ , ४ गोत्रस्ज़लित क्िछाश्रुतं कृत्वा, 
« त्वें किक योत्स्यसे, ********* १) 

२ 'खलु' के निषेच, वाश्यालझार, जिज्ञासः ( जानने की इच्छा ), अनुनय 
४ अर्थ हैं। ( 'क्रमशः'उद०--१ खछ रुदित्वा, खछ कृत्वा, २ एतत्खल्वाहुः, 
३ सखल्वधीते शब्दशाखम्‌ , ४ न खलछु न खलु मुग्धे साहस कार्यमेतत्‌ (नागा० 
ना० २१० 3, «३४०७७ ४०७ १) ॥ 

३ अमित? ( > जमिकस्‌ ) के समोप, दोनों तरफ, शीघ्र, साकल्य, सामने, 
७ अर्थ हैं ।( क्रमशः उद्|० --१ वाराणसं(ममभितों गद्स्‍ा, अमितो आम वसति 
समीप हत्यथेः, २ जमितः कुरः चामरो, ३ अमितः पठ, अमितो गच्छ” शोघ्र- 
मिस्यर्थ,७ व्याप्ोत्यमितो रज/'सर्वत इस्यथ:, ५ आपतन्तममितो5रिमपश्यत्‌ ,***)। 

४ प्रादु? ( >ग्रादुस) के नाम, प्रकट, २ अर्थ हैं। ( क्रमशः उदा०-- 
$ विश्णोदुश' प्रादुर्भावाः दुश नामानीत्यर्थ:. २ प्रादुरासीद बुद्धिरबवादिनः, “"*?) | 

७५ मिथ: ( >मिथस्‌ ) के अन्योन्य ( परस्पर, आपस ), एकान्‍्त, 
२ अर्थ हैं । ( “क्रमशः उद्ध०--१ सिथः प्रहारं कुर्ववः, वसिष्ठकण्डिन्यमेत्रा- 
बरुगानां मिथो न विवाहश, २ मिथो मन्त्रयते.""* “*? ) ॥ 








१. पुराणसझुच्चेये दशावतार। उक्ताः-- 
#अत्स्थभूद्धुतमुग्दिने मधुसित कूर्मां विधो माषवे 
चाराह्दी गिरिज[सुते नभसि यद्‌ भूते सिते मापते । 
लिंदो भाद् पदे सिते हरितिथी श्रंसदामनो माधवे 
रामी गोरितियावतः परमभू दामों नवन्‍्यां मो ॥ १ 
कृष्मो5९म्यां नमसे सिततरे चाखिने यदशम्यां 
बुद्ध: कढकी नभति समभूरछुछृपएयां क्रमेण । 
अद्वो नध्ये वामने रामरामो मत्त्यः क्रीडश्वापराहे विभागे । 
कूर्मः सिंहों बौद्धकल्की च साथ कृष्णो रात्री कालूसःम्ये च पूर्व ॥ २॥ 
नि० सिन्धु० पू० ६२ परि० २ । 
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नानार्थवर्गः ३ ] सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । ४१५ 


१ तिरोइन्तर्थों तियेंगर्थ २ हवा विषादशुयर्तिषु | 


४ अइ्द्वेत्यद्मुते खेदे ४ दि देतावबधारणे ॥ ५७ ॥ 
इत्यव्ययाः शब्दाः + 
इति नानार्थवर्गः ॥ ३ ॥ 


बना ख्क शि- 


टिक. ७ * 


३ 'तिर/ ( >तिरस ) के अन्तर्धान ( छिपना 3, विर्छा, २ अर्थ हैं। 
( क्रमशः उदृ[०--१ इति व्याहत्य विद्ुद्ान्विश्वयोतिस्तरोद्धे ( कु० सं० रा 
६२ ), २ तिरोबतते भास्करः,'** १)॥ 

२ 'द्वा? के विषाद, शोक, दुःख, ३ अर्थ हैं | (क्रमशःड३(०--$ हा गतो 
रमणीयः काछूग, २ हा वन गतो रामचन्द्रः, $ हा हतो5स्मि मन्दुसास्य:,""*?)॥ 

३ 'अहहू! ( + अहहा ) के अद्भुत, खेद, २ अर्थ हैं । (क्रमशः डद[०--- 
३ अहह चुद्धिपकर्षो नुपालऊस्य, २ अहह नीतो सया उ्यसनेनासूल्यः, कारूर, 
अहह हता विधवा बाल्य,' ***'*? ) ॥ 

७ ह्वि! के हेसु, अवधारण ( निश्चय ), २ अर्थ हैं। ( “क्रमशः डदा०-- 
३ अग्निरत्रास्ति धूमो हि दृश्यते, २ चन्द्रो हि शीतऊः,''*"** ) ॥ 

विशेषः--नानार्थ अव्यय! शब्दों के अव्ययमात्र होनेसे अन्य प्रकरणोंके 
समान (“अव्य ०?) इस तरह प्रस्येक शब्दके बाद नहीं लिखा गया है, अतः 
३॥३।२४० से ३।३।२५७ तक के प्रत्येक शब्दोंको “अढ्य्रय! समझना चाहिए ॥ 


इस नानःथंवर्ग! में ग्न्थकारके अतिरिक्त अनेकार्थसंग्रह, मेदिनीकोष, 
विश्वकोष, अभिधानलमाला,'***** ? कोषग्रन्धोमें लिखित अतिप्रसिद्ध अर्थ 
तथा अन्धकारके लिखित चा, तु, अपि,''*'**? शब्दते संग्रहीत-टीकाकारोंके 
सम्मत ब्राहरी अर्थ भो छिखे गये हैं। कहीं-कहीं आन्श्यक्रीय स्थर्छों में उदाहरण 
आदि भी दिये गये हैं। टीका बढ़नेऊ भयसे उन्हें प्रथकू छिखना या सर्वेथा त्याग 
करना अनुचित-सा प्रधीत होनेले एकन्र ही डिखा नया दे। यय्प्ति पूवोक्त 
अध्यय शब्द सी 'कान्त, खान्त, गान्व आदि ऋमले हो कहे गये हैं तथापि 
इन नानार्थे अव्यथ शब्दोंको 'कानत अव्यय शब्द, जानन्‍्य अव्यय शब्द, *"***? 
टोकावृद्धिके मयसे नहीं कहा गया हे। पाठकंगण स्वयं कानन्‍्त, खान्त, 
गन्त, ** * * अव्यर्यों को समझ छें ॥ 

इत्यव्ययाः शब्दाः । 
इति नानार्थवर्गः ॥ ३ ॥ 
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४१६ अमरकोषः | [ ठृतीयकाण्डे- 


४. अथाव्ययवर्गंः । 
१ छिराय चिरराजाय डिरस्याद्राश्विराथेकाः । 
५ मुद्ुः पुनः पुनः शब्यदभीदंणमसह-त्समाः ॥ १॥ 
३ स्लाग्मटित्यजला55हछाय द्वाडः मछ्छु सपदि द्रुते। 
४ बलवत्छुष्ठु किमुत स्वत्यवीय था निर्भेरे ॥ २॥ 
५ पृथन्विनानतरेणते टद्विरुडः नाना लव प्जने | 
६ यक्तद्यतस्ततों देताव ७ साकल्ये तु चिझ्रन ॥ ३ |! 
८ कदाबचिज्ञातु ६ साथे तु साक॑ सना सम॑ सह। 
१० आाजुकूब्यार्थंक प्राष्यं ११ ब्यर्थंके तु दुथा मुधा ॥ ४ ॥ 








४. अथाव्ययवर्ग: । 

4 चिराय, चिररान्नाय, चिरस्यथ, ( + आद्य शब्दसे--चिरेण, - चिरात्‌ , 
चिरम्‌ , चिरे ) ३ का 'दिर! अर्थ है 

२ भुहुः ( + मुहुस ) पुनः पुनः ( > पुनः पुनर्‌ ) शश्रत्‌ , अभीचणस , 
असकृत्‌ , ५ का बारबार' अर्थ है ॥ 

३ ख्राक्‌ , झटिति, अक्षसा, अछ्वाय, द्वाक्‌ू, मडक, सपदि, ७ के 'झटपढ' 
“सी समय? अर्थ है ॥ 

४ बलवत्‌ , सुष्ठ, किमुत, सु, अति, अतीव, ६ का “असिशय” अर्थ है ॥ 

७५ पृथक्‌ , विना, अन्तरेण, ऋते, हिरुक्‌ , नाना, ६ का विजन! ( बिना ) 
अर्थ है ॥ 

इ यत्‌ , तत्‌ , यतः ( 5 यतस ) ततः ( ततस+येन, तेन ), ४ का 
क्वारण' जथ है ॥ 

७ चित्‌ , चन, २ का “असाकल्य! ( असम्पूणता ) अर्थ है ॥ 

« कदाचित्‌ , जातु, २ का “कमी जर्थ है ॥ 

९ साधेम , साकम , सन्रा, समस्‌ , स्व ( +सजूः > सजुप ), ५ का 
धसाथ! अथं हैं ॥ 

१० प्राध्वम्‌ , + का 'अनुकल्तता? अर्थ है | 

११ बूथा, सुधा, २ का “ब्यर्थ! अर्थ है || 
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अव्ययवर्गः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहित:ः । श१७ 


१ आह्दो उताददो किमुत विकसपे कि किम्ूत च | 
२ तु छदिच सम द वे पादपूरणे ३ पूजने स्वति ॥ ५॥ 
४ दिवादइद्वीत्यष्थ दोषा थे नक्त थे रजनावपि। 
६ तियंगर्थ स्ताचि तिरोष्प्यअधथ सम्बोधनाथेकाः ॥ दे ॥ 
स्युष्याट प्याडक्ष दे है भोःटसमया निकषा द्विर्क्‌ । 
९, शअतकिते तु लघ्ला स्पात्‌ १० पुरः पुरतोइग्रतः॥। ७ ॥ 
११ स्थाहा! देवदडियवाने श्रोषट योषद वषद्ध स्वचा | 
१२ किश्िदोषन्गतागब्पे १३ प्रत्याधुज भवान्तरे ॥ ८॥ 
१ वबा यथा तवेबेव साम्ये-- 


आहो ( + अहो ), डताहो, किमुत, किम , क्रिमु, उत, ७ का 'बितके 
करता, विकल्‍प! अर्थ दे ॥ 


२ ठु, हि, च, सम, ह, व, ६ श्खोक के ब्रण को पूरा करने में! 
अयुक्त होते हैं 

३ सु, अति, २ का पूजा बड़ाई? अर्थ है ॥ 

४ दिवा, १ का 'दिन म्रें! अर्थ है ॥ 

७ दोषा, नक्तम्‌ ( + उषा ) २ का 'रात में अर्थ है ॥ 

६ साचि, तिरः: ( 5 तिरस ) २ का तिछों” अर्थ है ॥ 

७ पाट्‌ , प्याट्‌, अह्ज, हे, है, भोः ( ८ भोस ), ६ का 'सम्बोधन? 
( पुकारना, बुलाना ) अर्थ है ॥ (ु 

८ समया, निकषा, हिरुक्‌ , ३ का 'सप्तीप” अर्थ है ॥ 

९ सहसा, $ का 'पकापक' अर्थात्‌ जतकित (विना विचार किये) अर्थ है ॥ 

१० घुरः ( पुरस ) पुरतः ( > पुरतस ), अग्नमतः ( > अग्नतस 9; ३ का 
आगे पद्चले? अर्थ है ॥ 

१) स्वाहा, श्रौषट्‌, वौषट्‌, वषट्‌, स्वधा, ये ५ देवताओं हो दविष्य देनेमें? 
प्रयुक्त होते हैं, (इनमें 'स्वथा' शब्द, 'पितशौको कब्य देनैमें! प्रसिद्ध है) ॥ 

६३ किश्वित्‌ , ईषत्‌ , मनाक्‌ , दे का “थोड़ा? अर्थ है ॥ 

१३ प्रेत्य, अमुत्र, २ का 'परलोक! अथ है ॥ 


१४ वें ( + वत्‌ ), वा, यथा, तथा, इच, एवम्‌ , ६९ का समानता” 
६ बराबरी, उपमा, साइश्य ) अथ है ॥ 





डइत्ति पराड़ान्तरम 
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श्श्प अमरकोष: | [ तृतीयकाण्डे -* 


--£१ अद्दो दी च विस्मये । 
२ मौने तु तृष्णी तृष्णोकां २ सद्यः सपदि्‌ तत्क्षणे ॥ ९ ॥ 
४ दिशर्या समुपज्ञोष॑ चेत्यानन्दे५५थान्तरेषन्तरा । 
अन्तरेण चर मधच्ये स्युः ६ प्रसह्य तु इठार्थेकम्‌ | १० ॥ 
७ युक्ते द्वें खांप्रतं स्थाने८5भीदर्ण दशा्वद्नारते। 
९ अभावे नह्य तो नापि १० मास्म माउलें च घारणे ॥ ११॥ 
११ पद्षान्दरे चेद्यदि चश्श्तत्त्वे त्वद्धाउअला दयम्‌। 
१३ प्राकाश्ये प्रादुराविः स्याश्छदोमेव परम॑ मते ॥ १२ ! 








नननिननजनानखन, 


4 अहो, ही, २ का “आश्यय' अर्थ है ॥ 

३ कृष्णीस्‌ , तृष्णीकाम्‌ , २ का चुप, मौन! अर्थ है ॥ 

ई सद्यः ( सचस्‌ ), सपदि, २ का इसी स्तमय? ( अभी ) अर्थ है ॥ 

४ दिश्टया, समुपजोषम्‌ ( + शम्‌ , अपजोषम्‌ , उपयोपम्‌ ), २ काः 
“आनंद? अर्थ है ॥ 

५ अन्तरे, अन्तरा, अन्तरेण, ३ का मध्य, बीज? अर्थ हैं ॥ 

६ प्रसह्य, $ का 'दृठ! ( बलात्कारपूर्वक ) अर्थ है ॥ 

७ सांप्रतम्‌ , स्थाने, २ का युक्त, उचित! अर्थ दै ॥ 

< अभीचणम्‌ , शश्वत्‌ , २ का “निरन्तर, लगातार” अर्थ है ॥ 

९ नहि, “अ, नो, न, ४ का “नहीं? अर्थ है ॥ 

१० सास्म, सा, अलस , पे का धारण, मना करना” अर्थ है ॥ 

१9 चेत्‌ , यदि, २ का “पशक्षान्तर! ( यह वा वह, अथवा ) अर्थ है ॥ 

१२ अदा, अअसा, २ का “तक्त्व” ( ठीक-ठीक विषय ) अर्थ है ॥ 

१ प्रादुः( 5 आदुस्‌ ), आविः ( > आविस ), २ का “प्रकट” अर्थ है ॥ 

१४ ओम , एवम्‌ , परमम्‌ , ३ का स्वीकार, अनुमिति? अर्थ है ॥ 

१. 'नशोउ्यमकार:! इति वदतों भानुजिदीक्षितस्योक्तिस्तु - अशब्दः : स्थादमाबेडपि 
स्वस्पाथप्रतिषेघयों: । अनुकम्पायात्र यथा--? ( मेदि० पृष्ठ० १९१ इलो० १ ) इति मेदिनी: 
बचनात , “अ स्यादश्डावे स्वत्पार्थ विष्णावेष त्वनव्ययम्‌? ( अने० सं० परिशिष्टकाण्दे 
इलो० १ ) इति देमबचनात , अ स्यादभावे स्वल्पार्थ-? इति विश्वाच्च चिन्त्या | भत॒ एव 
क्षी० स्वा० उक्तस्य “धिप्रवन्न हप! इति विवरणात्मकस्य अविप्र शव माषसे? इति समस्तः 
वाक्यरय सगतिरित्यवपधेयम्‌ ॥ 
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भ्रव्ययवर्गः ४ ] समणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४१६ 


१ समन्ततस्तु परितः सर्वेतो विष्यमित्यषि। 

२ 'अकामानुमती कामरेमसूयोपणमेष्स्तु ल।॥। १३॥ 
४ नन्न च स्याहिरोधोक्तो ५ कब्वित्कामप्रचेदने । 

६ निःषम॑ दुःषम्ं गह्म ७ यथास्वं तू यथायथम !! १४ ॥ 
८ सषा मिथ्या च बितथे ९ यथार्थ तु यथातथम्‌। 

१० स्युरेव तु॒ पुन्व वेत्यबधारणबाचकाः ॥ १५॥ 
११ प्राशतीतार्थकं १५ नूनमचश्यं लिम्धये हयम। 
१३ सल्ठर्ष!४५घरे त्वर्वा १०गा।मेव १६स्वयमात्मना ॥ १६॥ 








$ समनन्‍्ततः (> समनन्‍्ततस ), परितः(- परितख), सथतः ( > सर्वेतस ), 
विप्वक्‌ , ४ का चारों ( सब ) तरफः' अर्थ है ॥ 

२ कामस्‌ , $ का विना इच्छासे स्वीकार ( अनुमति )? अर्थ है ॥ 

३ अस्तु, $ का “अखूया-पूर्वक स्वीकार? अर्थ है ॥ 

४ नज्नु च ( + नाम ), $ का (विशेधोक्ति! अर्थ है ॥ 

७ कच्चित्‌ , $ का “इृष्ठ प्रश्न अर्थ है ॥ 

६ निःपमम्‌ , दुःषमम्‌ , २ का निन्‍्दनीय” अथ है ॥ 

७ यथास्वस्‌ , यथायथम्र , २ का यथायोग्य? अथ्थ है ॥ 

< रूषा, मिथ्या, २ का 'असतत्य! अर्थ है ॥ 

ढ यथार्थ , यथातथम्‌ , २ का सत्य? अर्थ है ॥ 

१० एवम , तु, पुनः ( > पुनर_ ), बे, वा, ५ का “निश्चय? अर्थ है ४ 

११ प्राक्‌ू, $ का 'बोता हुआ, पद६ले समयमे? अर्थ दे ॥ 

१२ नूनम्‌ , अवश्यम्‌ , २ का “निश्चय! ( जरूर ) अर्थ है ॥ 

१३ संवत्‌ , + का वर्ष, साल? अर्थ है ॥ 

१४ श्षचांक्‌ , $ का पुराने समयके बाद? अर्थ है ॥ 

१७ आस , एवम्‌ , २ का “हाँ? अर्थ है ॥ 

१६ स्वयम्‌ , + का आपसे आप” अर्थ है ॥ 





१५ 'आकामानुमतौ” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'ननु च! निपातद्यस्य समाइारदन्द्:” शति भा० दी० । 
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'२० अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ अब्पे नीचरमंइत्युच्चें: ३ परायो भ्ूम्न्पछदते हानेः। 

५ खाता नित्ये ६ बहद्डिबाह्य ७ स्मातोते८5६तमदरोने ॥१७॥ 
९ अस्त राक्ष्चे १० *रुषाक्तावु ११ ऊ प्रश्नेश्श्नुनये त्वयि। 
१३ 'हुं तक १७ स्‍्यादुवा राजेर्वसाने १५ नमो नतो॥१८॥ 
६ पुनरथेदुकछ् १७ निन्‍्वायां दुप्टु १८ सुष्ठु प्रशंसने। 

२. साय खाये २० प्रगे प्रातः प्रभाते २१ निकषापन्तिके ॥१९॥ 


3 नीचे: (5 नीचेस ), $ का छोटा, धीरे-धीरे, नीचे” अर्थ है ॥ 

२ उच्चः (> उच्चेस्‌ ), $ का 'ऊँत्रा, अधिक, जलदी-जर्दो! जर्थ है ॥ 
३ प्रायः ( प्रायस ), + का “बाहुद्य, अधिकतर? अथ है । 

४ दाने: (5 शनेस ), १ का 'धौरे-घीरे! अर्थ है ॥ 

५ सना ( + सनत्‌ , सनात्‌ ), + का “नित्य? अर्थ है ॥ 

६ बहिः (5 बहिस्‌ ), + का 'बाहर? जथ है ॥ 

७ सम, + का 'बीता हुआ' अर्थ है ॥ 

«८ अस्तस्‌ , १ का अस्त? ( नहीं दिखाई देना ) अथ है ॥ 

५ अस्ति, + का है? अर्थ है ॥ 

१० उ ( + उम्र ), $ का 'क्रोधसे कद्ना? अर्थ है ॥ 

११ ऊं (5 ऊज_) $ का 'पूछना! (+ क्रोधसे पूछना क्षी० स्वा०) अथदे ॥ 
१२ भयि, $ का 'शान्त करना, झूठे हुएको मनाना' अर्थ है ॥ 

3३ हुम्र (+ स्यात्‌ 'जैले--स्याद्वादिनो जैनाः), $ का तर्क! अर्थ है॥ 
१४ उषा, $ का राज्निका अन्त, सबेरा” अर्थ दे ॥ 

3५ नमः (5 नमस्‌ ), १ का “प्रणाम! अर्थ है ॥ 

३६ अड्ग, $ का फिर! अथ है ॥ 

१७ दुप्टु, $ का 'निन्दा? अर्थ है ॥ 

१८ सुष्ठु, $ का बड़ाई, प्रशंसा” अर्थ है ॥ 

१९ सायम्‌ , १ का “सायंक्वाल, साँझ! अर्थ है ॥ 

२० परे; प्रातः (“>आतर 9), २ का धातःकाल, खुबद! अर्थ दे ॥ 

२१ निकषा, $ का “समीप? अर्थ है ॥ 


१. 'रुपोक्ताइं” श्ते पाठान्तरम्‌ । २. 'तके स्थात! इति पाठान्तरम्‌ । 
55909प५09 | 99॥7 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥80॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9॥.007॥ 


अव्ययवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: ! #२१ 


१ परुत्परायेंबमोडब्दे पूर्च. पूवेंतरे यति। 

२ अद्यात्राहन्य रेथ पूर्व5हीत्यादौ पूर्वासरापरात्‌ ॥ २० ॥ 

तथाघरान्यान्यतरेतरात्पूर्वेद्यरादयः । 

४ उभयदश्रोभयेय्ः ५ परे त्वद्ि परेथ्यवि॥ २१॥ 

३ हो गते35नागते5हढि श्वः ८परश्वस्तु परे5दनि । 

९ तदा तदानीं १० युगपदेकदा ११ सबेदा सदा ॥ २२ || 

१२ पर्ताई संप्रतीदावीमचुना सांग्रत॑ १३६ तथा। 

१ परुत्‌ , परारि ऐषमः ( > ऐपमल ), क्रशः १ $ का “परखाल, 
परियार साल, इस ब्ष' १-१ अर्थ हैं ॥ 

२ जब, १ का “आज! अर्थ है ॥ 

३ पूर्वेचु; ( - पूर्वच्यस ), उत्तरेद्यः ( > उत्तरेद्वस ), अपरेदयः ( 5 अपरे- 
चूस ), अधरेथ्ः ( > अधरेयस ), अन्येद्यः ( >अन्येथस ), जन्यतरेथुर 
(_ + अन्यतरेयस ) इतरेथः (+ इतरेय्रूस), क्रमशः १-१ का “पूर्व'(पहले बीता 
हुआ ) द्नि, उत्तर ( आगे आनेवाला ) दिन, पर ( जागामी ) द्नि, द्वीन 
(€ बीता हुआ ) द्नि, अन्य ( दूसरे ) किसी दिन, दो द्नोमे-ले किसी 
एक दिन, इतर ( दूसरे ) द्तः १-१ अर्थ है। 

४ उभयय्ुः ( > उभयद्युस ), उभयेद्यः ( >उभयेद्यस ), २ का “दो 
दिन! अर्थ है ॥ 

५ परेय्ववि, $ का आनेवाला दिन! अर्थ है ॥ 

६ हा: ( >दात्‌ ), ९ का 'बीता हुआ कल्त? अरथ दे ॥ 

७ श्र: ( 5 श्वस ), १ का 'आनेनाला कल? अर्थ है ॥ 

< परश्चः ( परश्वस्‌ ), $ का 'आनेवाला परसों' अर्थ है ॥ 

९ तदा, तदानीम , २ का “तथ' अर्थ है ॥ 

१० युगपत्‌ (ल्‍्युगपद्‌ । + युगपत्‌), एकदा, २ का 'एक समय! अर्थ दे ॥ 

१$ सवंदा, सदा, २ का हमेशा, दर समय? अथ है ॥ 

१२ एतहिं, संप्रति, इदानीम्‌ , जघुना, सांप्रतम , ७ का “इस समय? 
अर्थ है ॥ 


१३ तथा, १ का 'सम॒च्चय ( और ) उस तरह! २ अर्थ हैं ॥ 
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अरर्‌ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ विग्देशकाले पूर्वादी प्रागुदकप्रत्ययाद्यः ॥ २३ ॥ 
इत्यब्ययवर्गं: ॥ ४ ॥ 


"५ कट ३७<८22५* 
सी] ९ 
, ५, अथ लिड्रादिसंग्रहवगः । 
२ सलिह्नशः्त्रैः सन्नादिक्तत्तद्धातसमासजेः । 


३ “प्राक! के 'पूवं दिशामें $, पूर्व दिशासे २, पूर्व दिशा ४, पूव देशमें 
४, पू्व देशसे५, पूर्व देश 5, प्‌वकालमें ७, पूर्व कालसे «4, पूच काछ 
९, ये ९ अर्थ हैं। ( 'क्रमशः उदा०--१ 'प्राग्वसति'पूर्वस्यां दिशि वसतीत्यर्थः । 
३ प्रागागतः पूर्वस्या दिश आगत इत्यथः। ३ 'प्रागस्ति? पूर्वा दिगस्तीत्यर्थः । 

धप्राग्वसति! पूर्वस्मिन्देशे वसतीत्यर्थ:। ५ “प्रागागतः पूर्वस्मादेशादागत 
इत्यर्थ: । ६ 'प्राग्गत/ पूर्वस्मिन्काले गत इत्यर्थ:। ७ 'प्रगासीत! पूर्वस्मिन्काल 
आसीदित्यर्थ:। « 'प्राक प्रचलितेय॑ प्रथास्ति! पूर्वस्मात्कालादियं प्रथा प्रचलती- 
स्यर्थ:। ९ प्राग्वतते! पूर्वकाछों वर्तते इत्यर्थ” इसी तरह 'उदक्‌! के उत्तर 
दिज्ञामें,'"**** ९ अर्थ, 'प्रत्यक!? के पश्चिम दिशामें ९६ अर्थ, “अवाक! के 
दक्षिण दिशा में***** अर्थ होते हैं। उनके उदाहरण भी उसी दरह समझ 
लेना चाहिये ॥ ) । 

इत्यब्ययवर्गं; ॥ ४ ॥ 
पाकणण 
७५, अथ लिड्जादिसंग्रहवर्गं: । 

२ पाणिति आदि ऋषियोंके निर्मित लिघज्ञ-विधान करनेवाले शास्त्र 
धर्थात्‌ सूत्रों ( 'जेसे-- ख्रियां क्तिन्‌ ( पा० सू० ३।३।९४ ), पुंसि संज्ञायां घः 
प्रायेण” ( पा« सू० ३।३।३१८ ) “नपुंसके भावे क्तः? ( पा० सू० ३।३।११४ ), 
“अदन्तोत्तरपदो द्विगुः ख्ियामिष्ट:” ( वात्ति० ), ***** ! ) के सहित, सन्‌ आदि 
(आदि्खि--क्यच ,**) कृत्‌ , तद्धित और समाससे उत्पन्न प्रत्ययोसे बननेवाले 
प्रायः पहले नहीं कहे हुए शब्दों से इस 'लिह्लाद्सिंत्रद्ववर्ग” में संकीणंबंगके समान 
लिट्कका तक करना चाहिये । (क्रमशः उदा०--१ खन? अत्यय से उत्पन्न शब्द 
जैसे--तितिक्षा, जगुप्सा, पिपासा'**'“*, २ “आदि! शब्दसे संग्रहीत 'क्यच? 
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लिड्रादिसंगरहवर्गः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । श्रश्े 


'अनुक्तेः संभद्दे लि संक्रीर्णबद्द्दोश्नयेत्‌ ॥ १॥ 
१. लिक्षशेषविधिब्याौपी विशेषेयंयवाधितः । 


प्रस्ययसे उत्पन्न शब्द जेले--पुत्रकाम्या,'""। ३ “क्त्‌! अत्ययसे उत्पन्न शब्द 
जेसे--ध् पाकः, कुम्भकारः, सरसिजम्‌ ,“**““-। ४ “तद्धित” प्रत्ययसे उत्पन्न 
शब्द जेले--- औपगवः, वेयाकरणः, नेयायिकः, गास्येः, चात्स्यः,'""। ५ 'समासतः 
प्रत्यय ( टच , अच्‌ , ज***? ) से उत्पन्न शब्द जेसे--वायुसखो5नछः, घमम- 
राजः, बहावर्चसम्‌ , अर्धचें;,"*****? )। '“संकीर्णबर्ग! के समान लिड्डः समझना 
चाहिये अर्थात्‌ 'संकीर्णवर्ग” में जिस तरह प्रकृति और प्रत्यय के अथ आदि: 
( क्रियाविशेषण,' ** *** ) से लिज्कका तक किया गया है उसी तरह यहाँ भी 
तर्क करना चाहिये । € डदा०--$ प्रकृतिके अथंसे जेसे--'अर्धर्चाः पुंसि चा 
( पा० सू० २४४३१ ) इस सूत्रसे “अधंचः, अधंचंम! यहांपर “अर्धच! शब्द 
पुँल्लिक्ष और नपुंसकलिक्न,'*''****"। २ भ्रत्ययके अर्थले जेले--'खियां क्तिन! 
( पा० सू० ३३।९४ ) इस सूत्रसे “कृति, संपत्तिः, विपत्तिः, भूतिः, ये शब्द 
खीलिड्र और ३ “आदि! शब्दसे संग्रहीत क्रिया-विशेषणसे जैसे--'साथु भवति, 
शोभन पचति,****** ” में साथ और शोभन शब्द नपुंसक हुए हैं, उसी तरह 
इस 'लिड्वादिसंग्रहवर्ग” में भी समझना चाहिये ॥ 

4 यदि पहले और यहाँ कहे हुए वाक्योसे बाघ (निषेध) नहीं किया गया 
हो तो शेष लिज्ञका विधान अपने विषय व्यापक होता दे अर्थात्‌ अपवाद 
( बाधक ) विषयको छोड़कर सर्वत्र सामान्यतः उक्त लिक्ञ होता है! 
( 'उदा०---'स्वगंयागाद्विमेघाब्धि--? ( ३।७।३१ ) इस वाक्यसे स्वर्ग-पर्याय 
शब्दको सामान्यतः पुंश्चिग कद्दा गया दे तथापि 'स्वरव्ययं स्वर्ग नाकनब्रिद्विन्रि- 
दृशालयाः । सुरछोको थओदियो द्वे स्तियां क्लीबे त्रिविष्टपपम! ( १।१।६ » इस 
अपवाद वचनसे 'स्वर्‌! शब्दको व्यय, दो, दिव! शब्दको ख्रीलिज्न, और 
'त्रिविष्टए' शब्दको नपुंसक कहनेके कारण ये ( स्वर्‌ दो, दिव , त्रिविष्टप » 
शब्द पुंश्निज्ञमें प्रयुक्त नहीं होते, किन्तु उक्त विशेष वचन के अनुसार क्रमशः 
“अव्यय, स्लीलिक्न, और नपुंसकलिश्ज” में ही प्रयुक्त होते हैं, ग्रन्थ बढ़नेके 





१, अनुक्तो श्ति पाठान्तरम्‌। 
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२२४ अमरकोषः | [ चृतीयकाण्डे- 


अथ ख्ीलिड्ल्‍डसंग्रहः । 
१ स्थियाश्मीदृद्धिशमेकाच्सयोनिप्राणिनाम च॥२॥ 
३ गाम' चविद्युन्निशावद्लीवीणादिग्मूतदोहियाम्‌ । 


भयसे उन स्वरादि शब्दों की भिन्न लिड्ष्में यहाँ पुनः नहीं कहा गया दे 
२ उदा०- पुंस्व्वे सभेदानुचराः सपर्याया: सुरासुरा? (३।५१ १) इस सामान्य 
बचनसे "“मैद, अनुचर, पर्याय! के सहित 'सुर और असुर' उल्लिज्ष हैं? पुखा 
कहा गया तथापि'****' देवतानि पुंसि वा देवताः खियाम्‌! ( १।६$।९ ) इस 
अपवाद वचनसे “द्वत” शब्दको पुंल्लिक् तथा नपुंसकलिज्ञ और 'देवता” शब्दको 
खीलिड्ञ कहा गया है, अतः इन (दृवत्‌ , देवता) शब्दोंको छोड़कर 'सुर, असुर 
के पर्याय आदि शब्द पुज्निव्न होते हैं । इस 'लिंगादिसंग्रहवर्ग' में विशेष वचन 
सामान्य वचनका बाघक होता है। ( 'जेले--“अदन्तेद्विगुरेकाथं: ( ६।७॥३ ) 
इस सामान्य वचनसे अदुन्त शब्दसे आगे रहनेपर एकार्थ द्विगुको ख्रीलिट्ठ कह 
कर “न स पान्रयुगादिभिः ( ३॥७५३ ) इस विशेष वचन से “पात्र, युग, भुवन! 
आदि शब्होंके आगे रहनेपर ख्रोलिज्ञका निषेध किया गया है, अत एवं “अष्टा- 
ब्यायी, ब्रिलोकी, दृशमूछी' आदि शब्दोंके समान “पद्मपात्रम्‌, चतुयुंगम्‌ , त्रिभु- 
यनम्‌ ,***** शब्द खीलिज्ज नहीं होते हैं? ) ॥ 
अथ खीलिड्शसंग्रहः । 

$ यहाँ से आगे 'पुंस्त्वे'****? ( ३७१११ ) तक “स्व्रियाम्‌? का अधिकार 
दोनेसे यहाँसे 'पुंस्त्वे “****? (३५॥११) के मध्यवर्ती ( बीचवाले ) सब शब्द 
खीलिड़ हैं ॥ 

२ एक अचू वाले ईकारान्त १, ऊकारान्त २; तथा योनि ( भग ) सहित 
प्राणियों के नाम ४ ख्रीलिंग होते हैं । ( क्रमशः डद[०--१ धीः, श्रीः, द्वी:, 
2288 । २--अ , सनूः, द5:, जूः, भूः,'““* । ६ माता ( 5 मातृ ), ुढ्विता 
( न दुहितू ), याता ( > यातृ ), प्रसूः, स्वसा ( *«स्‍्वस ), योषित्‌ , करेणुः, 
सुरभि, १) 

३ विद्यत्‌ ( बिजली ) १, निशा (राशि ) २, वल्ली ( छता ) ३, वीपा 

१. “विद्यन्निशावक्वीवाणीदिग्भूनदीपियाम्‌! धति पाठान्तरख । 
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लिड्रादिसंग्रहवर्ग ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | घ्रछ 


१ अदन्‍्तेडिगुरेकार्थों न ख पात्रयुधाविश्िः॥ ३ ॥ 
४२४ लब्वृन्दे येनिकस्यवा:--- 








(+ वाणी ) ४, दिक्‌ (दिशा) ५, भू (जमीन) ६, मदी ७ ही (छाज + थी अर्थात्‌ 
बुद्धि ), के नामवाले शब्द ख्लीलिज्नः द्ोते हैं। ( “क्रमशः डदा०--१ विद्यत्‌ , 
चघपला, सौदामिनी, तडित्‌ ,****** ॥ निशा, रात्रिश, यामिनी,****** । ३ चल्लछी 
ब्रदती, ऊता,'***** ॥। ४ वीणा, वढलककी, विपज्लञी, कच्छुपी **'** ॥+ वाणी, 
भारती, बाह्मी, वाक ,“*। ५ दिक्‌ , ककुप्‌ , आशा, हरित्‌ *'** । ६ भू, 
पृथ्वी, मही, इठछा, ***** । ७ नदी, सरित्‌, आपगा,'*' *** । ८ ब्लीडा, रूज्जा, त्रपा, 
*****॥ + घी», बुद्धि मतिः, शेम्लुषी, चित्‌ , संवित्‌ ,*"* *** १) ॥ 

३ अदन्त ( दस्व अकारान्त ) शब्द ( 'जैसे--मूल, लोक, अक्षर, अध्याय, 
*****? ) के उत्तर पदमें रहनेपर समादह्ाार ( समूह » अथर्मे द्विगु समास-संज्ञक 
शब्द ख्रीलिडः होते हैं । ( 'जेसे--दशमूली, त्रिकोकी, पश्चाचरो, अष्टाध्यायी, 
३०४०६ ! )। किन्तु पात्र, युग आदि ( भरुवन, पुर,'** '** ) अदन्त शाब्द उत्तर 
पदमें रहनेपर द्विगु समास-संज्ञक शब्द स््रीलिड् नहीं” होते हैं। ( “जैसे-- 
पन्नपात्रम्‌ू , चतुयुंगम्‌”, त्रिभ्ुवनस्‌ त्रिपुरस , ***'** १ )। “अद॒ुन्तः अहणसे 
'पश्चकुमारि, दशधेनु"****? में और “पकारथे! ( समाहार ) ग्रहण करनेसे पश्च- 
कपालूः, पदञ्चकपालौ, पशद्चकपालाः,“““* *,! में खत्लीलिड्र नहीं होता है ॥ 

२ समूह में १ तल प्रत्ययान्त, और य २, इनि ३, कठ्य ४, त्र ७, प्रत्य- 

१. 'डयबूडन्तं'"* (२।५।५ ) इति वशक्ष्यमाणव्चनेनव 'वीणा'पर्यायानां 'कच्छपी- 
विपन्नी स्यादीनां ज्रौत्वसिद्धों 'बौणा? ग्रहणस्याकिद्वित्करत्वात , तत्स्थाने 'वाणी! शब्द, 
पाठ एवं समुचितस्तत्पर्यायाणां ब्राह्यी, गीमारती'त्यादिशब्दानां खीत्वनिदेशावश्यकत्वादि- 
त्यवपधय म्‌ । 

२. 'रियामौदूद्दिरामैकाच! ( ३५३२ ) इति वचनेनेव “ही!पर्यायवत्तां 'लज्जादौनां* 
स्रौत्वसिद्धों 'ही” शब्दस्यात्राकिश्नित्कर त्वाद तत्स्थाने 'वी'शब्दपाठ एवं समुचितः, 'थी'पर्या- 
यवतां “चित्संविदा।? दौनांखीत्ववोधकवचनावश्यकृत्वादित्यवपेयम्‌ । 

३. 'अदन्तोत्तरपदो द्विगुः ख्रियामिष्ट? ( वाति० १५५६ ) इति भाध्येष्ट : । 

४. पात्रायन्तस्य न? ( वाक्ति० १५५५० ) इति भाष्ये छः 

५, 'समासान्ता/ ( पा० सू० ५।४६८ ) शति सूत्रमाष्ये तु त्रिपुरी/ति दृश्यते । 
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अल >> 





४२६ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


--१ 'वैरमैथुनिकादिवुन्‌। 
२ 'स्त्रीभावादावनिक्तिण्ण्बुब्णच्ण्घुच्क्यब्युज्षिपरडननिशाः ॥ ७ ॥ 


यान्‍्त शब्द खीलिड्ड होते हैं । ( क्रमशः उद[०--१ ग्रामता, जनता, बन्घुता, 
देवता, ... ... ॥२ पाश्या, वात्या,'**'** ।३ खलिनी, शाकिनी, डाकिनी, 
पद्मिनी,... ...। ४ रथकव्या,****** ॥५ गशोन्ना,*"**** ?) | 'वृन्द्‌! ग्रहण करनेसे 
मसुख्यः, दण्डी ( ८ दण्डिन्‌ )? यहां स्रीलिज्ष नहीं हुआ है । 

$ बेर १, मैथुनिक २ आदि अर्थमें विहित घुन! भस्ययान्त शब्द खीलिज्न 
होते हैं । “आदि? शब्दसे वीप्सामें विहित 'पादशतस्य--? (पा० खू० ७५।४।१), 
दुण्डव्ययसर्गयोश्र' ( पा० सू० ५। ४। २) से विद्वित 'बुन प्रत्ययान्त भी 
र्रीलिज्न होता है । ( क्रमशः उद[०--१ अश्वमदिषिका, काकोरुकिका,******। 
२ अचन्रिभरद्वाजिका. कुत्सकुशिकिका,'*“*“। “आदि/से “संगृहीतके क्रमशः 
उद्ा०--१--३ द्विपदिकां, द्विशतिकाम्‌ वा ददाति, दुण्डितो वा,'**““"। 'बुनः 
अहण 'बुज'”का उपलक्षण है अतः 'काठिकया काशिका, ग्र्तिकया श्लाघते,'** *** 
यहाँ भी खीछिद्ञ होना है? ) | 

२ “स्त्रियां क्तित! ( पा० सू० ३।३। ५४ ) के 'स्प्रियास! का अधिकार 
कर भाव आदि अर्थसें विहित “अनि १, क्तिन्‌ २, ण्वुलू ३, णच्‌ ४, ण्वुच्‌ , ५, 
क्यप्‌ ६, युच ७, इज_ ८, अड ९, नि ( + अ ) १०, श ११, भत्यय जिसके 
अन्तर्म हों, वे शब्द ख्रीलिज्ञ होते हैं । क्रमशः उद[ू०--१ अकरणिः, अज- 
ननिः,...। २ कृतिः, भूतिः, चितिः,... ... ॥ & भ्रच्छदिका, ग्रवाहिका, आसिका, 
१०3 मे । ४ व्यावकोशी, व्याव्युक्षी, व्यावहासी,"“***॥ ५ शाथिका, इच्चुमक्षिका 
**०९००* । ६ बज्या, इज्या, समज्या, निषद्या, बह्मद्वत्या,'***"*। ७ कारणा, हारणा, 
आखना?”, कामना,*****-। ८ वापिः, वासिः, कारिः, गणिः,'***** ॥ ९ पचा- 
मिदा, घटा, झदा,''"*“॥) १० ग्छानिः, इ्लानि, अरणिः, घमनिः,*****“। 
+ चिकीर्षा, पुत्रकाम्या,'"* ''"। ११ क्रिया, इच्छा," **'"* **?) 'सत्रो नावादो” 
ग्रहण करनेसे, रषोद्यम्‌ यहाँपर ख्रीलिड़ नहीं होता है । 





१. 'वेरमैथुनकादिवुः? इति पाठान्तरस्‌ । 
२. ““'***“'व-व्युजिजड्दशा: इति पाठान्तरम्‌॥ 
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लिड्लादिसंप्रहवर्गः ५]. मसणिप्रसाव्याख्या सहितः । घर 


१ 'उणादिशु निरूरीश्व ड्याबूडन्त चले स्थिरम्‌। 
२ तत्क्रीडायां प्रदरर्ण चेन्मोश पालहवाण दिक्‌॥५॥ 
है घज्मोआअः्सा क्रियाइस्वां चेद्दाण्डपाता दि फास्गुनी। 
श्यैनंपाता च स्॒गया तेलंपाता स्वधेति दिक्‌॥ ६ ॥ 








3 उणादिमें विहित “निर्‌ $, ऊर्‌ २, ई ३, भ्रत्ययान्त शब्द तथा चछ 
( जज्ञम ) अथवा अचछ (स्थावर) जो 'छो( डीष्‌ वा डीप्‌ ) ४७ आप्‌ ( दाप ) 
५, ऊडः ६! प्रत्ययान्त शब्द वे स्त्रीलिज्ञ होते हैं । ( 'क्रमशः डद्!० --$ श्रेणिः, 


श्रोणि।, ज्यानिः,'** *"* । २ कर्षूंग, चमूः, अलावू:, जम्बू:,'**'** । ३ लच्षमीः, 
अबीः, तरीः, तन्त्री:,* ** * ** ।४चत्ल (जज्टम) जंसे-नारी,** *** ।अचंत्त (स्थावर) 
ज्ञेसे -कदुछी, कन्दुल्ली,***7*- । ५ छल ( जगद्ञम ) ज्ञेसे-शिवा, रमा, गड्ढा,' *"। 


अचल ( स्थावर ) जे छे--खट्वा, मारा, ***** । 4 चलन ( जज्ञम ) जैसे-- 
ब्रह्मनन्धू, वामोरूग, करमोरू,'***** । अयत्त ( स्थावर ) जेलि--ककनन्‍्धू:, 
अलाबू:, * ** ०१०१ ) || 


२ खेलमे 'सुष्टि पश्चच! आदि (सुसल, दृग्ड,"** **?) का ग्रहरण ( प्रहार, 
मार ) इसका है, इस अ्थमें “ग? प्रत्ययान्त शब्द सत्रीलिड्ः होते हैं । ( “क्रमशः 
उदा०--मौष्ठथा, पाज्ञवा, मौसका, द॒ण्डा,'** *** ?)॥ 

३ दुण्डपात इस फाज्युनी तिथि में हे $, श्येनव्रात ( बाजका गिरना ) 
इस रूगया ( शिकार ) क्रित्रा में है २, तेठपात ( तेऊका गिरना ) इस स्वघा 
( पिण्ड-दान ) क्रिया में है ३, इस अर्थर्म “घजञ्ज! प्रत्ययान्तसे विहित 'आ! 
प्रत्ययान्त दाद खीलिद्ग होते हैं। ( क्रमशः उद०--३ दण्डपातोड्स्यां 
फास्गुन्यां तिथों विद्यते इति दाण्डपाता फाल्युनी तिथिः। २ श्येनपातोड्स्यां 
मुगयायाम्‌ , इति श्येनंपाता सुगया । ३ तेलपातोउस्याँं स्वधायाम्र्‌ इति ते रूपाता 
स्वधा' ) “इति द्कि! कहने से मुसलपातोउस्यामिति 'मीसऊपाता' भूमिः आदि 
का संग्रहण है ॥ 





१. उणादिष्वनिरूरीश्वः शति पाठान्तरम्‌ एतत्पाठे 'वरणिः, धमनिः, शरणिः शत्या- 
थुदाहरणं शेयम्‌ ॥ 
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भ्र८ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ स्त्री स्यात्काचिन्मणाल्याविविंवक्षाइ्पलये यदि। 

२ लड़ा शेफालिका टीका घातकी पजिका55ढकी ॥ ७॥ 
सिश्नका 'सारिका हिक्का प्राचिकोल्का पिपीलिका | 
तिनदुकी कणिका अक्निः सुरह्ासुलिमाढ्यः ॥ ८ ॥ 


4 अपचय ( न्‍्यूनता, कमी ) विवज्षित रहनेपर रूणाकी आदि ( कुम्मी 
प्रणाली,:***"* ) शब्द ख्रीलिज्ञ होते हैं। ( 'जेसे-- अरुप रूणारू (थोड़ा 
मृणाल € मुणाली, कुम्भी, प्रणाली, मुसली, छुन्नी, पटी, तटी, मठी, वंशी, गृुह्य- 
काण्डी,'*****? ( । 'काचित्‌? प्रहण करनेसे “अल्पो वृक्ष: इति विग्रहे 'बृक्षकः? 
एंल्लिज्न ही होता दे खीलिड् नहीं होता ॥ 


4 'ड्याबूडन्तम! ( ३।५। ५ ) इत्यादिसे उक्त लिड्रवाले कुछ शब्दोंको 
भी सुखपूर्वक लिज्ञ-ज्ञानके लिये “कान्त, खान्त,-“““? के क्रमसे कहते 
हैं। 'लझ्कडा ( रावणकी राजधानी ), शेफालिका ( निगुण्डी ), टीका € अन्धा- 
दिकी व्याख्या ), धातकी (घव वृक्ष-विशेष ), पल्जिका ( सम्पूर्ण पदोंकी 
व्याख्या ), आाढकी ( अरहर, जिसकी दाल द्ोती है ), सिभ्रका ( 'सीध'नामका 
कृच्च-विशेष ), सारिका ( + शारिका । मेना पक्ती ), हिक्का ( हिचकी जाना ), 
झभाचिका ( वनमक्खी । + पक्ति-विशेष क्षी० स्वा० ) उलल्‍्का ( छुक्‍क ) 
पिपीछिका ( चींटी या दीमक ॥ +जो अभ्रसिद्ध है या पहलछे अनुक्त है वही 
यहाँपर तत्तज्नाम-निर्देश-पूर्वक कहा गया हैं अतः 'शनेर्याति पिपीलकः यहाँ 
पुंल्लिज्ञका निषेध नहीं हुआ, इसी तरह सर्वत्र समझना ), तिन्दुकी (तंदू बृत्त), 
कणिका (परमाणु, अतिसूच्म या गेहूँ आदिका आटा, जयपर्ण दत्त या अरणि वृक्ष), 
भट्डि: ( रचना, कौरिल्य-सेद ) सुरक्षा (सुरज्ञ ) सूचि (सूई ) माढिः 
(दुन्य या देन्य- प्रकाशन, पत्रिशिरा अर्थात्‌ पत्तेकी नस। +देशः कवच क्षी० 





१. शारिका' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


ड्याबूडन्तम्‌! ( ३५५) इति सिद्धे नामानुशासनार्थों लड्बादीनां पाठ: | मढ्यादी 
नामुभयानुशासनाथ: । शेफलिकादीनां तु न्यर्थः स्वपर्यायपठित्वाद” शत्ति भा० दी० | 
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ढिक्लादिघंग्रहवर्गं: ५]. मणिप्रभाव्याब्यासहित:ः | श्र, 


विच्छाधितण्डाकाकिण्यश्वर्णिः दाणी द्वणी द्रत्‌। 
सातिः कनन्‍था तथा55सन्दी नाभी राज़सभापि च ॥ ९ ॥ 
झछ्लरी चच्चेरी पारी होरा लट्टा थे सिच्मला। 


खाक्षा लिक्षा च गण्ड्षा ग्रभली चमली मस्ती ॥ १०॥ 
इति ख्रोलिड् ल्ग्रहः । 
-<"कइचिकृरिफक 
अथ पुलिख्ञसंग्रहः । 


१ एंस्चथे २ समभेदालुचरा: सपर्यायाः सुराखुराः । 


फीट नस फीट पीट पी भा की फट आस और पीट मी ली न फीफा फल की न था पी अ अभी आन आन आय से पक औ 


स्वा० ), विच्छा ( मोचरस अर्थात्‌ सेमर का गोंद । + भात आादिका मांड़ » 
वितण्डा ( बखेढ़ा ), काकिणी ( +काकिनी । चौथाई पेसा, दुकड़ा ), चूणि 
( क्ष्टाध्यायी का पातखल भाष्य ), शाणी (सनका वलश्च-विशेष भद्दे ०, कसौदी 
सान अर्थात्‌ शख्रको तेज करनेका यन्त्र-विशेष । + 'काणी! अर्थात्‌ घ्ंकोच ), 
बुणी ( गोजर । + कच्छुपी ), दरव ( स्लेच्छु जाति ), सातिः ( समाप्तिः ), 
कन्था ( चिथड़ा ), आधप्न्दी ( एपुक प्रकारका आसन, या बेतका भासन ), 
नाभि।, ( पेटकी ढोंडी ), राजसभा ( राज्ञाकी सभा ), झन्लरो (हुुक ब्राजा) 
चर्चरची ( ताली या गान-विशेष ), पारी ( हाथीक पर बॉघनेकी रस्सी, पान 
ण्ड घड़ा जादि ), दोरा ( लग्न, टरनाझुं, जातक ), छट॒या ( ग्मामका 
शौरेया पत्ती, करक्ष फछ, वाध-विशेष ), सिध्मछा ( सूखी मछली, गाली 
खुशली, मछ ।+ सफेद कुछ रोग छ्ी० स्वा०), छात्षा ( छाद्द ), लिक्षा (जुमा- 
का भण्डा, लीख ), गण्डूषा ( + गप्दूषः पु। पानीसे मुख भरना, कुल्चा ), 
गृधसी ( उरु-सन्धिर्मे होनेवाला वातरोग-विशेष ), चमसी ( उड़द या मसूर 
श्लादिका बेसन, काष्ठका बना हुआ यज्ञपात्र -विशेष । + प्रणीतापान्र मद्दे० », 

रूसी ( स्याही ), थे ४२ शब्द स्तीलिक् होते हैं ॥ 

इति स्त्री लिड्नसंग्रहः । 

बिल 


श्रथ पुलिड्डसंप्रदः । 
३ यहाँसे भागे 'द्विद्दीने:०*“*?१? (६।५। २२ ) के षवे “पुंस्त्वे, 
इसका अधिकार दोनेसे इसके मध्यवर्ती (बीचवाले) सब शब्द पुंलिद्ञ द्वोते हैं ॥ 
२ सेद और जनुचरके सद्दित $ सुर ( देवता ) तथा २ णुर ( दंध्य » 
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2५० अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


श्‌ स्वर्गयागाद्विमेघाब्धिदुकालासिशरारयः ॥ ११ ॥ 





के पर्यायोके सहित सब दावई पुंलिक्न होते हैं। (क्रमशः ढदा*-१सुरके पर्याय 
ज्ैसे--अभमरः, निजर:ः, देवः, श्रिदशः, बिश्ुषः,'“**“' । भेद्‌ जेसे--वुषित.:, 
साध्या।, जासास्वराः, इन्द्र, शक्रः, विडोना; सूर्यः, भादिश्यः, रविः बहा, 


स्वयग्नूः; विष्णुः, शोरि!); रुद्रः, शस्भु। त"* । अचुचर जखे--द।हा।, 
हुहु।, तुगबुरु, मातलि), जयः, विज्ञयपः, चण्ढडः, प्रचण्ढः), विष्चक्सेनः; नन्‍दी 
( > नन्दिन्‌ ), महाकालः, भ्ट्ठटी ( > ब्उज्ञिन ), गणा:, प्रमथा:"**** | 


न असुर (दुल्य) ष्ट्दे पर्या< ज्ञेसे--देश्याः, दते याः, दानवाः, पूत्र दे वा।, * ३०००० | 
भर ज्ञेसे-- बलिः, नमुचिः, ज्ञग्स।, विरोच नई प्रह्/।ब्‌:,*** «००००० है अनु चर 


जखस-- कृष्म|ण्डः, मुण्डः, कुम्मः,'** »>ब5 ) । 


$ स्वर्ग ५, याग ( यज्ञ ) २, अद्वि ( पहाड़ ) ६, मेष ( बादक ) ४, 

विष ( समुद ) ५, द्‌ ( पेड़ ) ६, काल ( सप्तय ) ७, भसि ( तलछबार ) ८, 
शर ( खाण ) ९, और अरि ( शत्रु ) १०, इनझे पर्याय भौर, सेदबाचक शब्द 
पुलिज्न द्ोते हैं । ( क्रशः उदा०--१ पर्याय जेसे--स्व॒र्गं, नाकः, त्रिदिवः, 
च्रिद शालयः, 7" । २ पर्याय जेसे-यागः, क्रतुड, संघतन्तु,, "| 
भेद झेसे--भब्निश्ोमः, अतिराच्नःप, अश्वमेषः,'*''* । ३ पर्याय जेले--- 
अद्विस, गिरिः, पर्वतः. * । भेद जेसे--खुमेरु), सेरः, दिमाकपः, विन्ध्यः, 
सहाः,' '**** । ४ पर्याय जैस--मे घः, अम्बुदः, घन), चारिद३,**** । 
भेद जैसे--पुष्छरावर्त क:,'** “* । ५ पर्याय जेले--अडिषिः, समुद्ः, नदीनः, 
सागरः, आअर्णवः,'। भेद ज्ैले--क्ञारोदः, छवणोदः, दुष्युदः, " । 


पर्याय जैले--567:, तरू,, ब्रक्षः"*' । भेद्‌ जेसले--वटः, आख्रः, प्रक्षा, 
खदिरः, पिप्यल्ट:, '''** । ७ पर्याय जेले->कालः, समया, दिर्ट।,""*** । 
भेद जैसे-- मासः, "क्षल, ऋतु, । ८ पर्याय जेसे--असिम, खड़गः 
करवाल:, अपडत्ाग्र।,''' ' । श्ेद जेले--ननन्‍्दरूः, चन्द्रद्ासः, 
९, पर्याय जैसे ““शरः, खाण:, हपुः, विशिखः भेद जेसले--नाशाचः 
काण्डः, भमक्क:,***** । १० पर्याय जे ले --भरि+ रि५, शत्रु, देषणः, 

द जैले---भाततायी ( > आततताविन ),"**** ))॥ 


भरे * 
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छिज्नादिसंग्रहवर्गः ५]. सणिश्रभाव्याख्यासहितः | ४३१ 


१ 'करगण्डोप्ठदोदेन्तकण्ठकेशनख्त॒ब्तताः ॥ 
२ अद्वाइन्ताः क्वेडभेंदा रात्रान्ता प्राग सलंख्यकाः ॥ १२ ॥ 
३ श्रीवेशयाश्र निरयासा असब्नन्ता अबाधिताः। 











नि कभी बन भीम न की अली की 





$ कर ( कौड़ी या राजाका कर अर्थात्‌ माकगुजारी, किरण, ) १, गण्ड 
(गाल ) २ भोष्ट (जोठ ) ३, बोः ( +दोष। हाथ ) ४; दन्त ( दाँत ) 
५, कण्ठ ( गछा ) ६, कैश ( बाल ) ७, नख ( नाखून) ८, स्तन ( थन ) ९, 
इनके पर्याय और भेदके सद्दित शब्द पुक्लिड्न होते हैं। ( क्रमशः: उदा०-- 
३ करः, राजभागः, रश्मिः, सयूखः, ““**** )। ३ राण्डः, कपोछः, कट), “**'* । 
६ ओछठः, रदनच्छुदः, भधरः३, “7 । ४ दोः (“दोष ), प्रवेष्टः, बाहुः, भुनः, 
१३०४३ । ५ दन्‍्तः, दशनः, रदः, रदृत:, " *** । ६ कण्ठः, राल:,'"****। ७ के शः, 
वाछूः, चिकुरः,''**** । < नखः, पुनर्भवः, कररुद, **** । ९ स्तनः, पयोधरः, 
कुचः, #५००००३$ ) | 

२ 'अट्ट १, अहन्‌ २! शाब्द जिलझे अन्तर्मे हों वे शब्द, विष-मेदके वाचऋ 
शब्द ३, 'राज्ि' दाद हो अन्‍न्तमें जिनहे ऐसे अलंण्यापूर्व 5 ( संख्या-वाचक 
शब्द पूर्व में न रहें ऐसे ) शब्द ४, पुलिशक़ होते हैं। ( क्रमशः उदा०--१ 
पूर्वाह्क), सायाह्व!, भपराहु), मध्याह्मः,''''** ) २ द्ववहः, यह, उत्तमाहः, पर- 
माहुः,""'**"। है वसखनाभः, सौराष्टि 5:, ब्रह्म वु त्र।, शो कि कके यः, कालछऊकूटः, हत्या 
हलः,''''*'। ४ अहोरात्र', स्वेरात्तः, दीघेरान्न:, वर्षारात्र:,*''* )। आग- 
संख्यका:? ( भसंख्यापू्वंक ) प्रहण करने से 'पश्चताश्रम द्विरात्रम , प्रिरात्रस्‌ 
22 में संख्पावाचक शब्द पूवर्मे रहनेसे पुक्लिज्ञ नहीं होता है? ) ॥ 

३ श्रीवेष्ट (+ श्रीषिष्ट ) भादि गोंद के वाचक शब्द १, अस्‌ २, और 
भन्‌ ३, हो भन्तर्मे जिनके ऐपे अवाधित ( क्रिपोसे बाच न हुआ हो ) शब्द 
पुक्िलज्ञ होते हैं । (क्रमशः डदा०--॥ श्रविष्टः ( + श्रोषिष्ठ: ) सरलः, व्रवः, 
**»*** | 'आद्य! शब्दपसे श्रीवासः, वृहूघूर)''''''? का और “ज! दाब्दसे 
गुग्गुलुः, बृकघूपः '*'''? का संग्रह होने से ये शब्द भी पुढ्लिक़ होते हैं'। २ 
वेषाः (८ वेघस्‌ ) पुरोधाः ( पुरोधल ) ठशना: ( ऊडशनस्‌ ), अक्लिराः 





१, 'करगण्डोप्ठदोदंण्डकण्ठकेशन खस्तना» इति पाठान्तरम्‌ । 
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2३२२ अमरकोषः ! [ तृतीयकाण्डे- 


१ कशोरुजतुवस्तूनि द्वित्वा तुरुषिरशामकाः॥ १३ ॥ 
२ कषणभमरोपान्ता यद्यदन्ता अमी हे अथ। 
पथनय सटो पान्ता+-- 


(+ अक्निसस ), चस्त्रमाः ( चण्दमस्‌ ), “४7 । 8 कृष्णवर्मा (+ कृष्णव- 
'मंन्‌ ), प्रतिदिवा ( + भ्तिदिवन्‌ ), मघवा ( नमघवन्‌ ), घ्लीहा ( प्लीहन्‌ ), 
***'**? )। 'अवाधित? ग्रहण करनेसे “अप्सरसः ( + धष्सरस ), जलौकसः 
(# जलौकस ), सुमनसः (& सुमनस्‌ ),"***: ? ये अश्न्त शब्द, तथा 'लोस 
(# लोमन्‌ ), साम ( >सामन्‌ ), वर्म ( # व्मन्‌ ), **'''* ये नान्‍त शब्द 
पुल्लिज् नहीं होते में ॥ 

१ 'कशेर, जतु , वस्तु? शब्दकों छोड़कर अन्य तु $, रू २? अन्तर्मे हाँ 
जिनके ऐसे ४5 एुंज्ञक्ष होते हैं । ( 'क्रमशः उद्ा०--१ दास्तुः, मस्तुः, देतुः, 
हसबः:, धातु, सेतु, '*' । २ कुरु), स्सरू,, सरः, 2, )। कशेरुज़- 
तुवस्तूनि दित्वा? "इसके क्हनेसे इदं 'कशोर! जऊज् कन्द विशेष, जतुः 
छाक्षा, ह॒द॑ “दस्तु! यधाँपर “वशेरु, ऊतु, वस्तु” शब्द पुश्निज्न नहीं होते हैं ॥ 

२“ क१,पर२, ण ३, भ ७, म ५, र ६? य ६ वर्ण जिस अदन्त श्वब्द के 
उपान्त ( अन्तणक्ते वर्णडई अव्यवद्दित पू-) में रहें वे शब्द-बिशेष, पुछ्लिज्न होते 
हैं । ( क्रमशः उदा०-- $ अछ्वः, कल छूट, छोकः, स्फश्किः, शक्ष्कः, वराटकः, 
*"* "| २ ओपः, प्लोषः, माषः, प्छक्ष. निकषः, तुपः, रोष', + +॥ + $ 
गण:, शण:, कण:, पाष!ण:, गुण:ः, न नै । ४8 कुछ भ:, कछ भ+, दुभ:- शल्भक्षः, 
के + | ५ कआआाचासः, घूमः, होसः, आमः, गुल्मा व्यामः, + * । ३ णछूरः, 
दरः, झटझरः, ++? )॥ 

३ प१,थ २, न ३, य ७, स ५, 2 ६! ये ६ वर्ण जिनके उपान्त (अन्त- 
के वर्णके भव्यवहित पूर्व) में सदें व शब्द पुक्ल्ज्ग होते हैं। ( “क्रमशः उद[०--- 
१ खूपः, वाप्पः, कछापः, यूपः कपः, '*''”**** । ३ रोमन्थः, शपथ, साथ:, 

१. 'कशेरुजतुवस्तृनि हित्वा? इति ब्यरथम्‌ | 'अवाधिताः शत्वस्यान्वयेनेव सामज- 
स्थात्‌ । वस्तुतस्तु 'अबाधिताः इत्यपि ब्यथंम्‌ । “विशेषेरयद्बाधितः ( ३ ५। १) इत्य- 
नेनेव निर्वादात । अत एव दार्बादिषु निर्वादः इति भा० दौ० 'केशेवायपकक्षण्ण 'दारुदमश् 
प्रभ्तीनाम्‌ । कशेरु भस्थिविशेषरतृणविशेषों वा, शअतु लाक्षा? इति मद्दे० ॥ 

559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥90॥9/5॥093/५/8 0॥॥9/॥.007 











किज्नादिसंग्रहवर्गं) ५] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | श्व्३ 


--१ ग्रोत्राख्याश्व रणाहयाः ॥ १४ ॥ 
२ नाम्न्यकतरि भावे थे घनञन्ब्तडःणघाथुचः | 
३. बव्युः कतेरीमनिज्मावे को घोः किः प्रादितो5न्यतः ॥ १५ ॥ 











नाथः,'** “१ ६ फ्रेन), हापनः, स्तनः, जनः, इतः,***““* । ७ अपनयः, विनय:, 
प्रणय', आायः, व्ययः, तन्तुवायः,****** ॥ ५ रसः, दासः, कुस्सः, वरसः, ** *** | 
६ वटः, कटः, सरट:,' " " '""। महे० सु० के मतसे 'अथ'” शब्दको आदिम रहने- 
से 'ययद्ग्ता:” इसका सम्बन्ध 'प्थनयसडोपान्ताः में नहीं होता, अतः 
'पायुड, जायुः, घोमायुः,""*"**! अद॒न्तसे भिन्न शाब्द भी एंब्विज्नः होते हैं ) ॥ 

$ शोत्नारुय (गोन्नके वाचक) शब्द क्षी० स्वा० के मतसे अपत्य प्रत्ययान्त 
१, और चरण ( वेद-शाखा ) के वाचक हदाब्द पुंज्िज्न दोते हैं । ( क्रमशः 
उद्दा०--१ काश्यपः वसिष्ठ:, गौतमः,'***** । झ्षी० स्वा० के मतसे + वासिष्ठ:, 
गासये, दाछिः,***** । २ कठः, बहद्ध चः, छुन्दोगः, कछापः******? ) के 

३२ नाम, कतृमिन्न कारक और भावमें विधित 'घञ_ ३, अच २, अप २, 
नड़ ७, ण ५, घ ६, अथुच ७, प्रथ्यय जिनके अन्तर्ते शो वे शब्द पुंशिछड़ होते 
हैं। ( 'क्रशः उद्‌०--$ प्रास, वेदः, प्रासादः, प्रकार, माघ, भावः, पाकः, 


स्थाण,' '* *** | १ जयः, चयः, नयः,****** । है पचः, करः, गरः, छवः, स्तवः 
प्लवः,'** '*'। ४ यज्ञः प्रश्त,, यत्नः, ''**** (“नछ , के उपलचण होनेसे 'नन? 
प्रय्ययान्त भी पुंढिलिड़ होता है, जेसे--स्वष्नः, )। ५ न्याद),'*'*' | 


६ प्रहरः, विधध!ः, गोचरः डरश्छुदः, प्रदछुद:,'**'** । ७ वेपथुः, श्वयथु३, 
झानरदथुप,** *** १)॥ 

३ कर्तामें विद्वित दयु' प्रध्यंयान्त १, भावमें विद्वित 'इसनिच' ९ कौर 'क” 
३, प्रश्यपान्त तथा *आदिसे ७, और जन्‍्यपघ्ते ५, परे घुसंज्क घातुसे विद्वित 
“कि! प्रस्ययान्त शब्द पुंढिल्डर होते हैं । ( 'क्रशः उद[ृ०--१ नन्दनः, रमण!, 





१. अन्न 'प्रादि! शब्देन द्वाविशतिरुपसर्गां ग्राक्यास्त यथा--'प्र १, परा २, अप ३, 
सम्‌ ४, अनु ५. अव ६. मिस्‌ ७, निर्‌ <, दुस्‌ ९, दुर १०, वि ११, भाकछ १२, लि १३, 
अति १४, भपि १२५, अति १६, सु १७, उत १८, अमि १९, प्रति २०, परि २१, उप २२१ 
इस्बेते 'ठपसर्गा: क्रियायोगे! ( प्‌ू० सू० १४४५९ ) इस्यनेनोपसमंसंशका सवन्ति । 
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४५३७ अमरकोष: [ तृतीयकाण्डे- 
१ बन्देंउभ्ववडवावश्ववडवा न समाहते | 
२ कान्तःखूय॑न्दुर्यायपूर्वा5यः पूर्वको5५पि जे ॥ १६ ॥ 
३ चवटकब्तानुवाकश्ल रल्कश्थ 'कुडडुकः । 
पुद्ो न्यूड्ड: समुद्ध्च विटपट्टथदाः खडाः ॥ १७ ॥ 








््ल््ख्ष्व्स्व्ध्व््ली वि्लि जज व की नल ्ल्‍ जज धिन ल पल जल जप डीसी पलपल पस्‍पन्‍ > सतत पल्‍पलप >> 


मधुसूदनः, जना दनः,  ***** ९ प्रथिमा ( > प्रथिमन्‌ ), छधिमा ( 5 छचघिमन्‌ ), 
गरिसा (८"गरिमन्‌ ), महिमा ( 5 मदिमन्‌ ),'*'**"। ३ प्रस्थः, आखूत्यः,'''। 
४ ९ प्रादिसे परे घुसंज्ञक घातुसे विद्वित 'कि' अस्ययान्त ) जैसें--प्रधिः, निध्िः, 
ब्याधिः, क्ाधिः, उपदिः,''*** + ७५ ६ अन्यसे परे घुसंज्षक धातुसे विद्वित 
बकेः प्रत्यपान्त, जेसे--जलधि, अडिघि३,' )। थघोः कि! इसीसे 
स्ंन्न पुंहिलज्ञ हो जाता, भत्तः आदि्तोडषन्यतः यद्द पद व्यर्थ ही है ॥ 


$ रमाहार अर्थसे भिन्न इन्द्र समासमें “अश्ववडव' शब्द पृंश्चिल्न होठा है । 
( जैसे-- अश्वक्ष वडवा च “अश्ववडवौ' ) ॥ 

२ सूर्य 3, चन्द्र २, के पर्याय; और “अयस? ६ झब्दसे परे ( आगे ) 
रहनेपर “कान्त” शब्द पुंक्लिज़् होता है। ( क्रमशः उद[ू०--१ सूर्यकान्तः, 
अककान्त३,भास्वस्कान्त:,''' '** । २ चन्द्रकान्तः,शशिकान्तः, इन्दुकास्त३,' '* । 
ह अयस्कानत:” ) ॥ 


४ अब “कानत, खान्त'*''**? के क्रमसे 'पुंढ्लिड्गसंग्रह” के अन्ततक एछ्लिज्ञ- 
इाब्दों को कहते हैं। वटकः ( धारा ), अनुदाकः ( वेद-सेद, ऋक और यज्ुष्‌ का 
समुह ), रत्ककः ( पचम-कम्बल, रॉभादार कम्बक् ), कुडड्गकः (+ कुटज्ञकः । 
बृच-छतासे गहन स्थान ), पुद्टः ( बाणके नीचेवाला भाग ) न्यूड 
(+ न्‍्युड्भड! । सामचेदके भा० दी० के मतसे ६ और 'छ्ली० स्वा० के मतसे १६ 
3“कार ), समुद्र: ( सरपुट, डब्बा ), विटः (कामी अचुचर, घूत), पहः (पीढ़ा, 
काछका जासन-विशेष। + पनढ़ी जादि छ्ी०सवा०),घट: (काष्टकी तराजू , परीक्षा 
करनेकी तराजू ), खट: ( भन्धा कूवां, तृण, प्रद्दार ), कोइ; ( किकछा ), भरघइ: 





२. 'कुटलकः? इति पाठान्तरख्‌ | २. “न्युज्व/” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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छिड्ादिसंग्रहवर्गः ७५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २३५ 


कोट्टारघद्टहट्टाश्थ” पिण्डगोण्डपिचण्डवत्‌ | 
गडु: करण्डो लगुडो चरण्डश्थ किणो घुणः ॥ १८ ॥ 
दतिसीमन्तहरिता रोमन्थोद्वीथबुद्बुदा: | 
शकासमर्वा5बु दः कुन्दः फेनस्तूपो सयूपको ॥ १९० ॥ 
आतपः क्षत्रिये नामिः कुणपश्चुरकेद्रा:। 
अप्रक्षु रप्रचुकाश् गोलहिडुक्पुद्नलाः ॥ २० ॥ 


अल अलथल-. 


( बड़ा कुआँ। + कोहरा, घटटः, कर्थ क्रमशः नगरका कूप, घाट, भा० द्ी० ), 
हृदः ( बाजार ), पिण्डः (कवछ या पिण्ड), गोण्डः ( नाभि। + गौडः अर्थात्‌ 
गुढ का बना पदार्थ या गौढ देश ), पिचण्ड: ( + पिचिण्ड: | पेट ), गड़ः 
(गारू क्षी० स्वा०, गलगण्ड रोग मद्दे०), करण्ड: ( समुद्र क्षी० स्वा०, बांसका 
कोठिछा भादि भाण्ड-विशेष भा० दी० महे० ), लगुडः ( छाठी ), वरण्डः 
(समूह, मुखरोग), किणः € घावका चिह्द, मांस-ग्रन्थि, घटठा ), घुणः (घुन), 
हतिः (भाथी), सीमन्‍्तः ( केश-वेश ), हरित्‌ ( हरा रंग ), रोमन्थः (पगुरी), 
शद्गीथः (साम-भेद), चुद्बुदः ( घुक्ला, पानी में वर्षा आदि पढ़ने था खौलनेपर 
होनेवाका क्षणिक जक-विकार ), कासमर्दः ( गुल्म-भेद महे०, वेसवार भर्थात्‌ 
पुक प्रकार का मसाला या छोंक ), अचुंदः ( दश करोड़, झाबू पह्दाड़, रोग- 
विशेष । + अदृनिः क्षर्थात्‌ अग्नि ), कुन्दः (कुन्द फूछ या शिवप-भाण्ड), फेन३ 
( फेन, गाज ), रतू7: ( माटी आदिका छेर झ्वी० स्वा०, + यज्ञमें वध्य पशु 
बाँघनेका काछ-विशेष ), यूपः ( यज्ञमें पथ्च बाँबनेका काष्ट-विशेष । + पूपः 
शर्थात्‌ पूजा ), आतपः, ( घाम ), नाभि: ( चन्रिय ), कुणपः ( मु्-विशेष ; 
+ कणप, भर्थात्‌ प्रास-जिशेष), छुरः ( छूरा ), केदरः ( एक प्रकारका व्याव- 
हारिक पदार्थ ), पूरः ( पानीका प्रवाह ), चुरप्रः ( +ख़ुरप्रः । बाण- 
सेद ), चुकः ( चुक, शाक-विशेष ), ग्रोरः (गोकछा, पिण्ड ), हिड्लुलः 
(+ हिद्जुलः ! इंगुर), पुदलः ( जारमा, जनसिद्धान्तसम्मत भआाकाज्षादि व्रब्य ), 


२. 'पिण्डगोडपिचण्डवत? इति 'पिचिण्डिवत! इति च पाठान्तरे । 
२. 'कासमदों5<ं निः कुन्दः फेनरतूपी सपूपको! इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “प्रखुरप्रचुकाक्ष! इति 'गोरूहिझुद्ध पृर्रछाः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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४३१६ अमरकोषः ] [ तृतीयकाण्डे-- 


चेतालमलभन्लाश्व पुरोढाशो5पि' पद्चिशः | 
कुल्माषो रभसश्येव सकटाहः पतदुगप्रहः ॥ २१ ॥ 
इति पुछिलिद्गसंग्रदः । 


अथ नपुंसकलिद्ञसंग्रहः । 

१ 'क्विद्दीनीउन्यच्च २ स्तारण्यपर्णश्व छाद्वटिमोद्कम्‌ । 
शीतोष्णमांसरूधिर मुख क्षिद्रविणं बल्लम्‌॥ २२ ॥ 
व्कल्नद्वेमशुब्यलोहसुखदुःखशु भाशुभम्‌ | 
जलपुष्पाणि लवण बव्यञ्ञनानयनुलेपनम्‌ ॥ २३ ॥ 

चेताछः (प्रेत-विशेष), भढकः ( भू , बाण-विशेष, पटा ). मकलः ( कुश्ती 
लड़नेमें चतुर ), पुरोडाशः ( यज्ञसम्बन्धी पूआ, हविष्य-विशेष, ) पहिश्नः 
(+ पहिल्तः । अद्ध-विशेष), कुद्माषः ( भाघा गीछा यव या उड़द भादि ), 
रभसः (हफं, वेग, पौर्वाप्यका विचार ), कटाहः ( कराह ), पतद प्रहः 
€ पीकदान ), ये ५५ शब्द पुंढिलद्ञ होते हैं ॥ इति पुंदिलड्ग धंग्रदः । 


क्रथ भपुंसकलिड्संग्रहः । 
$ यहाँधे भागे 'पुंनपुंसकयो:' (६१५३२) के पदले तक 'द्विहीने! इसका 
अधिकार होनेसे इसके मध्यवर्तो ( बीचवालले ) शब्द नपुंसकलिद् होते हैं । 
“अभ्यत्‌! ग्रहण करनेसे जो बाधित न हों वे दी शब्द नपुंघकलिद् दोते हैं ॥ 
२ खम् ( हन्द्रिय ) १, जरण्यस्‌ ( वन ) २, पर्ण घर ( पत्ता ) ३, श्रञ्नम्‌ 
( पाताल, बिल ) ४, हिमस ( वर्फ ) ७, उदकस्‌ ( पानी ) ६, शीतस 
(ठण्ढा) ७, उष्णस ( गर्म ) 4, मांसम्‌ ( मांस ) ९, रुषिर्ख ( खून ) १०, 
सुखम (मुँद) ११, अत्ति ( क्ाँख ) १२, व्विणमस्‌ ( घन ) १३, बछस (सेना) 
१४, फलम्‌ (जाम भादिका फछ । + हमर रर्थात्‌ जोतनेवाला हल) १५७, हेम 
€ ज देमन्‌। सुबवर्ण ») १६, शुद्बम( तामा ) १७, छोहम ( छोद्दा ) १4, 
सुलम्‌ ( सुख ) १९, दुःखसम ( दुःख ) २०, शुपम्म ( शुभ ) २१, भशुभम 
(अद्युभ) २९, जकपुष्पन्तन ( पानीमें होनेवाछे फूछ ) १९, छवणम्‌ ( नमक ) 
२४, ब्यक्नस्‌ (तरकारी आावि) २७, भनुलकेपनस्‌ (छेप-मेद) १६; थे २६ शब्द 
२, 'पट्टिसः? इति मुकुटः ० ग हु 
गा शक 0 हो दल । २. 'दविह्ीनिधन्यश्व” शति पाठान्तरम्‌ । 
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लिक़ादिसंग्रहवर्गं: ५ ]  मणिग्रभाव्याख्यासहितः । अ्क्‌७ 
१ "भसयासतदशकुदकनत्रयापाभरणलाजइलम्‌ (९२ ) 


और इनके पर्यायवाचक शब्द नपुंसकलिद् (भा० दी० ने हनके पर्यायवायकू 
शब्दोंको नपुंसक नहीं' कहा है ) होते हैं। 'क्रशः उद्म०--१ प्रथमार्थऋ 
(इन्द्रिय पर्याय), जले“ १ खसम्त्‌ , इन्द्रियम्‌ ; करणस्‌ 3 वैंषोकस्‌ ,***** नह 
द्वितीयार्थेंक ( आक्राष्ठ-पर्याय ) जेसें--खम्र , आकाशम्‌ , गगनस्‌ , भरब- 
रस्‌ ,****** । २ अर्ण्यमस, कान्ताइम्‌ , वनम्, विपिनम्‌ ,*'*'** । ३ पर्ण्र्‌ , 
इलस्‌ , पस्च्रस ,****** ॥ ७ श्रअ्मस्त, विकस्‌ , विवरसख्‌ , पाताक्षमर ,***** ७ 
'हिमम्‌, प्रालेयस, तुद्दिनस्‌,'*'*** । ६ ठद्कम, जऊ सम, पानीयस्‌, तोयम,*** ॥ 
७ शीतम्‌, शिशिरस्‌,****** ॥। ८ छष्णसर, धर्म, *'*'** । ९ मांपस, पिश्वितस, 
सरसस्‌,****** ॥ १० रुघिरस, रक्त्स,' ''*'* । ११ मुखम, भाननस्‌ , ऊपनम, 
आस्यम्‌ , वक्‍तप्रस,''*''* । १३१ असि, नयनम, नेश्रस, ***'* । १३ अ्विणम , 
घनम, स्वापतेयम्‌ ,'"*'*'। १४ घढम, सेन्यम, अनीकम्‌,''*'"। १५ फछम , 
भाम्रस, कपविस्थस्‌, ''**** । १६ हेम ( >द्देमन्‌ ), सुवर्णन , हाटकम- 
स्वर्णस,''**** । १७ (छोह-भेद) जे लें--शुर्बस्‌ , तम्रम्‌ भौदुस्वरस,'*****॥ 
१4८ लछोहम्‌, कालायसम्‌, अश्मपघारम्‌,''*''**। १९ सुखम्‌, उपजोषन्‌ , शान्तम्क, 
शर्म ( >हार्मन्‌ ) शातम्र, ***'** ॥ ३० दुःखस, कष्टस, कृरछूस , आभी- 
छम््‌ '*"'*। २१ शुभस्‌, कक््याणम्‌ , कुशछस्‌ , पुण्यम्‌ , सुकृतस्‌ ,**'** ॥ 
२५ अशुभम्‌ , पापम्र्‌ , दुष्कृतस्‌,*''“'। २३६ (जरूपुष्प भेर) जैलें--कमलम, 
केरक्‍म्‌ , कुसुदस , कहारस्‌, उत्पछम, ''*'** ।१७ ( छवण-मेद ) जैसे-- 
छवणम, सेन्धवम, विदम, रुचकमस ,***** । २५ व्यक्षनम्‌, तेमनमस्‌, निष्ठानस्‌, 
डपसेचनस, मस्तु,****** । और २६ ( भनुलेपन-भेद ) जेलें--भनुछेपनस्‌ , 
कुछु मम , अग्निशिखम्‌ , काश्मीरम्‌ , चन्‌दनम्‌, *"*'''?)॥ 

$ [सयस(डर),अनृतम्‌ (झूड़ा। + 'अम्॒तम! भर्थाव्‌ अस्त), झहृत्‌ (मेंछा), 
पकन्रम ( मुख । + वस्तु? भर्थात्‌ चोज, पदार्थ ), चापम्‌ ( घनुष ), भाभरणस्‌ 





१. भया' ' 'प्रयुज्यते! इस्यय॑ क्षेपकां शः क्षी० स्वा० व्याख्याने समुपकम्यमानः प्रकृतो- 
परयुक्ततया5त्र मूके स्थापित: । तन्न-सयामृतशक्द्वस्तु* इति पाठान्तरमप्यस्ति । 
२. तथा च भा० दो०-दाभ्यां हीने क्लोंबे'*? इत्यायुक्ववा 'तत्र कांभ्रिदर्नयति 
छहमिति--? इस्वाहू । 
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३५ अमरकोषः | [ वृतीयकाण्डे- 


दार्वोषधम्धापत्यट्टद्योद्रकाकुदम्‌ (९३ ) 
पत्तनाजिरश्टक्षाप्नठ्ाारवहदोंडु मानस म्‌ (९७ ) 
ध्वान्तं चाव्यक्तलिद्न च भांणतो यत्प्रयुज्यते! (९५ ) 

१ कोट'ाः शतादिसड्डन्यान्या वा लक्षा नियुतं च तत्‌। 

२ दृ्थच्कमसिसुसखन्नन्तं यदनान्तमकतंरि ॥ २७ ॥। 


( भूषण ), छाज्ञल्म ( हल ), दारु ( ऊकदी ) औषधम ( दवा ), सधम 
६ युद्ध ), अपत्यम्‌ ( न्तान ), द्वदयम ( हृदय ), जदरस ( पेट ), काकुदम 
( ताछु ), पत्तनम ( नगर ), भजिरस ( आँगन ), शर्म ( सींग था शिखर ) 
खकम्‌ ( अनाज ) द्वारम ( दरवाजा ), बहम्‌ (मोरका पहु), उछ्ु ( नद्बश्न ), 
सानसस्‌ (मनका भाव या कर वा मानसरोवर ताछाब), ध्वान्तम्‌ ( अन्ध कार) 
और भव्यक्त ( अस्फुट ) लिड्वाले जो शब्द कहनेमें प्रयुक्त द्ोते हैं वे सब शब्द 
नपंसकल्ड्रि होते हैं ] ॥ 

4 “कोटि! शब्द को छोड्क्‍र अन्य शत लादि संस्या-वाचक शब्द 
नपुंघकलिड् होते हैं । ऊैसे-- शत्म्‌, सहख्रम्‌, भयुततम्‌, अबुंदम , रक्षस्‌,' "॥ 
और ख़क्ता! इबद विककपसे नपुंघकलिद्गा द्वोता है पक्चर्मे स्नोल्ज्ि लक्षा' 
होता है | उसी ( लक्षा ) का पर्याय 'नियुतस्! भी नपुंसकलिड्न है। “कोटि! 
बाब्द स्रीलिड्र है । 'दातादि! ग्रहण करनेले “विंशतिः, नवति:, सघतिः,****** ह 
नपुंसककछिड़ नहीं होते हैं ॥ 

२ कस १, इस २, उस ३, जन्‌ ४, अन्त में दो जिनके ऐसे दो क्षच्‌ 
( स्वर ) वाले शब्द नपु सकलिड्न होते हैं। और 'अन? अन्तर्मे हो जिस ऐसे 
कर्ता! से भिन्न शायद ५, नपु'खकलिज़ होते हैं | (क्रशः उदा०--१यशः( 


अशस ), पयः (+ पयस ), सनः (-- मनस्‌ ),तपः ( ८ तपस्‌ ),'*''*' ।३ सर्पिः 
(+- सर्विस ), ज्योति: ( # ज्योतिस ), ८ हविः (5 हविष ), '****' । ३ धनु: 
(+ घनुस ), वषु: (८ चघुस ), यज्ञ! (८ यजुस ), + +। ध्वससे (७ वर्मन), 
बगम (--चर्मन्‌ ), कम (- करमन्‌ ), सास ( खासमन्‌ ), *“*'** ॥। ७ गमनम्‌ , 





१, 'कोटि-छ्क्षा” शब्द योख्ोलिडत्वे उदाहरणम्‌-- 
'कियतो पतश्चसइस्रा कियती रछाउय कोटिरपि कियती । 
ओदार्योन्नतमनसां र॒सनमती वच्चुमती कियती” ॥ १॥ इति। 


559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(08५ ॥80॥9/5॥093/५8 0॥॥9॥.007॥ 


छिड्ादिसंग्रदवर्ग: ५]. सणिप्रसाव्याण्यासहितः | ४३६ 


२ भ्ञान्‍्त सलोपर्ध शिए्टं राज पाक्सहृ्थयान्वितम्‌ | 
रे पात्राद्दन्तरेकार्थों टिगुलेक्यानुसारत: ॥ २५ ॥ 
३ इन्द्ेकत्वाब्ययी भावो--- 


निज नी डिलिज+ 





जम जी जी शक की आम की की ली की 





(सणम्‌ , साधनस्‌ , पचनम,““'““?)। “कतंसिन्न' ग्रहण करनेसे 'रमणः३, 
मधुसूदनः, भदनः,' '* "**? नथुंसकल्िड नहीं होते हैं ॥ 

१ शोष ( पूर्वोक्तते बचा हुआ अर्थात्‌ अबाधित) त्रान्त ( “श्र! अन्तमें हो 
जिनके वे ) १), स २, छ (+न) भे, उपधा' (अन्त के पूव) में हो जिनके के 
शब्द, संखयावाचक शब्द पुर्वर्से जिनके हों ऐसे 'र।त्र' झाब्द अर्थात्‌ रंख्यापुवक 
पात्र! शब्दान्त शब्द ७, नयूंसकल्क्ि होते हैं। (क्रमशः उदा०--१ (त्रान्तरे 
जैले--वहिश्रस, वस्तरम, पात्रस, मगर, **। २( सोपध ) लैले--शन्रपुसम, 


बिसम, अन्धतमसम, बुसम,'"*'*। ३ ( छोफ्ध ) जेंसे--कुछम, मूलम्र, 
तूटष्स, शूलम, २०० ०५० ध | कक हे (नोपथछ) जैस--भुवनम, चनम्‌, "००००० ) । 
(संख्पा-पृवेक रात्र-शब्दान्त) जसे--पश्चरात्रस, व्रिरात्रस, षड़ूत्रम्,*****) $ 


“दशिष्ठ! अद्दण करनेसे “पुत्नः, बृश्रस, हंसः, कंस्तल्‍, पनसः, काझए, गछः (+ जनः, 
श्येनः, स्वप्न:),******""? और “संख्य।? ग्रहण करनेसे 'अर्धरात्रः, मध्यरात्र!, 
पूवेरान्न3, *** * ** ? नपुंधकलिड़ नहों द्वोते हैं ॥ 

२ पात्र! श्रादि अदन्त बाव्दोंके साथ पुकार्थ ( समा4ार अर्थवाले ) द्वियु 
बाब्द ऊूचयके अनुसार नपुसकल्क्षि होते हैं। (जसे--पत्चपास्त्रम, चतुर्युगम, 


ब्रिभुवनस्‌,*"* *"*?) । पात्नादि! अद्वण करनेसे “ब्रिकोकी, त्रिवेदी,'!*''' 9 
परकार्थं! अद्वण करनेसे 'पशञ्लकपाछः ( पाँच कपालमें पकाया हुआ ) पुरो- 
डाशः,'''“**? और “लक्ष्याजुसारतः गअहण करनेसे 'ब्रिपुरी, पद्चमूली,'''  "*? 


नपुंसकलिक् नहीं होते हैं ॥ 

३ हन्द्र समासमें एकरव ( एकाथेक णर्थाव्‌ समाह्वार ) १), और अव्ययी: 
भाव समासवचाले शब्द २, नपुंसकछिक्ष होते हैं । ( 'क्रमशः उद[ृ०--पराणिपा- 
दम, शिरोग्रीवम, मार्दद्धिकपाणविकमु,******** । ३ अधिसिि, अधिगोपस, 
द्विमुनि, त्रिमुनि, तिश्ददूयु,'***** 2) # 





१. 'अछोइन्त्यात्पूव उपचा? ( पा० सू० १५। १। ६५ ) इत्यने नान्तयात्यूब ११ १। ६५ ) इस्यनेनान्त्यात्यूबों वणे 'उपचा 
संश्षको मकति ॥ 
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३५७ अमरकोषः | [ वुत्तीयकाण्डे- 


--१ पथः सहुचाव्ययात्परः । 
२ षष्ठथाश्छाया बहनां चेद्धिच्छायं ३ संदतो सभा ॥ २६॥ 
शालार्थापि परा शज़ामहुबष्याथोंद्राजकात्‌ । 





१ संख्या १, अव्यय २, से परे कृतसमासान्त" ( समाधान्त “अच्! प्रत्य- 
चान्त ) 'पयिन! शब्द नपुंसकलिक्ष द्ोता हे । (कप्रशः उदा०--१ द्विउथम , 
पस्रिपथम्‌ ,****' । १ विपथम्‌ , कापथस्‌ ,'**'*? )। 'संख्याव्यय! ग्रहण 
'करनेसे 'घर्मंपथ),""' ''*में पथ” (कृतसमासान्त) ग्रहण करनेसे 'अतिपन्थाः, 
खुपन्‍्धाः,*** *** ? में नपुंसकछिक्ष नहीं होता है ७ 

२ षहुयन्त (षष्ठो विभक्ति जिसके अन्तमें रद्दे उस) से परे कृतसमासान्त 
5छाया! शब्द नपुंघककिड़ होता है, यदि वह छाया बहुतोंकी' रहे तथ | 
८जेसे--इच्चच्छायस्‌ , धीनाँ फक्षिणां छाया विष्छायम , बृद्धानां छाया बुद्ध- 


अछायमस्‌ ,*'**"* )। बहूनां चेत्‌! ( बहुतोंकी छाया रद्दे तब ) ग्रहण करनेसे 
“बुदस्य रछाया वृत्तरछाया,'*****? में नपुंसकछिद्व नहीं होता दे ॥ 


३ पह्चयन्तसे परे (आगे) रहनेपर समूहार्थ क ( समूद जथंवाका ) सभा! 
इाब्द १, पष्ठअन्तसे परे रहनेपर ग्रुद्याथंक ( गृह अर्थवाक्ा ) और “अपि! 
बाब्दुसे समूहार्थथ सभा” शब्द अराजक ( “राजन? हाब्दसे समिन्ष ) राजा- 
थक (राज पर्यायवाले) २, अमलुष्याथंक ( मलुष्य अर्थसे भिन्न ) ३, नपुंसक- 
लिड् होता है । (क्रमशः लद ०---। दासोसभमस्‌ , आह्णसभम्‌ ,'*?**' ।- ३ 
नपभम्‌ , इनसमस्‌, प्रभुधभस्‌ ,***** १ है रक्ाःसभमम्‌, पिशाचसमम , 
१8४४० ३५७) पु संददतौ! ( समूहार्थक ) अहण करनेसे “दापतीनाँ सभा गृदम्‌ इस 
विग्रहमें 'दापीसमा? यहां पर, 'पष्ठशयाः? (प्ठथन्तसे परे रहनेपर) अदण करने - 
से नपतिविषये सभा “नृपतिसभा! यहाँवर, चुर्गां पतिय॑स्‍्थाँ सा छुपतिः 
सा चासौ सभा च! यह विग्रहकर कर्मंघारय समास करनेसे 'तृपतिसभा! 
यहाँपर, 'अराज्ञक! ( “राजन? शब्दसे मिश्र ) भद्दण करनेसे चन्द्रयुप्तक राज- 


१. मूले पथ! शब्दोपादानं क्तसमासान्तस्वेब पथिन्‌? शब्दरय आइहकझक्तिपरम्‌ । 
२. अत एवं 'इश्च॒ुच्छायनिषादिन्धः“* “*? (रप्जु० ४ । २०) श्त्येब समोचौनः पाठ: ॥ 
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ढिड्स्‍ादिसंग्रंहवर्गं: ५]. सणिप्रभाव्यास्यासदितः | श्ए्एः 


दासीसभं न्ुपसम रक्षःसभप्तिमा दिलज्याः ॥ २७॥ 
१ उपलश्ोपक्रमान्तस्ध  तदादित्वप्रकाशने । 

कोपशकोपक्रमादि २ कन्थोशीनरनाम छु ॥ २८ ॥ 
३ भावेनणकचिर्ूचथो5न्ये समूददे भाव ऋमणो: । 





विशेष द्ोनेके कारण “चन्द्रगुप्तत्य सभा? इस पष्टीतस्पुरुषमें भी 'चन्द्रगुप्त प्रभा? 
यहाँपर, नपुंसकलछिज्ञ नहीं होता है ॥ 

३ 'उपज्ञा और उपक्रम! का प्राथम्य प्रकाशन करना दो तो पष्ठथन्त से परे 
उपज्ञान्त (जिसके अन्तर्मे 'उपश्ञा' ऋब्द हो वह) शब्द १, 'डपक्रमान्तः ( जिस 
के अन्तमें 'उपक्रम' शब्द हो वह ) शब्द २, नपुसकलिज्ञर होता है। ( क्रमशः 
डद[०---१ कस्योपज्ञा कोपज्ञं सगः, चन्द्रोपश्षमसंशक व्याकरणस्‌ , पाणिन्युप- 
जझमकाएयकं व्याकरणम्‌ ,"*"**"॥ ३ कस्योपक्रमः कोपक्रमः सृष्टि', ननन्‍्दोपक्रमाणि 
मानानि,'*'**' ? ) | 'तदावित्वप्रकाशने! ग्रहण करनेसे 'देवदत्तोपज्ञा सन्मय३ 
प्रकारः, देवदत्तो पक्रमो रथ३,*“*"“! में नयुसकलछिद्ध नहीं होता है ॥ 

२ “ठशीनर देशकी जो कन्था? इस जमे संज्ञा ( नाम ) गरेयमान रहे तक 
चष्टयन्तसे परे 'कन्था” शब्द नपंसकलिड्ध होता है । ( जुसे--सौशमिकन्धथम , 
बहिककन्थम्‌ ,'''****? ) | 'उश्यीनर? अदहण करनेसे दात्षिकन्था? ( यह नाम 
बाहक देशमें प्रसिद है ) यहाँपर, औौर “नाम? ग्रहण करनेसे “चैत्रकन्था' ( यह 
संज्ञा नहीं है ) यहाँपर नपंसकलिड्ज नहीं होता है ॥ 

३ न, ण, क, चित्‌ ( “च? की जिसमें" इस्संज्ञा हुई हो ) प्रय्ययसे भिन्न जो 
भावमें विद्वित 'कृत्संज्ञक अदुन्त प्रस्यय १, और समूह अथंसें भाव-कर्मस विहित 
जो अकारान्त तद्धित प्रत्यय २, तदन्त शब्द नपुंसकलिश्ञ दोते हैं । ( “क्रमशः 
उदा०--१ भतम्‌ , भवनीयमस्‌ , अवितव्यम्‌, अव्यस्‌ , बह्यभुयम्‌ , सांराविणं 
च्तंते, सांकुटिन वर्तते,' ****? । २ ( समुहम तद्धित ) जेसे--मैडस्‌ , औपगर- 
वकम , केदायस्र , केदारकस , राजक्म , यौवतम्‌ , औदकम ,'*''' । भावमे- 


२, प्रत्ययादौ वर्तमानस्य चस्व “चुटू” ( ० सू० १।३॥। ७ ) श्त्यनेन प्रत्ययादेरन्ते 
वर्तेमानस्य च 'हरून्त्यम्‌? ( पा० सु० १।३। ३ ) इस्यनेनेरतंज्ञा विधीयते । 
२. 'कुदतिझः ( पा० सू० १। १। ९३ ) इस्यनेन कुत्संशा विधीयते । 
5959090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(089५ ॥800॥9/5॥093/५/8 0॥॥9॥.007 








धर असरकोच: | [ ठृतीयकाण्डे - 


अद्स्तप्रत्यया: १ पुण्यसखुदिनाभ्यां त्वहः परश ।। २९ ॥ 
२ कियाव्ययानां मेदकान्येकत्वे <ब्यु रेक्थतोटके । 

'चोच॑ पिच्छ गृहस्थूर्ण तिरीटं मर्मे यानज्षनम्‌ ॥ ३० ॥ 

राज़ख्यं बाजपेयं गद्यपथथें रूतो कबेः। 





गोस्वसू, शौचम्‌,''**** कमंमे--शौक्ल्यस्‌, राज्यम, चौरयम, '**''' १)। 
नणकबिद्धोडस्ये! अद्वण करनेसे 'प्श्नः, यरनः, स्वप्नः, न्‍्यादः, ाख्स्थः, 
वेध्तः, चयः, जयः, कारणा, हारणा, *“*'**? 'में नपुंघकलिक़ नहीं दं!ता हे ॥ 

३ पुण्य १, खुदिन २, शब्दसे परे ग्कृतधमाधान्त अदन्‌! शब्द नपुंपतक- 
लेज् होता है । ( क्रमशः उदा०--३$ पुण्याहस्‌ , २ सुदिनाइम्‌' )। “अहश 
प्रहण करनेसे पुण्यानि अद्वानि यस्मिन्मासि ध पुण्याहा! ( > पुण्याहन्‌ ) 
गहाँपर नपंसकलिड़ नहीं होता है ॥ 

२ क्रिया ) और अब्यय २ के विशेषण नपुंसकलिज्ञ भौर पृरुवचन होते 
हैं। ( क्रमशः उद्‌०--१ रूदु पचति, मन्दं ररोत्ति, सुख तिछ्न्ति ये!मितः, 
****** | ३ रम्ये श्व।, सुख प्रातः, १) 

४६ अब नपुंसकलिड्ज बाले कुछु शब्शोको कण्ठरबसे स्वयं कट्द रहे हैं। 'उक्थम! 
( सामभेद ), ताटक्म्‌ (१० अद्वरवाले 'पहमक्ति? ज्ञातीय वृत्तका छुल्दो-विशेष), 
चोचम्‌ ( जूठा छोड़ा हुआ, तालफ़छ, कदको-फ ७), पिच्छस्‌ (मोरका पंख । +- 
“उक्तस! भर्थात्‌ एक भक्षववाल्ता 'उक्ता? जातीय “बबो? भादि छुन्दो-विशेष क्षी० 
₹रवा० (+ 'मुक्तम! भर्थाव्‌ छुटा हुआ भा० द(० ), गुदस्थू गम (घरममें छगा हुआ 
खर्भा), तिरीटम्‌ (शिरका बेठन, घाफा, पड़ी आदि, शि( हा भुरग), सम (> 
सर्मन्‌ , सन्धिस्थान, हृदय आदि मर्स स्थछ), क्ोजनम्‌ (चार कोसका छम्बे राध्ते 
आदिका प्रमाण-विशेष), राजसूयम्‌ ( राजघूध नामका यज्ञ-विशेष ), वाजपेयस्‌ 
ईवाजपेय नामका यज्ञ-विशेष, गद्यम्‌ (कवि रखचिता बिना छुन्दुकी शब्दु-यो ना, 
जैसे-दशकुमार, का इग्यरी आदि ग्रन्थों में है), एम ( कवि-रचित छुन्दपे युक्त 











२. 'चोचमुक्तम्‌! इति क्षी० स्वा० पाठान्तरम्‌ ! भा» दी० तु 'मुक्तम्‌! इति पाढे 'मुच्छ 
सोचने? श्त्वस्मात्‌ 'क्तः प्रत्ययेन साधितवानू | 

२. चित-धयन श्वयथुः? इति क्षो० स्वा० उदाहरण विन्सयम्‌ । दस्वाइन्तलामभावात । 

३. मूले 'अहद: इति कृतसमासान्तस्थाहण्छब्द स्वानुक रणम्‌ । 
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छिक्लादिसंग्रहवर्गं! ५] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । 4०६ 


माणिक्यभाष्यसिन्द्रयो रचीवरपिज़्रम्‌ ॥ ३१॥ 
लोकायतं दरितालं' विदलस्थालबाहिकम। 
इति नपुंधकलिंगसंग्रह: । 
+-><कप्कपद 2 
क्षय पुश्नपुंपकलिंगसंग्रदः । 
२ पुश्नपुंखकयोः शेषो २५घचपिण्याककण्टका; ॥ ३२॥ 








छोक भादि, जेंसे--रघुवंश, कुमारसंभव, नेषघचरित, आदि काव्यादि ग्रन्पोर्मे 
है ), माणिक्यम्र्‌ ( रल, जवाहिर ), भाष्यम्‌ ( जिसमें सूत्रके अनुसार पदोंकी 
ब्याण्या हो और अपने पदुकी भी विवेचना की गई दो ऐसा ग्रंध-विशेष)े, 
जैंसे-- पा० सू० पर पातअकभाष्य, देदान्तसूम्रपर शाक्ररभाष्य, ' ***** ) सिन्दू- 
श्म ( सिन्दूर ), 'चीरम ( कपड़ा ), चीवरस्‌ ( मुनियोका वस्र ), पित्रम 
(+ पञ्रम्‌ । चिढ़िया आादि पालनेका पिंजड़ा ), छोकायतमर्‌ (तक), हरिताणय्‌ 
( दरताछ नामका औौषध विशेष ), विदलम्‌ ( बाँसका बर्तन-विशेष ), स्थाछम 
( भोजनपाम्र विशेष ), बाहिफस ( बह देशमें होनेवाला, कुछुम ।+ “बाहुवण? 
अर्थात्‌ बह देशसे होनेवाला ), ये १६ दाब्द नपुंसककिड्ड होते हैं ॥ 

इति नपुंघकलिंगसंग्रहः । 

>> 

क्षय पुन्नपुपककिंगसंग्रह! । 

१ यहाँसे आगे ख्रीपुंधयोः***** ! (६।५३ ७) के पहले 'पुञ्नपुंसकयो:? 
इसका अधिकार द्वोनेसे इसके मध्यवर्ती ( बीचदाले ) शेष ( पूर्वोक्तत्ते भिन्न ) 
शब्द 'पुन्निष और नपुंसकर्िंग? होते हैं ॥ 

३ अर्धर्च: अर्धचंत्र ( ऋचाका आधा ), पिण्याकः पिण्याकम ( तिलक 
खी), कण्टक; कण्टक्म् (काटा), मोदकः मोदकम्‌ (मिठाई, लड्डू **), तण्ड रू 





१, “-""'पत्चरम्‌? इति पाठान्तमू । २. 'विदल स्थाछ॒ब छत मं? इति पाठान्तर स्‌ । 
३. 'भाष्य! लक्षण पराशरपुराण उक्त तथथा-+ 

सृत्रार्थो वर्ण्यंते यत्र वक्‍क्‍्यैः सृत्रानुसारिभिः । 

स्वपदानि च वण्य॑न्ते भाष्यं भाष्यविदों विदुए ॥ १॥ इति। 
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श्29 अमरकोष:ः | [ तृततीयकाए्डे-- 


मोद्कस्तण्डकष्टडुः शाटकः 'कर्पटो5बुंदः 
पातकोद्योगवरकतमालामलका. नडः ॥ ३३॥ 
कुष्ठ मुण्ड शीघ्र चबुस्तं ध्वेडितं क्षेम कुट्टिमम्‌ । 


तण्डकस्‌ ( परिष्कार क्षी० स्वा०, ठउपताप-विशेष महे० | + 'दण्डकः दण्डकम्‌?र 
स्र्थात्‌ दण्ड या कपड़ा बुनने का काष्ठ-विशेष 9), टछ्ूः टझ्ूम ( परथर चीरनेकी 
शेकी ), शाटक: शाटकम ( साढ़ी ), कर्पट। कपंटसख ( स्थान-सेद या वस्ध भेद्‌ । 
+ 'खिर्वटः खर्बंटम/ अर्थात नदी और पहाइसे मिश्चित ध्थान मह्दे०भा० नी०, 
४३०० गआर्मोका संग्रहस्थान क्षी० स्वा० ), णबुंदः भलुदम ( जाँखका रोर- 
विशेष, दस करोड़की संख्या ), पातकः पातकम्र (ब्क्मह्वत्या भादि पाप), उद्योगः 
ड्योगम (उद्योग), चरक चरकम्‌ (चरक नामका वैद्यछ अन्य । + वरकः वरकम्‌! 
अर्थात चुना हुआ कपदा ), तमालः तमालम्‌ ( तरघाकू, सुर्ती ), आमछकः 
कामलक्म ( ७विलेका फल ), नडः नदम (भीतरी बिल, नरह्नल नामका तुण- 
विशेष ), कुष्टम कुष्ठः (कोढ़ रोग ), मुण्डम मुण्डः ( शिर ), शीघु शीघुः 
(मदिरा), छुस्तम्‌ बुस्त: (+ वुस्तम छुस्त;, पुस्‍्तम्र्‌ पुस्तः, श्वस्तम श्वस्तः, चुस्तम्‌ 
घुस्तः । मांसकी पुद़ी क्षी० स्वा०, भूना हुआ मांस, करहल आदिका सारभास), 
चवेढितम चंवेढितः (“घीरोंका सिंदके समान गर्जना, ) क्षेम क्षेत्र (5क्षेमन्‌ ) 
कुशल ), कुट्टिमस कुट्टिमः ( मणि-पत्थर आदि जड़ा हुआ फश ), संगमम संग- 
मः ( दो नदी जादिका मिलाना ), शतमानमस्‌ शतमसानः ( “चार रुपयाभरका 
अमाण-विशेष ), अर्मस्र भर्म:ः ( आाँखिका रोग-विशेष ), शग्बलमभ शम्बल: 
(+ सर्बलम्‌ सम्बकः । रास्ते का कलेवा ), अध्ययम्‌ भव्यय! (व्ययका न होना, 





१. 'खबंटोडबुंद ” श्ति पाठान्तरम्‌ । 
२. पातकोचोगवरकतमाछामलका' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “बुस्तम्‌ + चुस्तम , पुस्तम्‌, स्वस्तम्‌”? श्ति पाठान्तराणि । 
'खुबट?लक्षुण। यथा--- 
यत्रैकतो भवेद्पामों नगरं चेकतः स्मृतम्‌ । 
मिश्र॑ तु खबंट नाम नदौगिरिसमाश्रयम्‌! ॥ १॥ इति । 
५, 'शुतमान” लक्षण स्मृतावुक्त तथथा-- 
धू कुष्णले रूप्यमाषों धरर्ण घोडशेव ते । 
शतमान तु दशमिधैरणैः परमेव चः ॥ १॥ इति | 
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गज्ादिसंग्रहवर्गं:) ५]. सणिप्रभाव्याख्यासहितः । भण्् 


संगर्म शतपानामंशम्बलाव्ययताण्डवम्‌ ॥ ३४ | 
कविय॑ कन्दकर्पास॑ पाराबारं ग्रुगनन्‍्धरम्‌ । 
यूप॑ प्रश्नीवपात्रीवे यूषं चमसचिछस्ती॥ ३५१ 
१ अर्धर्चादों घुतादीनां पुंस्त्वायं देविक भचम्‌ । 
तन्नोक्तमिद्द लोके5पि तच्चेदस्त्यस्त शेषयल्‌॥ ३६) 
इति पुत्नप॑य ऋलिल्नसंग्रद्दः । 


पा अरप्॑ | 


हछज्न और संख्याले रद्वित सब िल्लीं भौर चचनोंनें तुए्यरूपवाला ( 'अव्यय' 
'संशक शब्द-भेद ), ठाण्डवम्‌ तापण्डवः (नावना), कवियम्र कवियः (छगाम), 
न्द्सू कन्दः ( + कर्म । खूरन कन्दा बण्डा आदि कन्दर ), कर्पासम कर्षाप्तः 
' कपाप्त, रूई ), पारस पारः ( नदी आद्विक्का पार अर्थात्‌ दूसरा किनारा ), 
गवारम अवार! ( नदी आदिके इघरका किनारा ), युगन्धरम्‌ युगन्घरः 
' जिसमें घोड़े बेल भादि जोते जाते हैं वद्द रथका छम्बा काए-विशेष 2 यूपस 
परूपः ( यक्षमें पशु बाँधनेका खम्भा। + 'पूयमस पूथ:! अर्थात्‌ पीब ), भ्रग्मीवम्र 
प्रीचः ( खिड़की ), पान्नोवम्‌ पान्नोवः (यज्ञ-पान्र-विशेष), यूषम यूष: (मॉड), 
बमसः चमसम्‌ ( यज्ञ-पातश्र-विशेष ), विक्रल: चिक्षतम्‌ ( यज्ञ-पाश्र-विशेष 
पहै०, यवका कटा झ्ली० स्वा०), ये ४० शब्द पुंख्िद़ और नपुंसकलिड् द्वोते हैं ॥ 

१ अध्धर्चादिगण में धुत” भादि शब्दके जो पुंश्चिद्न आदि ( नपुंसकलिज्ञ ) 
हहे गये हैं, वे निश्चय वेदिक हैं अर्थाव उनका वेदमें ही प्रयोग होता है। अस- 
शव यहाँ छोकमें ये नहीं कहे गये हैं । यदि प्रमाद आादिसे छोकमें भरी दोनों 
लिड़' के प्रयोग मिल जायें तो शेष (भ्रवशिष्ट) शब्दोंके समान उनका भी पुंश्चिज्न 
और नपुंसकलिड्ञमें प्रयोग होता है ॥ 

इति पुश्नपुंघकलिड्धसंभहः । 


->>पककिप री. 





१. 'कमंकर्पासस? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'पूयम्‌? इति पाठान्वरम्‌ । 
३. “अव्यय'लक्षणण 'तद्धितश्वास ० ( पा० सू० १। १। ३७ ) इति सूत्रीयपात जर भाष्य 
उक्ते तथा -- हि 
सदर त्रिषु लिश्लेपु सर्वासु च विमक्तिषु । 
वचनेष च सर्वेषु यज्ञ ब्येति तदब्ययम्‌? ॥ १ ॥ इति ॥ 
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अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


रा 
0 
डी 


क्षय रीपकज्विड्रसंग्रहः । 
१ स््रीपुलयो २ रपत्यान्ता दे ट्विच्तुःषटपदोरगाः 
आतिभेदा: ४ पुमाख्याश्ष सत्रीयोगे: सह ५ मक॒कः ॥ ३७ ॥ 
ऊर्मिवंशधटकः स्वातिव्णोीं झाटलिमंनुः । 


अथ खा पज्िड्गालप्रद्! । 

॥ यहाँवे आगे 'खोनपुंसकथों:**" ( ३।७।३९ ) के पहले तक स्त्री: 
पुसयो० का अधिकार होनेसे इसके मध्यवर्ता ( बीचवाले ) शब्द 'स्त्रीलिज्ग 
और पुंब्लिज्” होते हैं ॥ 

९ अपस्य! शक्षथमें बिहित प्रत्यय जिनहे भन्‍नमें हों वे शब्द स्रीलिड्र और 
उब्निह्ग द्वोते हैं । ( 'ज्ञेसें--डपगोरफ्त्यस्‌ औपराबः औपगवणी; हसी तरह गाग्यः 
गार्गी. वेदेहः वेदेही, वासिष्ट:ः वासिष्ठ),*? )। इनमें पहला 'औपगच! शब्द 
ल्लिड़् भौर दूधरा 'औपगवी' झब्द स्त्रीलिज्ि है, इसी तरद्द अन्यन्न भी सम्झना 
बाहिये ॥ 

३ जाति-भेद द्विरद (दो पेरच'ले) १, चतुप्पद (चार पेरवाले) १, ण्टपद्‌ 
(छः पेरवाले) ३, और उरग (सर्प) शब्द सत्रीलिड्न औौर पंज्लिह् होते हैं । (क्रमशः 
उद।०--१ मानुषः मानुषी, ब्रह्म 7 वाह्यगी, शूदः शूद्रा, पुरुष: पुरुषी,' * ****। 
२ लिंदः लिंही, अज्ञः क्षजा, म्गः स्गो, व्याप्नः व्याप्री, सार्जारः सार्जारी,' '** * *॥ 
रे अमरः अमरा, न्द्गभक्क, पटपदः पटपदी,'''''' । ४ डरा; उरगी, नागः 
नागी, सपः सर्पिणी,** ****? ) ॥ हे 

४ स्त्री-योग के साथ पंस ( पुरुष ) वाचक दाव्द र्त्रीलिद्र और पंज्विक्न होते 
हैं। ('जेसें-- मातुल। मातुझानी-मातुली, इन्द्र इन्द्राणी,""*'**?) । ( कोई ३ 
ब्यास्याकार पुआाख्यानऋ्र खसर!योगे:! इसका सम्बन्ध पूर्वक ही साथ करते हैं ) ॥ 

५ भ्ब कुछ ख्रीछिजक्न और पुल्लिड्न शब्दोंको स्वयं कद्षते हैं--'मश्न का, मश्लिका 
६ पुष्प-डता-विशेष, बेलाका फूछ ), ऊर्मिः ( पानीका तरज्ञ। + सुनिः 
अर्धात्‌ ऋषि तपर्विनी ), वराटकः बराटिका ( कौढ़ी ), स्वाति: ( + स्वाती । 
स्वाती नामका पन्व्रद्॒ों नक्षत्र), वर्णकः वर्शिका ( चन्दके ), झाटलिः ( पछाश 
बृच्चके तुल्य वृक्च-विशेष), मनुः सनायो-मनावी-प्रनु! ६ मनुस्खति# निर्माता 





१. 'मुनिव॑राटकः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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कित्ादिलंप्रहवर्गग ५). सणिप्रभावष्याख्यासहितः | ४४७ 


मूषा रुपाटी ककन्धूर्य्टिः शादी कटी कुटी । हे८ट ॥ 
इत्ति ख्रीपुक्लिद्नलंग्रदः । 
832 
अथ ख््रीनपुंसझलिक्ठसंग्रदः । 
१ खीनपुसकयों २ भावक्रिययोः प्यक्कथचिच्य बुत 
ओवित्यमोचिती मेत्री मेंत्रय॑ छुब्प्राशुवाह्मतः ५ ३९ ॥ 


३ पष्ठयनन्‍तप्राकपदाः सेनाछायाशालाछुरानिशाः 


८न्‍>टट सीट ०००४७ ७१०४-5७ १७००५८०० ०० ५ ०५०० ५१५०५३०० ०८ >>. .>>.. >>... 


_लु या मनुष्य, सानुषी, सूबः मूषा (सोना-चाँदी क्ादि धातु गलाने की घरिया), 
घृपाटः रुपादी (परिमाण-से ३), ककन्घू: (बर-), यश्टिः (छड़ी, छाठी), शाटः शाटी 
(साड़ी ), कटः कटी ( कमर ), कुटः कुटी ( कुटिया ), ये शब्द खीकछिक्न और 
पंडिलज्ञ होते हैं । ( इनमें पुऊु रूपवाले शब्द दोनों लिक्ञमें तुल्यरूप होते हैं ) ॥ 
इति स्त्रीपुक्डिद्वसंग्रह। । 
५-९४ ४ कै .०९०६-५ 
अथ स््रीनपंं घकलिड्गसंप्रहः । 

१ यहाँसे आगे 'त्रिष ( ३५।४१ ) के पहले “स््रीनपुंघकयो:” इसका 
अधिकार दोनेसे इसके मध्यवर्ती ( दीचवाले ) शब्द 'सत्रीलिज्न और नपंधकलिक् 
होते हैं ॥ 

२ भाव भौर कर्ममें विद्वित ष्यज ३ और बुज्‌ २ प्रश्ययान्त शब्द कहीं- 
कहीं ( सवत्र नहीं किन्तु लचपरानुधार ) स््तरीलिज्र जोर नपंप्कलिड् होते हैं । 
( 'क्राशः उदा०--१ ( ष्यज्‌ प्र्ययान्त ) जे छें-- भौ चिश्यम्‌ भौ चितो, मध्यम 
मंत्री, सामग्रयम्‌ सामग्री, भाहंन्व्यम्‌ जाहनती, '*' '"* । ३ ( बुज् प्रध्यवान्त ) 
का 'वेरमेथुनकादिवुल्‌ः ( ३५४ ) में डदाहरण दिया गया है? )। 'क्चित! 
( कहीं २ सर्वत्र नहीं ) ग्रहण करनेसे 'शोक्ल्पम , ब'हाण्यम्‌ू , रामणीयकम , 
साहायप्रकम्‌ , शेष्योपाध्यायिका, गा्िका, काठिका'**** * यहाँपर दोनों लिख 
( ख्लीलिज्ञ और नपुंसकलिड्ज ) नहीं द्वोते हैं ॥ 

३ घष्ठथन्त पूर्वंपदर्मे रहनेपर सेना १, छाया ३, शाछा दे, सुरा ७, निशा 
५, विकरत्यसे ख्रीकछिज्ञ ( ख्रोलिज्ना और पछमें नपुंसकलिड्नः ) होते हैं । ( “ऋमशः 
उद[०--१ नृप्तेनम्‌ नुप्तेना, राजमसेनम्‌ राजधेना,'*' *॥ ३ दृच्तच्छायस्‌ 
वृत्चच्छाया, कुड्यच्छायम्‌ कुडयच्छाया,'*'*' । ३ ग्रोशालम गोशालका, पाठ- 
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भ्ध्८ अमरकोष:ः | [ उत्तीयकाण्डे- 


स्याद्दवा चलन ध्वनि् गोशालमितरे थे दिक्‌ ॥ ४० ॥ 
१ आबन्नन्तोक्तरपदो डिमुश्चापुंसि नत्थ रूप। 
पत्रिखट्य च चिखटवी च जितक्ष च जितद्यपि ॥ ४१ । 
इंत ख्रीतएुंपकलिड्ञसंग्रहः । 





अथ ब्रिलिड्नसग्रह: । 
२ ब्रिधु ३ पात्री पुदे बाटी पेडी कुबलदाडिमी । 
इसि अिलिज्ञसग्रद। । 


हक “९५४ 5४: 


४ पर छिहक्न स्वप्रधाने हन्हे तत्पुदषेडपि तत्‌ ॥ ७४२ ॥ 


झालम्‌ पाठशाला, पाकशाण्म पाऋशाला । ४ यवसुरम्‌ यवसुरा,'** *** । 
७ खशनिशम श्वनिशा, )॥ 


१ आप १, भन्‌ २, प्रत्यवान्त छब्द उत्तरपद्मे ( आागे ) रहें तो द्विगु 
समाससें वे शब्द 'नपंसकलिज्ञ भौर स्रोलिज्ए होते हैं तथा “अभन! प्रत्ययके 'नः 


का छोप द्वोता है । ( क्रमशः उदा०--१ बत्रिल्नद्वमत्रिखट्वी,'** । ३ च्ित- 
सखम्‌ , त्रितक्षी,**** ))॥ 
इति ख्रीनपुंसकलिड्धसंप्रहः । 
+- 7३% 4६2२०-: 


अथ अ्िलिपब्नसंग्रदः । 

२ यहाँसे आगे 'परवक्लिडमा***“**? ( ३।७।४२ ) के पहले 'जिषु! का 
अधिकार होनेसे इसके मध्यवर्ती ( बीचवालछे ) सब शब्द त्रिलिड्ः होते हैं ॥ 

३ यहाँ स्वयं कुछ त्रिलिज् शब्दोंको कहते हैं--पाप्री पात्रम पान्नः ( बत॑न ) 
पुटी पुटम्‌ पुटझः ( ढक्कत ), वादी वाटम्‌ वाटः ( आच्छादन, घेरा ), पेटी पेटम 
पेटः ( बेंत जादिका बक्स ), कुचबछ; कुबछी कुबलूस ( बेरका फछ ), दाढिमः 
दाडिसी दाडिमस्र ( अनार ), ये ६ शब्द ब्रिलिक् होते हैं ॥ 

इति त्रिलिब्डसंग्रहः । 


४ स्वप्रधान ( उमयपदुप्रधान ) इतरेतर इन्द्र समासमें ५, और तत्पुरुष 
समासमें २, पर ( भगे ) वाछे शब्दके समान लिकलू होता है। जेले--हसे 
कुबकुटमयूय्यों, इमौ मयूरी कुवकुटौ;'** *** ॥३ भय॑ कुछब्ाह्मणः, इद्‌ ग्राह्मणकुछस ; 
इयमधघेपिप्पकी, अय चन्द्राघ; हयं सर्पभीतिः, इदं सर्पसमयस्‌ ;**** )॥ 
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छिक्लादिसंप्रहवर्गं: ५]. मणिप्रभाव्याख्यास हित: | ९६ 


१ अर्थान्ताः प्रायलंप्राप्तापन्नपूर्वा। परोपगा:। 
तद्धितार्थों द्विगुः सड्डयासबेनामतद्न्‍्तकाः | ४३ || 

२ बहुब्नीदिषद्डिनाम्तामुन्नेये. तदुदाहतम्‌ । 

२ 'शुणद्र॒ब्यक्रियायोगोपाधितिः परगामिनः॥ ४४ ॥ 











िजिजललजत+ 





३ भर्थान्त ( 'अर्थ' शब्द जिसके अन्तर्मे दो वद्द ) १, प्र २, भादि (अति 
३, सु ७, **'''' ), अलम ५, प्राप्त $, भापज्ञ ७, पूर्वमें मिनझे रहें वे शब्द, 
तद्धिता द्विगु 4, संस्यावाचक ९, सर्वताम १३०, संख्यान्त ( संख्या-वाचक 
झब्द जितके अन्तमें रहें वे ) ११, सर्वनामान्त (स्वनाम जिनके अन्तर्मे रहे वे) 
१३, द्ाब्द त्रिलिज्न होते हैं। ( 'क्रमशः उदा०--॥१ द्विजार्धा माला, द्विजार्थ: 
सूप, द्विजञाथ पथयः, **'' । ३ प्रगत जाचायः प्राचायेट, **१** । (आदि! से 
संग्रहीत । ३ भतिक्रान्तः मालामतिमालः, भतिखट्ब:,"**। ४ सूपूइ्यः, सुकुछम, 
सुनगरी, **''' )।७५ भलखविकाय भलझोविकः, ****** | ६ प्राप्तज्नीविको 
ख्ृत्य:, प्राप्तम्रामं कुलम , '*** *। ७ जआापक्षजीविक्रों मनुष्पश, क्ापज्नजीविका 
दासी,'** । ८ पत्चकृपालः, पुरीढाशः, पद्चरूपाल पयः,'**'* । ९ एकरो विप्र), 
एका वधू, एक वद्चम; द्वो बालो, द्वे बालिके, दे वाससी, बहवो विप्राः, बहुथः 
विप्रपष्न्‍्य:, बहूनि वस्थराणि; *'**** | १० सर्वे), सर्वा, सर्व; पू्े!, पुरुष), पूर्वा 
दिक, पूर्व नगरम; """*" । ३१ ऊनन्नयों ब्रह्मगः, ऊततिस्रो घध्चः, ऊनम्रीणि 
वस्त्राणि; ***** ३ १२ परमस दे, पश्मसर्वा, परससर्दस ; “***''?)॥ 

२ 'दिदनाम! से भिन्न बहुब्रीदहि त्रिलिठ्न होताहे। ( ज्ेसे--बहुघ नः, 
बहुघता, बहुघनम; “**'“'?)। आदिड्स्ताम्ताम्‌! के भरहण करनेसे 'उत्तरस्याँ 
पूवेस्यां च मच्ये या दिक्‌ सा “उत्तरपूर्तीं)ट दिक, 7४77 में त्रिलिड्ठः नहीं द्वोता है ॥ 


३ गुण १, द्वव्य २, क्रिया १, का योगनिमित्त है ज्ञिनका वे शब्द त्रिलिड् 
होते हैं । ( क्रमशः उद्‌०--१ शक्कः पटः, शुक्का शार्ट', शुक्ल वस्ूम्‌ । कृष्णो 
देह, कृष्णा तनुः, कृष्ण शरीरस; '**** । २ दण्डी पुरुष:, दुण्डिनी स्त्री, दण्हि 
कुलम; '****'। दे पाचकरी विप्र।, पा१चि%का बाहणी, पाचइ विप्रकुलम;"*****?)॥ 








३, 'मुणद्रब्यक्रियायोगोपापयः? इति पाउान्तर सम । 
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४४० अमरकोषः | [ दृतीयकाप्डे- 


१ छकृतः कतंयसंज्ायां २ रूत्याः कर्तेरि कर्मणि | 

4 
३ अणाद्रन्तास्तेन रक्ताद्य्थ नानार्थभेद्‌का।॥ ७५९ ॥ 
४ पटसंशकास्त्रिपु समा युष्मद्स्मत्तिडुब्ययम्‌ | 


कर्ता अथर्मे विद्वित स्ज्ञाभिन्न ( नामको छोड़कर ) कृत! प्रत्ययान्त 
शब्द ब्रिलिंग द्ोते हैं । ( जेसे--कर्ता पुरुष), कर्न्नी स्त्री, कर्दू कछबन्रम ; कुर्म- 
कारः पुरुष), कुम्मकारी ख्री, कुम्मकारं कछन्नम्‌ ;""*? )। असंज्ञायाम 
ग्रहण करनेसे रह, व्याप्र', घनझ्यः, हरि, प्रजा, ** '*? में और “कतेरि! 
अहण करनेसे 'कृतिः, ***'**? में ब्रिलिड् नहीं होता है ॥ 

२ कर्ता $ और कर्म ६ क्षथ्में विदध्ित संज्ञामिन्न कृत्य! प्रस्ययान्त इाबद्र 
त्िलिज् होते हैं । ( “क्रमशः उदा०--१ वास्तव्यः, वास्तव्या, वास्तब्यम;' '*?। 
३२ कतंव्यो धर्म, कत॑व्या गुरुजनसेवा, कर्तव्य सन्ध्योपासनम्‌ $ "“'***? )। 
कतृंकर्मणो:” के ग्रदण करनेसे स्थातव्यं रवच्रा, अह्यभुयम्‌, एथितब्यं र्वया...! 


में प्रिलिज्ञ नहीं होता है ॥ 
“उससे रँगा गया है! भादि ( “आदि! से 'आागन $, युक्त २, देवता ३, 


इप्ट ७, *''*? ) अर्थमें विधदित “अण! $, भादि प्रस्ययान्त शब्द ब्रिलिड् होते 
हैं। ( जेले--दारिद्रः पटः, हारिद्री शाटी, हारिद्वं बस्मम ; कौसुस्भस, कौसुम्भी 
कौसुर्भ;, काछिकः, लाक्षिकी, लाज्षिकम ; ** ।( आदि से संग्ृद्दीत $ 
“आगत! णर्थमें ज़ेले--माथुरो विग्रः, माधुरी मद्विषी, माधुरं वस्यम ;"***। २ 
कार्तिकी पौणंमासी, कार्तिको माप; कार्तिक दिनम्‌;' **। 8 ऐन्द्रों मन्‍्न्नः, ऐन्द्री 
ऋक, ऐन्द्रें इविः **०? । ७ वासिष्ठी सन्त्रट, वासिष्ठो ऋक्‌ , वासिष्ठ साम;' * *?)। 
इसी तरह जन्‍्यान्य अर्थ और उदाहरणोंका तक स्वयं कर लेना चाहिये? )॥ 
४ | पट्संशकू १, युप्मदू २, अस्मदू दे, अव्यय ४, और तिडमन्त ५, 
शब्द तीनों लिड्ञोंमे समान रूपवाले होते हैं । ( क्रमशः उदा०--१ कति 
पुरुषाः, कति स्लियः, कति वस्थाणि; षद्च घट सप्त अष्टी वा ब्राह्मणा:, पन्च पट 
सप्त अष्टौ वा ब्राह्मण्यः, पदञ्च पट सप्त अष्टी वा वस्चाणि; "***॥ २०४ स्वस्‌ 
अहं वा पुरुषः, व्वम्‌ भहं वा रत्री, ?वस्‌ अहं वा कुलम ;*““*““**“॥ ४ उच्चे; 
१. 'डति च! ( पा० सृ० ११२५ ) श्त्यनेन 'कति' शब्दत्य, ष्यान्ताः घट! ( पा० सू० 
११२४ ) श्स्यनेन च 'पत्ननू्‌ , पट्‌ , सप्तन्‌ , भ्ष्टनू , नवनू' आदि नान्तश्ब्दाना पट! 


संज्ञा विधीयते । 
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छिज्ञादिसंग्रहवर्ग ७५] ममिग्रभाव्याख्यास हित: | श्छ१ 


१ पर विरोधे २ छोषं तु छेय शिष्रप्रयोगतः : ४६।। 
इति लिह्लादिसंश्रहृदर्मः ॥| ५ ॥। 


आयशा कि मच्यत- 


नीचे: पुरस्तातु पश्चाद वः प्रासादः, उच्च: नोचे: पुरघ्तात्‌ पश्चद्वा पाठलाछा, 
डच्चे; नीचे पुरस्तात्‌ पश्चात्‌ वा गुदस , । ५ पुरुष: पचति, ञ्री पचतति, 
कुछ पचत्ति:'***“**? )॥ 

३ लिज्ल-विधायक वचनोंकी बदि आपप्र॒में विरोध ( दो या अधिक बचरनों 
से दो या अधिक लिड्ञ प्राप्त ) हों तो पर ( अन्त ) वाला लिक्ञ होता दे । 
( 'जैसे--घीः, भू,“ ***** “ में 'खियामीदूद्िरामेकाच! (३५२) चरितार्थ है 
भर 'कर्ता, पाचक्रः,“*****! में 'कृत; कर्तययसंज्ञायास! ( ३।५।४५ ) चरितार्थ 
है, फिर 'नी:, लू यहाँ दोनोंकी ( $ ले वचनसे ख्रीछि् और २ रे वचनसे 
त्रिछिड्रकी ) प्राप्ति है तब पर ( जागेवाले ) वचनसे उक्त लिझड्ज ( त्रिलिज्ञ ) ही 
होगा | इसी तरह अन्यान्य उदाहरणोका तक कर लेना चाहिये? ) ॥ 

२ शोष ( बाकी ) लिक्क शि्टोंफ्रे प्रयोगके अनुधार जानना चादिये । 
( ज्लेस्से--१ 'चालनी तितडः पुमान! ( २९११६ ) इस चचनसे 'तितड? 
शब्दको पुंछ्चिय कहा गया, किन्तु 'तित॒ह परिवपन भवति! (पा० भा० एृ० ४२) 
इस भाष्यके प्रयोगले 'तितठ? आाब्द नपुंसकलिक्ल भी होता है। २ 'कलछिका 
कोरकः पुम्ान! (९।७।३६) इस वचनसे 'क्ोर' शब्दको पुंश्लिज्न कद्दा गया है तो 
भी 'कोरकाणि! इस माघ कवि प्रयोगसे वह 'कोरक' शब्द नपुंसकलिड्ञ' भी 
होता है! )। यदाँ जो नहीं कहा यया है उसे ऊचयसे समझना चाहिये। 
(उद्[०-१ अब्यक्त गुण-लिज्ञमें नपुंघकलिडन होता है, जेसे- कि तस्या जाते? 
पुसान्‌ स््री वा”'** । २ 'तयप! प्रत्ययान्त घमंवृत्ति शब्द सत्रीलिड्र और नपुंसक- 
छिब्न होते हैं, जेसे-- वर्णानां चतृष्टयी, वर्णानों चतुश्यम , वेढानां त्यी, वेदानां 
अयेस , ** *** । छुन्द्‌ (बेद) में स्वार्थविद्वित 'अण? प्रत्यथान्त शब्द नपुंखकहछिड्लः 
द्ोते हैं, जेले--गायन्नी पृव गायत्रम्‌ , अलुष्डुबेवानुष्टभस ,77*** । ४ 'स्तिप 
अन्तर्मे हो जिसके ऐसा इक (३, ठ, क्र, लू) भनन्‍्तवाला शब्द खोलिज्ञ होता है, 
जेसे--इयं वृद्धि, इयं पचतिः,"***** ॥ ५ प्रमाण? आदि शाब्द नित्य नपुंसक- 
छिड्ज होते है, ज़ेसे--वेदाः प्रमाणम्‌ , स्मृतयः क्‍भ्रमाणम्‌ ना | 

इति लिक्वादिसंगप्रहवर्गः ॥ ७५ ॥ 
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श्धर अमरकोषः ! 


काणडसमा पघ्ि। ० 
१ 'इत्यमरसिदृकतो नामलिज्नानुशासने | 
सामान्यकाण्डस्तृतीय: सह एव समर्थित: ॥ ४७ ॥ 
इत्यमरसिहविरखिते 'नामलिड्ानुशालना? परपर्यायके 
अमरकोषे' तृतीय: 'सामान्यकाण्ड:? समाप्तः । 
+>कडेंटइडेटक->- 


दा आज या व या चमक 


काण्डस माप्ति:--- 
$ श्री 'अमरसिंह? के बनाये हुए 'नामलिड्डानुशासन! (अमरकोष) नामक 
प्रन्थमें'सामान्यकाण्ड'नामका तीछरा प्रकरण अड्गसहित समर्थित होकर पूर्ण हु भा॥ 
बुधस्य सन्देहहरों बुधाग्रथः शास्राधिनाथो बुध 'लज्ोकनाथः । 
शाख्रार्थकान्तारहरिप्रवीरों विपक्षपञ्मस्य हि 'पूर्णचन्द्रः! ॥ १ ॥ 
वेदाडषट्शाखसमुव्रपारक्षतेदुधेश्वापि प्रभातवन्धः । 
स्वान्तेवसपप्रितभू 'र्थ्रिवेदी श्रीदेवनारायण' नाम्रथेतगः ॥ २ ॥ 
शिरसेतहुरुश्रेष्ठपादाब्जदवं बरेणुमिइतामिलेब्धसच्शाना दित्यनृष्टमनस्तसा।॥ ६॥ 
(विद्दार! प्रास्त आरा? रूये मण्डले पावने शुसे । 
'क्रेसठ' ग्रामवाश्तव्य रामस्वार्थ! सुघीसुतः ॥ ४ ॥ 
'दरग्ोविन्द्मिभ्रा'ब्यो 'नामलिज्ञानुशासनीम' । 
वस्याख्यां सणिप्रश्ना'नास्नीं व्यधादुबाखोपय्रोगिनीस ॥ ५ ॥ 
गुरुप्रसादसंज्नब्धज्ञा नेन निर्मिता शुभा । पूक्य क्रंगुरुपादउजेष्चेव भू यःस मर्पिता ॥ ९॥ 
नेन्नह्ड्वशशाइस मिततमे श्रोवेक्रमे वत्सरे 
भादें मास्यखिते दले वसुतिथौं सौम्ये निशीथक्षणे । 
कोपस्या मरलिंद॑'पण्डितकृतेव्यास्या सुपूर्णा शुभा 
भूयाच्छात्रगणस्य वोपकृतये छोकस्य विष्णोर्जनिः ॥ ७ ॥ 
इति पण्डितप्रवरभ्री 'रामस्वार्थेमिश्र! तनू ज - श्री 'दरगों विन्द्श्मिश्र' विरचितायां 
मिषणिप्रभा'ज्यामरकोष! व्याख्यायों तृतीयः 'सामान्यकाण्ड” समाप्तः । 














२. 'इत्यभर''''समर्थितः इत्ययं इलोंकः केवल मद्देवरेणेव व्याख्यातः। भा० दो० 
मूले, क्षौ० स्वा० व्याख्यायां च [ ] ईंदकोप मूलमात्रमुपरभ्यत इत्यवधेयम्‌ । 
२, व वा यथा तथेवेवम्‌? (१४९) इति अंयकारोक्तेरत्र 'वा? शब्द इवाथक शत्यवधेयमस । 
के 
समाघोष५यं प्रन्थः । 
_-.औ के... 
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परिशिष्टम्‌ 


आदवित्या; (१।१।१०)--इरिवंशोक्ता द्वादशादित्यकथाध्त्रोच्यते, तथा हि--- 
परीचात्कश्यपाज।तासस्‍्तेडदित्या दक्षकन्यया । तन्न शक्रश्व विष्णुश्व जत्ञाते पुनरेव ह ॥ 
अयमा चेव घाता च त्वश पूषा च भारत । विवस्वान सविता चेव मित्रो वदण एव च ॥ 
अंशो भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्मृताः? । इति शब्दकल्पदु प्कोशः ॥ 
काश्यान्त्वन्य एवं द्वादशादित्याः विद्यन्त इत्युक्त काशीखण्डे । तथा हि--- 
इति काशी प्रभावज्ञो जगच्चश्नुस्तमोनु दः । कृत्वा द्ादशघा5 त्मानं काशीपूर्यां ब्यवस्थिता॥ 
छोकाके उत्तराकंश्व॒ शम्बादित्यश्तथैव च । चतुर्थो द्रपदादित्यों वृद्धकेशवसल्ञरो ॥ 
दशमो! विमलादित्यो गल्लादित्यस्‍्तथेव च । द्वादशब्व रमादित्यः काशी पुर््यां घटोद्भव ॥ 
तप्रोषघिके+ शे दुश्भयः क्षेत्र रक्षन्त्यमी सदा? । 
इति काशीखण्डे झ० ४६; वाचस्पत्याभिधानश्य ३८०६ तमे पृष्ठे ॥ 
यथा वा--वि/णुपर्मोत्तरे भारते चोक्ता द्वादशादित्या-- 
धाता मिन्रोध्यमा रुद्रो बरुणः सूर्य एव च | भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एक्रादशह्तथा त्वश्ा विष्णुद्ाद्श उच्यते! । इति 0 
द्वादशमासभेदैनान्य एवं दाद शादित्या आदिस्यह्ददये उक्तास्तेतन्न निदिश्यन्ते । 
तथा द्वि-- 
“अरणो माघम।से तु सूर्यों वे फाल्युने तथा। चंत्रे मासि च वेदशो वेशाखे तपनः स्मृतः ॥ 
ज्येष्ठे मासि तपेदिन्द्र आपाढे तपते २विः। ग्भस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा ॥ 
इबे हिरण्यरेताथ्व कार्तिके च दिवाकरः । माग शोषे तपेच्चेत्रः पौषे विष्णु सनातनः ॥ 
इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्र्चोतिताः [ 
इति वाचस्पत्याभिधानस्य ६९३ तमे पृष्ठे ॥ 
विश्वेदेवाः ( १।१.१० )--विश्वेदवा दश प्रोकास्तेषां नामास्युल्लिख्यन्ते । 
तथा दि 
ऋतुदक्षों बसुः सत्यः कामः कालस्‍्तथा धुरिः। रोचनोमादवबाब्येव तथा चान्यः पुरूरवाः । 
विश्वेवा मकन्त्येते दश भ्राद्धेषु पूलिता: । इति वाचह्पत्यामिधने ४९१६ तमे पृष्ठे ॥ 
अन्यच्च वहिपुराणे-- 
“ऋतुदक्षो वसुः सत्यः कामः फालस्तथा ध्वनिः। रोचकयादबालेव तथा चान्यः पुरुरवाः| 
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भ्४० अमरकीषे-- 


विश्वेदेवा भवन्त्येते दश सत्र पूजिता? ॥ इति बहिपुराणे गणनामाध्यायः?। 
इति शब्दकर्पद्वुमकशस्य ४४० पृष्ठे। 
बसवः ( १।१॥१० )--वसवोष्छो । ते यथा-- 
धरो ध्रवश्व सोमथ अदश्वेवानिलो5नलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्व चसथो ५श्ाविति स्मृताः!। 
. इति भा० आ० 5६ अ०? इति वाचर्पत्याभिधानस्य ४८६३ तमे पृष्ठे । 
घरो ध्रुवश्व सोमश्व विष्णुश्वेवानिको 5नछः । प्रत्यूषथ प्रभास श्व चलवो 5 छो कमात्स्थता:॥ 
इति भरतः । दक्षो द्वितीयजन्मनि षष्ठमन्वन्तरे अधिकन्याँ पत्नयां पष्टिः कन्या 
जनयामास । ताः भ्रजापतिभ्यों दत्तवान्‌ | घर्माय दश, तार नामानि-- भानु लम्बा 
ककुय्ामिविश्वा साध्या मस्त्वती । वसुमुद्दर्ता सब्ुल्पा । आसां मध्ये वस्सोरष्टौ बसचः 
पृत्रा जाताः । ते यथा--१ द्रोण5, २ ब्राणः, हे ध्र॒वः, ४ अकः, ५ अग्निः ६ दोषः, 
७ वास्तु: ८ विभावसुश्चेति” । हु 
मतान्तरोक्ता अछ्टौ बसवो यथा-- 
“१ घर: ३ भुवः, ३े सोमः, ४ सावित्रः, ५ अनिलः, ६ अनलः, ७ प्रत्यूषः, 
८ प्रभासश्वेति? मह्दाभारते दानधर्मः । अधि च-- 
आपो ध्रुवश्य सोमथ घरशेवानिकोइनल: । प्रत्यूषश्व प्रभास शव धलबो5५छो अक्ौर्तिताः। 
इति बह्विपुराणे काश्यपीयप्रजासगनामाध्यायः | कूमपुराणे १४ तमाध्यायश्रेति ॥ 
तुषिताः (१।१॥१०) गणदेवतामेदे १९ मन्वन्तरभेदे भिन्‍ननामानों यथा-- 
“ूवमन्वन्तरे श्रेष्ठ दादशासन्‌ सुरोत्तमाः । तुषिता नाम तेडन्योन्यमूचुवैंवश्वतोषन्तरे || 
उपस्थितेषतियशरुश्वा क्ुपस्यान्तरे मनोः । समवायीकृताः सर्च समागम्य पररपरम्‌॥ 
आगच्छत द्वुतं देवा अदिति संप्रविश्य वे । मन्वन्तरे प्रसयामह्तत्र श्रेयो भविष्यति॥ 
एवमुकसस्‍्वातु ते सर्वे चाक्षुपस्यान्तरे मनोः। मा रीचात्कश्यपाज्जात स्ते5दित्या द क्षकन्य या॥ 
तत्र विष्णुश्व शक्रश्व॒ जज्ञाते पुनरेव च । अयमा चेव घाता च त्वष्टा पूषा तथेव चा॥ 
विवस्वान्‌ सविता चेव मित्रो वरुण एव । अंशो भगश्चादितिजा आदित्या द्वादश स्पृताना। 
चाक्षुपश्यान्तरे पूवेमासन्‌ ये तुपिताः सुराः । 
चेवस्वतोइन्तरे ते वे आदित्या द्वादश रुख्रताः ॥! 
इति दरिवंशे श्याध्यायः ॥ तथा चादित्यरुपा द्वादृश-- 
“प्राणापानावुदानश्व समानो ब्यान एवं च। चक्षुः श्रोत्रं रसो घ्राणस्प्शों बुद्धिमेनस्‍्तथा॥ 





१. अत्रेवाशरे प्रत्येकस्य सन्‍्ततिवणन॑ नाम चाप्रे विस्तरेण वर्णितम्‌ । 
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परिशिष्टम्‌ | 88 


इादशेते तु तुषिता देवाः स्वारोविषोपन्तरे?। इति सारसुन्दरीवचनादू दवादश । 
तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रश्शान्तिरिडस्पतिः । इष्मः कविरविभुः स्वाद्या सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ । 
तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ स्वायम्भुवोषन्तरे” ४ 
इति शब्दार्थचिन्तामणिघृतवाक्योकया पटतिशत ॥ 
इति वाचह्पत्याभिधानस्य ३३२७ तमे पृष्ठ, शब्दकल्पद्रमस्य ६४० प्रृष्ठे च ॥ 
येच द्वादृश इति मन्यन्ते,त एक्रेकमन्वन्तरापेक्षया द्वादशेति वणयन्ति 
समश्यमिप्रायेण षद्धतिंशदिति विवेकः। तदमिप्रायेणेव 'बट्जिशत्तुषिता मतांश 
इत्युक्त टिप्पणे इत्यवधघेयम्‌ 0 
आभास्वराः ( १।१।१० )--आभास्‍्वरा४ द्वादश । तथाहि-- 
आत्मा ज्ञाता दमो दान्तः शान्तिज्ञानं शप्तस्तप: । 
कामः क्रोधो मदो मोदो द्वावशाभास्वरा इमे' ॥ 
इति वाचस्पत्यामिधाने ७५४ तमे पृष्ठे, शब्दकल्पद्गमर्य १७९ तमे पृष्ठे च ॥ 
अनिल; (_ १।१।९० )--अभिवृराणे वायोरुनपश्चाशन्नामान्युक्तानि, तानौदह 
प्रोच्यन्ते । तथा द्वि--- 
'एकज्योतिब हिज्योतिश्निज्योतिज्योतिरेव च। एकशको द्विशक्रष त्रिशकल मद्ावरः ॥ 
ह्तथ गत्यदश्यक्ष तता पतिस्रकृत्परः | मितश्व संमरितर्षव सुमत्थ्ि महाबलः ॥ 
इतजित्सत्यजिच्चेष सुषेणः सेनजित्तथा | अग्निभित्रोइ्नमित्रश्व पुरुमित्रो५पराजितः 0 
क़तश्व ऋतवाइश्व धर्ता च घरणो प्रुगः | विधारणो नामप्त तथा देवदेवों महाबरूः ॥ 
इश्क्षक्षाप्यरक्षत एते दश मिताशिनः । ब्रतिनः प्रसरक्षत्ष सभरख मद्रायशाः 
बाता दुर्गो धृतिम्मी मस्त्वभियुक्तस्त्वपात्सहृः | द॒तिद्रपुरनाय्योष्थ वा क्षः कामी जयो विराट भ 
एत्येकोनान्थ पद्थाशन्मरुतः पूबंसम्भवा:? ॥ इति बहिपुराणे गणनामाध्यायः॥ 
देमादो दानखण्डे वायुपुराणोक्तान्येकोनपश्चाशम्मसनन्‍्नामानि, तैषां सप्त गणाश्ों 
कास्तेउत्र निर्दिश्यन्ते । तथा हि--मरुन्नामानि तु वायुपु राणे-- 
(ततस्‍्तेषां तु नामानि मातापित्रोः ? प्रचक्कतुः | तद्विघेः कम भिश्वेव मस्तान्तो प्रथक्‌ पृथका॥ 
शुकज्योतिश्तथा55द्त्यथ्वित्रज्योतिस्तथाउपरः । 
सत्यज्योतिश्व ज्योतिष्मान्‌ सत्यद्दा ऋतपास्तथा भरे 





१. इदं आभार्वराश्चतुःषष्टिःः इति टिप्पणीवचनविरुद्धमपि ६४ भेदानां काप्यनुप- 
कब्बेद्वांदशैवात्र निरदिष्ाः। ६४ भेदान्‌ सूचयतों विदुषः पर कृतश्ञों मवेयस्‌ । 
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४५६ अमरकोषे--- 


श्रथमोडयं गणः प्रोक्तो द्वितीयं तु नियोधत । ऋतजित्सत्यजिच्चैब ध्रषैषः सेनजित्तया ॥ 
इअन्तिमित्रों ह्मित्रस्थ दूरेमित्रस्तथा परः | गण एप दितीयस्तु तृतीयोष्यं निबोधत ॥ 
ऋतः सत्यो ध्रुवो धर्ता विधर्ताउध विधा रयः । घरुणश्व तृतीये तु चतुर्थ मे निवोघत ॥ 
प्वान्तथ्व धुनितश्वेव सभरश्॒ तथा गणः । ईदक्षासः पुरुषलैव ! झन्याहक्षास एव नः ॥ 
संमिताः समरक्षास्तः प्रतिहक्षाख वे गणः । मस्तेन्द्रः सरभसस्तथा देवविशोष्परः ॥ 
यश्ञक्षेबानुवर्त्मानश्तयाध्न्यो मानुषोविशः । देत्य देवा! समारुयाताः सप्तते सपका गण!ः ॥ 
एते होफोनपश्चाशन्मणतो नामतः स्घृता? ॥ इति देमादौ दानखण्डे ७७६ तमे प्रृष्ठे ॥ 
वायवः पश्चेवेति केचिदाहुस्तेडत्र लिख्यन्ते । तथा हि--'वायुध्व पश्चमृतान्त- 
गंतभूतविशेषः । तहिशेषविवरण्ण यथा-वायवः श्राणापानसमानब्यानोदानाः। तन्न 
१ प्राणो नाम प्राग्गमतवाज्ञासाप्रवर्टी, २ अपानो नाम अवाग्गमनवान्‌ पाय्वादिस्था- 
नवती, ३ व्यानो नाम विष्वग्गमनवान अखिलशरीरवर्ती, ४ ठदानो नाम कण्ठस्था- 
नौय ऊध्वेगमनवानुत्क्मणवायुः, ५ समानो नाम शरोरमष्यगताशितपीताणादिसमी- 
करणकरः ( समीकरणन्तु परिपाककरणं रखरुधिरशुकपुरोषादिकरणम्‌ ) इति । 


अ्न्ये तु १ नाग २ कूम हे कृकर ४ देवदत्त ५ घनजया'रूपाः पश्चान्ये वाय- 
चः प्रन्तीत्याहुः। तत्र १ नाग उद्विरणकरः, २ कूर्मा निमौलनादिकूरः, ३ कुकरः 
क्षुघाकर: ४ देवदत्तो जुम्भणकरः, ५ घनज्ञयः पोषणकरः । एतेषां प्राणादिश्वम्त- 
भवात्पश्चेवेति केचित्‌र । इति शब्दकल्पद्रमकोषः ३४१ पृद्ठे ; वाचस्पत्युक्तान्ये को- 
नपश्चाशह्रायु नामानि तत्रेव शब्द इल्पदु मकोषे १६४-१६८ तमे प्रृष्ठे “अनिल! शब्द- 
विवरणे सविस्तरं द्रषब्यानि ॥ 


मद्दाराज़िका: ( १॥१।१० )--एपां विशत्यधिकशतद्य भेदाः सन्ति ॥ 
खाध्या; ( १।१।१० )-साध्या द्ादशविधास्तेषा नामानि यथा--- 
नो मन्‍्ता तथा प्राणो भरोज्पानश्व वीयवान्‌ । निर्यो नरकश्चैव दंशो नारायणों वृषः 
प्रभुश्चेति समाख्याताः खाध्या द्वादश देवता:? । 
इति वाचस्पत्याभिघानस्य ५२७९ तमे पृष्ठे ॥ 
रुद्र:ः ( १११।१० )--छद्रा एकादश सन्ति। ते यथा--१ अजः, २ एक- 


पादू, ३ अहिब्रष्नम्/, ४ पिनाको, ५ झपराजितः ६ व्यम्बकः, ७ महेश्वरः, 
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परिशिष्टम्‌ । श्श्ऊ 


८ बृषाइपेः, 2. शम्भु, १० हरणः, ११ इश्वरश्चेति, इति मद्राभारते दानधमः ऐ 
झंपि च++- 


अजेकपादहिब्रध्नो विख्पाक्षः सुरेश्व रः । जयन्तों बहुरुपथ ज्यम्बकोष्प्यपराजितः ॥ 
वैवश्वतश्व॒ सावित्रो दरो रद्गा इमे समता? । इति जटाधरः ॥ अन्यच्च-- 
अजेकपादद्वित्रध्नस्त्वष्टा रुद्रब्य वीयबान्‌ । त्वष्ठुजैवात्मजः पुत्रो विश्वरुपो महातपाः ॥ 
हरब बहुहपथ अःम्बन्रश्चापराजितः । वृषाकृपिथश्च शम्भुश्य कपर्दी रेवतस्तथा ४ 
पएकादश्षेते कथिता रुद्राज्निभुवनेश्व रा | इति गारुडे ६ तमेथ्च्याये ॥ 
अभिपुराणे त्वष्ट'स्थाने 'कृत्तिवासा! इत्युक्तम्‌ ॥ अन्यच-- 
“अजेकपाददिब्रप्नो विरुपाक्षोडय रेवतः । हरथ्व बहुरूपथ् त्यम्बकश्थ॒सुरेश्वरः ॥ 
पावित्यक्ष जयन्तथ्व पिनाकी चापराजितः | एते रुद्रा: समाख्याता एकाद श गणेश्व रा: 
इति मात्स्ये ५ मेष्च्याये” इति शब्दऋल्पद्रमकोषस्य १६७ तमे पृष्ठे ॥ 

देमादो ब्रह्माण्डपुराणे अश्टेव रुद्राः समाख्याताइस्तेडनत्र यथाक्रम स्लोपुत्ननाम- 
सहिता निर्दिश्यन्ते । तथा हिं-- 
रुद्रो भवश्व श्वश्व ईशः पशुपतिश्तथा। भीम उप्नो मद्दादेब एते रुद्गा: प्रकीतिता:॥है 
जटिलाश्वमवप्तनाः सर्वे खट्वाशशूलिनः । तेषां भार्याल पुत्रांख नामतः कथयामि ते ॥ 

सौवचला5ज्ञवादा च विफेशी च शिवा तथा । 
स्वाहा दिशा च दीक्षा च रोहिणी च तथा कमात्‌ ॥ 
ताथ् ज्ीवेषधारिण्यः सर्वाभ रणभूषिताः । रुद्ग पत्म्य इमाश्चा शो पुत्र॑श्व श्रणु नारद 
शनेश्वरश्व शुक्रश्व छोद्दिताज़ो मनोजबः । वसन्‍्तः स्वगः सन्तानों बुधव्वेव यथाकमम्‌? ।॥ 
इति द्वेमाद्रेदानखण्डे ७४५ तमे पृष्ठे ॥। 
बड़भिज्ञ: ( १।१।१४ )--अभिधमकोषोक्ताः पढभिज्ञा यथा-- 

१ ऋद्धि-श्रोत्र-मनः-पूव निवास -च्युत्यु पपत्कयेत्‌ ज्ञानसाक्षा कियामिन्ना षडू- 
विधा! । २ दिव्यश्रोत्रज्ञानसाक्षात्कियामिज्ञा। हे चेतःपर्यायज्ञानसाक्षात्किया- 
मिन्ना । ४ पूवनिवासानुस्मतिज्ञानसाक्षात्कियाभिज्ञा । ५ च्युत्युपपादनज्ञानसाक्षात्कि- 
याभिज्ञा । ६ आश्रवक्षयज्ञानसाक्षात्कियाभिज्ञा' । इति अभिषमंकोषः ७४२ ॥ 


दृशबल्ः ( १।१।१४ )--अमिधमकोषे दशबल्यनि बुद्धस्यान्यान्येबोक्तानि । 
तानि यथा-- 


“यानाध्यक्षाधिमेक्षेषु ध्वान्ती च प्रतिपत्सु वा। दश हे संदृतिज्ञाने घढवा दश वा क्षये । 
१ स्थानासइज्ञानबल्म्‌ । २ करमेविपाकज्ञानवकुम्‌ | ३--र३ ध्यान-विमोक्ष-- 
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श्ध्प अमरकोषे-- 


समाधि- समापत्तिज्ञानलानि | ७ सर्वत्रगामिनीप्रतिपज्जञानबलम्‌ । ८०-६९ पूच- 
लिवासबल्म , घ्युत्युप्पादनबलश । १० श्यश्रवक्षयज्ञानवलम्‌! । इति अभिष 
अंकोषा ७३२९ ॥ 
अश्मूतिः ( क्षे० १४--१।१।३४ )--अथाश्मूततः प्रत्येकमृर्तिनामान्युच्यन्ते । 
सथा हि--१ क्षितिमूत्तिः शवः, ९ जलमूत्तिभवः, ३ अमिमूर्ती रुद्रः, ४ बायुमूत्ति- 
हुग्ाः, ५ ध्याकाशमूर्तिभीमश,, 5 यजमानमूत्तिः एशुपतिउ, ७ चन्द्रमृत्तिमदादेवः 
८ सूयमूत्तिरोशानखेति तन्त्रशाक्षम्‌। एताः शरभरूपिशिवस्याष्टपादा इति काछि- 
कापुराणम्‌ ॥ अन्यच्च-ब> 
अथाझी रविरिनदुश्व भूमिरापः प्रभलनः । यजमानः खमशौ च महादेवस्य मूत्तेय 
इति शब्दमांला” इति शब्दकल्पद्रभरय १४९ तमे पृष्ठे ॥ 
सप्तमातरः (क्षे० १६--१।१।३५)--भरतेन सप्त मातर ढक्तात्तथा हि-+ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री रौद्ी वाराहिकी तथा । 
कौबेरी चेव कौम।री मातरः सप्त कीतिताः? ॥ इति । 


अन्याश्व सप्तमातरो यथा-- 
थआदो माता गुरोः पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निऋा। 


गावी धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातरः स्मृताः ।। इति ॥ 


न्यत्नाएमातरोष्प्युक्ताध्तथा हि--- 
ब्राह्मी मादेशरी चेव वाराही वेष्णवी तथा । 


कौमारी चेव चामुण्डा चर्चिकेत्यष्ट मातरः | इति ॥ 
श्राद्धतत््वे बदइुचपरिशिष्टे गौर्यादिषोडशमातरोघध्प्युक्तास्ता यथा-- 
गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वघा स्वाहा मातरो लोझूमात रः ॥। 
शान्ति. पृश्चितिस्तुष्टिरात्मदेवतया सह । 
आदौ विनायकः पृज्यः अन्ते च कुलदेवताः ॥ इति ॥ 
धष्णवपूज्यास्त्वन्या एव पोडश मातरः उक्तास्‍्तथा हि+- 
यत्र मातृगणाः पूज्याक्तत्र होताः प्रपूजयेत्‌। सदा भगवती पोणमास्री पद्मान्तर जि । 
गच्चा कलिन्दतनया गोपी बुन्दावती तथा । गायत्री तुलसी वाणी प्रथिवी गौश्व वेष्णवी ॥। 
श्रीयशोदा देवदूतिदेवक्लीरोदिणीमुखाः । श्रीसीता द्रौपदी कुन्ती हपर।या महषयः॥ 
रक्मिण्यायास्तथा चाध्मद्िषो याश्च ता अपि! । 
इति पादूमे उत्तरखण्डे ७८ तमेडथ्ष्याये” इति शब्दकल्पद्रमस्‍्य ६९० तमे पृष्टे ॥ 
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परिशिष्टम्‌ । भ््द 


दुर्गा; ( १११।३७ )--हुर्गासप्तशर्त्या नव दुर्गा उक्ताः। तथा हि--- 
प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय॑ ब्रह्मचारिणी । तृतीय चन्द्रषण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम ॥ 
पत्चमं रुअन्दमातेति षष्ठ कात्यायनो तथा । सप्तम कारूरात्रीति मद्रामौरीति चाश्मम्‌ ॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा: प्रकीतिता/। इति दुर्गासप्तततीकवचम्‌ ऐ--५ ॥ 
निधिः ( च्े० ३२०--१/१।७१ ) मूले नवनिधय उक्ताः। किन्तु हारावछयां 
खतश्व निधयो नव! इत्यस्य सथाने 'वर्चोष्पि निधयो नव! इति पाठ उपलब्यते । 
मारकेण्डेयपुराणे तु बच! इति हित्वाध्डावेबोक्ता? इति भरतः। तल्लक्ष्ण फलघ 
साकण्डेयपुराणस्य ६८ तमेथ्ध्याये द्रष्टव्यसू ॥ 
सनध्या ( १।४॥३ )--मुहृतचिन्तामणौ, तद्यारुयायां पीयूषधारायां चोक्त 
सन्ध्यालक्षणं निर्दिश्यते । तथा द्वि-- 
सन्ध्या त्रिनाडीप्रमिताकबिम्बादर्घोदिताश्तादघध ऊष्व्मन्न । 
चेयाम्यसौम्ये अयने क्रमात्श्तः पृण्यौ तदानीं परपूर्वधा्तौर ॥ 
इति मुह तेचिन्तामणिः ३॥७॥ अत्र पीयूषधाराख्यटीकाझारः । 'तदाह वराहः-- 
अर्धास्तमितानुदितात्सूर्यादस्पष्ट भं नभो यावत्‌ । 
तावत्सन्ध्याक्ालथिह रे तेः फर्ल ब्रयात्‌” ॥ इति ॥ 
सन्ध्ययोलक्षणान्तरे । तत्प्रमाणप्राद नारदः-+ 
भर्दास्तमनसन्ध्या हि घटिकात्रयसंभिता । तत्रैवाद्धोंदयात्थातर्घटिकरात्रयसंभिता? ॥इति॥ 
सकन्द पूराणेडपि-- 
“ठदयात्याक्तनी सन्ध्या घटिकान्रयमुच्यते । 
सोध्य सन्ध्या त्रिघटिरा हस्तादुपरि भारवतः? ॥ इति ॥ 


अन्न सन्ध्यालक्षणो5र्दास्तमितानूदितवाक्यस्य हकन्दपुराणीयवाक्यस्‍्य च यव- 
प्रीद्षिवद्धिंकल्प!! इति ॥ 


कढपः ( १।४२१ )--त्रिशत्कल्पस्य ब्रह्मणे मास्तो जायते। तेषाश् त्रिंश- 
त्कल्पानां नाम्ान्यत्र निर्दिश्यन्ते । तथा हि--“अथ कल्पदान भत्स्यपुराणे-- 
“कल्पानुकीतेन वच्ये (स्वेपापप्रणाशनम्‌ । यघ्यानुकौतनादेव वैदवुण्येन युज्यते ॥ 
अ्रथमः खश्वतकल्पस्तु ह्वितीयों नीरलोद्वितः । वामदेचस्तृतीयह्तु ततो रथन्तरोषपरः ॥ 
शौरवः पश्चमः प्रोक्तः पष्ठः प्राण इति स्मृतः। सप्तमोद्थ वृद्दत्कल्पः कन्दर्पोरष्टम उच्यते ॥ 
सम्योष्य नवमः प्रोक्त इशानो दशमः स्मृतः । व्यान एकादशः प्रोक्तत्तथा सार स्वतोडपर भा 
त्रयोदश ठदानस्तु गारडीड्य चतुदशः । कूर्मः पश्च दशो शेयः पौणम्रासतरी प्रजायते ॥ 
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*६० अमरकोषे-- 


षोडशो नारसिंहस्तु समानस्तु ततः परः। आभेयोउष्टादशः्प्रोक्तः सोमकल्पस्तथा परः ॥ 
मानवो विशतिः प्रोक्तत्तत्पुमानिति चापरः । वेकुण्ठश्व!प रह्तद्ल्लच्मी इल्पस्तथा परः॥ 
चतुविशस्तथा प्रोक्तः सावित्रीकल्पसंज्ञकः । पश्चविशतिमो घोरो वाराहस्तु ततो5परः॥ 
सप्तविंशो5थ वेराजो गौरीढल्पस्तथाउपरः। माहेश्व रस्तथा प्रोत्ताल्लि रो यत्र घातितः॥ 
पितृकर्पक्त्तथा ते तु या कुद््रह्मणः स्मृता । इत्यय ब्रह्म गो माल: सवपापप्रणाशनः॥ 
इति द्वेमादौ दानखण्डे ७८३ तमे पृष्ठे ॥ 
मेरवम्‌ ( १७५१९ )--अय॑ सैरवशब्दः एंक्षिज्ञत्वे देवविशेषस्व वाचकः । 
तब्य चाशै भेदाः सन्ति ! ते यथा- १ असिताह्नः, ३२ शुरु; ३ चण्डः, ४ क्रोधः, 
५ उन्मत्तः, ६ कुपितः ७ भीषणः, <८ संहारश्चेति ॥ 
छीपः ( १११०८-- अमिपुराणे स॒प्त द्वीपा उक्ताः। ते च लवणादिमिः 
सप्तसपुद्रे राष॒ता इत्युक्तम्‌ | तथा द्वि-- 
“जम्बूप्डक्षहयों द्वीपौ शाल्मलिश्वा५रो महान । 
कुशः क्रौचस्तथा शाकः पुष्करश्चेति सप्तमः ॥ 
एते द्वौपाः समुद्रेस्तु सप्त सपभिराबृताः । लवणझ्लुसरासर्पिइघिदुग्घजलेः समम? ॥ 
इत्यमिपुराणम्‌ अध्यायः १०८ श्छो० १०२ ॥ 
नव्व:--भब्यूतिः ( २१११८ )-द्ेमादो दानखण्डे 'नल्व-गव्यूति? लक्षणा- 
न्युक्तानि। तथा हि-- 
जाक्ाम्तरगते भानौ यत्सूच्मं दश्यते रजः । प्रथम तत्पमाणानां तअपरेणु प्रचक्षते ॥ 
असर रेणुस्तु विशेयों ह्थे ये परमाणवः । त्रसरेणवर्तु ते हयथे रथरेणस्तु स स्मृतः ॥ 
थरेणवस्तु ते ह्यष्टो बालामं तत्त्मृतं बुधः । बालाग्राण्यष्ट छिक्षा तु यूका लिक्षाए्ट कं बुधेश। 
अश्टो यूकायवं प्राहुरहुलं तु यवाष्टकम्‌ । द्वादशाइलमात्रा बे वितस्तिस्तु प्रदीरतिता ॥ 
अच्लुष्स्य प्रदेशिन्या न्यासः प्रादैश उच्यते। ताल: स्मृतो मध्यमया गोकण्वाप्यनामया। । 
कनिष्ठया वितश्तिश्तु ददशाहुलिका रमसता। र्िसत्वहुलूपर्वाणि विशेयरुत्वेकविशतिः ॥ 
चत्वारि विशतियश्वेव दृत्तः स्यादहुलानि तु । 
किष्कु: स्व॒तो द्विरत्निस्तु द्विचत्वारिंशदड्ुबः ॥ 
षण्णवत्यज्जु लेय्ैब धनुदृण्डः प्रकोर्तितः | घनुदण्डयुगं नालिश्वयो होते यवाहुल्लेः ॥। 
घनुषा त्रिशता नश्वमाहुः संख्याविदो जनाः। धनुः सदस्े दे चापि गव्यूतिर्पदिश्यते ॥ 


अष्टौ धनुसदृद्लाणि योजन तु प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
माक्रण्डेयपुराणे-- 


परमाणुः परं सूदमं त्रसरेणुमंदीर॒जः। बालाप्रं चेव छिक्षा च यका चाय यवे5ज्चलम ॥ 
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परिशिष्टम्‌ । ४६१ 


कमादशगुण-न्याहुयवा अशै ततोडछुलम्‌ । 
पडब्ुुलं पद॑प्राहुवितरि?दियुर्ण ह्मृतम्‌ ॥ 
द्वे बितश्ती तठो इस्पो ब्रह्मतीय ट्विचेश्नेः । 
चतुहस्तो घनुदंण्डी नालिका तथ्गेन तु ॥ 
क्रोशो धनुस्सदस्ते दे. गव्युतिश्व चतुगुणा । 
द्विगुण योजन तह्मात्प्रोक्त संख्यानकोविदेः ॥ 
इति हेमादो दानखण्डे १३१०१३२ तमे पृष्ठे. ॥ 
पर्वेतः ( २१३॥१ )--पध्थ प्रसन्नाद्ररुडपुराणोक्तसप्तकुलपब्तानां नाम ्पुल्लि- 
हयन्ते । तथा हि-- 
त्रिकोणे संध्यितो मेंदरघः कोणे च मंदरः । 
दक्षकोणे च केलासो वामकोणे हिमाचलः ॥ 
निषघरचोभ्वरेखायां दक्षायां गन्धमादनः । 
रमणो बामरेखायां सप्तेते कुछपवताः ॥ 
इति गरुढपुराणे १५ अ० ६०-६१ श्लो० ॥ 
यमः ( २।७४८ )--अत्रिस्टृतो तु यमा दश उक्ताः। तथा द्वि-- 
झानृशंस्ये क्षमा सत्यमहिंपादानमाजवम्‌। 
प्रीति: भ्रसादो माघुय मादव च यमा दर! ॥ इति अत्रिस्मृतिः १॥४८ ॥ 
नियमराः ( ६।७४९ ) अतद्विस्पती नियमा दशखंख्यका उक्ताः | तथा हिं--- 
शौचभप्रिज्या तपो दान स्वाध्यायोपस्थनिप्रद्ौ । 
ब्रतमौनोपवार्स च सनान॑ च नियमा दृशा” ॥ इति झत्रिस्मृति! १.४९ ॥। 
दुर्ग: ( २४८१७ )-दुर्गस्य नवधात्वं शुकनीताबुकमत्र प्रोच्यते, तथा हि-- 
'घष्ठ॑ दुगप्रकरण प्रवक््यामि समासततः । 
खातकण्टरूपाषाणेदुष्प॑. दुर्गभेरिणम्‌ ॥ 
परितस्तु महाखात॑ पारिखे दुगमेव तत्‌। 
इष्ट को पलमृद्धित्तिप्राकारं पारिध सुखतम्‌ ॥ 
मद्दाकण्टकरक्षौघेग्यप॑ तद्वनदुगमम्‌ । 
जलाभावसह्तु परितो घन्वदुग प्रकौर्तितम्‌ !। 
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श्द्र अमरकोषे-- 


जनदुग रुमत॑ तजज्ञे रासमन्तान्मद्ाजलम । 
सुवारिपृष्ठेशथघरं विविक्ते गिरिदुगमम्‌ ॥ 
अभेय॑ व्यूहविद्ौरब्यापं तत्सेन्यदुगमम्‌ । 
सह्यायदु्ग तज्शेयं शूरानुकूरवान्धवम्‌! ॥ 
एतेथु किमपेक्षया कश्य भ्रेष्ठबमित्यपि तत्रेव-- 
'पारिखादैरिणं श्रेष्ठ पारिघं तु तती वनम्‌ | 
ततो घन्ब॑ जल तस्माद्विरिदु्ग ततः स्मतम्‌ ॥ 
सद्दायसेन्यदुर्गं तु स्वदुगगप्रसाधके । 
ताभ्याँ बिनाइन्यदुर्गाणि निष्फलानि महोभुजाम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ तु सबदुगेंभ्यः सेनादुग स्म्ृतं बुध” ॥ इति शुक्ननीतिः ४६१-८ ॥ 
शाज्याझह्ञानि ( ९१८१८ )--शुकनीत्यां सप्त राज्यान्नन्युक्तानि। तथा हि 
'स्वाम्यमात्यसुद्वत्कोशराष्ट्रदुगवकानि.. च। 
सप्ताद्भपुच्यते राज्य तत्र मूर्दा नृपः स्मृतः ॥ 
इगम्रात्यः सुहच्छोश्र सुख कोशोीं ब्ू मनः। 
हश्तौ पादौ दुगराप्ट्री राज्याह्ञानि स्पतानि हि? ॥ 
इति शुकनीतिः ११६१-६२ ॥ 


गतयो5सूः पश्च ( २८८४९ )-शुकनीत्यामश्वस्येकादश गतय ठक्ता- 
हतथा हि 
“चक्षितं रेचितं बल्गितर्क घोरितमाप्लुतम्‌ । 
तुरं मन्‍्दं च कुटिरं सपरण परिवतनम्‌ ॥ 
एकेदशास्कन्दितन्व” । इति शुकरनीतिः २१३४-१३५ ॥ 
खोकः ( ३॥३॥२ )--'भुवनाथक लोझ” शब्दह्य गरुढपुराणे सप्त भेदा 
उक्तास्तथा हि-- 
5: सख्त खोकाः प्रकीतिता: ॥ 
भुद्दोक नामिमध्ये तु भुवर्कोक तदृष्व के । स्वर हृदये विद्यत्कण्ठदेशी मदर्तथा ।॥। 
जनछोक॑ वकक्‍्त्ररेशे तपोलोक॑ छलाटके । सत्यछोक ब्रह्मरन्प्रे--* 
इति गरुडपशाणे ११५ | ५७--५९ ॥ 
मुभुवः रवमें देन श्रय एवं छोड़ा? हत्यपि परे । 
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परिशिष्टम्‌ । ४६३ 


प्रमाणम्‌ ( ३।३।५४ )--मतभेदेन “प्रमाण! स्‍य संख्यात्वेइनेकमतम्‌ । 
तथा हि 
ध्रत्यक्षमेके चार्बाक्राः, 'कणाद सरुगतौ पुनः । 
प्रत्यक्षमनुमानथ, साहुथाः शब्द च ते अपि !॥ 
प्न्यायेकदेशिनो5्प्येवमुपपान॑ च “केचन । 
अर्थापत्या सहैतानि चत्वार्याद प्रभाझरः ॥ 
अभावषष्ठान्येतानि भाद्य वेदान्तिनस्‍्तया । 
सम्भवेतिषायुक्तानि तानि .पौराणिका जग! ॥ इति ॥ 
तलम्‌ ( ३३२०२ )--अधोडयक 'तल! शब्दश्य गरुढपुराणे स्प्त भेदा 
उक्तास्‍्ते यथा 
वादाधस्‍्तात्तरं शेय पादोभ्वे वितर्ल तथा । 
जानुनोः सुतर्ूं बिद्धि सक्यिदेशे महातलम्‌ ॥ 
तलातलं सक्थिमूले गुद्यदेशे रखातलम्‌ । 
पातारूं कटिसंस्थं च--? इति गश्ढडपूराणे १५।५६--४५७ ॥॥ 
अग्निपुराणे स्र्त तलान्युक्तानि । तथा हि--+ 
झतल॑ वितलं चेव नितर्ल च गरभस्तिमत्‌ | महाप्र॑ सुतल चैव पाताल चापि सप्मम्‌ ॥ 
प्रन्नतस्तत्रत्यभू मिवर्णान्यप्युच्यन्ते-- 
कृष्णपीतारणाः शुक्व रकराः शेलकाथगाः । भूमयस्तैषु रम्येघु-- 
इति अग्निपुराणम्‌ १२०।१-३ ॥ 
कला (३।३।१९८)--च तुष्यष्टिः कल्ाः शेवतम्श्रोक्ता यथा-गीतम्‌ १, 
वाद्यम्‌ २, नृत्यम्‌ ३, नाव्यम्‌ ४, आलेख्यम्‌ ५, विशेषकच्छेयम्‌ ६, तण्डुरुकुसम- 
बलिप्रकारा: ७, पुष्पास्तरणप््‌ ८, दशनवसनाज्ञरागाः ९, मणिभूमिकाकम १०, शय- 
नरचनस्‌ ११, उदकवायमुदकघातः १३, चित्रग्रोगाः १३, माल्यप्रन्थविकत्पाः १४, 
शेखरापीडयोजनम्‌ १४५, नेपथ्ययोगःः १६, कण पत्त्रभज्ञाः १७, सुगन्धियुक्तिः १८, 





१, वेशेषिकः । २. बुद्ध: । ३. प्रत्यक्षानुमाने । 
४. न्यायसारस्य भूषणास्यटीकाकारः । ५. अन्ये नेयायिकाः । 
६, कुप्तारिलमट्टानुयायिनः । 
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शद्‌९ अमरमोपषे-- 


भूषणयोजनम्‌ १९, ऐन्द्रजालम्‌ २०, कौचुमारयोगाः २१, दस्तछाघवम्‌ २२, चित्र- 
शाकापूपसक्तयविकारक्रियाः २३, पानकरध रामासनयोजनम्‌ २४, सूचीवायकम २५, 
सूत्रक्कडा २६, वीणाडमरुकवाद्ानि २७, प्रदेलिका २८, प्रतिमाला २६, दुवंचक- 
योग!ः ३०, पृस्‍श्तकवाचनम्‌ ३१, नाटकाख्यायिकादशनम्‌ ३२, काव्यसमस्यापुरणम्‌ 
३३, पत्रिकावेशन्रवाणविकल्पाः ३४, तककर्माणि ३५, तक्षणम्‌ ३६, वाह्तुविया ३७, 
हप्यरत्नपरीक्षा २८, धातुबादः ३९, मणिरागज्ञानम्‌ ४०, आकरकज्ञानम्‌ ४१, बृक्षा- 
युर्वेदयोगाः ४२, मेषकुक्कुटलावकयोग विधिः ४ ३, शुकशारि ह्ाप्रछ्ापनम्‌ ४४, तत्सा- 
दनम्‌ ४५, केशमाजनकौशलम्‌ ४६, अक्ष रमुश्किकथनम्‌ ४७, म्लेब्छितकविकल्प।ः 
४८, देशनभाषाज्ञानम ४९, पृष्पशकटिक्रानिभितिज्ञानम्‌ ५०, यन्त्रमातृकाधा रणमातृका 
५१, संवाधच्यम्‌ ५२, मानसकाब्यक्रिया ५३, अ्रभिधानफोशः ५४, छन्दोज्ञानम्‌ ५५, 
क्रियाविकल्पाः ५६, छक्ितकयोगाः ५७, बद्धगोपनानि ५८, यूतविशेषः ५९, आइ- 
पेक्रीड! ६०, बालक्रोडनकानि ६१, वेनायिकीनाम्‌ ६९, वेजायह्ोनाम्‌ ६३, वेतालि- 
कानाश्व विद्ानां ज्ञानम्‌ ६४, इति ( श्रीमद्भागवते दशमस्कम्धे पूर्वाद्द्धें अध्यायः ४४५ 
श्लो० २६ तमश्य श्रीध्री” व्याख्या ॥। 
झुक्रनीतो तु एतद्धिना एवं कला उक्ताः। तथादि--शुक्रनीत्युक्ताश्व तु- 

रपष्टिः कला यथा-- 

कलानां तु ए्थडनाम ऊचम चास्तीह केवलम्‌ । 

पृथक्‌ पृथकू क्रियामिद्दि कलःभेदस्तु जायते। 

यां यां कलां सम्राश्रित्य तन्नाम्ना ज्ञातिरच्यते ॥। 

दावभावादिसंयुकतं नतंन॑ तु कलछा रुखता। 

अनेकबाद्रऋूरण ज्ञान तद्वादने कला ॥ 

बस्रालदारसन्धान स््रीपूंसोश्व कला स्मता। 

अनेकरूपा१विर्भावकृतिज्ञानं, कला छ्म॒ता ॥ 

शय्यास्तरणसंयोगपुष्पादिप्रन्यनं कला । 

यूतायनेककोडाभी रज्जनन्तु कला स्खता ॥। 

अने रास नसन्धाने रतेज्ञानं कला ह्मृता। 

कलासप्तकमेतद्धि गान्धर्व समुदाहतस्‌ ॥ 

मकरन्दासवादीना मद्यादीनां कृति! कला । 
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परिशिष्टम्‌ । ५६५ 


शबल्गगूढाहतौ ज्ञान शिरात्रगव्यघे करा ॥ 
हिड्ख्वादिरससंयोगादज्! दिपयन॑ कला । 
बुक्षादिप्रसयारोपपालनादिकृतिः कला ॥ 
पाषाणधात्वादिद्तिह्तद्वत्मोकरर्ण कला । 
यावदिशक्षुविक्ा रार्णा कृतिह्ानं कला समता ॥ 
धात्वोषधीर्ना संयोगक्रियाज्ञानं करा रसखता । 
घातुसाझयपार्थक्यकर णस्तु कला ह्मृता ॥ 
संयोगपू<्विज्ञानं धात्वादीना कला हमृता । 
स्तारनिष्कापनज्ञानं कलापंज् तु तत्स्खृतम्‌ ॥ 
कलादशकमेतद्वि. ह्यायुवंदागमेषु च। 
शक्षसन्धानविक्षेपः पादादिन्याखतः कला ॥। 
सम्ध्याघाताइृश्मिदेमंछायुद्धं का स्मृता । 
बाहुयुड तु मज्लानामशज्ज् मुश्मिः सम तम्‌ ॥ 
सतस्य तस्य न शवर्गो थशो नेहारि वियते । 
बलदप विना शान्तं नियुद्ध॑ यशसे रिपोश | 
न कश्यासिद्धि कुर्याद प्राणान्तं बाहुयुदरूम्‌ । 
कृतप्रक्रतकेश्रित्रेबाहुमिश्व . सु्इूटेः ॥ 
सनब्निपातावपातेश्ष... प्रमादोन्मयनेह्तथा । 
कृत॑ निपीढन क्षेय टन्मुक्तिस्तु श्रतिक्रिया ॥ 
कलाभिलक्षिते देशे यन्त्रायश्ननिपातनम्‌ । 
वादसंक्षेततोी व्यूहरचनादि कछा हुछ्ठता ॥ 
गजाश्व रथगत्या तु युद्धसंयोजन॑ कला । 
ऋलापश्वकमेतद्धि पनुवेदाग मे स्थितम्‌ '। 
विविधासनसुदामिदेवतातोषएं कला । 
सारध्यं च गणाश्वादेगतिशिक्षा कला स्घता ॥ 
मत्तिकाकाप्रपापाणबासुभाण्डादिप्रत्किया.. | 
इथयकलावतुष्क॑ तु चित्रायालेखन कला ॥ 
तदढागवापीप्रासाद प्रमभू मिक्रिया क्‌ला 
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४६६ अमरकोषे- 


घव्यायनेकयन्त्राणां वायानां तु कृतिः कछा ॥ 
दहीनभष्यादिप्योगवर्णाओे रज्नन॑ कला । 
जरवाय्वग्निसंयोगनिरोधेव क्रिया कहा।। 
नौकारयादियानानां छृतिज्ञानं कला स्मृता। 
सृत्रादिरज्जु शरणविज्ञानन्तु कला समृता | 
अनेक्तन्तुसंयोगेः पटबन्धः कला रुमृता। 
वेधादिसद्सजल्ञान रत्ञानां च करा स्मृता॥ 
स्वर्णादीनां तु याथात्म्यविज्ञानड व कला हम्ता । 
कृत्रिमस्वणरत्नादिक्रियाज्ञानं कला सखता ॥ 
स्वर्णायलड्भा रकृतिः कछा लेपादिसत्कृतिः । 
मादबादिक्रियाज्ञानं चर्म्णां तु कला हमृता ॥। 
पशुचर्माननिद रक्ियाज्ञानं कला रमृता। 
दुग्धदोह्ादिविज्ञानं घृतान्त॑ तु कला हमृता ॥ 
सीवने कठबुकादौनां विज्ञानन्तु कलात्मकम्‌ । 
बाह्दिभिव्व तर कलासंझ जले स्मपृतम्‌ ।। 
माजने गृदभाण्डादेविज्ञानं तु कला स्मृता। 
बद्धसंमाज्जनं चेव ध्ल॒रकमेंकले  हामे ॥ 
तिलप्ांसादिस्नेदानां कला निष्कासने कृति: । 
सीरायाकषणे ज्ञान बक्षायारोहण कला ॥ 
मनोनुकूलसेवायाः हझृतिज्ञानं कला स्मृता। 
वेशुतृणादिपात्राणां. कृतिज्ञानं कला स्पता॥ 
काचपात्रादिकरणविज्ञानं तु कला हरम्मता । 
संसेचन संदरण जलानां तु कला रुमृता ॥ 
लोहामिपारशस्रात्रकृतिज्ञरन करा स्मृता । 
गजा श्वन्वषभोष्ट्राणां पल्‍्याणादिक्रिया कला ॥ 
शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारण कीडने कला । 
सुयुक्तताडनज्ञानमप राधिजने कुछा ॥॥ 
नानादेशीयवर्णानां छुसम्यग्लेखने कछा। . 
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परिशिष्टम | ४६७ 


ताम्बूलरक्षादिकृतिविज्ञानं तु कला रखता ॥ 
आदानमाशुकारित्व॑ प्रतिदान॑ चिरक्रिया । 
कला सु द्वौ गुणी ज्ञेयौ दे कले परिकोर्तिते ॥। 
चतुष्षष्टिः कला होताः संच्षेपेण निदर्शिता:! । 
इति शुक्रनीतिः अध्यायः ४ प्रकरणम्‌ ३ श्छोकाः ॥ ६५-९९ ॥। 
आवचार्याहतु कन्यकानां--( कामसूत्र १११।१४ ) इति कामसूत्रीय. जयम- 
छा! ब्याख्योक्ताश्वतुष्पष्टि: कलास्तु मिन्ना एबं। तश्नेवे जयमइला--'शाज्रान्तरे 
चतुष्पश्मूलऋछा वक्ता, तत्र कर्माश्रयाश्चतुर्विशति! । तथथा--गीतम्‌ १, 
नृत्यम्‌ ३, वाद्यम्‌ू ३२, कौशललिपिज्ञानम्‌ ४, वचन चोदाहरणम्‌ ५, चित्रविधिः 5, 
पुस्तकम्‌ ७, पत्रस्छेयम्‌ ८, माल्गविधिः ९, गन्धयुक्त्थास्वायविधानम्‌ १०, रत्नप- 
रीक्षा ११, सीवनम्‌ १९, रहपरिज्ञानम्‌ १३, उपक्रणकिया १४, मानविधिः १५, 
अआजोवज्ञानम्‌ १६, तियग्पोनिचिकित्सितम्‌ १७, मायाकृतपापण्डसमयज्ञानम्‌ १८, 
क्रोढाकौशलम्‌ १९, लोकज्ञानम्‌ २०, वेचक्षण्यम्‌ २१, संबाहनम्‌ २१, शरौर- 
संस्कारः २३, विशेषशेशल्म्‌ २४, चेति। द्ताभ्रया बिशतिः-तत्र निर्जीयाः 
पश्चद्शा, तयथवा-आयुःप्राप्तिः २५, अक्षविधानम्‌ २६४, रूपसंख्या २७, 
कियामागणम्‌ २८, बोजप्रदणम्‌ २९, नयज्ञानम्‌ ३० करणज्ञानम्‌ ३१ चित्रालित्र- 
विधिः १२ गूहराशिः रे३े, तुल्याभिद्वारः २४, क्षिप्रप्रदणम्‌ ३५, अनुप्राप्तिलेश्ष- 
हप्ति! ३६, अग्निकमः २७, छलव्याभोदनम्‌ ३८, प्रद्दादानम्‌ ३९, चेति। 
सज़ीयाः पश्च, तयथा--उउस्यानविधिः ४०, युदम्‌ ४१, रुतम्‌ ४२, गतम्‌ ४३, 
चृत्तम्‌ ४४ चेति । शयनोपचारिका: षोड़दश, तद्यथा--पुरुषस्थमावप्रहणम्‌ ४४, 
स्वरासप्रकाशनम्‌ ४३, प्रत्यक्षदानम्‌ ४७, नखदन्तयोरविंचारों ४८, नीवीसंघनम्‌ ४९, 
गुहमस्य संस्पशनानुलोम्यम्‌ ५०, परमा्थ कौशलम्‌ ५१, दर्षणम्‌ ५२, समानायथता- 
कृतारथता ५३, झनुप्रोत्थाइनम्‌ ५४, मसदुकोधग्रवर्तनम्‌ ५५, सम्यद्क्रोधनिवत- 
जम्‌ १६ क्रद्धप्रसादनम्‌ ५७, सुप्रपरित्यागः ५८, चरमह्वापविधि! ५९, शुक्ष' 
गूहनम्‌ ६०, इति । चतस्त्र उत्तरक्नलाः, तथया--वाश्रुपातं रमणाय शाप- 
दानम्‌ ६१, शपथक्रिया ६२, प्रस्थितानुगभनम्‌ ६२, पुनश्पुतर्निरीक्षणम्‌ ६४, चेति 
चतुःषब्टिमूंलकछाः । गझाल्वेव. निविष्नामवान्तर इलानामणछाद्शाधविकानि 
पञ्चदतास्युक्तानि। तत्र ३ मंयूताभयाः आयश आबाल गच्छन्ति, ता एवान्यथा 


559090५09 | 99॥#7 5॥0॥ || ९(0/89५ ॥80॥9/5॥093/५/8 0७॥॥9॥.007 


श्द्ष्८ अमरकोपे-- 


विभज्य चतुष्टिरत्रोक्ता,, यास्तु शयनोपचारिका उत्तरहइडाश, ताः प्रायशस्तन्त्र- 
स्याज्ञतां अतिपयन्त इति पाश्चालिक्यामेव चतुःपष्त्य|प्रवान्तरक्छा वेदितव्याः, 
ताथ्व यथाप्रस्ताब॑ वच्यन्ते! इति ॥ 


तन्त्रावापौपयिकी चतुष्पश्मिह--'गीतम्‌ १, वाद्यम्‌ २, नृध्यम्‌ ३, आलि- 
ख्यम्‌ ४, विशेषकच्छेय्म्‌ ५, तण्डुलुकुसुम बक्षिविकृ राः £, पृष्पाह्तरणम्‌ ७ दशन- 
वंसनाज्ञ रागः ८, सणिभूमिकाक्म, ९, शंयनरचनम्‌ १०, उदकवाद्यमम्‌ ११, उदका- 
घातः १२, चित्राश्थ योगाः १३, माल्यप्रन्थनविकल्पाः १४, शेखरकापीद्योजनम्‌ 
१५, नेपथ्यप्रयोगाः १६, कणपत्रभज्ञाः १७, गन्धनयुक्तिः १८, भूषणयोजनम्‌ १ 
ऐन्द्रजाछाः १०, कौचुपाराश्य योगाः २१, हस्तक्ाघवम्‌ २२, विवित्रशाकपूष मच्य - 
विकारक्रिया २२, पानकरसरागाशृवयोजन्म्‌ २४, सूचीवायकर्माणि २५, सूत्रझीडा 
२६, वीणाडमरुकवाद्यानि २७, प्रदेकिका २८, प्रतिमाछा २९, दुर्वावकयोगाः ३०, 
पृस्तकथाचनम्‌ २१, नाटकारयायिकादशनम्‌ ३२, काय्यतमस्यापूरणमू ३२३, पश्कना- 
वेश्॒वानविकषपाः ३४, तक्षक्माणि ३५, तक्षणम्‌ २६, वाह्तुविद्या ३२७, रुप्यरत्षर- 
रीक्षा २८, घातुबादः २९, प्रणिरागाकरज्ञानम्‌ ४०, वृक्षायुवेंदयोगाः ४१, मेघक- 
क्कुटकाबकयुद्धविधिः ४२, शुक्रम्ारिकाप्रकापनम्‌ ४३, उत्धादने संवादहने के शमदने 
च कोशलम्‌ ४४, अक्ष रमुश्किक्पनम्‌ ४५, स्लेच्छितविकक्याः ४5, देशभाषाज्ञानम्‌ 
४७, पुष्पशकटिका ४८, निमित्तह्ानम्‌ ४९, यन्त्रमातृझा ५०, घारणप्रातृझ्ा ५१, 
संपाव्यम्‌ , ५९, मानसी काव्यक्रिया, ५३, अभिषानह्ोषः ५४, छन्‍्दोज्ञानम्‌ ५५, 
क्रियाइलपः ५६, छलितकयोगाः ५७, वल्धगोपनानि ५८, यूतविशेषः ५९, 
आकषकौदा 5०, बाऊक्रोडनकानि ६१, वैनायिकौनां ६ २, बेजबिकोनां ६३, 
व्यायाभिकीना च वियानां ज्ञानम्‌ ६४, इति चतुःषष्टिर हविधा: कामसूत्रावस्थायिनः 
इति कामसृत्रम्‌ १।३।१६ )।। 


इति परिशिष्टम्‌ । 
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चित्त १ ४ ३५ चिरस्य ३ ४ १ चेतको २ ४ ५९ 
चित्तविश्रस १ ७ २६ | विराय ३ ४ ९, चेतन १ ४ ३० 
चित्तामोगय. १'५ २ | चिरण्टी २ ६ ९; चेतना श्७५ण श 
चित्या २ ८ ११७ | चिलिचिम ११० १८ | चेतस्‌ १ ४ झ१ 
चित्र १५ १७ | चिछ २ ५ २१ | चैत्य २२ ७ 
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चैन्र (४०) . मुल्स्थशब्दानुक्रमणिका [ जच्चु ] 
शब्दाः का. व. हो. | शब्दाः का. वे. 'छो. | शब्दाः का. व. छो. 
चैत्र १५ ४ २५ | छत्न २ ८ २२ | जम्पि २९ ५५ 
चत्ररथ हैं; 78 ज०॥  ॥ ३ १३ ९८ | जधन २६ ७४ 
चेत्रिक १ ४ १५ छल २ ८ १०८ | जधनेफला २ ४ ६१ 
चैक २ ६ ११५ | छवि १ है *७ | जधन्य ३ ५१ ८१ 
 ] ३ ३ ०२०३ १ १ है रहे४ न्‍ 8 8३१७९ 
चोच २ ४ १३४ | छाग २ ९ ७३६ | जपन्यज २ ६ श४३ 
श्र ३ ५ ३०  छागी २ ९ ७६ हा शश१्० १ 
चोरपुष्पी २ ४ १२६ | छात २ ६ ४४ | जड्म ३ १५ ७४ 
चोक 3० ५१.३ ५८5 है है रै०३ | जअड्मेतर. १ १ ७३ 
चौर २१५० २४ | छात्र २७ ११ जड्ढा २ ध६ छ२ 
चौरिका २ १० २५ | छादित 28 १ ९८ 
चौथे २ १० २५ | छान्दस ० ७ उह जड्डकाकारिक २ ८ ७३ 
च्युत 8 १: १०४ छाया है? हज 2 जद्बाल २ ८ ७३ 
छि्ति 8 १ १०३ जा श् डे शह 
छु छिद्र १८ २|”" आह 
छिद्वित ३ १५० | ४ है ई रै८ 
छगलरक २ ९ ७६ | छित्त ३ १ १०३ जटामांसी २ ४ श्३ड 
छगलान्त्री २ ४ १३७ छिन्षरुह्दा रे हे: हर जटिन्‌ शए ४ ३२ 
छ्त २ ८ रे२ छुरिका २ ८ ९२ जटिला २ ४हड ३४ 
कत्ा २ ४ १०५ | छेक २ ५ ४३ | जठर २ ६ ७७ 
छः २ ४४ २६७ | छेदन ३ २ ७ 2 ३ १९० 
9१ २ ९ ३७ जड १३ ५९ 
जी की पी 
है. 
कि २ ५ ३६ | जगत शेश ध जडुऊ कं! 
हे ३ ४ कट हैः 78 हु जतु २ ६ १२५ 
छदिस्‌ २ २ १४ | जगती २ ५ ६! रा है 
छद्न्‌ १? ७ ३०।| ३ ३ ७१ के रे ४; हे 
छ्न्द ३ २ २० | जंगत्पाण १ श दर ः 
कर ३ ३ ८८ | जगर २ ८ ६४ | का हक . हे 
छ्न्दस्‌ २ ७ २२ | जगल २ १० ४१ | जतूका शू डे श५३ 
छ्न्द्स्‌ ३ ३ २३२ | जग्ध ३ १५१११ | जच्चु २ ६ ७८ 
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[ जनक ] मूलस्थशब्दानुक्रणिका.. (४१) ( जातु ] 








शब्दाः का. व. इलो. | शब्दाः का. व. इलो. | शब्दाः का. व. इलो. 
जनक २ ६ २८ / जम्बुक हू हे ३ । जलाधार १५० २० 
जनम २१० १९ | जम्बू २ ४ १९० जलाशय ११० रण 
जनता ३ २ ४२ | जम्म २ ४ रड हे २ ४ १६४ 
जनन है ४ ३०  जम्भभेदिनू १५ १ ४३ | जलोच्छवास ६१० *० 
भ र२ ७ : | जम्मल २ ४ २४ | जलोकसू... ११० २२ 
जननी २ ६ २१ | ज़म्मीर २ ४ २४ | जलौका द ११० २२ 
जनपद २ १५ <। जय २ ४ ६६ | जल्‍ू्पाक ३ ३ रे६छ 
जनयित्री २ ६ २९ ध २ ८ १५१० | जल्पित ३ १ १०७ 
जनशुति. १ ६ ७ ३ २ १२ | जब १ १ ६४ 
जनादन १ १ १९ | ज़यन ३ २ १२६ »# रे < ७३ 
जनाभश्रय २ र ९ जयन्त १ १ ४६ जवन २ ८ ४५ 
जनि ६ ४ ई० | जयन्तो २ ४ ए८छ५| २ < ७३ 
जनो २ ४ १५३ | जया २ ४ घए७ | ७ ३ २ ३८ 
भर २ %. “६ जय २ ८ ७४ | जवनिका २ ६ १२० 
जनुस्‌ १ ४ ह० जरठ ३ १ ७६ | जहतनया ११० २३१ 
जन्तु 2 ४ ३० | ज़रण २ ९ ३६ | जागरा ३ २ १९ 
जन्छुफल 3३ ४ २२ | जरत २ ६ ४२ जागरितु. १ १ १२ 
जन्मन्‌ ४ ४ ३० | जरदव २ ९ ६१ | जागरूक ३ ५१५ ३२ 
जन्मिन्‌ 2? डे ३० | जरा २ ६ ४१ | जागयाँ ३ २३२ १९ 
जन्य ३ ७ ५४८ | जरायु २ ६ ३८ | जहुलिक १ < ११ 
9 है < ?० ३ | ज़्रायुज ३ १ ५० | जाब्लिक २ ८ ७३ 
9 हैं है १५९ | जल ११५० ३ जात १ डे हेई 
ज्यु १ ४ ३० | जलजन्तु १५१५० २० | नातरूप २ ९ ५९५ 
जप २ ७ ४७ जलथर १३ जातवेदसू १५ १५ ५३ 
जपापुष्प २ ४ ७६ | जलनिधि ११५० २ | जातापत्या २ ६& १ 
जम्पती २ ६ ३८ | जलनिर्गंम. १ १० ६ | जाति १ डे ३१ 
जम्बाल ह०हक. 5 | जलनीली ११० ३८ | » २ ४ ७२ 
जम्बीर २ ४ र४ | जलपुष्प ३ ५ २३ । ,, ३ ४३ ६दट 

है २ ४ ७९ | जलप्राय २ १ १० (जातीकोश २ ६ ११२ 
जम्बु २ ४ ९९  जल्मुचु १ ३ ७ | जातीफल २ ६ १३२ 
जम्बुक २ ५ ५ | जलग्याल १ ८ ५ | जातु हू ४ ४ 
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[ जातोक्ष ] (४२) मुलस्थशब्दानुक्रमणिका [ ज्योततिष्मतो ] 

















्च्््य्च्ल््च्च्ज््यल्स्ल्ल्ल्ल््ष्ष्स्य्य्य्च्च्च््ल्च््अ़़़़़ंंंपओओओिडललटटितति 
शब्दाः का. व. शो. | शब्दाः का. व. हो. | शब्दाः का. व. शो. 
जातोक्ष. २ ९ ६० | जीमृत १ ३ ७ | जुम्मण श्छ श्ष 
जानु र॒ ६ ७२ » २ ४ ६९ | जेतू २ ८ एछड 
जावाल २१० ११| » ३ ३ ५८ | » २ ८ ७७ 
जामातृ २ ६ ३२ | जीरक २ ९ ३६ | ज्ञेमन २ ९ ५६ 
जामि ३ है श्डर | जीभ २ ६ ४२ | जैय ३४-८८ ७४ 
अननह , हक 5, हक 8 
जायक २ ६ १२५ [जीर्णवख.. २ ६ श्श्ड | तक है है रेड 
जाया २ ६ ६ | जीव १३ र४। हे ५ के 
जायाजीव २ १० #१२ 
जायापति २ ६ ३८ हा ह हे के भोज ०5 
नल हे जा ;े जोषम्‌ ३ ३ २७५१ 
आर ५: ६: 8५ सेब २ ४ रैडरे | २छ ऐ] 
जाल २३४०: पद बंजीव २ ५ ३५ | ऋृपित ३ १ ५९८ 
जीवन ११५० $ | ज्ञप्त ३ ४१ ९८ 
5] ह है २०१ 
जाल्‍क हे ८ आह २ ९ ९१ | शप्ति १५ ऐशै 
मालिक का जीवनी २ ४ १४२ | ज्ञातसिद्वान्त २ ८ १५ 
जाली २ ४ ११५८ | जौबनीया २ ४ १४२ | शर्ति ३ दे रेड 
जाल्म २१० र६ । जीवन्तिका २ ४ ८२ | शैंढ है १ ई० 
हि ३ १५ १७ ५ श ४ ८३ शातेय २ ६ १५ 
जिघत्सु इ २० | जीवन्ती २ ४ १४२ | ज्ञान १२१५ छ 
जिज्ली २ ४ ९० | जीवा २ ४४ शेटर | शानिनू. २ ८ १४ 
जित्वर २ ८ ७७ | जीवातु २ ८ १२० ज्या ए श्र 
जिन १ /१५ १३ | जीवान्तक २१२५० रेड कप २ ८ ८५७ 
ज्ष्णि ५ # ४२ | जीविका २ ५९ ४१ ज्यानि ३२ ९ 
हर २ ८ ७७ | जयप्सा ९ ६ रे३ | ज्यायस्‌ २ ६ ४३ 
जिह्म 2 १ ७१ | जज कल ही. ३ ३ रश५ 
हर ३ ३ १४१ | जुह़ २ ७ २५ | ज्येष्ठ १५ ड १६ 
जिद्यग १ ८ ८ ।जूति ३ २५ ३८ | +» हू च्च झइऔे 
जिहा र ६ ९१ | जूति ३ २ ३८ | ज्योतिरिज्ञण २ ५ २८ 
जीन २ ६ ४२ | जुम्म १ ७ ३५ | ज्योतिष्मती २ ४ १५० 
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[ ज्योतिस | मूलस्थशब्दानुक्मणिका.._ (७३) [ तप ] 
शब्दाः का. व. इलो. | शब्दाः का. व. इलो, | झब्दाः का, व. इलो. 
ज्योतिसू. है ३ २३० ड तत्काल २ < २९ 
ज्योत्स्ा १ ह$३ १६ | डमर ३ २ १४ ; तत्व १छ ५९ 
ज्योस्खी २४ ४ ११८ | डमरू १५ ७ ८ | एत्पर है १ ९ 
ज्यौतेषिक २ ८ १४ | ड्यन २ ८ ०५२ | तथा ह ४ ९ 
ज्यौत्खी शू  ड ५ | डहु २ ४ ६० 9% हं ४ रहे 
ज्बर २ ६ “५६ | डिण्डिम ५ ७ ८; तंथागत १ ४१ १ है 
9% ३ २ ३८ | छिण्डीर २ ९०१०५ | तथ्य १ ६ २२ 
ज्वल्न १५ १ ५३ । डिम्ब ३ २ १५४ | पद हं डे है 
ज्वाल १ १ैै ५७ | डिम्स २ ५ 8८ | पदा ३ ४ २२ 
दि ३ 8३ १३१४ | पदात्व है ८ २९ 

रा डिम्मा.. २ ६ ४१ [तंदानीमू है ४ र२ 

झटामला २ ४१२७ करके 4.४ ५६. लमब ४४ जक 
झटिति ३ ४ २ | डुलि १५ १५० २४ | तलु २६ ७१ 
झर २र्बे ५5 के ३ १५ ६१ 
झझेर १५७ ८ कु हे ३ ५ ्ु८ 
झल्ठरी ३ ५ १० ढ्का १२ ७ ॥ भर ३ ३१११३ 
झष ३२१२० १७ तत तलुत्र २ < दंड 
झषा २ ४ ११७ ; तक्र २ ९ ५३ | तनू रद ७१ 
झारल २४ ३९ तक्षक 8 8 ४ | लनुकृत 8 १५ ९९ 
झारलि २ ५ औ८ | तक्षनू २१० ५ | तनूनपात १५ १ «रे 
झाबुक २ ४ ४० तट १३१५० ७ तनूरुछ २५ २६ 
झिण्टा २ ४ ७५ | तटिसी १५१५० ३०। 9१ २ ६ ५९९ 
झिण्टी २ ४ ७४ | लड़ाग १५५० २५८ | तन्‍्तु २१० २८ 
शिप्ठिका २ ५७५ २८ | तडित $ ३ ९ | तन्तुम २१५९ १७ 
झीरका २ ७५ २८ | तडित्वत १५ ३ ७ | तन्‍्तुवाय २५ १५३ 
तण्डक 383 ५ ३३ १९ २१० दे 

हि त्तण्डुल २ ४ १०६ | तन्‍त्र ३ ३ १८५ 

ट्ड्ू २ १० २४ | तण्डुलीय २ ४ १३६ | तन्त्रक २ ६ १२१२ 
99 ३ ०७५ १३१ | तत १ ७ १३ तन्त्रिका २ ४ ८२ 
टिट्टिभक २ ५ ३५ | ,, ३ १ ८६ | तन्द्रा ३ ३ ई१७६ 
टीका ३ ५ ७७५ ३ ४ ३ | लन्‍्द्री २१ ७ हे७ 
ड्ण्डुक २ ४ ५६ | ततस्‌ 8 ४उ&+ ह३।| तप १ ४ २९ 
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£ तपन ] (४४)... मूलूस्थदाब्दाजुक़मणिका [ ताढी ] 
न न अमल 8०4/ 2० अटे 3 3042.-/न्‍:::/ 27 “हक मनिल हक ६ 


शब्दाः का. व. इलो. | शब्दाः का. व. इलो. | शब्दाः का. व. इलो. 





तपन १ ३ ११ | तरस १ १ ६४ | तापस २ ७ डर 
हर १५९ १५(६9+५ १ ८ १०२ | तापसतरू २ ४ ४छ्छ 
तपनीय २ ९ ९४ | तरस २ ६ रे | तापिच्छ २ ४ ६८ 
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[ त्रिपुटा ] मूलस्थशब्दानुकमणिका. (४७) [ दग्पती ] 





शब्दाः का. व. इलो. ! शब्दाः का. व. रलो, | शब्दा: का. वे, शो. 





त्रिपुटा २ ४ श१७५ | त्वच्‌ २ ४ १२ | दण्ड २ < २० 
जिपुरान्कक ३१ १ शे३१ | ,, २ ६घधे इर [| %9 रे ४ ७३ 
जअिफला २ ९ १११  त्वच २ ४ श््ड | क्र हं ३ ४र 
श्रिभण्डी २ ४ १०८ | त्चिसार २ ४ १६० | दण्डघर १ १ ५९ 
त्रियामा है ४ ४| करा ३ २ र६ | दण्डनोति ३१ ६ ५ 
त्रिलोचन. १५ १ ३२ | व्वरित १५ १ ६८४ | दण्डविष्कम्म २ ९ छड४ड 
लिवर 2 2 २ ८ ७३ | दण्डाइत २ ५९ ५३ 
५, ना की त्वष्टू २ १५ ९९ | दद्ुन्न २ ४१४७ 
ज्रिविष्टप ११ ६। ३ कर 
जिंबेत |. कब त्विष्‌ ९१ है रेड | दधित्य श छड २१ 
भर 99 ह है २२५७ | द्िफल २ ४ २१ 
द्च्ता ६ ४7१०८ स्विषाम्पत्ति २ है ३० | दनुज १9 श्र 
हे है ४ रे | त्सरू २ ८ ९० , दन्त २६ ०९१ 
जअतंत्य २९ ९ ३ ५० १५२५ 
। 9१ *ै  थ 
श्रिद्नोतस ११० ११ ् | दन्तप 
अिरत्व हर २ ९ ६ | दंश २ ५ २७ | स्पिधावन रे ४ ४३ 
दंशन २८ ध४ दन्तभाग २ ८ ऐएह० 
तअिदायणी २ ९ ६८ | . दनन्‍्तशठ र डे २१ 
दंशित श्‌ ६५ | 
भरुटि २ ४ १२५ | (जी कम २ डे २४ 
कप हे रे श्र दंष्ट्नि्‌ 5 ८ । दन्‍लशढठा २ ४ १४० 
छ् ३७ न | दन्‍्तावहू २८ ३४ 
त्ने ्‌*' पु 9 १० । 
ता ३7 9: : हक | जे कण दन्तिका २ ४ श्डड 
। ह 8३ ६५९५ 
जि मं दक्षिपसर्न.. ३२ ८ ६० | ्िय २ < हे४ 
क्यो 3 हैई | दक्षिणाम्नि २ ७ १९ | वर्क ९१ < ८ 
कप क्र १ १५ ह३ दक्षिणाह इ ५ ५ द्ञ्म है ३१३ ६१ 
के ० है ह८ दक्षिणीय ३ १५ ५ | दम २८ रश 
अयूषण २ ९ १११ | दक्षिगेमेनू २१० रष | ७ ३ २ ३ 
त्वकक्षीरी २ ९ १०९ | दक्षिण्य 2३ १५ ०७ । दमथ ३ २ ४३ 
स्वक्पत्र २ ४ १३४ | दग्ध ३ १ ९९ | दमित ३ १ ९७ 
त्वक्सार २ ४ १६० | दमग्धिका २ ९ ४९ | दमूनस्‌ श्श्णद 
स्तर ३ १ ८२ [ दण्ड १ 8३ शेश। दम्पती २ ६ ३८ 


559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(08५ ॥80॥9/5॥093/५8 0॥॥9/॥.007 
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परिचर ] मुलस्थदाब्दानुक्रमणिका.. (५९) [ पलगण्ड 
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पुरश्सर ] मूलस्थशब्दानुक्मणिका. (६३) [ एवना 














वे. छो. | शब्दाः का. ते. छो. | शब्दाः का. व. को. 
पुर/सर २ ८ ७२ | पुछि २ १० ३० | पूज्य मल 
पुरतस ३ ४ ७ | पूलोमजा ५ १ ४५ , हे * ३. अधक 
उदार रे हे २६ | पघुषित ३ १ ९७ | पूत् 2 ७ ४३ 
पुरन्दर १ १ ४१ | पृष्कर टी श ९ २३ 
पुरन्धो २ दर दे दा ११५० ४। !” ३ १५५५ 
पुरस्‌ ३ ४ ७ ने ११० ४१ पुतना २ ४ ५९ 
पुरस्क्षत ३ है <४। ५ २ ४ १४५ | रेतिक रे ४ ४८ 
पुरस्ताव ३ ३ रथ | ४5 ३ ३ १८६ | पूतिकरज ए ४ ४८4 
पुरा 8 ३ २७४ | ए्कराह २ ५ २२ | पूतिकाप्ठ श्४ छण४ 
पुराण १५ ६ ५ | पुष्करेणी ११० २७ २ ४ ६० 
] 8. १ ७७ | पुष्कक ३ १५ ७८ पूतिगन्धि १५५७५ ११२ 
पुरातन ३ १ ७७ | पुष्ट ३ १ ९७ [ तिफडी २ ४ ९६8 
पुराइक्त १५६ ४ । पुष्प एड श७छ। २ ९ ४ंट 
पुरी २२ १ ४७ २ ४ श३२ | 7६ है ५ २० 
पुरीतत २ ६ ६६। » २ ६ २१ | पूरणी २ ४ डध 
पुरीष २ ६ ६८ | पुष्पक १ १ ७० | पूरित ३ १ ९८ 
पुरु 8 १ दृ8। १ २ ९ १०३ | पूरुष रद १ 
पुरुष १५ ४ २९ | पष्फेत २ ९ १०३ | पूर्ण ३ २ ६५ 
9 २ ४ २५ | पुष्पदन्त १ हे ४। ४9 ३ १ ५९८ 
है! २ ६ ' | पुष्पन्‍्बनू १ १ रद [पूर्णकुम्म २ < इर 
9१ 8 ३२१९ पुृष्पफल २ ४ २१ पूर्णिमा श्ड ७ 
पुरुषोत्तम १ १ २१ : पुष्परस २ ४ १७ | पूते २ ७: १८ 
पुरुष , है है ६२ | पुष्परिष्द. २ ५ २९ प॑ ३ १५ ८० 
पुरुहूत १ १ ४१ | पृष्पबती २ ६४ २० ।७,, ३ ३४३३४ 
पुरोगम २ ८ ७र | पुष्यसमय १ ४ १८ | पू्॑देव १५ श२ 
पुरोगामिनू_ २ ८ ७२ | पुष्य १ ३ २२ | पूर्व॑पबेत ३8, 7३ 
पुरोढडाश ३ ५ २१ | पुष्यरथ २ < ५१ | पूर्वश्स्‌ ३7 ४२ 
पुरोषत्त २ ८ ५ | पुस्त र १० २८ | पृषन्‌ ९ के 86 
पुरोभागिनू है £* ४६ | पूण २ ड श६९ ध्क्ति बे ३७ :% 
पुरोहित २ ८ ०५], ३ ३ २० | पृच्छा १ ४६ १२० 
पुलाक ३ है ५ | पूजा २ ७ हैंड | पृतना २ ८ ७८ 
पुखिनि. १५१० ९[पूमित. है १ ६९८ | # २ ८ ८१ 





559090५09 | 997 5॥0॥ || ९(|08५ ॥800॥9/5॥093/५8 0७॥॥9॥.007॥ 
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भूज ] मुलस्थशब्दाजुक्मणिका._ (७३) [ मण्डलाग 
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मण्डरेश्वर ] (७४) मूलस्थशाब्दानुक्मणिका [ मनोहा 
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मन्तु ] मुछस्थशब्दानुकमणिका (>ण) [ महादेव 
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मदाघन ] (७६३). मूलछस्थशब्दानुक्रमणिका [ माय 
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सदगूढ ३ १५ ९१३ ह सत्पथ २ १ १६ . सन्‍तत ११ द५ 
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सन्दाब ] मूलस्थशब्दानुक्रमणिका. (१०६३) [ समाहित 
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समाहति ] (१०४). मूलस्थशब्दानुक्रमणिका [ सर्वतोमुख 
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सवंदा ] मूलस्थशव्दाल॒क्मणिका.. (१०७) [ सामान्य 
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आख्यातचन्द्रिकानाम-क्रियाकोशः । भट्टमक्लविरचित: ( चौ. सं. सी. २२) १५०- ०० 
: तिडन्तार्णवतरणि: । बृहत्तमधातुरूपकोश: । ण्यन्तप्रक्रियादि सहित। 
पण्डित धन्वाडगोपाल कृष्णाचार्य सोमयाजी प्रणीतः । 


सम्पादक--पण्डित रामचन्द्र झा (कृू. सं. सी. ३१) २००-०० 
महाभारतकोश: । ( महाभारत के नाम और विषयों की अनुक्रमणिका ) । 

: सम्पादक--डॉ० रामकुमार राय | प्रथम भाग ( अ-क) १७५०-०० 
द्वितीय भाग (ख-द). १५७०-०० तृतीय भाग (द-भ) १५०-००: 
चतुर्थ भाग (भ-व)_ १५०-०० . पंञ्ञम भांग (वृक्ष-हादकम्‌) १०५०-०० 
सम्पूर्ण एक जिल्‍्द में (चौ. सं. सी. ७८) ७५०-०० 


ै वाचस्पत्यम्‌। ([0क्‍8॥709 & 90[0970005 58॥5/07 62000) 

| तर्कवाचस्पति श्रीतारानाथ भट्टाचार्येण संकलितम्‌। १-६ भाग, सम्पूर्ण वृत्ति- 
उदाहरण-सहित पाणिनीय लिंगानुशासन, पाणिनीयप्रत्यय-उणादि-प्रत्यय- 
परिनिष्टिति रूप, पूर्वोत्तरपदों में परिवृत्ति-सहत्वासहत्व आदि यथेष्ट सामग्री भूमिका 
रूप में देकर चार्वाक आदि समस्त दर्शन, समस्त श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्र-स्मृति-पुराण 
आदि, रामायण-महाभारत; ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तुशाख्र, राजशासत्र, शकुनशास्त्र, 
तन्त्रशाख्र, नीतिशाख, पाकशास्त्र, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, छन्दोलंकारादि शास्त्रों में 
प्रयुक्त शब्दों के लिंग, विग्रह, व्युत्पत्ति, विभिन्न अर्थों में पर्याय, उदाहरण तथा तत्तत्‌ 
शब्द के सम्बन्ध में यथाशक्य अधिकतम ज्ञातव्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। विश्व में 
इससे बड़ा कोई दूसरा संस्कृत कोश नहीं है । 

। (चौ. सं. सी; ९४) ६०००-०० 
. श्रीकोशः । (हिन्दी-संस्कृत कोश ) । पण्डित केदारनाथ शर्मा 

न्‍ (ह. सं. सी. १९७). २०-०० 
| सर्वलक्षणसंग्रहः (पदार्थलक्षणकोश: ) । स्वामी गौरीशड्डरभिक्षु १५-०० 





अपर च प्रातिस्थानग्‌ 
कृष्णदास अकादमी 
- पोस्ट बॉक्स नं० १११८ 
के. ३७/११८, गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी-२२१ ००१ (भारत) 
_._  छनीवोां : 5550#क्‍/0868254/9व॥7.॥8.॥ 
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